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पूर्वे-पीठिका ( प्रथम संस्करण ) 


टल [भवेद विषय की दृष्टि से उपासनाकाण्ड है। उपासना एक प्रकार का समन्वय 
है । इसमें ज्ञान और कमं भी समन्वित है और ध्याताध्येय, उपासकोपास्य, 
द्रष्टा-हरय आदि का भी समन्वय है । जगत्‌ में एक प्रकार का समन्वय देखा जाता 
है । यह समन्वय ( 7707/६५ ) का परिशीलन और तदनुसार आचरण उपा- 
सना की सिद्धि में सहायक है । समन्वय की प्रक्रिया जगत्‌-जीव और जगन्नियन्ता कौ 
पहेली पर ग्राधारित है । विना इन तीनों के स्वरूप को समझे न तो जगत्‌ के समन्वय 
को समभा जा सकता है और न उपासना की सिद्धि हो सकती है। साम वस्तुतः इस 


का ही नाम हे । विवाह संस्कार में जव प्रतिज्ञा के मंत्र वर और वघु बोलते हैं तव - 


साम का एक विशेष वणान पाया जाता है । वर कहता है कि हे वधृ ! मैं "झम! हु 
ओर तू सा है । श्रतः दोनों का सम्बन्ध साम है । तू ऋक है और मैं साम हैँ,में युलोक 
हुँ भौर तू पृथ्वी है। यह दोनों का वास्तविक सम्मिलन है जो साम है। इस प्रकार 
विश्व साम का सारा खेल जगत्‌ में चल रहा है । परम कारुणिक विश्त्रनियन्ता की 
सिद्धि में जहाँ दूसरे तक दिये जाते हैं वहाँ जगत्‌ के समन्वय का तकं मी प्रस्तुत किया 
जाता है। यह समन्वय भगवान्‌ की महती महिमा का परिचायक है उपासक उपासना 
में इसको देखकर भगवान्‌ को प्राप्त करता है । इसीलिए वेद में कहा गया है कि 
तं सम्प्रइनं भुवना यन्त्यन्या(ऋग्वेद १०।८२।३)ग्रर्थात्‌ विश्व की समस्त पहेलियों का 
एकमात्र समाधान वह भगवान्‌ ही है । साम वस्तुत: वह विद्या है जिसमें विश्व 
संगीत हो, विश्व समन्वय हो, अथवा ईश्वर, जीव, और प्रकृति की क्रीडा हो, वा 
विश्वसाम हो-इसके द्वारा उस भगवान्‌ को प्राप्त करने का प्रकार पाया जाता है । 


~ | सामवेद का वेदत्व - 


कुछ पूर्वपक्षी लोग यह शंका उठाते हैं कि सामवेद प्रथक्‌ कोई वेद नहीं है 
ओर यदि है भी तो-उसमें कुल ७२, वा ७५ मंत्र हैं । शेषं तो बाकी तीन वेदों के ही 
मंत्र हैं परन्तु उनकी यह धारणा सवंथा निमू ल है । सामवेद में सब १८७५ मंत्र 
हैं । इसका प्रारम्भ “शर्त आयाहि वीतये० और अन्त 'स्वस्ति न इखो वृद्धधवाः' से 


होता है । सामवेद के जो मंत्र भ्रन्य वेदों में पाये जाते हैं वे पुनरुक्त नहीं हैं। विषय- 


भेद से वे सर्वत्र भ्रपने प्रकरण से भिन्न-भिन्न अर्थो द्वारा ज्ञान विज्ञान का परिज्ञान देते 
हैं । वेद में किसी प्रकार की पुनरुक्ति नहीं । वह सर्वत्र प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। 
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कोई पुनरुक्ति जो प्रथ में भिन्न है वह पुनरुक्ति नहीं होती हे । निरुक्त विद्या के 
महान्‌ झाचाय॑ यास्क ने निरुक्त ( ५.३४ ) में पवित्र पद की व्याख्या करते हुये 
'देन देवा: पवित्रेण' मन्त्र की प्रतीक दी है । यह मन्त्र सामवेद उत्तराचिक ५। २। 
८५ पर सामवेद में मिलता है । इससे पता चलता है कि पाँच सहस्र वर्ष पूवं भी 
साम का यही कलेवर था और यह मन्त्र आज की ही भाँति उत्तराचिक में था। 
संप्रति मन्त्र संख्या की दृष्टि से यह १३०२ अंक पर है । 


“एते सृग्रभिन्दवः०” मन्त्र ऋग्वेद ६. ६२. १ में पाया जाता है और साम- 
वेद उत्तराचिक ४ । १ । १ में पाया जाता है । ऋग्वेद के भाष्य में सायण आदि 
ने इसका भाष्य किया है । यह मन्त्र वहाँ पर पवमान सोम से सम्बद्ध है। सामवेद 
में मी इसका देवता सोम है । सायण ्रादि सोमपरक ही ग्रथ करते हें । परन्तु 
वेदान्त दशन के १ । ३ । २८ सूत्र अतः घ्रमवात्‌०' के व्याख्यान में श्री शंकराचार्य 
आर रामानुजाचायं दोनों ही ने इस मन्त्र का प्रमाण उद्धृत किया है । इस मन्त्र से 
उन्होंने वेदान्तप्रणता के इस विचार का समर्थन किया है कि वेद शब्दों के ध्यान- 
पूर्वक परमेश्वर ने जगत्‌ के पदार्थो की रचना की है। सभी टीकाकार सहमत हैं कि 
यह मन्त्र उस उद्धरण में सामवेद का हे । 


- एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि चारों वेदों के मन्त्रों की संख्या यज्ञ की 
सुविधा के लिप्रे तीन प्रकार को मानी जातो है --ऋक्‌, यजु ग्रौर साम । वेद चार 
हैं परन्तु मन्त्र तीन ही प्रकार के हूँ । साम गीति हैं। गीति गान हैं। साम का गान 
ऋचा पर ही हो सकता हे । ग्रतः कहा गया है कि “ऋच्यभूढं साम गीयते'” ग्रर्थात्‌ 
ऋक से अभ्युहित ही साम गान होता है ऐसी स्थिति में यदि सामवेद के स्वतन्त्र मन्त्र 
न होते तो फिर सारी ऋचाग्रों को साम कहा जा सकता था और उस ग्रवस्था में 
साम का परिमाण समस्त क्रचाय मानी जाती और इनकी संख्या ऋग्वेद से भी बड़ी 
होती । ७२ वा ७५ मन्त्रों के सामवेद होने की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है। साम- 
वेद की जो शाखा मिलती हैं उनमें कहीं पर ७२ वा ७५ मन्त्र का सामवेद नहीं है। 
उसके ब्राह्मण आर गद्यसूत्रों से कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 


शतपथब्राह्मण १० । ४। २॥ २३-२४ में चारों वेदों के तीन प्रकार के 
मन्त्रों का बृहती छन्द के परिमाण से परिगणन किया गया है। ऋक्‌ मन्त्रों को 
१२००० बहती छन्द परिमाण का माना गया है । सामसंज्ञक मन्त्रों का परिमाणं 
४००० वृहती संज्ञक छन्द के परिमाण का कहा गया है । और यजुवों की संख्या 


८००० बहती परिमाण की मानी गई है । इसका तात्पर्यं यह हुआ कि ऋग्वेद. 


सामवेद यजुर्वेद और ग्रथवं में जितने भी साम संज्ञा वाले मन्त्र हैं उनका यह परि- 
माण है, यजु: संज्ञक मन्त्र केवल यजुवद में ही हैं अन्यत्र नहीं । ऋक की संख्या 
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| ` १२००० है । श्रव यदि समस्त ऋक्‌ मन्त्रों को साम माना गया होता तो पृथक साम 

| के परिमाणा देने की श्रावइयकता नहीं थी । तथा ऋक मंत्रों की संख्या भी श्रधिक हो 

जाती क्योंकि यजु तो केवल यजुर्वेद में ही हैं । यद समस्त ऋक मन्त्रों को साम 

| माना जाता तो फिर ४००० की संख्या न बनती । यदि ७५ वा ७२ मन्त्रों को ही 

॥ साम माना जाता तो फिर यह संख्या में अत्यन्त न्यून होना चाहिये था। साम के 
भाष्यकारो ने भी १८७५ मन्त्रों पर ही भाष्य किया है । ग्रतः सामत्रेद स्वतन्त्र वेद है 
आर इसके मन्त्र १८७७५ हैं । ७५,७२ मन्त्र ही सामवेद है -यह कल्पना निरर्थक है । 


| सामवेद के प्राचीन भाष्यकार 
सायण और भरत स्वामी का भाष्य सामवेद पर प्राप्त है जो प्राचीन माना 
जाता है । सायण का भाष्य पूरे १८७५ मन्त्रों पर पाया जाता है । भरत स्वामी का 
भाष्य भी है । वह भी पुरे सामवेद पर है । भरत स्वामी का भाष्य सायण से उत्तम 
है । विवरणकार ने यज्ञ को प्रक्रिया पर वहुधा मन्त्रों का विवरण प्रस्तुत किया हे । 
श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने सायण भाष्य के साथ सामवेद पर गान का भी विस्तार 
किया है । इनको प्राचीन भाष्यकार नहीं कहा जा सकता है सायरा ने और भरत 
स्वामी ने वेदों में इतिहास न मानकर भी भाष्य में इतिहास दिखाया है । ग्रत: इन 
भाष्यकारों के भाष्य भी पूर्णतः प्राचीन श्राषं वेदिकी प्रक्रिया पर नहीं उतरते हैं।. 
सब से प्राचीन भाष्यकार तो शाखा, गृह्यसूत्र, ब्राह्मण और पद पाठ करने वाले 
| आचायो को मानना चाहिए"। सामवेद की १३ शाखाओं के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं 
परन्तु उनमें कौथुमी, राणायनी और जेमिनीय शाखाये ही उपलब्ध हैं । कौथुमी 
को शाखा कहना ठीक नहीं । यह भूल है । कौथुमी और राणायनी में अ्रध्याय आदि 
| के अतिरिक्त कोई भेद नहीं । जेमिनीय शाखा में भेद है मन्त्रों की संख्या का और 
। पाठ का भी । | 
| सामवेद के निम्न ब्राह्मण और सूत्रग्रन्थ पाये जाते हें: - 
és ब्राह्मण - ताण्डय ब्राह्मण, षडविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, ग्राषंग 
ब्राह्मण, देवताध्यायन्राह्मण, उपनिषद्‌ ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण । (नेगेय सर्वानुक्रमणी) 


| सूत्र ग्रन्थ--मशकसूत्र, झुद्रसूत्र, लाट्यायन थौतसूत्र, गोमिलीय गृह्यसूत्र 
और पुष्पसूत्र । | 

सायण का सामवेद भाष्य नहीं है 
सम्प्रति सायणाचायं के नाम से जो सामवेद भाष्य पाया जाता है वह सायण 


का भाष्य नहीं है । कुछ सामवेदीय मन्त्रों का भाष्य छोड़कर ऋग्वेद में भी झाने 
वाले सामवेद के मन्त्रों का सायण भाष्य बहुत ही ऊटपटांग है । एक बड़ी भारी 
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न्यूनता यह है कि सायणमाष्य में ऋग्वेद में भी प्राप्य सामवेद के मन्त्रों के व्याख्यान 
में ऋग्वेदीय पाठ का व्याख्यान किया है जब कि सामवेद में उन मंत्रों के पाठों में 
अन्तर है । इससे यह ज्ञात होता है किसी ने सायण के ऋग्वेदीय मंत्रों के भाष्य को 
और कुछ थोड़ मंत्रों पर उसके अनुसार भाष्य करके सामवेद भाष्य का नाम दे 
दिया है। यदि सायण ने सामवेद का भाष्य वस्तुत: किया होता तो वह सामवेदीय 
पाठ का अर्थ करता । ऋग्वेदीय पाठ का अर्थ करने का कोई तुक नहीं था । सायण 
की इस त्रुटि का अनुसरण करते हुए अन्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार की गलती 
को है । एक तो यह प्रसिद्ध बात हे कि सायण के नाम पर जो ग्रन्थ मिलते हैं वे 
अकेले सायण के लिखे नहीं मालूम पड़ते हैं। सायरा के साथ पण्डितों का मण्डल 
था । राज्यपण्डित होने से यह सब पण्डितों का काये सायण के नाम से छप गया | 
माधवीय धातुपाठदृत्ति के देखने से इस तथ्य की पुष्टि होती है । 


प्रस्तुत सामवेद भाष्य 


प्रस्तुत सामवेद भाष्य मेरठ निवासी स्वर्गीय पण्डित तुलसीराम स्वामी का 
है । ये आयंसमाज के उस युग के पण्डित हैं जिन्होंने विना रास्ते की भूमि में रास्ता 
निकाला और महर्षि दयानन्द की धारणा का परिपोषण किया । किसी न्यूनता का 
होना स्वाभाविक है परन्तु इनके इस महान्‌ प्रयत्न को लघूकृत नहीं किया जा सकता 
` है । सम्प्रति सामवेद पर अन्य कई आये विद्वानों के भाष्य उपलब्ध हैं । इन पंक्तियों 
के लेखक ने महि की प्रक्रिया को अपनाकर स्वयं भी सामवेद का मनोज्ञ विस्तृत 
माष्य किया है | सुधीवर्ग और जनता में उसका बड़ा सम्मान और उसकी माँग है । 
परन्तु यहाँ पर प्रस्तुत विषय है श्री तुलसीराम स्वामी का भाष्य । यह भाष्य यज्ञ- 
प्रक्रिया और कहीं-कहीं पर दूसरी प्रक्रियाओं को लेकर किया गया है । भाष्यकार 
ने सायण भ्रादि भाष्यकारों को त्रुटियों की पुरी गवेषणा की है । लगभग सभी 
मन्त्रों पर ऐसी त्रुटियों का दिग्दशन कराया है । महषि की वेदभाष्य की : प्रक्रिया 
को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

भाष्यकार ने महषि के सत्याथंप्रकाश जैसे महान्‌ ग्रन्थ पर विपक्षियों द्वारा 
किये गये श्राक्षेपों के उत्तर लिखे थे । उसमें वर्ती गई पटुता की प्रद्धत्ति वेदभाष्य में 
भी दृष्टिगोचर होती है । व्याकरण, नेरुक्त प्रक्रिया आदि का दिग्दर्शन भी भाष्य- 
कार ने कराया है श्रौर सायण द्वारा व्याख्यात ऋग्वेदीय पाठो की त्रटियों का सर्वत्र 
उल्लेख किया है। 

याज्ञिक प्रक्रिया की मी बहुत सी वातों पर इस भाष्य में प्रकाश डाला गया 
है । कई लोग कभी-कभी यह कहते हैं कि श्री तुलसीराम स्वामी ने सामवेद भाष्य 
में यदि कोई सन्त्र एक वार से अ्रधिक ग्राया है तो यह लिखकर छोड़ दिया है कि 


“इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ।”” परन्तु इससे इस भाष्य की उपादेयता में 
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अन्तर इस दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं ग्राना चाहिए कि महर्षि दयानन्द के 
निर्वाण के वाद प्रारम्भ हुए युग में दुगंम जंगल को काटकर अपना मार्ग वनाचे 
वालों में यह भाष्यकत्ता भी एक हैं। जब इतने साधन नहीं थे, इतना ग्रधिक विद्या 
का विस्तार भी नहीं था, महषि द्वारा प्रचलित वेदप्रक्रिया का इतना प्रचलन और 
सुसश्रद्ध अध्ययन भी नहीं हुआ था उस युग में ऋषिवर को धारणा को लेकर वेद- 
भाष्य करने वाले विद्वान्‌ का यह प्रयास स्तुत्य और प्रेरणादायक है । इस तथ्य को 
कभी भी हृष्टियों से श्रोकल नहीं होने देना चाहिए । " 


सास का विस्तार 


सामवेद का विस्तार वस्तुतः सामों के विस्तार के रूप में पाया जाता है। 

सामों के कई भेद है । वृहत्‌, रथन्तर, वामदेव्य ग्रादि जहाँ सामों के भेद हें वहाँ 
जगत्‌ के पदार्थों के भी ये बोधक हैं। सामगानों को प्रक्रिया आजकल लुप्त सी हो 
गई है श्रत: पुणांतया इसका वणान करना कठिन और दुःसाध्य हो गया है । 

पाणिनीय ग्रष्टाघ्यायी के भाष्यकार महाभाष्यकार पतंजलि ने वेदों के शाखाम्रों 
के वणुन के प्रसंग में लिखा है कि सहस्रवर्त्मा सामवेद: भ्रर्थात्‌ सामवेद सहस्र मार्गो 
वाला है । इसका वास्तविक ग्रथे यह लगाया जाता है कि सामवेद की एक सहस्र 
शाखाय हैं । भ्राज इतनी शाखायं उपलब्ध नहीं हैं-- परन्तु ये थीं -इसमें सन्देह 
नहीं । महाभाष्यकार के कथन भें किसी प्रकार का ग्रतथ्य नहीं हो सकता है। ऋषि 
कभी अतथ्य नहीं कहा करता । सामवेद के 'गाये सह्रवत्मनि मन्त्र के आधार पर 
मीमांसा भाष्य में शवर ने लिखा है कि "सामवेदे सहस्र गीतेरुपाया:” अर्थात्‌ साम- 
वेद के गाने के सहस्र तरीके हैं। इनका कथन यह माना जाता है कि गाने के सहस्र 
प्रकार हैं न कि सहस्र शाखायं हैं । परन्तु एक गान के प्रकार को लेकर एक शाखा 
और इस प्रकार सहस्र प्रकार के ग्राघार पर एक सहस्र शाखायं बन गई तो साम- 
वेद की सहस्र शाखाओं का न होना इस प्रमाण से किस प्रकार सिद्ध हो गया ? 
गतः सामवेद की एक सहस्र शाखायं हैं-- यही पक्ष ठीक है । 

प्रन्य वेदों की भांति सामवेद पर निदान सूत्र भी थे। इसका स्पष्ट उल्लेख 
यासक ने निरुक्त में भी किया है। ऋचा समं मेने--इति नेदानाः। ऋग्वेद के 
निदान सूत्र तो प्रकाशित मी हो चुके हैं। साम का इतना विस्तार होते हुये भी 
उसका साहित्य उपलब्ध नहीं है । बहुत बड़ा भाग काल के कराल गाल मे कवलित 
हो चुका है । | 

सामवेद की कुछ प्रधान प्रसिद्ध विद्याओं के आधार पर कुछ प्रकरणों का नाम- 
करण ही उसी प्रकार का कर दिया गया है । उदाहरण के लिए महानाम्नी ऋचाओं 
को ही लिया जा सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में इनके महत्त्व और नामकरण पर 
विशेष प्रकाश डाला गया है, ऋचाझों को विवेचना तीन प्रकरणों में होती है। ये 
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प्रकरण हैं--प्रध्यात्म, अधिदैव भ्रौर अधियज्ञ । अध्यात्म में इन्द्र का ग्रथे परमेश्वर 
झौर जीवात्मा आदि है । परमेश्वर अति महान्‌ है । उसने महान्‌ होते हुये इस उ 
महान्‌ ब्रह्माण्ड को बनाया और जीवात्मा को उसका भोक्ता निश्चित किया और 
यह कायं इन ऋचाओों में साथ सम्पन्न किया हे अतः ये महानाम्नी ऋचायें हैं। 
जीवात्मा भी इन्द्र है और वह महान्‌ है । क्योंकि उसकी शक्ति भी इन्द्रियों आदि 
को अपेक्षा महान्‌ है । उसने इन क्रचाग्रो के द्वारा भगवान्‌ को पहचाना अ्रत: इन 
ऋचाओं का नाम महानाम्नी है । | 


इन्द्र सूय का नाम है । वह मेघ को मारता है और वर्षा करता है । महा- । 
नाम्नी ऋचायें ही मध्यमा के रूप में मेघ के वध का साधन वनती हैं श्रतः इनका | 
नाम महानाम्नी है । मेघ के प्रताडन की जो महती गर्जना मध्यमा वाक्‌ के रूप में 
विद्यमान है वह भी महानाम्नी कही जाती है । संसार में जो:ये लोक हैं ये भी 
बहुत विस्तृत और बड़े होने से महान्‌ हैं। इनकी स्थान आदि के कारण महत्ता है। 
अत: ये मो महानाम्नी हें । महानाम्नी ऋचाग्रों में इनका भी विज्ञान ओत-प्रोत 
है । श्रतः साम का जहाँ उपासना विषय है वहाँ प्रक्रियानुसार अनेकों ज्ञानों का वह | 
आकर है । उसका अध्ययन और स्वाध्याय बढ़े उसी उद्देश्य से सामवेद भाष्य 


प्रस्तुत किया जा रहा है । हमें आशा ही नहीं पुणं विश्वास है कि जनता में इसका 
प्रचार और प्रसार बढ़ेगा । 


००३, 


समस्त सत्यविद्याओ के भण्डार हैं वेद -महषि की इस विचारधारा का 
विश्व में प्रचार हो, हमारी हृदय से यही कामना है । | 


मगवान्‌ दयानन्द के ऋण से नेऋ ण्य प्राप्त हो और परमकारुणिक जगन्नि- 
यन्ता के ज्ञान का विश्‍व की मानवता में प्रचार हो - इस दृष्टि से यह कार्य किया 
गया । किसी प्रकार की त्रुटि न रहे--इसका पूरा प्रयत्न किया गया । परन्त मानव- 
स्वमाव के कारण यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे -- 


म)... र ८ ७. रू, ५२ 
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मर रन्ता 


घाद्यन्तां पावमानो द्विजानाम। 
एणं प्रजां पंशुं कीति द्र 
प १९ चुसम्र । मह्य दत्त्वा 
ट् छ जत ब्रह्म लोकम्‌॥ 
अथर्व०१९-७१-१ ` 


स्तुति करतें इम वेंढ़ ज्ञानकीं, 

जॉ माता हैं प्रेरक -पालक 
पावन करतो मनुज माव कॉ। 
आयु,बल, सन्ततिं, पशुकीर्ति 

धन, मेधा, विद्या का दान। 

| | ~ हमें ८ दिया स. 2?) 
सब कुछ देंकर हमें दिंया हैं, ही + 
0 मोक्ष मार्गे का पावन ज्ञान! १) ANS 
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१७१४ उत्तेशुष्मासो ७६१ उपशिक्षापत 
१७८७ उतोन्वस्यजोष १४८१ उपस्रक्वेषु 
१३५४ उत्वा मदन्तु सोमा: १४३ उपह्वरेगिरीणां 
१९४ उत्वामदन्तु सोमा: ६५१ उपास्मेगायता 
१०५८ उत्सावेद ७६२३ 2? 
१२८५ उदस्नेभारत १३७१ उपोमतिः प्रच्यते 
१५३४ उदग्नेश्‌ चय ४८७ उपोषुजातमप्तुर 
१७५६ उदपप्तन्नरुणा ७६२ 
५८९ उद्त्तमंवरुण १३३५ उपाोषुजातं 
२५१ उदुत्येमधुमत्त | ४१६ उपोषुश णुहि 
१३६२ उदृत्ये मधुमत्त १५१० उपोहरीणां 
२२१ उदुत्येसूनवो २९० उभयश्रु 
२१ उदुत्यजातवेदसं १२३३ उभयश्ुणावच्च 
३३० उदुब्रह्माण्यं ८८७ उभयतः पव 
७५२ उदुस्रिया. उृजते | ३७६ उभेय।दन्द्र रोदसी 
१६६१ उद्गाम्राजदगिरो १०६० उभेयदिन्द्रः 
१२५ उद्वेदभिश्रूता १४.० उरुगव्यृतिः 
१४५० उद्घेदभि १७९४ उरुव्यचसे 
१२२१ उद्मस्यते ६६४ उरुशसा 
६३5 उदद्यामेषिरजः १७३१ उषस्तच्चित्र 
१८५८ उद्वरष॑यमघ वन्‌ ४५१ उषाग्रपस्वसु 
१७०६ उपच्छायामिवघुर १७३२ उषोग्रद्यहगोम 
१५.४ उपनितस्य १०५८ उस्रावेदवसू 
७०९ उपत्वाकमंन्‌ (ऊ) 


१४ उपत्वाग्ने दिवे 


१३ उपत्वाजामयो ४५५ ऊर्जा मित्रो 


१५७० > १८१८ ऊर्जोनपाज्जात 
१५४२ उपत्वाजुद्वो ७०४ ऊर्जोनपातंमहि 
१७०५ उपत्वारण्व १७१२ ऊर्जोनपातमा 
१५० उपनोहर्रिमः सुतं ५७ ऊध्वंऊषुण 
१७९० उपनोहरिमिः १६०१ ऊध्वंस्तिष्ठा न 
१०८८ उपनः सवना १८४७ ऊर्ध्वो गन्धर्वो 


१५९५ उपनः सूनवो | 
४४४ उपप्रक्षेमधुमति | (त्र) 
१९३१५. On ३३६ ऋचंसामयजा 
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२१८ ऋजुनीतीनो 
१४६६ ऋतमृतेन 


७०१ ऋतस्यजिह्वापवते 


१८२१ ऋतावानंमहि 

१७०८ ऋतावानं वेशवा 
८४८ ऋतेन मित्रा 
७६४ ऋतेनयावृता 
६५६ ऋधक्‌सोम 

११७६ ऋषिमनाय 
६७९ ऋषिविप्रः 


(ए) 

१०८१ एतमुत्यदश 
१२७३ 2२ 

५८१ एतमुत्यंमदच्युतं 
१७५५ एताउत्याउषस; 

८३० एतेग्रसृग्रमिन्दव; 
११७८ एतेसोमाग्नमि 
१०६१ एतेसोमाग्नसू 

३५० एतोन्विन्द्र स्तवा 


३८७ एतोन्विन्द्र स्तवाम 


१४०२ » 

१२७६ एतंत्यं हरितो 

१ २७५ एतं।त्रतस्य 

१२६८ एतंग्जन्ति 
३८५ एदुमधोम दिन्तर 

१६८४ एदुमधोमं दिन्तर 
६७४ एनाविश्वा 
५९३ एनाविइवान्ययं 

४५ एनावो अग्तिनम 


७४६९ ,, १2 


३८६ एन्दुमिन्द्रायसिञ्च 


१५०६९ एन्दुमिन्द्राय 
३९३ एनद्रनो ग्िप्रिय 
१२४७ एन्द्रनोगधि 
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२३१ एन्द्रपृक्षुकासु 
१८ ७ एन्द्रयाहि 
३४८ एन्द्रयाहिहरि 
४५९ एन्द्रयाद्य पन: 
१२६ एन्द्रसानसिरथि 
१७८४ एमिदंदे 
१७७६ एमिर्नोग्नक: 
१४४१ एमेनप्रत्येतन 
८६१ एवानः सोम 
८०८ एवापवस्व 
१३६८ एवामृताय 
८२५ एवारातिस्तुवि 
६४३ एवाहिशक्रो 
२३२ एवाह्यसिवीर 
८२४ एवाह्यसि 
६५० एवाह्य व 
१२ ७ एषइन्द्राय 
१२६५ एषउस्यपुरू 
१२७४ एषउस्यवृषा 
१२८६ एषकर्विरमि 
१२८९ एषगव्युः 
१२६२ एषदिवंविधा 
१२६३ एषदिवंग्यास 
१२५६ एषदेवोग्रमत्यं: ` 
१२६० एषदेवोविपन्डुभि 
१२६१ एषदेवोविपाकृतो 
१२५९ एषदेवोरथ 
१२८२९ एषदेवःशु'भा 
१२६६ एषधिया 
१२८८ एषन्‌ भिविनी 
१२८१ एषपवित्र 
१३६७ एषपुरूधिया 
५५६ एषप्रकोश 
७५६ एणप्रलेनमन्मना 


२२ 


७५८ एषप्रत्नेन्न जन्मना 
१२६४ एषप्रत्नेन 
१७६5 एषब्रह्माय 

४३८ एषब्रह्मायक्रत्विय 
१२७० एषरुक्मिसिः 
१२७२ एषवसूनि 
१२८० एषवाजी हितो 
१२५७ एषविप्ररभि 
१२५८ एषविइ्वानि 
१२८२ एषवृषा 
१२६१ एषशुष्म्यदाम्यः 
१२६० एषशृष्म्यसि 
१२७१ एषश्टृङ्गारिण 
१२८४ एषसूयंमरो 
१२८५ एषसूर्यण 

५३१ एषस्यतेमधु 

५८४ एषणस्यघारयासृतो 
१२७८ एणस्यपीतये 
१२७७ एषस्यमद्यो 
१२७६ एषस्यमानुषी 
१२६६ एणहितोविनी 

१७८ एषोउणाश्रपुर्व्या 
१७२८ एषणोउषा 
१७३५ एहदेवामयो 
१६५८ एद्हरीब्रह्म 

७०५ एह्य पु ब्रवाणि ते 

७ १9 


(ओ) 


१८२ ग्रोजस्तदस्यति 


टार १६५३ ओजस्तदस्यति 


सामवेदमन्त्राणां 


OOOO OOOO 


आ 
(या) 
१८ ग्रौवभ ग्‌ 
(क) 
१६० कइमंनाहुणीष्वा 
१६६६ कइवेदस ते 
२९७ कइंवेदसुते 
४३३ कइंव्यक्तानरः 
१८६४ कङ्काःसृपर्णा 
१३०८ कण्वाइन्द्र यद 
१३६३ कण्वाइवभृगव: 
८६६ कण्वेभिध ष्ण 
३०० कदाचनस्तरी 
१३४३ कदामत्तं 
२२८ कदावसोस्तोत्र 
२२४ कदुप्रचेतसेमहे 
५३० कनिक्रन्तिहरि 
१५४९ कया ते अग्ने 
१५८६ कयात्वंनऊत्या 
१६९ कयानदिचक्र आभुव 
६८२ कयानश्चित्र 
३२ कविमग्निमुप 
१२४३ कविमिवप्रशांस्यं 
१३१८ कविवेधस्यापरयं 
८४६ कवीनोमित्रा 
३६१ कश्यपस्यस्वविदो 
३४ कस्यनुनपरी 
२८० कस्तमिन्द्रत्वा 
१६८२ कस्तमिन्द्रत्वावस 
१५३५ कस्तेजामिः 
६८३ कस्त्वासत्यो 
५३ कायमानोवना 
१६२५ किमित्तेविष्णो 
१६६८ कुवित्सस्यप्रहि 
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१६४९ कुवित्सुनोगवि 
३०५ कुष्ठः कोवामर्विना 
८३२ कृण्वन्तोवरिवः 

१५४७ कृष्णांयदेनीं 

१४७० केतु कृण्वन्नकेत 
६५९ केतु कृण्वग्दिव 
३४१ को श्रद्ययु क्ते 
४२३ क्रत्वामहां अनु 
९७४ क्रीड्मंखोन 
१४२ क्वास्यद्षमोयुवा 
२७१ क्वेयथक्वेदसि 

१५६३ क्षपोराजन्नुत 

(ग) 

१७२० गम्भीरांउदधीं 

१३९७ गर्भमातुः पितुः 
१८६ गव्योषुणोयथा 
३४२ गायन्तित्वागायत्रिणो 

१३४४ गायन्तित्वा 

१८३० गायत्रंत्रेष्टुमं 
११७ गावउपवदावटे 

१६०२ गावउपवदा 
४०४ गावरिचद्घास 

१०४३ गिरस्तइन्द 

१२२४ गिरावज्जोन 
१९५ गिवखंः पाहि न! 
६६५ गृणानाजम 
३९१ ग॒णत्तदिन्द्रते 

१८५४ गोत्रमिद 

१६११ गोमन्नइन्दो 
५७४ गोमचइन्दोग्रश्व 
६५% गोवित्पवस्व 

१०४५ गोषा इन्द्रोनूणा 
१४६ गौधयतिमरुता 
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(घ) 
३७८ घृतवताभुवना 
१४३७ घृतंपवस्व 
(च) 
३३१ चक्र यदस्या 
४१७ चन्द्रमा ग्रप्वां३न्तरा 
११७७ चमूणच्छय नः 
३७४ चषणीघृतंमघ 
६४ चित्रइच्छिशो 
६२९ चित्रंदेवानां 
(ज्ञ) 
३१७ जगृह्यात 
८१६ जधघ्निद त्रः 
६६० जज्ञानोवाचं 
१०१ जज्ञान. सप्त 
९.७ जनस्यगोपा 
१४६० जनीयन्तोन्वग्र 
१६६३ जराबोधत 
१५ जराबोघतढ्विवि 
६० जातः परेणुधर्मणा 
११६४ जुष्टइन्द्राय 
१७८१ जुष्टो हिदूतोञ्सि 
१०३१ ज्योतियंज्ञस्यपव 
(त) 
५३७ तक्षद्यदी 
१६३३ तङ्गाथयापुरा 
६२१ ततोविराडजा 
१४३० तत्ते यज्ञो अजायत 
१४६२ तत्सवितुवरे 
११३ तदस्तेद्युम्नमामर 
८८२ तदद्याचित्त 
१४८२ तदिदासभुवने 


१६७३ तद्विप्रासोविप RS 
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१६७२ तद्विप्णा:परमं 
११२ तदट्टोगायसुते 
१६६६ ,, 27 
८७६ तपोष्वपवित्र 
१३७४ तमग्निमस्ते 
. ६३२ तमस्यमजंया 
१३३६ तमिद्वन्तु 
४६० तमिन्द्र जोहवीमि 
११६ तमिन्द्र वाजयाम 
१२२२ तर्मिन्द्र वाजयाम 
११४६ तमीडिष्व 
३८२ तमुअभिप्रगायत 
१४१२ तमुत्वानूनं 
८८५ तमुष्टवाम 
७४८ तमुहुवेवाज 
१८२४ तमोषघीदं घिरे 
१४३६ तयापवस्व 
२०४ तरणिवोजनानां 
२३८ तरणिरित्सिषास 
८६७ तरणिरित्सि ` 
६३५ तरणिविश्व 
५०० तरत्समन्दी 
१०५७ ,, १7 
८५७ तरत्समुद्र 
२३७ तरोभिर्वोदिदृदवसु 
६८७ तरोभमिर्वो 
१०५२ तवक्रत्वातवो 
१२२६ तवत्य इन्दो 
१६४५ तवत्यदिन्द्रिय 
४६६ तवत्यन्नयं 
१६४६ तवद्यौरिन्द् 


. १३२७ तवद्रप्साउद 


१०२३ तवद्रप्सोनिल 
१०२ तवश्नियो 


सामवेदमत्वाणां 


६२३ तवाहनक्त 

५१६ तवाहंसोमरारणा 

९२२ तवाहंसोम 

२७० तवेदिन्द्रावमं 
१८३९ तस्माश्ररङ्ग 
१००: ताश्रस्यनमसा 
१००६ ताअस्यपृशना 
११५१ तानोवाजवती 
१४३५ तानः झाक्तंपाथि 
११४५ तानःशक्तं 

९९३ ताभिरागच्छ 
६२० तावानस्यमहिमा 
८५०२ तावांगी मि; 
९८६ तावांसम्यक्‌ 
६१२ तासम्राजाघृता 
८०१ ताहिशश्वन्त 
८५३ ताहुवेययोरिदं 
५२५ तिस्रोवाचईरयति 

८५९ तिस्रोवाचईरयति 
४७१ तिस्रोंवाचउदीरते 
८६९ तिस्रोवाच 

३९५ तुचेतुनायतत्सु 
७७७ तुभ्येमाभुवना 
२१३ तुभ्यंसुतासः सोमाः 
१६१० तुरण्यवोमधु 
१७७२ तुविशुष्म 
१४२५ तेग्नस्यसन्तुकेतवो 
१४८२ तजानतस्व 
११६५ तेनोट्रष्टिदिवं 
११९२ तेन:सहस्रिणं 
११०२ तेपुतासो 

६०६ तेमन्वतप्रथमं 
१०३६ तेविशवादाशुषे | 
१५११ तेसुतासोविप 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वर्णानुक्रमसूची २५ 
OOO OOOO OO OOO OOO OO (CE CO oO OO 


= sw ७७ क न PT 
So कल... ० ०००००० >» ~ ~ 


१०६९ तेस्यामदेव 
१७०२ तोशाद्ृत्रहणा 
१०७४ तोशासारथ - 
१६८७ तंगूर्घयास्वणं 
१०६ „, १२ 
३८३ ततेमदंगणी 
८८० तंतेमदग्णीमसि 
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Et? द (र श १२ ति १२ यो ११ गाः ५६४ । 
Es एवं ६४ दशतिषु ६४० मन्त्राः ॥ 
 महानाम्न्याचिकेतु १० दशेव मन्त्राः ॥ 


EF. पर पक नु उत्तराचिके च १२२३ मन्त्राः ॥ 
सवंमन्त्रयोगः १८७३ 
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२२ अध्यायेषु ४०२ प्रक्कानि चेत्थम्‌ 


स पाडा पापमा डाडामा Terre 2 mm 
प्रण १ २ “२३ टा: प ४ ६७४5८ TEN IIS हट 
नस 5 | 

मं० ६२ ६२ ५५ ५६ ६६ ७६ ८३ ५६ ७८ ६४ ६२ | “८ AT 
आ भनतिणणण Sh ०) 
० न 

सु० २३ २२ १९ १९ २२ २३ २४ १४ २२ २३ ११ | ८ छ, 9 

ir 

ग्र १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ = टं 
सरु ककल प्र. क 
मं० ५६ ५४ ४६ ३८ ४४ ४० ५४ ५४ ५१ ३३ २७ ढु. छि. 


FS 


सू. २० २० १६ १४ २१ १४ १९ १८ १८ १३ ९ 





इलोकाथं- वेद जिसके श्वासवत्‌ हैं और जिसने सम्पूणं जगत्‌ के लिये समस्त 
वेद दिये हैं उस श्रविनाशी परमात्मा को में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ | 
क्योंकि मैं वेदों की ओर झुका हूँ इसलिये कहीं भूल हो जावे तो में भी 
अपवाद के योग्य नहीं हूँ । जैसे कोई स्वच्छ मार्ग पर चलता हुआ रपट गिरे तो मी 
निन्दायोग्य नहीं होता ।।२।। | 
चारों वेदों में सामवेद तीसरा है, उसका प्रथम माग “छन्दग्ना चिक" हे । और. 
दूसरा “महानाम्न्याचिक' नाम और तीसरा “'उत्तराचिक'' नाम भाग है। इसमें से 
पहिले छन्दय्ना चिक नाम भाग में ६ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में जितनी दशति और 
प्रत्येक दशति में जितने मन्त्र हैं बह सब ऊपर लिखित चक्र के ग्रनुसार जानो । 
इस प्रकार छन्दआरचिक के छः अध्याय हैं, उनमें ६४० छ सौ चालीस मन्त्र 
हैं ॥ ( देखो चक्र १) 
दूसरे महानाम्न्याचिक में १० मन्त्र हैं । 
तीसरे उत्तराचिक के २२ अध्यायो में ४०२ सूक्त हैं उनमें १२२३. मत्र में 
( देखो चक्र २ ) यह सब मिला कर सामवेद की १८७३ ऋचा हुई ॥ 
` इस प्रकार महानाम्न्याचिक के भ्रतिरिक्त २८ अध्याय हुए । परन्तु सायणा- 
चाय्य के उत्तराचिक के २? ही अध्याय माने हैं जो सब मूल ग्रन्थों से बे-मेल हैं। 
. इनके मत में २० वां भौर २१ वां अध्याय मिलाकर एक ही २० वां अध्याय है तथा _ 
छन्दआचिक के ६ मिलाकर सब ३७ ही हैं ॥ 
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४२ सामवेदभाष्यस्य 
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इस सामवेद संहिता में प्राचीन काल से तो प्रपाठक आदि विभाग ही समस्त 
मूल पुस्तकों में ठीक-ठीक लिखे. ही हैं ग्रौर उसी क्रम से इसके प्रकरण बंधे हुए 
हैं । तदनुसार मैं जो यह भाष्य करू गा सो भी प्रकरणानुसार होगा । 


सामवेदीय प्रथमो मन्त्र/-- 


अग्न आयाहिं वीतये ग॒णानो हव्यदातये | 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥१॥ 


“गोतमस्य पर्क्कावमितः कश्यपस्य बदिष्यम्‌’ अस्यायसर्थः- 


अभितः उभयतः प्रथम तृतीयो गोतमेन ऋषिणा गीतों पक्क- 


संज्ञको सामविशेषी, मध्ये चेकः कश्यपेन गीतो बहिँष्य नामा 
सामविशेषः । तत्र गोतमस्याद्यः पर्वको यथा-- 


चट नर द १ २ ~ १ ~ 
(१) ओग्नाई आया ही ३वीइतोया २३ | तोया २३। 
गृणानो इ । व्यदातोया २३ । तो या २६। नाइ होता सा 


२ ३ त्सा २३ । बा २ ३४. आहोबा। हौँ २ ३ ४ पी ॥१॥ 


कश्यपस्य मध्यम बर्हिष्ये यथा 
(२) अग्न आ याहि वी । तयाइ । . शृणानो हव्यदाता । २३ 


२ १२, र 


| नि होता सत्सि बरहा २ ३ इषि । बरहा २ इषा २३ ४ 
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पुनर्गोतमस्य पर्कस्तृतीयो यथा-- 


४ ५ र ७५९० र्डं र hs द्‌ 


(३)अग्न आ या हि। वा ४ तयाइ | गृणानो हव्यदा १ 
२ १ 3 छ nee २ 
ता३ये । निहोता २ ३ ४सा | त्सा। २३४३वा३। 
हाँ २३४ ७४७३पी ६ हा इ॥ ३ ॥ १॥ 


गान प्रक्रिया का प्रकार वही है जो “नारदीशिक्षा” आदि ग्रन्थों में कहा है। 
और गानादि उस विषय के ग्रन्थ छप ही गए हैं । जो कि कलकत्ता आदि से मिलते 
ही हें । तथा गीति भी “बंगाल एसियाटिक सुसाइटी' के छपाये सायणमाष्ययुक्त 
सामवेद के पुस्तकों में सवको मिलनी सुगम ही है । इसलिये उस गीति के छापने में 
घन-व्यय ग्रघिक है तथा कोई विशेष फल भी नहीं है, इसलिए सम्प्रति हम उसे नहीं 
छापते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी है कि गीति अन्यत्र की छपी और हमारी छपी 
(यदि छाप तो) भी समान ही होंगी क्योंकि उसमें कोई अन्तर नहीं है, केवल मन्त्रों 
के अर्थ ही प्राय अन्य टीकाकारों के किए हुए कहीं-कहीं युक्तिविरुद्ध अनुपकारक 
न्यनोपकारक अथवा हानिकारक हो गए हैं जिनसे वैदिक 'घमंप्रचार में वड़ी बावा 
जा पड़ी है, उसके नि वारणाथे ही इस नवीन (परन्तु प्राचीन क्र पिसिद्धान्ताइनुकूल) 
भाष्य्र का उद्योग है और इस प्रकार की कोई हानि गीति में नहीं है। इसलिए 
गीति छापकर ग्रन्थ बड़ा करना निष्फल नहीं तो उसके ही लगभग है । समस्त 
गीतियों के छापने से मूल से चार-पाँच गुणा पाठ बड़ जाता परन्तु निदश न (नमुना) 
के लिए यहाँ सामवेद के प्रथम मन्त्र में जो ३ गान निकलते हैं उन्हें हमने ऊपर 
संस्कृत में छाप दिया है सो देख लीजिए । पहिले गान का (१)नाम “पक्क ' है,दुसरे 
का (२) “बहिष्य'? और तीसरे का भी (३) “पक्के ही नाम है । इन सामगानों के 
नाम और ऋषि का वणुन "आषय ब्राह्मण ' के द्वितीय खण्ड के आरम्भ में इस 
प्रकार लिखा है कि -“प्रथम तृतीय पक्कं साम वाले हैं, उनका ऋषि गोतम है, 
दूसरा बहिष्य नामक साम है, उसका कश्यप ऋषि है । सै 


इसी प्रकार जिस ऋचा में जितने साम आर्षयब्राहाणानुसार निकले हैं वे 
प्राय. लिखे और छपे पुस्तकों में मिलते ही हैं परन्तु हमारा पुस्तक गान सहित 
भाष्ययुक्त छापने से बहुत बड़ा होकर अधिक मुल्य का होने से ग्रल्पधन वालों को 
दुलेभ न हो जावे, इसलिए गान छोड़कर ही छपाया जाता है । | 
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नारदीशिक्षानुसार स्वर विषय:-- 


अथातः स्वरशास्त्राणां स्वेषां वेदनिश्चयम्‌ । 
उच्चनीचविशेषाद्वि स्वरान्यत्वं प्रतत्त ते ( १।१ ) 
उदात्ते निषादगान्धारावनदात्तऋष मधेवतो ॥ 

स्वरितप्रभवा ह्य ते पडजमध्यमपञ्चमाः ( ८।८ ) 
षड्जश्च ऋषभश्चेव गान्धारो मध्यमस्तथा | 

पञ्चमी पैवतश्चेव निषादः सप्तमः स्वरः ( २५ ) 
प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोथ चतुर्थकः | 

मन्द्रः ऋ ष्टो ह्यतिस्त्रार एतान्कुवन्ति सामगाः ( १-१२ ) 
यः सामगानां प्रथमः स वेणोमंध्यमः स्वरः | 

यो द्वितीयः स गान्धारस्तृती यस्त्ववृषभः स्मृतः ( १३।१ ) 
चतुर्थः षड्ज इत्याहुः पञ्चमो धेवतो भवेत्‌ । 

बष्ठो निपादो विज्ञेयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ( १३।२ ) 
नासाकण्डधुरस्तालुजिह्वादन्तांश्च संश्रितः | 

ष्ड्मिः संजायते यस्मात्तस्मात्षड्ज इति स्मृतः ( ५७ ) 
वायुः समुत्थितो नाभेः कण्डशीर्षसमाहतः । 
नदेत्युभवद्यस्मात्तस्मादवृषभ उच्यते ( ५।८ ) 

वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ठशीपंसमाहतः । 

नासा गन्धावहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना { ५।६ ) 


वायुः सधृत्थितोनामेरुरो हृदि समाहतः ॥ 


नामिं प्राप्तो महानादो मध्यमत्त्रं समश्नुते ( ४१० ) 
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उपोद्घात: 
रि कक ळात 
पञ्चस्थानोस्थितस्यास्य पञ्चमत्वं विधीयते ( ५११ ) 
 अतिसन्धीयते यस्मादेतान्पूर्वो त्थितान्खरान । 
तस्मादस्य स्वरस्यापि घेवतत्वं विधीयते ( ५१७ ) 
निषीदन्ति स्वरा यस्मान्निषादस्तेन हेतुना । 
सर्वाश्चामिभवत्येष यदादित्योऽस्य देवतम्‌ ( ५१८ ) 
उदात्तादि स्वरों का व्यवहार सामवेद में निराले ढंग से है जेसा कि नारदी- 
शिक्षा में कहा है कि--(इलोक ऊपर देखो) 
श्र्थ:--“अब सव स्वरशास्त्रों का वेद निश्चय (वणान करते हैँ क्योंकि) 
ऊंचे नीचे के विशेष से स्वर में भेद प्रदत्त होता है (१॥१) 
तथा उसी नारदीशिक्षा में पाणिनि के माने हुए उदात्तादि २ स्वरों के बीच 
गानविद्या के ७ स्वर इस प्रकार निवेशित किये हैं:-- 
“उदात्त में निषाद और गान्धार, अनुदात्त में ऋषभ और घेवत,तथा स्वरित 
में षडज मध्यम और पंचम उपजे हुँ(८।८)' 
इस प्रकार ७ स्वर, ३ के भीतर ग्रा गए हैं। और वे वहीं: - 
। षडज ऋषभ गान्यार मध्यम पंचम घेवत ग्रौर निषाद ७ वां स्वर है (२।५) 
| इस प्रकार नाम रखकर भी सामवेद के लिए विशेष सञज्ञाग्नो से बोले जाते 
हैं, जैसा कि वहीं कहा है किः दि 
८१ प्रथम २ द्वितीय ३ तृतीय ४ चतुर्थं ¦ मन्द्र ६ क्रुष्ट और ७ अतिस्वार । 
इन्हें सामग लोग उच्चारते हैं। ( १। १२) 
प्र्थात्‌ मध्यमादि ७ स्वरों के गान में ये विशेष नाम हैं जैसा कि वहीं फिर 
लिखा है कि:-- | | 
| जो सामगों का प्रथम स्वर है वह वेणु का मध्यम नामक है । जो द्वितीय है 
| वह गान्धार । और तृतीय ऋषभ को माना है । चतुर्थ को षड्ज कहते हैं । पञ्चम 
| घैवत है । षष्ठ निषाद जानना चाहिये । और सप्तम का नाम पञ्चम है। (१३।२) 
| इस प्रकार १--मध्यम । रस्गान्धार । रे८ऋषम । ४=्षड्ज। मन्द्र 
| वा धवत । ६८८क्रृष्ट वा निषाद । ७=पञ्चम वा प्रतिस्वार है ॥ 2 
| इसी नारदी शिक्षा में षड्जादि स्वरों के नाम और रथं भी लिखे हैं कि: 
“नासिका कण्ठ उरः तालु जिह्वा और दन्त इन छः से उत्पन्न होता है इस कारण 
षडज कहाता है (५७) । नामि से उठा वायु, कण्ठ और शीष से टकराया | हुआ. | 
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४६ सामवेदभाष्यंस्य 


ऋषभ (बैल) की नाई नादता है इस कारण ऋषभ कहा जाता है [५,८] | 
नासि से उठा वायु कण्ठ और शीषं से टकराया हुआ नासिका में पवित्र गन्ध को 
लाने वाला है इस हेतु गान्धार है [५॥ ९] नाभि से उठा वायु उर: और हृदय में 
टकराया हुआ (मध्य) नाभि को प्राप्त हुआ वही महानाद मध्यमत्व को प्राप्त 
होता है [५। १०] । वायु १ नाभि से उठा हुआ ग्रोर २ उरः ३ हृदय ४ कण्ठ 
और ५ शीषं से टकराया हुआ होता है । इसलिये इन ५ स्थानों से उत्पन्न होने वाले 
को पञ्चमत्व किया जाता है । [५११] इन पूर्व उठ हुए स्वरों को श्रतिसन्धान 
करता है इसलिये इस स्वर को धेवतत्व किया गया है [५। १७ | । जिस कारण 
इस (निषाद) से सब स्वर बेठ जाते ( दव जाते ) हें इससे यह निपाद है इत्यादि० 
(नारदी० ५। १८) ॥ ` 


जो सामगान विद्या की प्राप्ति चाहता है उसे तो सम्पूणं “नारदी शिक्षा” 
तथा' “रागविरोध” आदि अन्य ग्रन्थ ही पढ्ने चा हियं ॥। 


परन्तु हमने तो अर्थ समझने के लिये यहां केवल उदात्तादि स्वर ही जतलाये 
हैं क्यों कि--जव शब्द में वणं का दोष वा स्वर का दोष हो जाता है तव वह शब्द 
जिसके लिये बोला गया है उस (ठीक) अर्थ को नहीं कहता, जेसे स्वरदोष -- 
“इन्द्रशत्रुः” इस पद में तत्पुरुष समास में इन्द्रस्य शत्रु:--इन्द्रशत्रु: ऐसा श्रम्तोदात्त 
प्रयोग होता है । परन्तु बहुब्रीहि में-“इनद्र:शत्रुरयस्य सः-- इन्द्रशत्रुः ' यहाँ अन्तोदात्त 
न होकर पुर्वंपदप्रकृतिस्वर हो जाता है और उससे इन्द्र शब्द ग्राद्युदात हो जाता है । 
'्रष्टाघ्यायी के सूत्र तथा स्वर के चिह्न संस्कृतमाष्य में लिखे हैं वहां देख लीजिये ॥ 
इस प्रकार तत्पुरुष समास में तो इन्द्रशत्रु का ग्रथे यह है कि “इन्द्र जो सूर्यं उसका 
काटने वाला” । परन्तु यह ग्रथं असम्भव है क्योंकि दत्त जो मेघ है वह इन्द्र=सूय 
के साथ लड़ कर सूय्यं को काट नहीं सकता किन्तु स्वथं ही कट कर वषंता है इस- 
लिये बहुब्रीहि समास ही ठीक है जिसमें यह गर्थे होता है कि “'इन्द्र-सूर्य है काटने 
वाला जिसका वह मेघ इन्द्रशत्रु पद का वाच्य है । परन्तु यह ठीक अर्थ तमी हो 
सकता है जव कि कोई बोलने वाला बहुव्रीहि समास वाले स्वर से उच्चारण करे । 
और यदि स्वर का ज्ञान न हो और इस कारण तत्पुरुषसमास वाले स्वर से बोल देवे 
तो वही श्रसम्मव ग्रन्थं आवेगा जो ऊपर लिखा गया ॥ 


जो सूक्त एक ही ऋचा में समाप्त होता है उसको “एकचं कहते हैं और 

- में छः ~ ~ ०५, हैं ह 22 
दो ऋचाओं में पूर्ण होने वाले को “प्रगाथ'' कहते हैं । तीन ऋचा वाले को“तुच । 
` ४ वाले को “चतुऋच'' इसी प्रकार पञ्चचं, षडूच, सप्तचं इत्यादि संज्ञा जातो, 


जिनका "अ के  , 


जिनका पूर्व ग्राचायं लोग व्यवहार करते रहे हैं ॥ 
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उपोदुघाते: ४७ 








यद्यपि जिस मन्त्र का जो ऋषि देवता और छद होगा वह प्रतिमन्त्र के 
ऊपर वहां-वहां लिखा जायेगा तथापि यहां केवल यह दिखलाया जाता है कि सात 
७ छन्दो ७ भ्रतिच्छन्दों और ७ विच्छन्दों में से किस-किस में कितने-कितने अक्षर 
होते हैं । जसे -- 

१-२४ अक्षर की गायत्री । २- २८ अक्षर की उष्णिक्‌ । ३ - ३२ अक्षर 
की भ्रनुष्ट्प्‌ । ४-३६ की वृहती । ५-४० की पंक्ति | ६-४४ की निष्टुप्‌ । 
७-४८ की जगती। ये ७ छन्द हुए | और १-५२ अक्षर को श्रतिजगती २-५६ 
की शक्वरी । ३--६० की श्रतिशक्वरी | ४ -६४ की अष्टि । ५ - ६८ को भ्रत्यष्टि 
६ -७२ की घृति । ७-७६ की श्रतिघृति। य ७ ग्रतिच्छन्द हुए ॥ तथा । १-८० 
श्रक्षर की कृति । २ - ८४ की प्रकृति । ६--८८ की अक्केति । ४-२ की विक्कति 
५-९६ की संस्कृति । ६-१०० की प्रतिकृति । ७-१०४ की उत्कृति। ये ७ 
विच्छन्द हुए ॥ जेसा कि 

गायत्र्या वसवः ( ३। ३ ) से लेकर--चतुशशतमुत्कृतिः ( ४। १ ) पर्यन्त 
पिङ्गलसु रौं में निकलता है । और भुरिक्‌ स्वराट्‌ विराट्‌ निचृत्‌ विचृत्‌ आदि भेद 
तो पिङ्गल में ही देखने चाहिये ॥ 

सामवेद के उपव्याख्यान रूप ८ ब्राह्माण ग्रन्थ हैं, उनके नाम ये हैं--१--प्रोढ़ 
वा ताण्डच्महाब्राह्मण २-षड्विश २-सामविधान ४-पआर्पेय १ देवताघ्याय ६-उप- 
निषद्‌ ७-संहितोपनिषद्‌ वा मन्त्रब्राह्माण ८-वंश । इनमें से चौथे और पांचव ब्राह्मणों 
के अनुसार सामवेद के ऋषि देवता और छन्द जानने चाहिये । मन्त्रब्ाह्माण में सब 
संस्कारों के मन्त्र पढे हैं । वंश ब्राह्मण में ब्रह्मा से आरम्भ करके सामगों को वशा- 
वली का वर्णन है । इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में मी प्रायश्चित्त प्रयोगादि का ही 
वर्णन है किन्तु मूल सामवेद के अक्षरों की व्याख्या का अंग विशेषकर नहीं है । 
इसलिये इस भाष्य में उन-उन ब्राह्मण ग्रन थों के प्रमाणों की आवश्यकता प्राय: 
नहीं है ॥ 

इस द्वितीय वार में संस्कतभाष्य नहीं छपाया, केवल ग्रायंभापा भाष्य और 
मुल तथा देवता और छन्द का नाम छपा है ॥ 

-- तुलसीराम स्वामी 
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ओम्‌ 
“७ क 
सामवेद संहिता 
छन्द आचिकः 
ग्रथाग्नेय पव काण्ड वा 
तत्र 
प्रथम प्रपाठक प्रथ माद: 





( प्रथमाध्याये प्रथमा दर्शातः ) 


अग्न ग्ायाहीत्यस्या भरद्वाज ऋषिः । झरितिदंवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 १ 2 3 व्र ३.५ 3 ^° २ ब्र 
१--अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातय । 
3 १ २ 


१ २६ 
नि होता सत्सि बहिषि ॥१॥ 
अथ प्रकरणशः मन्त्र-भाष्य का आरम्म किया जाता है ॥ 
इस छन्द आचिक नामक सामवेद के प्रथम भाग में ३ पर्व हैं १--म्राग्नेय 
२--ऐन्द्र और ३--पावमान । इन में से पहिले झारनेथ पर्व में ११४ मन्त्र हैं जिन 
में विशेष कर भ्रग्तिपदवाच्य का वरन है ॥ 





हि = ७ ० मळा; भर ७ क - 45) 
१ वाजस्यान्नस्य भरणाद्‌ भरद्वाजः ईत साथय संज्ञा=भ्रन्त के भरण से “भरद्वाज 
नाम हुआ ॥ 
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र सामवेदे 


SS SSS a SS Sr a SONS 
उसमें-प्रथम प्रपाठक का प्रथसार्ध-- 
पहिले अध्याय को पहिली दशति 


साषार्थः- (अग्ने) हे प्रकाश के पुञ्ज ! (वीतये) कान्ति प्रक्षेप वा हव्य 
खाने के लिये (झायाहि) प्राप्त हुजिये । कसे हो तुम ? (गृणानः) स्तुति किये हुए 
आओर (होता) हव्यपदार्थो के लेने वाले हो। (बहिषि) यज्ञ में (नि, सत्सि) 
विराजिये (हृव्यदातये) वायु ग्रादि देवों को हृव्य देने=पहुँचाने के लिये । 

इस प्रकार के मन्त्रों में “हे अग्ने इत्यादि सम्बोधन के व्यवहार को देख 
कर कोई लोग शङ्का करते हैं कि “वेदों में विशेष करके अचेतन जड़ों का सम्वोधन 
देखा जाता है सो किस कारण ?” 

उत्तर--निरुक्‍त (ग्रध्याय ७ । खं० १)में लिखा है कि वेद में तीन प्रकार की 
ऋचा हैं । १--परोक्षकंता २--प्रत्यक्षक्ता और ३--आध्यात्मिकी । फिर उसी 
निरुक्त (७। २) में लिखा है कि १_-प्रत्यक्षकृता वे हैं जिनमें मध्यम पुरुष का 
योग है आर “त्वम्‌'' इस सर्वनाम से व्यवहार है । इसीलिये वेदों में अग्नि आदि 
प्रत्यक्ष देवताओं (व्यावहारिकों) का मध्यम पुरुष के प्रयोगों और ' 'तुम'' इस 
सर्वनाम से सम्बोधन करके वर्णन किया है । अर्थात्‌ वेद की यह शैली . (मुहाबरा) 
है कि प्रत्यक्ष ग्रर्न्यादि पदार्थों का वणंन इस ढंग से किया जाता है । ऐसा ही आगे 
भा सवत्र जाना । वार-वार न लिखेगे । तात्पर्यं यह है कि अग्नि को अ्रस्निकृण्ड में 
बुलाना श्रथात्‌ ग्रावान करना चाहिये इस लिये कि होमे हुए द्रव्यो को वायु ग्रादि 
म फलाव आर हुतद्रव्यों को प्रक्षेप करके फैलाने वा भक्षण करने के लिये । प्र०-- 
वह्‌ अग्नि कंसा है ? उ०--जिस की स्तुति की जाती है । प्र०--ग्रग्नि आदि जड़ 
पदार्थों की स्तुति से क्या फल है ? उ०-_जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति अर्थात्‌ 
गुरणानुवाद करने स उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है इसी प्रकार अग्नि श्रादि जड़ पदार्थों 
के गुण वर्णन करने से उन गुरों के द्वारा उपकार लेने की श्रद्धा उत्पन्न होती है 
अर्थात्‌ होम दि करने का क्या फल है, शिल्पादि में अगिन क्या काम देता है, इत्यादि 
विदित होता हैं । इस लिये गुणकोत्तंन व्यर्थ नहीं | इस मन्त्र का अग्नि देवता है 
श्रथात्‌ श्रग्नि का इसमें वर्णान=स्तुति है । अग्नि शब्द मुख्य करके परमात्मा का 
वाचक है इसलिये ईइवरपक्ष के सलेपालङ्कार वाले अर्थ में यह आशय होगा कि-- 


हे (प्रग्ने ) प्रकाशमय ! आप हमारे ( बहिषि) यज्ञ में अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञरूप 
व्यान में. (श्रायाहि) प्राप्त हुजिये, (गरणानः ) आप स्तुत किये हुए हैं, (होता) 
श्राप कवि । सव पदार्थों के दाता हुँ । (नि, सत्सि ) विराजिये। किस लिये ¦ 
(वीतये) हृदय में प्रकाश करने के लिये और ( हव्यदातये) भक्ति का फल देने 


| _ केलिये॥ 
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४-७-०-०-०-७-०-०-००-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-८-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-००-००००-“२००२१०२५००००१०००००१२ 
वेदों में प्रायः इलेषालङ्कार' है जिससे दो ग्रथे होते हैं, जिनमें से परम (थे- 
विषयक ईदवराथे तो मुख्य ही है । क्योंकि कठोपनिषद्‌ (२। ५ ) में लिखा है किः- 
[सवे वेदा यत्‌० ] “समस्त वेद जिस पद का सब प्रकार से मनन करते हैं वह ओकार 
है” रम्‌ परमात्मा का नाम है। जैसा कि योगशास्त्र में लिखा है कि “परमात्मा 
का वाचक प्रणव ओङ्कार है (१। २७)” तो जब कि अग्नि आदि पदों से परमात्मा 
का ग्रहण किया जावे तभी यह ठीक घट सकता है कि समस्त वेद परमात्मा का 
वर्णन करते हैं । वास्तव में प्रकाशादि जो दिव्य गुणा हैं सो परमात्मा में असीम (देह्‌) 
भाव से वत्त॑मान हैं इसलिये श्रग्नि ग्रादि पदों का मुख्य अर्थ तो परमात्मा ही है परन्तु 
वे प्रकाशादि गुण ससीम(हद्दवाले) होकर ग्र ग्नि आदि भौतिक पदार्थों म भी किसी 
अंश तक रहते हैं इस लिये उस अंश में वे भौतिक पदार्थं देवता कहे जाते हैं । इसी 
लिये सम्पूर्ण देवतावाचक पदों से पुणं भाव में तो परमात्मा ही वेदों मे विवक्षित ह 
परन्तु योगिकार्थ से किसी अंश तक भौतिक पदार्थं भी विवक्षित जानने चा।हय ॥ 
इस प्रकार सब जगह देवता शब्द से उस मन्त्र का वणन किया पदार्थ और 
ऋषि शब्द से उस-उस मन्त्र के अर्थ का अनुभव करने वाला ऋ षि, तथ स्तुति 
शब्द से उस के गुणों का वर्णन (वयान), और सम्त्रोधन से जक पदार्थ का 
प्रत्यक्ष होना, समभना चाहिये । यह ठीक स्मरण रखना चाहिये क्योंकि आगे व - 
बार यह नहीं लिखा जायगा । यह ऋचा ऋग्वेद मं ६ । सूक्त १६। ऋ० १० म 
भी ज्यों की त्यों है ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीया । ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 


१ २ 3 २ 5 २53 १ २ 3 २ 
२--ल्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
3२5१०२ 3 १२ 


देवेभिर्मानुषे जने ॥ २ ॥ 
भाषार्थः -- [अग्ने ] हे अग्ने | तुम (विइवेषाम्‌) सब (यज्ञानाम्‌ ) अग्निष्टो- 
मादि कमंयज्ञो के (होता) होम करने वाले (देवेभिः) विद्वान्‌ ऋत्विजों द्वारा 
(सानुषे, जने) यजमान के यहां (हितः) स्थापन किये जाते हो ॥ 


भाषार्थ: - स्पष्ट है कि अग्नि ही सब यज्ञा का होता हैं, वही हव्य पदार्थों 





®» 
हटल... सकममााक, 
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१ इलेषालङ्कार के २ भेद हैं, शब्दश्लेप और अथ इलेष । जिनमें से अथर्लेष वह 
मे ® णे | 
कहाता है जिसमें एक पद वा! वाक्य में अनेक अथ हो ॥। 
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को होमताः=फू कता है, उसे ही होता उद्गाता श्रघ्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग यजमान 
के घर कुण्ड में स्थापित करते हैं सो कर ॥ 


ईश्वर विषय सेंः:--(श्रग्ने) हे प्रकाशमान ! तुम (विश्वेषाम्‌) समस्त 
(यज्ञानाम्‌) ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानयज्ञों के (होता) ग्रहण करने वाले यज्ञस्वामी हो, तुम 
(देवेभिः) विद्वान्‌ उपासकों से (सानुषे, जने) मनुष्य वर्ग में (हितः) धारण किये 
जाते हो ॥ 

इस से विदित कराया गया है कि परमात्मा सव ज्ञानयज्ञों का स्वामी 
अधिष्ठाता है, सब मनुष्यों में वे मनुष्य जो उपासक हैं उस का ध्यान करते हैं सो 
करे ॥ यह ऋचा मी ऋग्वेद (६। १६। १) में ज्यों की त्यों है॥ २॥ | 





आथ तृतीया-अग्नि दूतमित्येषा कण्वपुत्रेण मेघातिथिना दृष्टा । 
छन्दोदेवते पू वंचत्‌ ॥ 


De] 


बो 


१॥॥* 


२ 3१ २ १ २ 5 १२ 
३- अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
3 २ ३१ २ ३१ २ प 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:-- (विइववेदसम) सव को जताने वाले (होतारम्‌) देवों के 
बुलाने वाले (अस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) सुधारने वाले (दूतम्‌) 
दूत (अग्निम्‌) अग्नि को (वृणीमहे) हम वरण करते हैं अर्थात्‌ स्वीकार 
करते हूँ ॥ 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञ का अग्नि दूत है । जिस प्रकार दूत द्वारा बुलाने | 
वा सत्कार करने योग्यों को बुलाते हैं इसी प्रकार अरिन द्वारा वायु आदि देवों को 
बुलाया जाता है । इस का प्रकार यह है कि जब कुण्ड में रिन स्थापना करके होम | 
करते हैं तो भ्रग्तिकुण्ड के ऊपर छाये हुए वायु और वायु के अन्तगत अन्य ३३मे | 
से कई भौतिक देवों को आहुति पहुंचा कर श्रग्नि श्रपनी उष्णता से हलका कर देता | 
है, तव हलकी (लघु) वस्तु स्वाभाविक रीति पर जल पर तैल के समान ऊपर को | 
हट जाती है और उसका स्थान रिक्त (खाली) हो जाता है परन्तु चारों ओर | 
का वायरु और उसके ग्रन्तगंत अन्य देव फिर उस स्थान को भर देते हैं, भ्रर्नि फिर | 
उन्हें भी ग्रपनी उष्णता से ग्राहुति पहुँचा हलका करके ऊपर को हटा देता है। 
इसी प्रकार वार-वार होता है, इस रीति से अग्नि दूत है जो वायु आदि देवतों 
का ग्रावाहन कर करके विसजेन करता जाता है ग्रग्नि सबका जताने वाला इसलिये 
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OOOO OOOO OOO? Cn 
है कि श्रग्नि में प्रकाश है और प्रकाश ज्ञान का साधन है, जहां प्रकाश होता है वहां 
जाना जाता है कि क्या है क्या नहीं है ? अन्धकार में ग्रज्ञान होता है ॥ 

ईइवर विषय में: (विइववेदसम्‌) सव के लिये वेदों द्वारा ज्ञान के दाता 
(होतारम्‌) व्यापकता से सव के ग्रहण करने वाले (दूतम्‌) कर्मों का फल पहुंचाने 
वाले (अस्य) इस (यज्ञस्य) योगयज्ञ के (सुक्तम्‌) संवारने वाले (अग्निम्‌ ) 
परमात्मा को [हम यजमान उस के भक्त उपासक लोग] (वृणीमहे) वरण करते 
हैं-- स्वीकार करते हैं ॥ 

परमात्मा ही वेद द्वारा सव को ज्ञान का दाता, सव को कर्मफलप्रदाता, सव 
को सवंत्र व्यापक होता हुआ पकड़ रहा है वा धारण कर रहा है, वही हमारी 
उपासना के सुन्दर फल का सम्पादक है, उसी की हम भक्ति करें यह आशय है ।। 

ग्रष्टाध्यायी ३। २। १३५॥ ६ । १ । ३४ ॥ उणादिकोष ४। २६८ ॥ 
निघण्टु २। १ ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखो । सायणाचार्य भी लिखते हैं कि 
तैत्तिरीय में कहा है कि “अग्नि देवों का दूत है" इत्यादि । यह ऋचा भी ऋग्वेद 
(१। १२। १) में भी ऐसे ही है ॥ ३॥ 


ग्रथ चतुर्थी अग्निं त्राणीत्येषा भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते पूर्ववत्‌ ॥ 


च २3 १ २ 3 १ र 3 १२ 
४--अग्निव त्राणि जङ्घनदद्रविणस्युविपन्यया । 
3१ श्र 


समिद्गः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः--(विपन्यया) कीत्तन से कीत्तित (द्रविणस्युः) बल चाहता हुआ 
(समिद्धः) सुलगाया हुआ (शुक्रः) इवेत= प्रज्वलित होता हुआ (आहुतः) सब 
ओर से होमा हुआ (अग्निः) अग्नि (वृत्राणि) दुःखदायक रोगादिकों को 
(जङ्घनत्‌) हनन करे ॥ 


आशय यह है कि वेदोक्त मन्त्रों से अग्नि का कीत्तंन करना चाहिये इस से 
होम के साथ मन्त्र पढ़ने से तात्पय है । जिस से अग्नि के गुण ज्ञात होकर उस के 
उपयोग की शिक्षा मिले । वह अग्नि बल को चाहता अर्थात्‌ समिधा आदि द्वारा 
अपने को बढ़ाना चाहता है, उसे बढ़ना चाहिये, यह शिक्षा है । प्र०-- परत जड हे 
उसमें चाहना नहीं बन सकती । उ०-- भींत गिरना चाहती है, आग फू कना चाहती 
है । जैसे यह व्यवहार है वेसे ही यहाँ भी जानो । जब वह अग्नि सुलगाया जाता है 
और प्रदीप्त होता है भौर चारों ओर से होम किया जाता है तब सब ओर के इत्र 
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अर्थात्‌ ग्रन्थकारो, दुःखदायक रोगों और श्रनाटप्टया दि दुःखों को हनन करता है, सो 
करे । इसलिये मनुष्यों को यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 

ईइवर विषय में: - (विपन्यया) स्तुति से (द्रविणस्युः) भक्तो को आत्मिक 
दल का चाहने वाला (समिद्धः) अच्छे प्रकार ध्यान किया हुआ (शुक्रः) वलवान्‌ 
आर वलप्रदाता (आहुतः) सर्वथा भक्ति किया हुआ (वृत्राणि) ग्रविद्यादि 
अन्धकारों, दुःखों और दुःखसाधनों को (जंघनत्‌) हनन करे। इसलिये सबको 
नित्य परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिये । 

निघण्ट ३ । १४॥ २। ६ ॥ अष्टाध्यायी ७। ४। ३३ ॥ ७। ४।३५॥। 
9 | ४। ३६॥ ३।४।७॥३।२।२१६८॥३।२। १७० के प्रमाण संस्क्रत- 
भाष्य में देखने चाहिये । यह ऋचा भी ऋ० ५।१६।२३४म ठीक इसी प्रकार 
हैं॥ ४॥ 





PS ह ७०. टर ~ 


ग्रथ पंचमी- उशनसा इष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ।। | 
3२. 3 १ २ 3 २ 


५--प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 


२ 3 २३ १ २९ 
अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ | 
साषायः- हे मनुष्यो ! ( मित्रमिव प्रियम्‌) मित्र के समान हितसाधक 
(प्रष्ठम्‌, अतिथिम्‌) श्रत्यन्त प्रिय, अतिथि (वेद्यम्‌) वेदी में स्थित (रथं, न) रथ 
के समान देवतों के वाहन (श्रग्ने) अग्नि को (बः) तुम्हारे उपकारार्थं (स्तुषे) 
कीत्तेन करता - कहता अर्थात्‌ उपदेश करता हूं ॥ र 
परमात्मा उपदेश करता है कि अग्नि तुम्हारा मित्र के समान हितसाधक हे, 
तुम को उससे अत्यन्त प्रीति करनी चाहिये, वह अ तिथि के समान एक स्थान में 
स्थित नहीं रहता, उसका स्वमाव सदा चलने का है, तुम उसे वेदी में स्थापन करो, 
वह रथ के समान वायु आदि का वाहन है अर्थात्‌ ग्रग्निको सहायता से वायु चलता 
और अन्य सब भौतिक देव चलते हैं । इसी भ्रग्नि से आन्धी आरती तथा वायु का 
संचार होता है, इत्यादि जानो ॥ 
उणादिकोष ४ । २॥ निरुक्त १ । ४॥ ऋग्वेद ८ । ७३ । १ ।। ग्रष्टा- 
घ्यायी ३ । १ । ३४ के प्रमाण संस्क्कतमाष्य्र में देखने चाहिय । 
| ईइवर विषय में - हे मनुष्य ! (मित्रमिव, प्रियम्‌) मित्र के समान, कल्याण- 
` कारक (प्रेष्ठम्‌) ्रतिप्रिय (श्रतिथिम्‌) निरन्तर व्यापक (वेद्यम्‌) जानने योग्य वा 
 हुदयखूप वेदी में ध्यान करने योग्य (रथं, न) रथ के समान सब के आधार और 
. वाहक पहुँचाने वाले (भ्रग्निम्‌) प्रकाशमान परमात्मा को (स्तुषे) तू स्तुति कर | 
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ऋण० ८॥ ७३ । १ में “अग्ने” के स्थान में “ग्रग्नि' यही भेद हू, अन्य सब पद 
तुल्य हैं ॥ ५ ॥ 
ग्रथ षष्ठी-सुदीतिपुरुमीढाभ्यां तयोरन्यतरेण वा दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 

१ २ 3 १२ 32: श्र 3 १ € 
६--त्ठं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातः | 
39 3.१ २२ 
उत द्विपो मप्यस्य ॥ ६ ॥ 
भाषार्थं (अग्ने, त्वम्‌) अग्ने ! तुम (महोभिः) हवनादि से (विशवस्याः) 
सव (अरातेः) दुःखदायक (उत) और (मर्त्यस्य, द्विः) मनुष्य के शत्रु से (नः) 
हम को (पाहि) वचाओ ॥ 
ग्रर्थात्‌ जव मनुष्य होमादि से ग्रग्नि का उपयोग लें और अग्नि को अपने 
अनुकुल करे तव वह अग्नि वायु आदि की शुद्धि द्वारा मनुष्य के शत्रु दुःखदायक जो 
रोग शोक दुःखादि हैं उन सब से बचाता है। इस लिये मनुष्यों को ग्रर्नि द्वारा 
यज्ञ करना चाहिये जिस से मनुष्य के हानिकारक जो वाय्वादिगत दोष हैं और उस 
में उत्पन्न हुए जो सूक्ष्म संक्रामक कीड़ आदि हैं उनका नाश हो और मनुष्य सुखी 
हों । प्र० --अग्नि जड़ है वह प्रसन्न वा अनुकूल कसे हो सकता है ? उ०--जब 
जिस पदार्थ के गुण भले प्रकार सेवन किये जाते हैं तब वह चेतन वा अचेतन कोई 
हो, अनुकुल हो जाता है । पित्तकोप वा कफप्रसाद के समान जड में भी कोप और 
शान्ति का व्यवहार होता है । इसलिये प्रश्‍न को अवकाश नहीं ॥ 
ईश्वर पक्ष में - भी यही ग्रथ है कि मनुष्यों को परमात्मा की पूजा अर्थात्‌ 
स्तुति प्रार्थना उपासनादि करनी चाहिये जिससे सब प्रकार के मनुष्य के दुःख और 
दुःखदायक शत्रु नित्त हों ॥ ऋग्वेद ८ । ६०।१ में भी ऐसी ही ऋचा है॥ ६॥ 


गथ सप्तमी--भरद्वाजेन इष्टा । छन्दोदेवते उवते ॥ 


२३ १ २२ 3 १ २ ३ ३ २१ १२ 
७--एद्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
3१२ 3 १ २ 
एसिवर्घासि इन्दुभिः ॥ ७ ॥ 
न री रे द्वारा (इत्या) 
भाषार्थः -- (श्रग्ने) हे अग्ने ( एहि) भाओो (ते) तुम्हा 
सत्य [वैदिक] और [ (इतराः) अन्य लौकिक (गिरः ) वासियों को (सु, ब्रवाणि ) 
उच्चारण करू | और तुम (एभिः) इन (इन्दुमिः ) यज्ञों से (वद्धासि) बढ़ते हो ॥ 
तात्पर्यं यह है कि लौकिक वैदिक सब प्रकार की वाणी अग्नि ही की सहायता | 
से बोली जाती है क्योंकि वाक इन्द्रिय का अग्नि देवता है वा यह समभिये कि वाक्‌ ट्र 


~ 
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इन्द्रिय अग्नि का प्रधान कार्य है। इसी से “मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ” यह 
यजुः ३१।१२ में तथा “शब्द स्पर्श और रूप ये तीन अग्नि के गुण हैं” यह महा- 
भारत शान्तिपवे अध्याय १८४ इलोक ३२ में कहा गया है (भल प्रमाण संस्कृत 
साष्य में देखो) वह अग्न यज्ञों से बढ़ता है इस लिये यज्ञानुष्ठान से वागिन्द्रिय का 
सुधार भी जतलाया गया है । क्योंकि सदा वाणी आदि सव इन्द्रियां अपने-अपने 
नियमानुकुल निज-निज अग्नि आदि भौतिक देव का ग्रहण करते रहते हैं ग्रोर इसी 
से समस्त व्यवहार की सिद्धि है ॥ 

ईश्वर विषय में -भी यही अर्थ होगा कि (अग्ने) ज्ञानदात: परमात्मन्‌ ! 
(एहि) हमें प्राप्त होग्रो (ते) तुम्हारे द्वारा ही, में (इत्था) सत्य [वैदिक] 
(इतराः) और लौकिक (गिरः) वाणियों को (सु, ब्रवाणि) भले प्रकार बोलू 
और आप (एभिः) इन (इन्दुभिः) ब्रह्मयज्ञो से (वर्धासि) हमें बढ़ाते हैं ॥ 

अर्थात्‌ ईर्वरदत्त वेदवाणी के ही द्वारा मनुष्यों ने लौकिक वेदिक शब्द बोलने 
का सामर्थ्यं प्राप्त किया है और वेदपाठ वा परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना 
आदि ज्ञान यज्ञों के करने से जो हमारा बोलने का ज्ञान बढ्ता है, उसे परमात्मा ही 
बढ़ाता है ॥ 


ग्रथाष्टमी--कण्वगोत्रेण वत्सेन हृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ।। 


र्फ” 


२ 3 २ स्र 3 १ २ 3१ २ 


८--आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचिरत्सधस्थात । 


२ 3 १ २ 3 २ 
अग्ने त्वाङ्‌ कामये गिरा ॥८॥ 
भाषार्थ:--(श्रग्ने) हे भौतिकाग्ने ! (गिरा) वाणी के सहित (त्वाम्‌) 
तुम को (कामये) कामना करता हूं । क्योंकि (ते) तुम से ही (बत्सः) बोलने | 
वाला (मनः) मनरूप विद्युतृपदार्थ, (परमाच्चित्‌) उत्कृष्ट (सधस्थात्‌) हृदय- | 
स्थान से (आ-यमत्‌) फलता है ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि की ही सहायता से मनरूप बिजुली हृदय से सम्पूर्ण शरीर में | 
फेलती है और उसी से सव कोई बोल सकता है इसलिये प्रत्येक बोलने वाले को 
ग्राग्तेय वाणी इन्द्रिय का उपयोग अच्छे प्रकार करना चाहिये और कामना करनी 
चाहिये कि वह वाणी रूप अग्नि मुझे प्राप्त हो । अग्नि और वाणी में क्या सम्बन्ध 
है सो मन्त्र ७ को व्याख्या में प्रमाणपूर्वंक सिद्ध कर चुके हैं और जैसा कि शिक्षा 
में कहा है कि--गआत्मा बुद्धयासमे० 
“आत्मा बुद्धि से मिलकर भ्रथों के बोलने की इच्छा से मन को युक्त करता 
है, मन देहस्थ अग्नि का ताडन करता है, वह श्रग्नि वायु को प्रेरित करता है, वायु 
स्थल में विचरता हुआ मन्दस्वर को उत्पन्न करता है ।'' 


i, च = 
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मुल इलोक संस्कत भाष्य प्रुष्ठ २८ पं० २३ में देखिये । ऋग्वेद (८।११।७ ) 
में 'कामये' के स्थान में 'कामया' ऐसा पाठान्तर ग्रौर तदनुसार अर्थान्तर भी है। इस 
मन्त्र का द्रष्टा ऋषिवत्स नामक है और इस मन्त्र में भी वत्स पद आया है इसलिये 
कई लोग यह शंका करते हैं कि वत्स ऋषि ने ही यह मन्त्र बनाया है । परन्तु बेद 
मैं जो वत्स पद है वह ऋषिविशेष का नाम नहीं, किन्तु मन्त्र में वत्स पद देख कर 
ही उसके द्रप्टा ऋषि ने अपना नाम भी वत्स रख लिया, ऐसा समझना चाहिये । 
लोक में भी जव किसी के पुत्र का जन्म होता है तो उस के नाम रखने को किसी 
अपूर्व शब्द को नहीं उपजाया जाता किन्तु प्राचीन शब्दसमूह में से छाँटकर जो 
अपने को अच्छा लगता है सो नाम रख देते हैं। इसी प्रकार उक्त वत्स पद को 
अनादि अपौरुषेय वेद में से लेकर ऋषिविशेष ने वा उसके इष्ट-मित्रों ने उसका 
वत्स नाम रख दिया है । यह नहीं है कि वत्स ऋषि ने वनाया इससे उस मन्त्र में 
वत्स का नाम है । क्योंकि अन्य मन्त्रों में भी उन-उन मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम नहीं हैं तथा श्रपौरुषेय वेद वा उसका कोई मन्त्र किसी ऋषि का बनाया नहीं 
है, भौर वेद में वत्स शब्द का यौगिकार्थ “बोलने वाला” है। जैसा कि उणादि 
सूत्र ३ । ६२ संस्कृतभाष्य में लिखा है ।॥। ८ ॥ 


ग्रथ नवमी--भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 

१ '२' 3! १०२ 3१5 २८३७३ ०३१८२ 

६--त्वामग्ने पुष्करादध्यथवो निरमन्थत | 
१ २९ 3 १२ 

भूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ & ॥ 

भाषार्थ:--(अग्ने) हे अग्ने (त्वाम्‌) तुरे को (श्रथर्वा) परमात्मा तै 
(मूध्नः) शिर के समान धारक और (विश्वस्य) सवके (वाघतः) अग्निजन्य 
प्रकाश के ले चलने वाले (पुष्करात्‌, अधि) आकाश में (निरमन्थत) उत्पन्न 
किया है ॥ 

तात्पर्यं यह है कि परमात्मा ने अग्नि को प्रकाश में उत्पन्न किया है और 
इसका प्रयोजन वेदमन्त्र बतलाता है कि वह आकाश सव का धारण करता है और 
उत्पन्न हुए अग्नि के प्रकाश का वही वाहन है अर्थात्‌ आकाश ही प्रकाश को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है [ सूर्यादि का प्रकाश आकाश द्वारा ही हम तक 
ग्राता हैं] ॥ है 

ईदवर पक्ष में:--(अग्ने) हे ज्ञानप्रद ! परमात्मन्‌ ! (त्वाम्‌) तुभको 
( अर्वा ) ज्ञानी पुरुष ( मूध्नें: ) मस्तिष्क [दिमाग] दै: आर ( विश्वस्य ) सबके 
( वाघतः ) वाहक ( पुष्करात्‌ ) हृदयकमल (ग्रधि) में ( निरसन्यत ) आविभूत 
==भ्रत्यक्ष करता है ॥ 


८. 
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२-२ 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में प्रत्यक्ष होता है । परन्तु सामान्यतया 
नहीं किन्तु मस्तिष्क से अर्थात्‌ विचार के वल से । इस मन्त्र में हृदय को सबका 
वाहन वताया गया है । यथार्थ में हृदय के ज्ञान विना प्राणिमात्र जड है श्रौर हिल- 
चल सकने को असमर्थ है इसलिये हृदय ही सबका वाहन है॥ 
निघं० १।३ ऋ० १ । १६४ | २० के प्रमाण सस्कृतभाप्य पृष्ठ ३० में 
देखिये । ऋग्वेद ६ । १६ । १३ । में भी यही पाठ है ॥९॥। 


अथ दशमी--वामदेवेन दृष्टा । छन्दोदेवते पूर्वोक्ते ॥ 


२ 3 १२ 3 १ २5 १ २३१२ 3२ 


१०--अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यसूतये महे । 
3 ५ LE 3२ 
देवोह्सि नो शे ॥ १० ॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ 


भाषाथंः--( श्रग्ने ) हे ग्रग्ने ! ( महे ) वड़ी पुरी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( विवस्वत्‌ ) सुख में रखने वाले यज्ञादि को ( ्रस्भभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( श्रा-भर ) 
सिद्ध कराइये ( हि ) क्योंकि ( नः ) हमारे ( हृशे ) देखने के लिये (देवः) प्रकाशक . 
( श्रसि ) हो॥ 

तात्पयं यह्‌ है कि अग्नि से बड़ी रक्षा और सुख सम्पादन करना चाहिये । 
तथा अग्नि ही की सहायता से नेत्रे न्दट्रिय की उत्पत्ति से देखने का काम सिद्ध होता है 
सो करना चाहिये । और यज्ञ वा शिल्प कमे से सुख में निवास करना चाहिये ॥। 

ईदवरपक्ष में:--( श्रग्ने ) हे जगदीश ! ( महे ) पूर्ण (ऊतये) रक्षा के लिये 
(विवस्वत्‌) सुख में वसाने वाले यज्ञादि कर्म को (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (श्रा-भर) 
पूण कीजिये [क्योंकि आप ही] ( नः ) हमारे ( दृशे ) देखने के लिये (देवः) 
प्रकाशक ( श्रसि ) हें॥ 

अर्थात्‌--परमात्मन्‌ ! यज्ञादि कार्य्यो में हमारी सहायता कीजिये जिस से 
हम सुख में निवास कर । आप ही बड़े भारी रक्षक और मार्ग दिखाने वाले हैं। 
आपने ही ज्ञान और आँख आदि इन्द्रियाँ दी हैं, वे इन्द्रियां भी आप ही की सहायता 
से अपने काम करने में समथ होती हैं ॥ 
भ्रष्टाघ्यायी २ । ३ । ९७ सूत्र संस्कृतमाष्य पृष्ठ ३१ पं० २४ में 
- देखिये ॥ १० ॥ 


यह प्रथम दशति पूण हुई ॥ १॥ 


SY जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः ११ 


DODOSOSTTTT TT 000 0 8 


ग्रथ द्वितीया दशतिस्तत्र प्रथमाऽऽयुङक्षवाहिना दृष्टा । छन्दोदेवते पूर्वोक्ते ॥ 
अब दूसरी दशति का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 


१ २ उ 000 3 १२ 3 १ २ 
११--नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः | 
द ज्‌ 3 १ २ 6 
अभरपित्रम दंय ॥१॥ 
भाषार्थः--(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (नमः, ते) आपको नम- 
स्कार है ( कृष्टयः ) भक्त मनुष्य ( ओजसे ) वल के लिये ( गृणन्ति ) स्तुति करते 
हैं ( देव ) हे सर्वेप्रकाशक ! ( अने: ) रोगों वा भयों से ( अ्रमित्रम्‌ ) शत्रु-पापी 
को (अ्रदंय) पीड़ित कीजिये ॥ 
तात्पय्ये यह है कि परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये, इससे आत्मिक बल 
बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश होता है । और जो लोग परमात्मा से विमुख होकर 
अधर्माचरण करते हैं वे उसका फल रोगादि दुःख भोगते हैं । 
अग्नि के पक्ष में:--( श्रग्ने) हे ग्रग्ने ( ते) तेरे लिये ( नमः ) ग्रन्नादि की 
आहति हो (कृष्टयः) मनुष्य लोग ( श्रोजसे) वल के लिये ( गृणन्ति ) भुणकीत्तन 
करते हैं ( देव ) दिव्यप्रमाव ! (अमेः) रोगों वा भयों से ( असित्रम्‌ ) [पापी] 
गे (अदय) नष्ट करो ॥ 
ह he । में अन्त यवादि ओषधियो का होम करना चाहिये जिससे बल 
की दद्धिहो । साथ में वेदमन्त्रो द्वारा अग्नि का वणान मी करना चाहिये । जिससे 
अग्नि के गुणों को जानकर रोगादि से बचना ज्ञात हो जावे, जो कि अग्नि के गुण न 
जानने और वेदोक्त विधि से उपयोग में न लाने वाले और इसी कारण वेदविरुद्ध 
ग्रधर्माचरण करने वाले पापी जन अनेक प्रकार के रोग तथा भय से पीडित होते छ 
इस कारण उसको जान कर यज्ञ [दि से रोगनिद्त्ति तथा थुद्धयज्ञ में आग्नेयाऽस्त्रा 
के प्रयोग से शत्रुओं को दूर करना चाहिये ॥ 4 
नक दा व ।२७ ॥ प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ २२ १० > ।११ 0 में देखो ॥ 
ऐसी ही ऋचा ऋग्वेद (८।६४।११) तथा उत्तराचिक झ० १७ सूक्त १२ में है ॥ कक: 
प्रइन--कोई लोग ऐसी शंका करते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र र यजुः i 
गैर ग्रथर्व में ग्राते कहीं-कहीं देखे जाते हैं और इसी प्रकार रत्य दके वाक्य | 
ु + में देखे जाते हैं, तथा एक ही वेद में एक वाक्य सन्त वा 
वा सूक्तादि दूसरे वेदों स क. है कि प से उत्तरोत्तर मे 
सुक्तादि अनेक वार आते हूं, सो ऐसा जान पड़त 
लिया गया हे ॥ दद १०००? 
बन अपर सी हे हो तो pe यह भी शङ्का होनी डा wa - 
में प्रथम ककार आकर फिर कपू र शब्द में भी ककार देखा जाता हे ता काक दाह: क | 
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१२ सामवेदे | 

CT I III I | 
ककार कपूर शब्द में उद्धृत किया गया है ! इसी प्रकार एक अक्षर एक पुस्तक 
में सहस्रो वा लक्षो वार शाता है और एक ही अग्नि वाशु श्रादि शब्द सेकड़ों वार 

ग्रन्थों भें ञाते और हम आप सब एक ही शब्द को दिन भर में श्रनेक वाक्यों में सम्मि- ' 
लित करके बोलते हैं, तो क्या पूर्वोच्चरित को ही उठा-उठाकर रक्खा करते हँ? यदि 
नहीं, तो फिर अक्षर, पद वा वाक्य के समान मन्त्र वा सूक्त के द्वितीय वार आने से 
भी शंका कहाँ रहती है ? यथाथ यह है कि जिस-जिस अक्षर, पद, वाक्य, मन्त्र वा 
सूक्त का जितनी वार प्रयोजन आता है उतनी वार उस-उस अक्षर, पद, मन्त्र, वाक्य 
वा सुक्तादि को पुनः-पुनः एक ही वेद वा अनेक वेदों में प्रयुक्त किया गया है ।। १॥। 

ग्रथ द्वितीया-वामदेवेन हृष्टा । उक्ते छन्दोदेवते ।। 


3१ २ 3 १२ SMR: 93.१० 


१२-दूतं वो विश्ववेदसं हव्यबाहममध्यम्‌ । 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 


साषार्थः--हे “अग्ने यह पुव मन्त्र से अनुद्धत्ति करी जाती है । हे ज्ञान स्व- 
रूप ! परमात्मा ! ( विश्ववेदसम्‌ ) सवज्ञ ( श्रमत्यम्‌ ) अविनाशी ( हव्यवाहम्‌ ) 
कर्मफल के पहुँचाने वाले । इसीलिये ( दूतम्‌ ) दूत के समान (बः) आप को (गिरा) 
वाणी से (ऋञ्जसे) स्तुत करता हूँ--प्रसन्न करता हूँ ॥ 

भोगने योग्य कम फल हव्य है, उसको परमात्मा यथायोग्य दूत के समान 
विभागपूर्वक पहुँचाता है इस लिये उसको हव्यवाह कहा है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( विश्ववेदसम्‌ ) सव प्रकार के घनों वाले ( श्रभत्त्यम्‌ ) 
अमनुष्य अर्थात्‌ देव (यजिष्ठम्‌) अतिशय से यजन क योग्य (हव्यवाहम्‌) होम किये 
पदार्थों के पहुँचाने वाले ( दूतम्‌ ) दूत [अग्नि] को ( ऋञ्जसे ) अनुकुल--प्रसन्न 
करता हूं वा करू '। 

भ्रर्नि को सव घनों वाला इस कारण कहा है कि सुवर्णादि समस्त धन ग्राग्नेय 
हैं । इसीसे सुवणं रत्न मणि माणिक्यादि सव रत्न चमकीले और देखने में रमणीय 
हैं । अमत्त्य इसलिये कहा है कि मनुष्यादि प्राणियों के समान भ्रग्नि नहीं है किन्तु 
दिव्य प्रभाव और शक्ति रखने से देव है । (वः) त्वाम्‌ के स्थान में और (ऋञ्जसे) 
ऋज्जामि वा ऋञ्जानि के स्थान में व्यत्यय से हुआ है ॥ ऋग्वेद (४ | ८। १) में 
मी ऐसा ही पाठ है ।।२॥ 
ग्रथ तृतीया --प्रयोगेण इष्टा । छन्दोदेवते पुवं वत्‌ ।। 


3 २ 3 २३ १ २ 


१३--उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
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भाषार्थ- प्रथम ऋचा से “अग्ने यह अनुद्रत्ति आती है। हे उपासनीय 
देव ! ( हविष्कृतः ) भक्ति करने वाले की ( जामयः ) स्त्रियों के समान (दे-देशतीः) 
अत्यन्त त्याग वाली ( गिरः ) वाणी, ( वायोः, श्रनोके ) वायु के, मण्डल में (त्वा) 
आप का ( उप, अस्थिरन्‌ ) उपस्थान करती हैं । 
अर्थात्‌ हे जगत्पति ! श्राप के भक्तों की वाणी जो यज्ञादि कर्मों में अत्यन्त 
दक्षिणादि द्वारा दान वा त्याग वा विरक्त भाव को उच्चारती हैं उन वाणियों ने इस 
वायुमण्डल को भर रक्खा है, और मानो वे वाणी वायुमण्डल में आपका उपस्थान 
कर रही हैं । यथार्थ में जो परमात्मा की भक्ति को ओर झुकते हैं उन्हें क्रमशः 
सांसारिक धना दि पदार्थो में वेराग्य भाव उत्पन्न होता जाता है, और वे उन धनादि 
पदार्थो का सत्पात्रों में दान करने के लिये प्रायः त्याग किया करते हैं और करना 
चाहिये । तथा तदनुकूल वाणी भी उनकी वेसा ही दानादि शब्दों का प्रयोग करती हैं 
आर जितना धनादि का त्याग करती जाती हैं उतना ही परमात्मा का उपस्थान 
[सामीप्य] करती जाती हैँ ॥ 
भौतिक पक्ष में--हे अग्ने ! ( हविष्कृतः ) यज्ञ करने वाले को ( जामयः ) 
स्त्रियो के समान ( देदेशतीः ) अत्यन्त त्यागशील (गिरः) वाणियं (वायोः, नीके) 
वायुमण्डल में ( त्वा ) तेरे ( उप ) समीप ( अस्थिरन्‌ ) ठहरती हैं । ८... 
अर्थात यज्ञकर्त्ताओं को चाहिये कि वाणी से दान वा त्याग का प्रयोग कर 
जसा कि प्रति मन्त्र के अन्त में हवन करने वाले “स्वाहा'' बोलते हैं, वा“इदन्न मम 
इत्यादि बोलते हैं । उन स्वाहा ग्रादि का अर्थ दान त्याग वा छोड़ना आदि है । वे 
वाणियें वायुमण्डल में अग्नि के समीप गू जती हुई वायुमण्डल को ग्रलकृत कर | इस 
मन्त्र से यह मी विज्ञान का अंश जतलाया गया है कि वाणी ग्राग्नेय है और वह 
वायु के आधार पर एक मनुष्यादि से उच्चारण की हुई दूसरे मनुष्यादि के श्रोत्र 
द्वारा उसे प्राप्त होती है॥ र 
ग्रष्टाध्यायी ३।४।६। १।३।२३ संस्कृतमाष्य पृष्ठ ३७१ से देख ॥ ऐसी 
ही ऋचा ऋग्वेद (८।६१।१३) में आई है ॥३।। 
ग्रथ चतुर्थी-मधुच्छन्दसा इष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


3१ २३ २ 3२ 3२ 


१४--उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया बयम्‌ । 
२3 १२ ३ १ २ 
नमो भरन्त एमसि ॥४॥ Re 
भाषार्थः (अग्ने) मार्गदशंक ! परमात्मन्‌ : (वयम्‌) हम लोग (धिया) 
मन से (नमः, भर्तः) नमस्कार, लिये हुए (दिवे दिवे) प्रतिदिन तिस ) 
सायं और प्रातः (त्वा) आप को (उप, एमसि) उपासना कर .॥ 
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इस मन्त्र से प्रातः सायं नित्य प्रति मनुष्यमात्र को परमात्मा की उपासना 
मन लगाकर करने को शिक्षा दी गई है । ब्रह्मयज्ञ सन्ध्योपासना के अनुष्ठान का 
समय बताया गया है । दोषा रात्रि को और वस्तः दिन को कहते हैं सो जिन ग्रहा- 
श्रमी आदि मनुष्यों से अन्य कार्य्यों के वश समस्त दिन रात्रि में उपासना नहीं हो 
सकती, क्योंकि वेद ने उन-उन आश्चमों के ्रन्य कतंव्य भी वतलाये हैं जिन का 
करना आवश्यक है और समय चाहता है । इसलिये रात्रि दिन के श्रथ में संकोच 
विवक्षित समझ कर प्रात: सायं समझना ठीक है ॥ 

भौतिक पक्ष में--(अग्ने) प्रत्यक्ष अग्नि ! (वयम्‌) हम लोग (दिवे दिवे) 
प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं प्रातः (धिया) मन लगाकर (नमः) चरु वा ग्राहुति 
के अन्न को (भरन्तः) [खस्नु वादि में] लिये हुए (त्वा) तिरे (उप) समीप (एमसि) 
सावे ॥ | 

अर्थात्‌ मन्‌प्य को योग्य हे कि प्रातः सायं नित्य विधिपुवंक मन लगा कर 
श्रद्धा से होम करने को होम सामग्री लिये हुए अ्रग्निकुण्ड के समीप जावे॥ 

शान्तनसूत्र ५। ११ ॥ अष्टा० ३। १।४॥ ६। १। १८०६॥ ६। १। 
१६२ ॥ ७। १।४६॥। ८।१।२३॥ निघं० २।७॥ १।७॥१।६॥ 
महाभाष्य ६। १। १५८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ३९ से देखो ॥ ऋग्वेद 
(१।१।७) में सी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चमी-शुनःशेपेन दृष्टा । छन्दोदेवते पूर्वोक्ते ॥ 
१ २ 3 १ २ 3१ २ 2 १२ 
१५--जरावोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय | 
१ २ 3१ २ 3 २ 
स्तोमं रुद्राय दशीक्रम्‌ ॥४॥ 
माषाथः--(जराबोघ) हे स्तुति से बोध्यमान ! (विशे बिशे) सवं प्रजा 
के हिताथ (तत्‌) उस [पूर्व मन्त्रोक्त हमारे मन] को (विविड्ढि) प्राप्त हृजिये 
अर्थात्‌ ध्यानपथ को प्राप्त हृजिये । “वयम्‌'' यह पूर्वं मन्त्र से अनृद्धत्ति होती है । हम 
लोग (यज्ञियाय) योगयज्ञ के हितकर (रुद्राय) तुम न्यायकारी के लिये (हृशोकम्‌) 
मनोहर (स्तोमम्‌) स्तोत्र “करते हैं  ॥ 
अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! हम आपको स्तुतिपूवेक सम्बोधन करते हुए प्रार्थना 
करते हैं कि कृपया हमें हमारे हृदय में प्राप्त हुजिये । अर्थात्‌ आप का प्राप्त होना 
कठिन है जब तक कि हमारी भक्ति से प्रसन्न वरद होकर श्राप स्वयं हमें प्राप्त न 
हों । किसी प्रकार तर्कादि के वल से आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता । इसलिये 


दया करके हमें प्राप्त हुजिये । श्रौर हमारे इस घ्यानयञ्ञ के श्राप हितैषी यज्ञस्वामी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
j 
| 
र 
i 
} 
} 
} 





ESN BAN hs sue 


| प्रथमाध्याये द्वितीया दर्शतः १५ 
RR 0 SSD छ 
हैं, परन्तु आप पापियों को दण्ड देकर रुलाने वाले रुद्र हैं,इस कारण श्राप म्यायकारी 
के लिये हम लोग दर्शनीय उत्तम स्तुति करते हैं। जिससे आपके कृपाकटाक्ष से 

समस्त पापों से बचे रहें, श्रापके दण्डपात्र न बनें ॥ 

भौतिक पक्ष में-(जराबोघ) गुणकीत्तंनपूर्वक प्रदीप्त किये हुए ! अग्ने ! 
(तत्‌) उस [ श्रग्निकुण्ड | में (विविड्ढि) आहित हो (यज्ञियाय) यज्ञ के सिद्ध 
करने वाले (रुद्राय) तीव्र प्रज्वलित के लिये (दृशीकम्‌) मनोहर (स्तोमम्‌) वेद-पाठ 
से स्तुति “करते हें यह क्रियापद जोड़ना चाहिये ॥ 

इस पक्ष में भाव यह है कि हम को प्रत्येक दिन की सायं प्रातः की वेला 
में पुर्व मन्त्र क क अनुसार अग्नि के समीप आकर इस मन्त्र के अनुसार कुण्ड में 
अग्याधान करना चाहिये जिससे अग्नि उस कुण्ड में ग्राहित हो । फिर स्तुतिपूवंक 
अर्थात्‌ अग्नि के गुणों का कोत्तन करने वाले “उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा- 
पूर्त” इत्यादि (यजुः १५।५४) मन्त्र में प्रदीप्त वा उद्बुद्ध करके समिधाग्रों में 
अग्नि प्रविष्ट करना चाहिये । यह अग्नि, यज्ञ का साबने वाला और रुद्र अर्थात्‌ 
ग्रनाहितार्नि लोगों को जो कि होम नहीं करते हैं पीड़क प्रतीत होता तथा दुष्ट 
शत्रुओं का ग्रान्नेयास्त्रादि में प्रयुक्त होकर रुलाने वाला है । हमको योग्य है कि कुण्ड 
के समीप बैठकर पुष्कल मनोहर अग्नि देवता वाले मन्त्रों का पाठ करे ॥ 

निरु० १०।८॥ ग्रष्टाध्यायो ३।३।१०४।। ३।३।१९।। ६।१।१९८५।। ३।४।८७॥। 
८।१।१।। ८।१।४।॥। ८।१।२॥। 5।१।३। ५।१।७१॥। ६।१।१९७ इत्यादि प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य पृष्ठ ४१ से देखिये । ऋग्वेद १।२७।१० में भी ऐसा ही पाठ हे ॥ ५ 


ग्रथ षष्ठी -मेधातिथिना दुष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


२3 १ २२ 3१ २३ २ 3 १ च्‌ 
१६--ग्रति त्यञ्चारुमध्वरं गोपीथाय ग्र हूयसे । 
3१ २ 3 १ २ > 


मरुद्भिरग्न आ गहि ॥६॥ 


भाषा: -- (श्रग्ते) हे ज्ञानमय ! तुम (मरट्डिः) उपासकों से (गोपीथाय) | 


ग्रानन्दलाम के लिये (त्यम्‌) उस (चारम्‌) रमणीय (अध्वरस) ज्ञानयज्ञभूमि- 
हृदयदेश को (प्रति) लक्ष्य करके (प्रहूयसे) ध्यान किये जाते हो । वह तुम (झागहि) 


प्राप्त होग्रो ॥ 
जो ज्ञानमय है उसका, ज्ञानयज्ञ के ऋत्विज्‌ (सरत) उपा- 


ग्रर्थात्‌ परमात्मा 5222 
सक लोग, (गोपीथाय) सोमपान के तुल्य परमानन्द की प्राप्ति हर के लिये ध्य 
जो हमारा हृदयदेश हे उसमें पर- 


करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सुन्दर यज्ञस्थल ज 
मात्मा हमें मिले ॥ 
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डे oo 
भौतिक पक्ष में--( अग्ने ) तू ( चारुम्‌ ) सुन्दर ( अ्रध्वरम्‌ ) यज्ञस्थल 
(प्रति) को (गोपीथाय) सोमादि रस पीने के लिये (प्रहयसे) बुलाया जाता है, सो 
तू (मरुद्भिः) वायु के साथ (झागहि) श्रा ॥ 
तात्पर्यं यह है कि कम फल का साधक अग्नि जा सुनि मित यज्ञकुण्ड 
में बुलाया जाता अर्थात्‌ स्थापित किया जाता है आर वायुश्रो के साथ भ्राता है 
अर्थांत स्थापित होकर प्रदीप्त होते ही अपने मित्र वायुग्रा क भ रित्र करता है | 
विज्ञान की रीति से यह नियम है कि अग्नि अपने आस-पास के वायु को हलका 
करके उसमें गति उत्पन्न करता है । इसी लिये जहाँ अग्नि अधिक प्रचण्ड होता है 
वहां वाय्‌ भी वेग से वहने लगता है ॥। 
निरुक्त १० । ३६॥ अष्टाध्यायी ७।२।१०२। १।४।८८॥। १।३।८।। उणादि 
१॥३॥१९॥ निघण्टु ३।१८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य इप्ठ “२ स देखिये । ऐसी ही 
ऋचा ऋग्वेद १। १९। १ में है॥ ३॥ 


ग्रथ सप्तमी--शुनःशेपेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


२ 3 ० 3 १ २ 3 १ २ 3 १ र ८ 
१७--अश्वं न त्वा वारवन्त वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 

5१ २ 3१ २ 

सम्राजन्तमध्वराणास्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः-पूवं मन्त्र से ग्रनुदृत्ति करके “हे अग्ने प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ 
( श्रध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञों के मध्य में ( सम्राजन्तम्‌ ) भले प्रकार प्रकाशमान 
( अग्निम्‌ ) पूजनीय उपासनीय ( त्वा ) आप को (नमोभिः) प्रणामों से ( बन्दध्य ) 
बन्दना करने के लिये “आहुवे' ध्यात करता हूँ, यह श्रगले मन्त्र से सम्बन्ध जाइना 
चाहिये । (बारवन्तम्‌) वालों वाले (श्रइवं, न) अरव के समान । जिस प्रकार बाल 
वाला घोड़ा दंश मशकादि का निवारण करता है इसी प्रकार श्राप भी हमारे बाधक 
काम क्रोधादि दुगु णों को अपने बालतुल्य सर्वोपकारक साम्यो से दूर करते हें ॥ 

भोतिकपक्ष सें - गर्ने ! (अध्वराणाम्‌) कमंयज्ञो के मध्य में (सञ्राजन्तम्‌) अच्छे 
प्रकार प्रदीप्त (त्वा) तुझ (अग्निम) अग्नि को (नमोसिः) स्थालीपाकादिसहित 
(वन्दध्ये) स्तुति करने-गुण वर्णन करने के लिये “ग्राहुवे'' ग्राधान करता हू i 
बन्तम्‌) बालों वाले (अरव, न) घोड़े के समान । म्रर्थात्‌ जिस प्रकार घोड़ा पुच्छा दि 
के वालों से ईति मच्छर ग्रादि को निद्धत्त करता है इसी प्रकार भ्रग्नि में होम करने 
से ग्रीन भी अपने चारों ओर से वाम्‌ आदि में रहने वाले दोषों वा कीड़ों का निदत्त 
करता है । इसलिये यज्ञां के सम्राट्‌ अग्नि को स्थालीपाकादि साथ लेकर कु 
आहित करना चाहिये और साथ में उस अग्नि के गुणों का कीत्तंन करना चाहिये ।। 
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ग्रष्टाध्यायी ३ । १। ११४ ॥ ३।४।६ ॥ निघं० २७७॥| ३।१७ ॥ निरुक्त 

१ । २० क प्रमाण संस्कृतभाष्य से देखिये ॥ ऋग्वेद १।२७।१ में भी ऐसा ही 
पाठ है !॥७॥। [ 





ग्थाऽष्टमी प्रयागेण दृष्टा | छ" दे० उक्ते |। 


3 न श्र 3१ २२ 
१८--ओवेभृगुवच्छुचिमप्लवानवदाहुवे । 


3 १ 3२ 4 २ 


अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ 


साषार्थ:--(श्रौवंभृगुवत्‌) एथिवी के उपदेप्टाओं के समान और (अप्नवानवत्‌) 
कर्मकाण्डियों के समान, में ( समुद्रवाससम्‌ ) आकाश में व्यापक ( शुचिम्‌ ) पवित्र 
( भ्रर्निम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को (आ हुवे) ग्राह्वान करता हूं कि वह मुक्त 
प्राप्त हो ॥। 


भोतिक पक्ष में--(श्रौवंभूगुवत) एथिवी के ज्ञानकाण्डियों के समान और 
( अप्नवानवत्‌ ) कमंकाण्डियों के समान, में ( समुद्रवाससम्‌ ) अ.काश में व्यापी 
( शुचिम्‌ ) शोधने वाले ( भ्रग्निम्‌ ) अग्नि को (आा-हुवे) आधान करता हूं ॥ 


उत्तम पुरुष दो प्रकार क हैं १--गर्व शगु ज्ञानकाण्डी जो पृथिवी से लेकर 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करते हैं । ऋग्वेद में “अग्निमीडे पुरोहित" 
इत्यादि मन्त्रों से मुख्य करक ग्रग्त्यादि पदार्थो क गुणों का वणांन किया है। २-पअप्न- 
वान जो कमे काण्ड में कुशल हैं, “इषे त्वोर्जे त्वा इत्यादि मन्त्रों से यजुवद में मुख्य 
करके कर्मकाण्ड यज्ञ, जिसका झिल्पविद्या का उपयोग भी अङ्ग है, उसका वर्णन है । 
तो तात्पर्यं यह हुआ कि ऋग्वेदज्ञ ज्ञानकाण्डियों के समान में अग्नि के गुणों को जान- 
कर यजुर्वेदज्ञ कर्म काण्डियों के समान अग्नि को यज्ञकुण्ड में वा शिल्पसाधक यन्त्रादि 
में आधान करता हूं वह्‌ अग्नि शुचि है अर्थात्‌ स्वयं मलिनतादि दोषरहित है और 
अपने संसगं से श्रन्य पदार्थो क मलिनता आदि दोषों का दूर करने वाला है। और 
अन्तरिक्ष में वायु के समान व्याप रहा है । जब हम कहीं अग्नि जलाते हैं तो थोड़ी 
देर में भस्म शेष रह जाता है और अग्नि गतिशील होने से आकाश में फल जाता 
है । इस प्रकार अग्नि की अदृश्य अवस्था हो जाती है अर वह आकाश में व्यापा 


रहता है॥ 
निघण्टु १।१।। ३।३०।। ५॥५॥ २।१।।१।३॥। अष्टाध्यायी ३।३।१२१॥ उणादि 
४।२१८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।८॥ 
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अथ नवमी--प्रयोगेण इष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 


35 १ २ ॐ १ २२ 3 १ 


3 १ ५ 
` १६--अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मथः । 


SNS 3१ २ 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥६॥ | 
भावार्थ :--( सत्त्येः ) मनुष्य ( मनसा ) श्रद्धा से ( ग्रग्निस्‌, इन्धानः ) | 
परमात्मा का, ध्यान करता हुआ ( धियम्‌ ) बुद्धि को ( सचेत ) अच्छे प्रकार प्राप्त | 
हो, इसलिये ( विवस्वभिः ) सूय्यं किरणों के साथ ( अग्निम्‌ ) परमेश्‍वर को (इन्धे) 
हृदय में विराजित करे॥ 
अर्थात परमात्मा की उपासना ` 'तत्सवितुव रेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌’ इत्यादि मन्त्रों से करने वाला मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करता है। 
इसलिये उसे चाहिये कि सूर्य की किरणों के साथ ही [प्रातः ही] परमात्मा की 
उपासना करे । “मर्त्य” पद से यह दिखलाया है कि मनुष्य मरणाधर्मा है ओर मृत्यु 
स बचना चाहता है तो परमात्मा की उपासना करे। उसका फल मन्त्र में यह सुझाया 
है कि बुद्धि बढ़ती है । बुद्धि बढ़ने से मिथ्याज्ञान निदत्त होता है, मिथ्याज्ञान को 
निद्रत्ति से “दु:खजन्मप्रढत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाथे तदनन्तरापायादपवगः' 
न्यायदर्शन सू० २ के अनुसार मोक्ष होने से मत्त्यं-मनुष्य का झत्यु छूट जाता है । 
“मनसा? पद इसलिये है कि मन से अर्थात्‌ श्रद्धा से उपासना करे, न कि देखाने के 
लिये दम्भमात्र । “इन्बानः'” का ठीक ग्रथ “सुलगाता हुना” है, सो ध्यान करक 
परमात्मा को हृदय में प्रकाशमान करना ही हृदयकुण्ड में ज्योतिःस्वरूप अग्नि पर- 
मात्मा का सुलगाना है । सूयं किरणों के साथ प्रातः होते ही तमोगुण वा अन्धकार 
' क्षीण होता है और ज्ञान वा प्रकाश को उन्नति होती है इसलिये उस प्रातःकाल को 
विशेष करके उपासना का काल ठहराया गया है ॥ 
भौतिक पक्ष में--( मत्त्य: ) मनुष्य ( मनसा ) ,जी लगाकर ( श्ररिनिम्‌, 





इन्धानः) अग्नि को, प्रदीप्त करता हुश्रा ( धियम्‌ ) कमं को ( सचेत ) संप्राप्त हो, 
9 इसलिये ( बिवस्वभिः ) सूयं की किरणों की सहायता से ( श्रर्निम्‌ ) अग्नि को 
। ( इन्धे ) सुलगावे ॥। 


इसमें मुख्य करके दो वातां का ज्ञानोपदेश है । एक तो यह कि मनुष्य अगि 
को प्रदीप्त करता हुआ कमं को प्राप्त हो, इससे यह शिक्षा है कि यज्ञ शिल्प युद्ध | 
आदि समस्त कत्त॑ब्य कर्मकाण्ड की सिद्धि श्रग्नि द्वारा होती हे । यथार्थ में प्रगति का _ 
गुण प्रकाश ही प्राणियों को विशेष करके कमे में प्रदत्त करता है, अन्थकार में सम्‌ 
| 2 2 वाम वन्द होना चाहते हैं, रात्रि में कमं करने वालों को अग्नि के प्रकाश की आव. 
यकता होती है। दूसरी वात यह कि सूर्य किरणों की सहायता से मनुष्य श्नि का! प 


प्रदीप्त करता है, जव शीत ऋतु में सूयं की किरणं धिक तीब्र नहीं पढ्ती तब | 





प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः | १६ 
DID SSD SD NSCS 
उतना ही अग्नि का वल घट जाता है, ग्रीप्म ऋतु में सूर्य की प्रचण्डता क साथ 
ग्राहवनीयादि अ्रग्नि में कसी तीब्रता हो जाती है, जिससे स्पष्ट है कि अ्रग्नि के 
प्रदीप्त वा उद्बुद्ध होने क लिये सूर्यकिरणों की सहायता अपेक्षित है । जिसको जान 
कर मनुष्य नाना प्रकार अग्निसम्बन्धी कार्यं सिद्ध कर सुख पा सकते हैं । 

निघण्टु ३।९्रौर ३।१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य से देखिये। तथा 
तीसरी बात इस मन्त्र में यह भी दिखाई गई है कि होम का काल नित्य प्रातःकाल 
है । क्योंकि इसमें कहा गया है कि “'सूर्यकिरणों क साथ” ॥ ऋग्वेद ८ । ६१ । २२ 


eo 


में कवल “इन्बे'' के, स्थान में “ईबे'' इतना पाठभेद है ।।8।। 


ग्रथ दशमी--वत्सेन दृष्टा । छुर दे० उक्ते ।। 
५५ 3 २ 3 १२३ 
२०--आदिखत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
ञ्जं १२ 


प्रो यदिध्यते दिवि ॥१०॥ 


भावार्थः--( आत्‌, इत्‌ ) यह भी, कि (यत्‌) जो ( परः ) अतिशयित 
( दिवि ) यलोक में ( इध्यते) चमकता है [सूयं से तात्पर्य है] जिसको ( बास- 
रम्‌ ) दिन भर ( पश्यन्ति ) देखते हैँ, उसमें भी ( प्रत्नस्य) सनातन ( रेतसः ) 
सामथ्येवान्‌ परमात्मा की ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार सोना चान्दी पीतल यादि पदार्थं सूर्यं की ज्योति की 
सहायता से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार सूर्य स्वयं भी परमात्मा को ज्योति से 
प्रकाशित होता है । जसा कि इवेताश्‍वतरोपदिषद्वाक्य ( ६। १४ ) संस्कृतभाष्य 
पुष्ठ ५१ लिख आये हैं कि “न वहाँ सूयं चमकता है, न चन्द्र, न तारे, न ये 
बिजुलियाँ चमकतीं, फिर यह अग्नि कहाँ ! किन्तु उसी की चमक से लौटे हुए प्रकाश 
से सब कुछ अन्‌ प्रकाशित है, उसी की चमक से यह सव चमकता है ॥? 


भौतिक पक्ष में:--( झात्‌, इत्‌ ) यह, भी कि ( यत्‌ ) जो ( परः ) अत्यन्त 
( दिवि ) आकाश में ( इध्यते ) चमकता है [सूयं |, जिसे ( वासरम्‌ ) दिन भर 
( पश्यन्ति ) देखते हैं, उसमें भी (प्रत्नस्य) नित्यस्वरूप ( रेतसः ) वीयेवान्‌ 
कारणाग्नि का ही (ज्योतिः) प्रकाश हे ॥ 


अर्थात्‌ कारण रूप अग्नि तत्त्व जो नित्य है उसी से सूर्यादि प्रकाशक लोक 
भी प्रकाशित हैं । इसमें एक बात यह निकलती है कि सूर्य का प्रकाश अत्यन्त है, 
दूसरी यह कि सूर्य से दिन बनता है, तीसरी यह कि कारणार्नि से सूर्य बना है ॥ 

निघं० ३ । २७॥ १। &॥ उणादि ४। २०२ क प्रमाण संस्कृतभाप्य 
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२७ 
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भैं देखिये । ऋग्वेद 5। ६। ३० में “दिवि के स्थान में “दिवा” यह पाठभेद 


है ॥१०]॥ न | 
यह दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ | 





ग्रथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमा प्रयोगेण दृष्टा । छन्दोदेवते प्रकृते ॥ 


अब तीसरी दशति का आरम्भ किया जाता हे ॥ 


3 १ a 3१ २ 3१ २ 3१२ 
२१--अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


२३१ 3९5 ० 


अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 


भाषार्यः--( वः ) तुम्हारे ( अध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञो को ( पुरूतमम्‌ ) 
आअतिशयित ( वधन्तम्‌ ) बढ़ाते हुए (नप्त्रे) वन्युतुल्य सहायक ( सहस्वते ) बलवान्‌ 
(झग्निम्‌) तेजोमय परमात्मा को (ग्रच्छ) तुम अच्छे प्रकार उपासित करो ॥ 


परमात्मा तुम्हारे ज्ञानः का सहायक है ओर बढ़ाने वाला है तथा वल का 
चारण करने वाला और वल का दाता है । तुम उसकी अच्छे प्रकार उपासना करो ॥ | 


भौतिक पक्ष में:--( बः ) तुम्हारे ( श्रध्वराणाम्‌ ) कमंयज्ञो को (पुरुतमम्‌) . 
अतिशयित ( वृधन्तम्‌ ) वृद्धि करते हुए ( नप्त्रे ) बन्धुतुल्य सहायक ( सहस्वते) | 
वलवान्‌ (श्रग्निम्‌) अग्नि को (श्रच्छ) भले प्रकार प्रयुक्त करो ॥ 





्र्थात्‌ ग्रग्नि तुम्हारे समस्त देवयजन शिल्प युद्धादि क्रियाकलाप की अत्यन्त | 
सहायता करने वाला है, वह तुम्हारा बन्धु के तुल्य सहायक है । जिस प्रकार बान्धव 
लोग अपने काय्यो की सहायता करते हैं, इसी प्रकार अग्नि भी सहस्रो भाइयों का . 
काम ग्रकेला ही करता है । मेघमण्डलादि दूतवर्ती स्थानों में तुम्हारे इप्टसाधक यज्ञ _ 
को फैलाता है, शिल्पविद्या में प्रयुक्त होकर ग्रनेकशः कार्यों को साधता, तथा युद्धादि 
में आग्नेयास्त्रादि द्वारा सहस्रो लक्षों मनुष्यों का काम करता है । इसलिये “अच्छे 
प्रकार” पूणं ध्यान से विचार तत्परता से उसके प्रयोग करने में प्रडत्त होश्नो । 


+ Wes (१०५५७ wd, vee २९९६ ns 


, अष्टाध्यायी ६।३।१३६ उणादि २।६५ के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ । । 
ऐसी ही ऋचा ऋ० ८ । ६१ ।,७ में है ॥१॥ | 
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प्रथमाध्याये तृतीया दशातिः २१ 





ग्रथ द्वितीया -भरद्वाजेन दृष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
3 २. 3. १.२ 3 २3 ५३ २ 3 २३ १ २ 
२२--अग्निस्तिग्मेन शोचिपा यंसद्विश्‍्वे न्य ३त्रिणम्‌ । 
3 १ २ 3२ 
अग्निना वंसते. रयिम्‌ ॥२॥ 
भाषाथ - (ग्रग्तिः) तेजोमय न्यायकारी (तिग्मेन) वज्त्रतुल्य तीक्ष्ण (शोचि- 
षा ) तेज से ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( अत्रिणम्‌ ) दुष्ट हिसक शत्रु को ( नियंसत्‌ ) 
निगृहीत करता है ( श्रग्निः ) वही (नः) हमारे लिग्रे ( रयिम्‌) धनादि को 
( बंसते ) वांटता है ॥ 
परमात्मा न्यायकारी है इसलिये वह परपीडक दुष्टों को दण्ड देता और 
धर्मात्माश्रों को उनके कर्मान्‌सार घनादि पदार्थ वांटता है ॥ 

. भौतिक पक्ष में--( अग्नि: ) तेजोमय अग्नि ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचि- 
षा ) तेज से ( विइवम्‌ ) सव ( अत्रिणम्‌ ) हिसक त्रु को ( नि-यंसत्‌ ) निगृ- 
हीत करता है ( अग्निः ) वही, तब ( नः ) हमारे लिये ( रयिम्‌ ) राज्यादि धन 
को ( बंसते ) वांटता है ॥ - 

मनुष्यों को जानना चाहिए कि अग्नि में तीव्रता है, इसलिए उससे आग्नेयादि 
अस्त्र शस्त्र वन सकते हैं, उनसे शत्रुओं का निग्रह हो सकता है, इसलिए उसे प्रयुक्त 
करके अपना जय और परपीडक दुष्ट दस्थु आदि का पराजय करक अपने-अपने 
उचित परिश्रमानसार धनादि- पदार्थ बांट लेने चाहिएं । इस मन्त्र में तीन बातों की 
मुख्य शिक्षा है । एक तो यह कि अग्नि की तीब्रता का ज्ञान प्राप्त करो और उससे 
अस्त्रादि बनाओ, दूसरी यह कि संसार के सभ्य परोपकारक नीतिमान्‌ पुरुषों का 
विरोध नहीं करना, क्योंकि अपने सुखमोग के लिए पराया राज्यादि घन हरण नहीं 
करना किन्तु परायी रक्षार्थ, तीसरी बात यह है कि इस प्रकार विजय द्वारा प्राप्त 
हुए धनादि को योग्यतानुसार बांट करना ॥ 

निघण्टु २।२०।।१।१७।।२।१०॥ उणादि १।१४६।।२।१०८।।४।६८ क प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।! ऋग्वेद ६।१६।२ में यंसत्‌=यासत्‌, वंसते=वनते, इतना 
पाठभेद है ॥॥२॥ 

अथ तृतीया-वामदेवेन दुष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
१ २ 3 २ 3२ ३ २३ १ २३१ २२ 


२३--अग्ने खड महां अस्यय आ देचयुञ्जनस्‌ । 


3१२ 3 २३ १२ 


इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥३॥ 
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भाषार्थ:--( अग्ने ) पुजनीय ईश्वर । हम को (मड) सुख दो ( महान्‌, 
झसि) तुम महान्‌ हो और ( देवपुम्‌, जनम्‌ ) देवयजन चाहने वाले, मनुष्य को 
( अयः ) प्राप्त होने वाले हो ( बाहुः ) यज्ञस्थल में ( ग्रा -सदम्‌ ) विराजने को 
(झा इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ 

परमात्मा अपने धर्मात्मा भक्त उपासको को सुख देता है और प्राप्त होता है 
जिससे परमानन्ददायक है । परन्तु देवयु अर्थात्‌ देव परमात्मा का यजन पूजन चाहने 
वाले को ही, न कि अभक्त अनुपासक नास्तिकादि को । वह महान्‌ है। यद्यपि वह 
सर्वान्तर्यामी होने और सवगत होने से सव ही के हृदय में विराजता है परन्तु देवगु 
पुरुष के ही हृदय में उसको मिलता है, अन्य साधारण को नहीं । 

भौतिक पक्ष में--( झग्ने ) अग्ने ! ( सुड) सुख दो ( महान्‌, श्रसि) 
तू महान्‌ है ( देवय्‌ं, जनम्‌ ) वाय्वादि देवों के गुण खोजने को इच्छा वाले, पुरुष 
को ( श्रयः ) प्राप्त होने वाले हो ( वहिः ) यज्ञ और शिल्पस्थल में ( श्रा --सदम्‌ ) 
स्थापित होने को (आ--इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ 

आशय यह है कि यदि अग्नि को शिल्पी लोग और त्रहत्विज लोग नानाविध 
क्रियाकलाप तथा यज्ञ में अच्छे प्रकार प्रयुक्त करे ता “सुखदायक हे, परन्तु साधारण 
लोग उससे सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, न उसके इन गुणों को पा सकते हूँ, किन्तु 
“द्रेवय्‌?? लोग जो वाय्वादि पदार्थ विद्या की खोज में रहते हैं वे ही प्राप्त होते हैं । 
वह अग्नि अपने गुणों से “महान्‌ है, उसे “यज्ञ और शिल्प कार्य्यालय स्थल में 
स्थापित करना और सब प्रकार से प्राप्त करना चाहिए ।। 

निघं० २१४॥ ३।१८।! अष्टाध्यायी ३।४।६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 

देखिये ॥ ऋग्वेद (५।8।१) में “महां असि य ईमा देवयूम्‌ इतना पाठभेद है ॥।३॥ 


ग्रथ चतुर्थो-वसिष्ठे न हृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


४ उ १२ ३ १२ ३ ०१ २ 3२ 
२४- अग्ने रक्षा णो अइसः प्रति स्म देव रोपतः । 
१ २ १२ 


तपिष्ठेरजरो दह ॥४॥ 
भाषार्थ:--(अग्ने) सदुपदेशकेशवर ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो (देव) 
हे परमात्मन्‌ ! (श्रजरः) आप अजर हैं, (अंहसः) पापियों और विशेषतः (रीषतः ) 
हिसकों को (तपिष्ठ:) तीव्र तेजो से (प्रति, दह, स्म) भस्म करो ॥ 
भौतिक पक्ष में--( भ्रग्ने ) ग्रग्ने ! ( नः) हमारी (रक्ष): रक्षा क्रों 


| ` और ( देव ) दिव्यगुणयक्त ! ( श्रजरः ) शिथिलतारहित तू, ( ग्रंहसः ) म्रन्यायी 
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( रीषतः ) हिसकों को ( तपिष्ठैः ) अत्यन्त तेजस्वी श्रस्त्रों से ( प्रति, दह, स्म) 
भस्म कर ॥। 

- अर्थात्‌ अगिनि दिव्यगुणयुक्त देव ग्रौर शिथिलतारहित अ्रजर होता हुआ उससे 
सिद्ध हुए ग्रस्त्रो द्वारा भ्रन्यायियों के दमन और धर्म्मात्माग्रो की रक्षा मैं प्रयुक्त 
करना चाहिये ॥। 

श्रप्टाघ्यायी ६।३।१३३ ॥ ६।३।१३५ ॥ ८।४।२६॥ उणादि ४।२१३॥ के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद ७।१५।१३ में “स्म” के स्थान में “प्म'' 
इतना पाठभेद है ॥४॥ 


अथ पञ्चमी-भरद्वाजेन इष्टा | छ० दे० उक्ते ॥ 


१ २ 5 १२ 


२५--अग्ने युझक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः | 


२३ १२ 5 १ २ 


अर वहन्त्याशवः ॥५॥ 

भाषाथं:- ( देव ) योतमान-प्रकाशमान ! (झग्ने) पुजनीयेरवर ! (ये, 
तव ) जो, तेरे ( साधवः ) साधने वाले ( श्रावः ) शीघ्र करने वाले ( अ्रश्वासः ) 
व्यापक गुण हैं, उन्हें ( हि) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) युक्त कर, वे गुण ( श्रम्‌ ) भरपूर | 
( वहन्ति ) पहुँचाते हैं ॥ 

जिस प्रकार कोई राजा आदि वेग वाले ग्रइवादि पर चढ़कर तत्काल अपनी 
प्रजा की रक्षार्थं पहुँचता है, इसी प्रकार परमात्मा से इस मन्त्र में प्रार्थना की गई है 
कि आप कृपा करके उन गु'णो को जो साधने वाले हैं, जिनसे आप अपने कत्तव्य सम- 
स्त कार्यों को सिद्ध करते हैं,और तत्क्षण ही उन-उन कार्यों को सिद्ध करने को समर्थ 
हैं, भोर अशवासः-जो व्यापक हूँ । अर्थात्‌ राजा आदि तो यानादि द्वारा प्रजा की 
रक्षार्थं पहुंच इतने कुछ देर भी लगे परन्तु आप सर्वव्यापक हैं, साथ ही आपके वे गुण 
भी गुणी के साथ-साथ व्यापक हैं, इसलिए प्रतिक्षण आप अपने गुणों सहित संत्र 
पहुँचे पहुँचाये हैं । इसलिये झापको शरणागत धर्मात्मा भक्तों की रक्षा में देरी करने 
का कारणा नहीं ॥ 

भौतिक पक्ष में -- ( देव ) दिव्यशक्तियुक्त ! विद्युत्‌ रूप ! (ञ्जग्ने) अ्रस्ने ! 
( ये तव ) जो तेरे ( ्राशबः ) शीघ्रगामी ( साधवः) हितसाधक ( ्रश्वासः ) 
तीव्र गुण हैं, उन्हें ( हि ) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) प्रथुक्तकर, वे तुझ को ( रम्‌ ) भरपूर 
(बहन्ति) बहाते-पहुँचाते अर्थात्‌ मौतिकारिन में दिव्यगुण हैं इसलिये वह देव है, 
वे गुण “साधवः'' जगत्‌ के काय्यंसाधक और “अरवासः घोड़ों के समान तीब्रगामी 
हैं तथा "आशु' शीघ्र काम करने वाले हैं, उन गुणों से अग्नि सवंत्र बड़ी शीप्रता 


. 
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से पहुँच सकता है, इसलिये उनको यथावत्‌ जानकर शिल्प यज्ञ और संग्राम आदि भै 
भने प्रकार शीघ्रता से प्रयुक्त करना चाहिये । जिससे नालिक (बन्दूक) ग्रादि द्वारा 
वे गुण शीघ्र भ्रपना कार्य आरम्भ करे ॥ 

निघण्टु २।१५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६।१६।४३ में 
"ग्युझक्ष्व के स्थान में “युक्ष्व ' इतना भेद है ॥।४॥। 


ग्रथ षष्ठी-वसिष्ठेन हृष्टा । छ़ु० दे० उक्ते ॥ 


पर 3२ 


२६--नि त्या नक्ष्य वि.पते द मन्तं धं महे वयस्‌ । 
SA = 
n 
सुनारमग्न आहुत ॥६॥ 
भाषार्थः (नक्ष्य ) हे शरण्य ! ( बिइपते ) हे प्रजापते ! ( श्राहुत ) हे 
भक्तों से श्राह्वान किये हुए ! (अग्ने) परमात्मन्‌ ! (वयम्‌) हम लोग (सुवीरम्‌) 
श्रेष्ठ भक्त पुरुषों वाले ( द्यूमन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( त्वा) ग्रापका ( नि-धीमहे ) 
निरन्तर ध्यान करते हैं ॥ 
सौतिक पक्ष में (नक्ष्य) सेवनीय ! (विइपते) प्रजापालक ! (श्राहुत) सब 
झर से जिस में होम किया जावे ऐसे (श्रग्ने), (वयम्‌) हम (त्वा) तुझे (नि-धीमहे) 
नितराम्‌ श्राधान करते हैं ।। | 
आशय यह है कि अग्नि सेवनयोग्य है, यज्ञ और शिल्पद्वारा प्रजा का पालक 
हैं, और सव ओर से होम करने योग्य तथा शिल्प में उपयोग लेने योग्य है, द्य मान्‌= 
प्रकाशगुणाविशिष्ट है, जो उसको होम वा नानाविध शिल्पक्रिया में प्रयुक्त करते हैं 
वे सुन्दर वीर हाते हैं इसलिये उसका वीच में स्थापन करके चारों ओर बेठकर होम 
करना चाहिये तथा शिल्पक्रिया द्वारा अनेक प्रकार से उपयोग लेना चाहिप्रे ॥ 
निघं० १।१६।।२।१८॥। के प्रमाण सस्कृतभाप्य में देखिये ।। ऋ० ७।१५।७ 
में “वीमहे वयम्‌ ' के स्थान भ॑ “देव घीमहे'' इतना पाठान्तर है ।।६॥ 





ग्रथ सप्तमी - विरूपेण हृष्टा । छु० दे० उक्ते ॥ 


$ 
क 
F 
i 
कै; 
टर वि 
|: 
| ॥ 
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२७ -अग्निमू ड्रॉ दिवः कङ्गृत्‌ पतिः प्रथिव्या अयम्‌ | 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥७॥ 


भाषार्थः ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रग्निः ) प्रकाशमान परमात्मा ( मूर्द्धा ) 
सर्वोच्च है और (दिवः, ककत) प्रकाश की, टाट है । जिस प्रकार वेल की टाट सब 
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I IRIS i CC Se CC a A A A AI A 
श्र-्गों से ऊंची होती है इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश अन्य सवक प्रकाशां से 
उत्तम है । (पृथिव्याः) प्र.थ्रव्यादि लोकों का (पतिः) पालक है ग्रौर (श्रपाम्‌) कर्मों 
के (रेतांसि) वीजों को (जिन्वति) जानता है ।। 

सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रकाशस्वरूप परमात्मा सवके कर्मों का साक्षी और फल- 
प्रदाता तथा ज्ञाता है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( श्रयम्‌, अग्निः ) यह, श्रग्न ( मरद्ध ) ऊव्त्रगमनशील 
होने से उच्च ओर ( दिवः ककत्‌ ) प्रकाश की टाट है । तथा (पृथिव्याः) प्रथिव्यादि 
लोकों का पालक है श्रौर ( श्रपाम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष के मध्य में ( रेतांसि) जलों को 
( जिन्वति ) पहुँचाता है ॥ 

श्रर्थात्‌ श्रग्नि सदा ऊपर को जाने वाला, वाय्वादि देवों का मस्तक के समान 
है, ओर प्रकाश का उत्त ङ्ग पुञ्ज है, तथा शिल्पक्रियांकलाप यज्ञ आ दि द्वारा पृथिव्या- 
दिलोकस्थ प्राणिवगं का पति है, और यही अत्यन्त नीचे स्थान समुद्र के जल 
ग्रटप्टपार श्रन्तरिक्ष के मध्य में पहुँचाय मेघ वनाय वर्षाता है ॥ 





निघ २। १॥ १। ३॥ २। १४॥ १ । १२॥ के प्रमाणा संस्कृतभाष्य 
में देखिये ।। ऋग्वेद (।४४।१६) में भी ऐसा ही पाठ है ॥ 
ग्रथाऽष्टमी -शुन.शेपेन इष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


3२3 ड 3 १ २ 5 १ २:१ द 


२८--इमसू पु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 


२ 3२% 4 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥८॥ 
भाषार्थः--( आग्ने ) ज्ञानप्रद ! ( ग्रस्माकम्‌, इमम्‌, नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) 
हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को (उ) और ( देवेषु ) देवों के विषय में ( गायत्रम्‌ ) 
गायत्र्यादि छन्दोविशिष्ट मन्त्रपाठ को (त्वम्‌ ) आप ( सु-प्र-वोचः ) भले प्रकार 
उपदेश करते हैं । हे परमात्मन्‌ ! आप बड़े दयालु हैं जो कि हमारे लिये हव्यदान 
और साथ में मन्त्रपाठ के गान का उपदेश करते हैं, जो हमारे कल्याण का हेतु है ॥ 


भौतिक पक्ष में-( झग्ने ) अग्ने ! (त्वम्‌) तू (अस्माकम्‌, इमम्‌, 
नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को ( उ ) और ( देवेषु) देवों के 
विषय में ( गायत्रम्‌ ) मन्त्रगान को ( सु-प्र-वोचः ) भले प्रकार प्राप्त कराता और 
बोलता है ॥ 
अग्नि ही ्राहवनीयादि रूप से हमारे उत्तम-उत्तम नवीन (ताजे) हव्य पदार्थो . 
को देवतों में पहुँचाता है । और अग्नि ही वाणी रूप होकर मन्त्रपाठ करता है। 
अग्नि के याणीरूप होने में १ दशति के ६ मन्त्रभाष्य में प्रमाण देखिये | 
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झप्टाथ्यायी ६।३।१३६॥। ३३२।२७॥ ८।३।१०७॥ ३।४।६।' ३।१।५२।। ७] 
४।२० के प्रमाण संस्कृतमभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १।२७।४ में भी ऐसा ही 


पाठ है ॥5॥ 
ग्रथ नवमी--गोपवनेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


१ २ 3१२ 3 9 श्र 
२६--तन्ला गोपत्रनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । 
१ २ ३ १२ 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--( भग्ने ) ज्ञानसागर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त (त्वा) श्रापको 
( गोपबनः ) वाणी का पवित्र रखने वाला ( गिरा ) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है, अर्थात्‌ वाणी से स्तुति करता है कि ( अंगिरः ) हे ज्ञाननिये ! (पावक) 
हे पवित्र कारक ! पतितपावन ! (सः) ऐसे तुम ( हवम्‌ ) स्तोत्र को (श्रूधि ) 
अङ्गीकार करो ॥ 
पचित्रवाणी वाला पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करे कि दयानिधे ! मेरी 
प्राथंना स्तुति को अङ्गीकार करो ॥ 
भौतिक पक्ष में-( भ्रग्ने ) अग्ने ! (तम्‌) पूर्वोक्त (त्वा) तुझ को 
( गोपवनः ) पवित्र वाणी वाला उद्गाता ( गिरा ) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है कि ( भ्रंगिरः ) अङ्भारों वाले दहकते ! ( पावक ) शोधने वाले ! ( सः ) 
इस प्रकार के तुम ( हवम्‌ ) गुणवणांन को ( श्रूधि ) अङ्गीकार करो ।। 
संसार मर को पवित्रता चाहने बाले को योग्य है कि प्रथम स्वयं पवित्र होकर 
अग्नि का आघान और गुणवणांन वाले मन्त्रों का पाठ करे । ऐसा करने से दहकता 
हुआ शोधक अग्नि उसके वर्णन को अङ्गीकार करता है । अ्रर्थात्‌ उसके जाने तथा 
वणन किये अनुसार काम देने लगता है । खोजने से मिलता है ॥। 
मन्त्र में गोपवन शब्द देखकर कोई लोग शङ्का करते हैं कि इसके द्रष्टा का 
नाम मी गोपवन है इसलिये यह्‌ मन्त्र उसी ने रच लिया है। इसका समाधान १ 
दशति के आठवें मन्त्र के भाष्य में कर चुके हैं । 
| निघं० १॥११॥ ५।५॥ उणादि २।६७॥। भ्रष्टाध्यायी ३।६।१३७॥ का प्रमाण 
NET में देखिये ॥ ऋग्वेद ८।६३।११ में“तम्‌”'के स्थान में''यम्‌''पाठ है ।। ९।। 


अब दरामी-कामदेवेन हृष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
१ २३ १ २ 3 २३ य र १ २ 
३०० परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत । 


२3१ 3१२ 


प 2 २४००३ द्‌ पे 
` 'धद्रत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ 


क ७ + है 
df २A ) ym YT 
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प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २७ 
“>-<>-<>-<2-२>-<>->-<>- 


भाषार्थे:--( वाजपतिः ) श्रन्नपति अन्नदाता ( कविः ) बुद्धिमान्‌ (श्रग्निः) 
प्रकाशस्वरूग परमात्मा ( दाशुषे ) दानी के लिये ( हव्यानि ) ग्रहणयोंग्य (रत्नानि) 
वना को ( दधत्‌ ) देता हुआ ( परि-श्रक्रमीत्‌ ) सर्वत्र व्याप रहा है । 
यथार्थ में परमात्मा ही सवका श्रन्नदाता है ग्रौर ग्रनन्त ज्ञानवान्‌ तथा प्रकाश- 
वान्‌ है । वह दानशीलों को श्रपनी व्यापकता मे कर्मानुसार घनादि पदार्थ देता है ।। 
भौतिक पक्ष में--( वाजपतिः ) भ्रन्न का पालक ( कविः ) बुद्धितत्त्व- 
वाला ( श्रग्निः ) सूर्यरूप अग्नि ( दाशुषे ) यज्ञ करने वाले के लिये ( हव्यानि ) 
हुवनयोग्य ( रत्नानि ) धनों को ( दधत्‌ ) देता हुआ ( परि-श्रक्रमीत्‌ ) सव ओर 
व्यापता है ॥ , 
सूय रूप अग्नि दृष्टिद्वारा अन्न का पति है और प्रकाश हारा तमोगुण की 
निदृत्ति और वुद्धितत्त्व की व्रद्धि करने से वुद्धितत्व वाला है । इसलिये उस सुय्यं के 2 
द्वारा जगत्‌ के उपकाराथ हवनयोग्य अनेक रमणीय पदार्थों की प्राप्ति के लिये 
मनुष्यों को हवनशील होना चाहिये ॥ 
निघं० २॥७॥ ३।१५॥ २॥१०॥ ३।२० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | 
ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ४।१५।३ में है ॥१०॥। 
अथेकादशी --कण्वेन दृष्टा । सौ रोऽरिनदेवता । गायत्री छन्दः । 
२३ २ 3 १२ ३१ २ ३१२ 
३१--उदु त्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । | 
3१ २९ 3 १२ 
| दशे विश्वाय खयम्‌ ॥११॥ 
भाषार्थ:--( उ.) प्रन | हम परमात्मा को कसे जानें ? उत्तर-( त्यम्‌ ) 
उस ( जातवेदसम्‌ ) वेदों का प्रकाश करने वाले ( देवम्‌ ) दिव्यगुणी ( सूर्यम्‌ ) 
चराऽचरात्मा परमात्मा को (कितवः) प्रज्ञान अर्थात्‌ उसके ज्ञानादि गुण ( विश्वाय 
दशे) सबके देखने के लिये ( उत्‌-वहन्ति ) जताते हैं ॥ 
जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से जाना जाता है इसी प्रकार दिव्य गुणों 
बाला चराऽचर का आत्मा परमात्मा अपने चेतनत्वादि गुणों से सव जगत्‌ को अपना 
ज्ञान कराता है अर्थात्‌ सृष्टि को ज्ञानपूवंक ज्ञानी प्रज्ञावान्‌ ने रचा है । जडकृत 
रचना सुडौल नहीं होती । इत्यादि प्रकार से परमात्मा का ज्ञान उसके शुरणों से 
होता है । इसी प्रकार के वेदमन्त्र उन प्रकरणों का मूल हैं जो दशनशास्त्रों में पर- 
मात्मा की सिद्धि के विषय में तकवाद है ॥ घ 
भौतिक पक्ष में--(उ) प्रश्‍न । इतनी दूर का सूर्यं हम तक कैसे व्यापता 
है ? उत्तर-( त्यम्‌ ) उस [पूवंमन्त्र में वणित] ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञान के 
प्रकाशक अन्धियारे को मिटाकर अज्ञान के नाशक ( देवमु ) दिव्य झाइचयंगुणयुक्त 
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Fn 
( स्थम्‌ ) सूयं को ( केतवः ) उसकी किरणा ( विश्वाय ) सके ( हशे ) देखने के 


लिये (उत्‌-वहन्ति) पहुँचाती हैं । | 

ग्र्थात्‌ सुय अपनी किरणों द्वारा हमें व्यापता, प्रकाश करता, जगाकर ज्ञान 
को उत्तेजित करता र सव वस्तुओं को दिखाता हे ॥। 

निघण्ट ५। १॥ ३। ६ ॥ ५ । ६ तथा निरुक्त १२। १५ के प्रमाण 
संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १ । ५० । १ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ इस ऋचा 
का देवता सूर्य=म्ररिनि है । इस पर्व का नाम “आग्नेय ' है इसलिये ग्रन्य देवता भी 
इसी प्रसङ्ग का समझना चाहिये ॥ ११॥ 

अथ द्वादशी-मेघातिथिना दृष्टा । छ० दे० उक्ते । 


3२३ १ २२ 3१२ 3२ 
३२--कविमग्निम्ुुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
3१२ 3१२ 
देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
भाषा :--( कविम्‌ ) सर्वज्ञ ( सत्यधर्माणम्‌ ) सत्यधर्मी ( देवस्‌ ) प्रकाशक 
( ग्रमीवचातनम्‌ ) रोगविनाशक ( ग्निम्‌ ) तेजस्वी परमात्मा की (श्रध्वरे) ब्रह्म- 
यज्ञादि में ( उप-स्तुहि ) उपासना और स्तुति कर । 
सोतिक पक्ष में--( कविम्‌ ) जगाने वाले ( सत्यधर्माणम्‌ ) नियम से न 
डिगने वाले ( देवम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( श्रमीवचातनम्‌ ) रोगनिवारक ( अग्निम्‌ ) 
सूर्य्याग्नि का ( ्रध्वरे ) विज्ञानकाण्ड में ( उप-स्तुहि ) वर्णन कर । 
मनुष्य को विहित है कि वह विज्ञान (साइंस) के प्रसंग में सूय्यं की स्तुति 
करे कि सूय्यं जगाने वाला है क्योंकि उसके उदय से ग्रन्धियारा मिटता, चान्दना 
होता, निद्रा और तमोगुण निद्वत्त होता है, जिससे यह कहा जाता है कि वृद्धि का 
प्रेरक होने से कवि श्रर्थातू मेधावी है । वह सत्यधर्मा है, क्योंकि उसके जा "ग्रस्त 
नियमबद्ध होते हैं । वह प्रकाशक होने से देव है। उसके प्रकाश के साथ गरमी फँलती 
है, गरमी से वायु बहता है, वायु वहने से सड़न निब्रत्त होती है और सडन रोगों 
की उत्पादक है, वस सड़न का निवारक होने से सूर्य रोगनिवारक है ॥ न्‍ ऐसा ही 
पाठ ऋम्वद १ । १२ । ७ में आया है॥१२॥ र 
अथ वयो दशी--सिन्धुद्वीपेनाऽम्बरीषेण त्रितेनाऽऽप्तेन वा दृष्टा । 
ऋगेदे श्रापोदेवता अत्र तु प्रस ङ्गादनुक्तोऽप्यरिनरेव । 
गायत्री छन्द: ॥ | 


१२ ३२३ १ २३ १ 


३३- शन्नो देवीरमिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । 


उ उ १ 
हे शयोर*ि 


याभ स्रवन्तु नः ॥१३॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः | २९ ` 


Ns 
भाषार्थः--(देवीः) परमात्मा की दिव्य शक्तियं (नः) हमारे (अभिष्टये) 
मनचाहे आनन्द के लिये (शम्‌) सुखदात्री (भवन्तु) होवें । (नः) हमारी (पीतये) 
तृप्ति के लिये (शम्‌) सुखदा होव । किन्तु (नः) हमारे लिये (शंयोः) अभीष्ट सुख 
को (अभि-स्रवन्तु) वर्षाव । 
परमात्मा को स्तुति उपासना का फलस्वरूप आशिष इस मन्त्र में मांगा गया 
हैं कि उसको कृपा से हमें सव प्रकार सदा सुख मिले ॥। 
भौतिक पक्ष में भो:--(देवी:) अग्नि आदि की दिव्यशक्तियां जानी हुई हम 
को सव प्रकार सदा सूखदायिनी हो सकती हैं । इसके लिये हम को सूर्य्यादि देवों 
को क्या-क्या शक्ति=साम्य है, इस वात के जानने के लिये उस-उस पदार्थ के 


गुणों का वणुंन यजन मिलान करना चाहिये ॥ ऋग्वेद १० । & । ४ में “शन्नो? 


> ० 77 > 


के स्थान में “गापो” ऐसा पाठ है और तदनुसार “श्रापोदेवता” है । परन्तु यहां पाठ 
में “आप: न होने से तथा आग्नेयपर्व के प्रकरणा से अग्नि देवता की ही अनुद्रत्ति 
जाननी चाहिये ॥ 

निघं० ३ ॥ ५।६॥ ४। १ ्रष्टाध्यायो ३।३।९५॥। ६।४। 
६५-६६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।' १३।। 

प्रथ चतुदर्शी -उशनसा दृष्टा । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3१ श्य्‌ 3 


४--कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । 


१ २ 3 १. २ 3 १२ 
गोपाता यस्य ते गिरः ॥१४॥ 

भाषार्थः -`( सत्पते ) हे सन्तो के रक्षक ! (यस्य ) जिस की (गिर ) 
वाणी ( ते ) आपके विषय में ( गोबाताः ) भ्रश्धतभरी हैं, उसके लिये ( कस्य ) 
सुख की ( परोणसि ) वहुत-सी ( धियः ) बुद्धियों को ( जिन्वसि ) भरपुर कर 
देते हो ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य परमात्मा के भक्त हैं और अग्नतभरी वाणी से परमात्मा 
का गुणगान करते हैं, उन्हें वह भकतपरिपालक जगदीश सुख देने वाली बुद्धि से 
भरपर कर देते हैं ॥ १ 

भौतिक पक्ष में: - (सत्पते) यज्ञकत्ताग्रों के पालक ! अग्ने ( यस्य ) जिसको 
( शिरः ) वाणी ( ते ) तेरे विषय ( गोषाताः ) सोमादि औषधियों का विभाग 


करने वाली हैं उसको तू ( कस्य ) सुख की ( परीणसि ) बहुत-सी ( धियः ) 


बुद्धियों को ( जिन्वसि ) प्राप्त कर देता हू.।। 


अर्थात्‌ अग्नि यज्ञकर्त्ताओ्ों का पालक-रक्षक है, वह उस मनुष्य के बुद्धित्व | 
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३० सामवेदे 


<२-०७-७-०-०-७-७-०-०-०-०-९-०-०-२-०-०-९-०-०-०-२-०२-०-०-२०-०-७-०-०-७७०७०-२-०२७-०४७०७४-२२०२०२०२-९०-०-७ 
को बढ़ाता है और पृष्ट शुद्ध करता है जो सोमादि का होम ग्रौर ग्रग्न्यादि देवों के 
गुरणवरणनपर्वेक यज्ञ करता है । क्योंकि अगिन में होम करने से वायु आदि को शुद्धि, 
उससे अन्वादि भोज्य पेय पदार्थों का शोधन, उससे शरीरस्थ सांख्यप्रतिपादित 
बुद्धितत्त्व का परिशोधन दृद्धि और आप्थायन होता हे यह्‌ जानना सुगम ही है ॥ 
निघण्ट्‌ ३। ६॥ ३। १॥ ३। € के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ७३ । ७ में तो परीणसिञ्परीणसः । सत्पते=दम्पते, पाठ है ॥ १४॥ 


यह तीसरी दशति पूणं हुई ॥३॥ ` 


ग्रथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमा -शंयुना दृष्टा । भ्रग्निदेवता । बृहती छन्दः ।। 


3 २ 3 १२ ३:१ २ 3 १ २ 


३५--यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा शिरा च दक्षसे । 


१२ 3२ १२ 3 १२ 3२ 3२ २९ 
° हो). ९ ८5 


प्रश्न ब्रयमम्त जातवेदसं प्रियं मित्रन्न शंसिषम्‌ ॥१॥ 


भाषाथ हैं [मनुष्यो !] ( बयम्‌ ) हम ( बः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा ) 
यज्ञ यज्ञ में और ( गिरा गिरा च ) वाणी वाणी [ ऋचा ऋचा | से ( श्रग्नये ) 
ज्ञानस्वरूप ( दक्षसे ) महान्‌ (श्रमृतम्‌ ) ग्रमर (जातवेदसम्‌) वेदप्रकाशक [परमात्मा 
अपने श्राप] को ( प्रियं, मित्रं न ) प्यारे, मित्र के समान ( प्र, प्र, शंसिषम्‌ ) 
उपदेश करते हैं ॥ 


| ' परमात्मा उपदेश करते हैं कि हम तुम्हारे समस्त ज्ञानयज्ञों मे समस्त बेद- 
सत्या स उुन्ह अपना उपदेश करते हूँ अर्थात्‌ ग्रपने ज्ञानस्वरूप, महान्‌ अमर बेद- 

प्रकाशक ईशवरमाव को जताते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में:--( वयम्‌ ) हम ( वः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा ) यज्ञ-यज्ञ 


हि राय)! (दक्षसे) वड़े भारी ( श्रमृतम्‌ ) देव 
(जातवेदसम्‌ ) 'वुद्धिप्रसारक (श्रग्नये) भ्रग्नि को ( प्रियं, मित्रं न) प्रिय, भन के 


' समान ( प्र, प्र शंसिषम्‌) बताते हैँ ॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा वताते हैं कि हे मनुष्यो ! 
8 न 
A, 


से तुमको यह वताते हैं कि श्रर्न महान्‌, देव, 


| तुम्हारे यज्ञ-यज्ञ में हम ऋचा-ऋचा 
तुम्हारा हितसाधक मित्र के समान है । 


बुद्धिप्रसारक है, उससे उपयोग लो, 
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| प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३१ 
T0000 OOOO 
ग्रष्टाध्यायी ८। १ । ६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद ६ । 
४८ । १ में भी ऐसा ही पाठ है ॥१॥ 


अय द्वितीया-भर्गेण दृष्टा । अग्निदेंवता । वृहती छन्दः ॥ 


3 १ न 3 १२ 3 २ 
जद १ २ 3१ २ 


२६--पाहि नो अग्न एकया पाह्य उत द्वितीयया । 


3 २. 3 १ २३१ २ 
~ 


3 २ 3 २ 
पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जापते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥ 
भाषार्थ:--( ऊर्जापते ) हे वलपते ! (वसो ) हे अन्तर्यामिन्‌ ! ( अग्ने ) 
पुजनीयेशवर ! ( एकया ) ऋग्वेद के उपदेश से ( नः ) हमारी ( पाहि ) रक्षा 
करो ( उत ) भ्रोर ( द्वितीयया ) यजुर्वेद की वाणी से ( पाहि ) रक्षा करो । 
( तिसृभिः, गोभिः ) ऋग्यजुसामरूप त्रयी की वाणी से ( पाहि) रक्षा करो। 
( चतसृभिः ) चारों [वेदों] से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ 
क्योकि मनुष्यों को रक्षा जिस प्रकार वेदों के उपदेश से हो सकतो है उस 
प्रकार की राजा श्रादि भी नहीं कर सकते । इसलिये म॑ नुप्यो को सदा परमेश्वर से 
प्राथना करनी चाहिये कि वह चारों वेदों के सत्योपदेश से हमारी रक्षा करे ॥ 
भौतिक पक्ष में - ( ऊर्जापते ) रसादि के पालक ! ( वसो ) 5 वसुग्रों 
में एक ( श्रग्ने ) ग्ने ! (एकया, नः, पाहि ) एक [ ऋग्वेदस्थवाणी | से हमारी 
रक्षा कर । ( उत, हितीयया, पाहि ) और, दूसरी [यजुर्वेदस्थ वाणी | से, रक्षा 
कर । ( तिसृभिः, गोभिः पाहि ) तीन [ऋग्यजुः साम की] वाणियों से रक्षा कर । 
( चतसृभिः, पाहि ) चारों [वेदोक्त वाणियों | से, रक्षा कर ॥ , 
अगि ही इष्ट्यादि द्वारा रस का फंलाने वाला, वसुसंज्ञक देव है । वही 
थजन करने से हमको चार वेदों में लिखे अनुसार फलदायक होता है ॥ 
निघं० २।७ शतपथ ५।१।२।३ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद 
८।४९६॥ ६ में भी ऐसा ही पाठ है ॥२॥ । 


ग्रथ तृतीया--शंयुना दृष्टा । भ्ररिनदेवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 





3१ २ 3१ २ 3१ २ 3 १२ 
३७---वहद्धेरग्ने अचिभिः शुक्र ण देव शोचिषा | 

3१२ 3732१४३ ३१ २ । 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥३॥ | 
साषार्थः--( देव ) दिव्येशवर्यं ! ( यविष्ठ्य ) सबसे बड़े ! ( पावक ie के 
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पवित्रकर्त्ता परमात्मन्‌ ! आप ( ब्रह्मि; अचिभिः ) महान्‌, किरणरूप गुणों से 
( शुक्रेण, शोचिषा ) शुद्ध, तेज के साथ ( भरद्वाजे) पुरुषार्थी उपासक में (समि- 
धानः ) प्रकाश करते हुए ( रेवत्‌ ) उसे विद्यादि धनगुवत करते हुए ( दीदिहि ) 


प्रकाश कीजिए ॥ 
भौतिक पक्ष में- ( देव) चमकते ! ( यविष्ठ्य ) दहकते ! ( पावक ) 
शोधक ! ( ्रग्ने ) ! अग्ने तु ( ( बृहद्धि, अचिभिः ) भारी, लपटों से हुए ( शुक्रेण, 
तेजसा ) श्वेत तेज से ( भरद्वाजे ) स्थालीपाका दि अन्नवाले यजमान के यहां (ससि- 
घान: ) प्रदीप्त होता हुआ ( रेवत्‌ ) नानाविध घनादियुक्त करता हुआ ( दीदिहि ) 
सुलग ॥ 
तात्पर्यं यह है कि चमकता, दहकता, घर-द्वार आदि को शुद्ध करता, भारी 
लपटो वाला, उज्ज्वल, तेजस्वी, अग्नि, प्रत्येक यजमान के अग्न्याग।र नामक [कमरे] 
स्थान में सुलगता रहना चाहिए । ऐसा करने से सव रोगादि की निद्धतत्ति होकर 
घनादि पपार्थो को दृद्धि होती है ॥ 


निर्घ० ३।३।।२।८।। १॥१७॥।२।६॥।२।७।॥। १।१६॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 


देखिये ॥ ऋग्वेद (६।४८।६) में चतुथपाद में केवल “रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्यमत्पावक 
दीदिहि इतना पाठान्तर है ॥३॥ 


अथ चतुर्थी --वसिष्ठेन दृष्टा । अग्निर्देवता । बहती छन्द: ॥ 


Ne 02१२ 2 3 १ २ 3१२ 
३८० त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
3 २३ २ 3१ २ 3 १२ 3१ २९ 3 


यन्तारो ये मघवानो जनानामूव दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 


भाषाथ:--( स्वाहुत ) अच्छे प्रकार ध्यान किये हुए ! ( श्रग्ने ) हे ज्ञान- 
स्वरूप ! (ये) जो लोग ( त्वे) ्रापके (.प्रियासः ) प्यारे (सूरयः ) स्तुतिकर्त्ता 
हैं, वे ( मघवानः ) विद्यादिधनभुक्त और ( जनानां, यन्तारः ) मनुष्यों के नेता 
. राजा वा उपदेष्टा ( सन्तु ) होव और ( गोनाम्‌ ) गौओं के ( अर्वम्‌ ) बाहुल्य वा 
समूह का ( दयन्त ) रक्षित करें ॥ 
जालाग मनुष्यों के अ्रग्रणी मुखिया उपदेष्टा वा राजा हों उन्हें ईश्वर का 
> मक्त, ईश्वर का प्यारा, विद्यादिघनयुक्त और गौ रादि का रक्षक, होना चाहिए ॥ 
5 अ कति ( ये) > क ( दा) भन्छे, प्रकार श्राहुत ! ( अग्ने ) भग्ने ! 
(वि )जों लोग (त्वे) तेरे (प्रियासः) प्यारे हैँ, वे (“सूरयः ) विद्वान्‌ गुराज्ञ, 
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| ६ छः 3 (समत्रात ) विद्यादिघनवान्‌, ( जनानां, ग्रन्तारः ) मनुष्यों के नेता भ्रग्रणी मुखिया 





A 


प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३ 
= देप सर ऱ्ञो >] 3 
उपदेष्टा वा राजा ( न्तु ) हो और ( गोनाम्‌ ) गौ आदि के ( ऊवेम्‌ ) समुह की 
( दयन्त ) रक्षा करे ॥ 
हि हावा यह्‌ है कि जो मनुष्य श्ररिनिविद्या के द्वारा भ्रग्नि से उपथोग लेना 
जानते हैं, वे सवं प्रिय, यज्ञशील, विद्वान्‌, धनवान्‌, मुखिया, अगुवा वा राजा और 
गवादि पशुओं के रक्षक होने चाहियें और होते हैं ॥ 
श्रष्टाव्यायी ७। १। ३९ ॥ ७। १। ५० ॥ ६।१।१०६। ८ । २ । ७६ ॥ 
७।१॥ ५४ ॥ ७। १। ५६॥ ७। १। ५७ निघण्टु ३। १६॥ २।१०॥।३। १ 
क प्रमाण सस्क्कतभाष्य में देखिये ॥। ऋग्वेद ७।१६।७ में भी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी -भारद्वाजेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बहती छन्द: ॥ 
० उ १ २ 3 १ २ 3 १ च 3१ 


२६--अग्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 
१२ प्र द्‌ 3 र, न 3२ 3१२ 3 २ 
` अग्नोपिवान्‌ गृहपते सहाँ अपि दि बस्पायुदु रोणयुः ॥५॥ 
_ भाषां :-( जरितः ) सवं पदार्थों के गुण बताने वाले ! ( देव ) अलौ- 
किक ऐश्वर्या वाले ! ( गृहपते ) हमारे घरों के स्वामिन्‌ ! ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! 
आप ( विशपतिः ) मनुष्यों के रक्षक और ( रक्षसः, तपानः ) राक्षसों के सन्तापक 
( अप्रोषिवान्‌ ) कभी प्रवास न करने वाले ( दिवः ) दुलोकादि लोकों के ( पायुः ) 
रक्षक ( डुरोणयुः ) घर-घर में श्रोत-प्रोत और ( महान्‌ ) पूजनीय ( असि ) हैँ॥ | 
अथात्‌ परमात्मा ऊपर कहे गुणों से गुक्त सर्वकाल में सवका पुज्य है ॥ 
भोतिक पक्ष में--( जरितः ) वाणीरूप से वर्णन करने वाले ! ( देव ) 
३३ दों में एक ! ( गृहपते ) गार्हपत्य नाम ( अग्ने ) अग्ने ! तू ( बिइपतिः ) 
मनुष्या का रक्षक ( रक्षसः, तपान: ) दुष्ट शत्रु का, नाशक (पअप्रोषिवान्‌) अरन्यागार 
से अलग न करने योग्य ( दिवः, पायु ) प्रकाश का, रक्षक और (दुरोणयु:) घर-घर 
से मिला हुआ ( महान्‌ ) हवन द्वारा प्रयोजनीय (असि ) है ॥ 

। तात्पयं यह है कि अग्नि वाणीरूप से प्रत्मेक पदार्थं के गुणों का बखानने वाला 
गाहंपत्य नाम एक देव है, जो अपने गुणों से मनुष्यों का रक्षक, रोगादि दुष्ट जद 
का नाशक, सदा अरन्यागार नाम कमरे में रक्खा हुआ, घर-घर में निरन्तर रखने 
योग्य ग्रौर हवनादि की रीति से नानाविध शिल्प का उपयोगी है ॥ इसमें कई वार 
गृह शब्द के आने से यह भी सूचित होता है कि गृहस्थों का ही गाहँपत्य नाम अग्नि 
से विशेष सम्बन्ध है । ऐसा अन्य ग्राश्रमो का नहीं [अग्नि से वाणी-देखो १ दशति 
७ वें मन्त्र का भाष्य | ॥ 

निघं ३। १६॥ २। ३॥ ३। १४ ॥ ३ । ४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद (८ । ४९ । १९) में “ग्रहपति:'” इतना पाठान्तर है ॥५॥ 
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न सामवेदे 


MON 20 0200000020020000000000९१९९९९०-०-०-०-०२ 
Ce > दै 
अथ षष्ठी -प्रस्कण्वेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बहती छन्द: ।। 


२ २ १४२ 3१ २ ३१ २२ 


४०--अग्ने विवस्त्रदुषसश्चित्रै राधो असत्य । 


३१२ 3२3 ०४ १3१ 5१3.१. ` २ 


आ दाशुपे जातवेदो वहा त्वमद्या देवो उपबु धः ॥६॥ 


साषार्थ:--( जातवेदः ) वेदा के प्रकाशक | ( ग्रमत्यं ) भ्रमर ! ( ग्रग्ते ) 
परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( राधः ) भक्तिधन ( दाशुषे ) देने वाले उपासक के 
लिये ( उषसः ) प्रभात वेला के ( विवस्वत्‌ ) रग विरंगे वस्त्र से धारे हुए (चित्रम्‌) 
चित्र और ( उषबुंघः ) प्रभात में चेतने वाले ( देवान्‌ ) ज्ञानेन्ट्रियों को (अद्य ) 
अव ( झा-वह्‌ ) प्राप्त कराइये ॥। 


जो मनुष्य प्रभात में उठकर परमात्मा का ध्यान-उपासना करते हैं उन्हें 
दयालु जगत्मिता, प्रभात वेला के विचित्र चित्र और शानेन्द्रियों की चेत देते हैं, 
जिससे वे उस-उस इन्द्रिय से घर्मानुकूल कार्य लेते हुए सुखी होव ॥ 


भौतिक पक्ष मे-( जातवेदः ) प्रकाश से ज्ञान के उभारने वाले ! 
( श्रमत्यं ) देव ! ( झग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( राधः) हव्यरूप घन ( दाशुषे ) 
देने वाले याज्ञिक के लिये ( विवस्वत्‌ ) विविध वस्त्र से घारे हुए ( उषसःचित्रम्‌ ) 
प्रभात वेला के, चित्र और ( उषबु घः,देवान्‌ ) प्रभात में चेतने वाले, इन्द्रियों को 
( प्रद्य ) भ्रव ( आ-वह ) प्राप्त करा ॥ 


आशय यह्‌ है कि मनुष्य को प्रभात में उठकर होम करना चाहिये । ग्ररिन 
के ही प्रभाव से सूय से उषा<प्रमात वेला उत्पन्न होती है जो लाल-लाल वस्त्र से 
घारती हुई अपने चित्र को दिखाती है और जिसके प्रभाव से मनुष्यों के रात्रि में 
गृतप्राय ज्ञानेन्द्रिय फिर जागते हूँ । जो मनुष्य प्रभातयाजी हैं वे विशेष सुखपूर्वक 
उपा के उदय और ज्ञानेन्द्रियो को चेत को पाते और सुखी होते हैं ॥ 

निघं० ९।१०।। ३।२० ग्रष्टाध्यायी ६।१।१२। ६।३।१३५।। ६।३।१३६ 
के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद १।४४।१ में भी है ।॥।६॥ 


अथ सप्तमी तृणपाणिना दृष्टा । ्ररिनर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


१ २ 3२ 3 ४५७ 3 


४१--त्वन्नरिचित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 


3. २ 3 १ ५२ 3१ २ 3 २ 3 २ 3 १ द्‌ 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ 
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प्रथमाध्याये चतुथी दशतिः ` ३५ 
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भाषार्थः--( वसो ) घट-घट वासी ! ( श्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! ( त्वम्‌ ) 
श्राप (नः) हमारी ( ऊत्या ) रक्षा के साथ ( राधांसि) विद्यादि घनों को 
( चोदय ) प्राप्त कराइये, क्य्रोंकि ( त्वम्‌ ) आप ही ( स्य, रायः) इस, धन के 
( चित्रः, रथीः ) विचित्र दाता है । ( तु ) और ( तुचे ) सन्तान के लिये ( गाधं 
विदाः ) आश्रय दी जिये ॥ 
न जो परमात्मा के प्यारे सदा उसी का भरोसा, शरण, आश्रय रखते हैं, उसी 
के उपासक आर श्राज्ञापालक रहते हैं, वह दया लु परमात्मा उन्हें शोर उनके सन्तानों 
को श्रनेकशः विद्यादि घनों से भरपुर करता और श्राश्रय देता है तथा उनकी रक्षा 
करता हं । क्योंकि बही सम्पूर्ण धन आश्रय और रक्षा के साधनों का स्वामी आर 
उनमें वास कर रहा है ॥ 
भोतिक पक्ष में--( वसो ) ८ वसुों में एक ! ( अग्ने ) श्ररने ! ( त्वम्‌ ) 
तू ( न: ) हगारी (ऊत्या) रक्षा से ( राधांसि ) रत्नादि घनों को ( चोदय ) 
प्राप्त करा । क्योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( ग्रस्य ) इस युद्धादि में निजित ( रायः ) धन 
का ( चित्रः) विचित्र ( रथीः ) नेता ( श्रसि ) है (तु) ) और ( तुचे ) सन्तान 
के लिये ( गाधम्‌ ) आश्रय ( विदाः ) मिला ।। | 
| अग्नि = बसुओझों में एक विचित्र वसु है जिसके प्रभाव से मनुष्य ग्रपनी रक्षा 
आर राचु का पराजय करके उसके धनादि को पा सकते हैं तथा अपनी सन्तान के 
लिय आश्रय दिला सकते हें । अग्नि श्राइचय्यं गुणों से ऊपर कहे कार्य्यो का साधक 
हैं, उसके गुण खोजने श्रौर तदनुसार ग्रग्नि को काम में लाना चाहिये ॥ 
निघं० २।१४॥ २।२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखने चाहिये ॥ ऐसा ही 
पाठ ऋग्वेद ( ६।४८।९ ) में भी है ॥।७॥। 


म्रथाष्टमी--विरूपेण इष्टा । अ्रग्निर्देवता । बृहती छन्द: ॥ 


ब्ज 3१ २ 3 १२ 3 ९ २ 3०५ 
४२--त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातक्र तः कवि) । 


२२ 3 २ 3१२ 
~ 


१ १ 
त्वां विप्नासः समिधान दीदिंव आ विवासन्ति वेधसः ॥८॥ 
भाषार्थ:--( समिधान ) ध्यान किये हुए ! ( दीदिवः ) तेजोमथ ! 
( त्रातः ) रक्षक ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( सप्रथाः ) सवतो- 
व्याप्त ( ऋतः ) सत्य और ( कविः ) ज्ञानी ( असि ) हैं ( त्वाम्‌, इत्‌ ) आप 
को, ही ( वेधसः ) मेधा वी ( विप्रासः ) विप्र लोग ( झा-विवासन्ति ) सवंतोभाघ 
से भजते हैं ॥। 
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भौतिक पक्ष में--( समिधान ) समिधाग्रों में स्थापित ! ( दीदिवः) 
दहकते ! (त्रातः) रोग वा शत्रु से रक्षक ! ( झग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू 
( सप्रथाः ) साथ फंलने वाला ( ऋतः ) प्राप्त और ( कविः ) वाणीरूप से बोलने 
वाला (झसि ) है। (स्वाम्‌, इत्‌, वेधसः, विश्नः आा-विवासन्ति ) तुभको, ही, 
मेधावी, जानने वाले लोग, सब ओर से, सुप्रयुक्त करते हूं । 

मन्त्र में लिखे गुणों वाले भ्रग्ति को ही सव विद्वान्‌ काम में लाते हैं और 
उसकी सहायता से वोलते, उससे श्रपनी रक्षा करते, उसे प्रदीप्त करते ओर सब 
काम सिद्ध करते हैं ॥ 

निघं० ४३॥ ५॥४॥ ३॥१५॥ ३॥४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८।४६॥५ में भी ऐसा ही पाठ है ॥८॥ न 


अथ नवमी- शुनःशेपेन दृष्टा । भ्रग्निदेवता । बृहती छन्द: ॥ 


१ च 3१२ 3१ २ 3 १ २ 
४३--आ नो अग्ने वयोत्रृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ । 
[Eg 3२ 3 १२३ १२ 


रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशर्तरस्‌ ॥६॥ 


आावार्थः--( उपमाते ) हे घातः ! ( पावक ) हे पतितपावन ! ( श्रग्ने ) 
हे ज्ञानप्रकाशकं ! परमात्मन्‌ ! [श्राप] (नः) हमारे लिये ( वयोवृधं, शंस्यं, 
रथिम्‌ ) अन्न उपजाने वाला, उत्तम जल ( ) ) और ( सुनीती ) सुन्दर नीति से 
सहित ( पुरुस्पृहं, सुयशस्तरम्‌ ) भ्रत्यन्ताऽभीप्ट, अति सुन्दर यश ( रास्व) 
दी जिये ॥ 

भौतिक पक्ष में-( उपमाते, पावक ) 'घारने वाले ! शोधक ! ( श्रग्ने ) 
झरने ! ( नः, वयोवृधं, स्य, रयिम्‌ ) हमारे लिये, अन्त उपजाने वाले, उत्तम, जल 
( च ) और ( सुनीती, पुरुस्प हं, सुयशस्तरम्‌ ) सुन्दर नीति के सहित भ्रत्यन्ताऽभीष्ट, 
अति सुन्दर यश (रास्व) दे ।। 

तात्पर्यं यह है कि ग्राग्नेयविद्या और यज्ञ द्वारा सुहुत ग्रग्नि धाता अर्थात्‌ 
जगत्‌ को घारता है, वही पवित्र जल वर्पाता है, उससे उत्तम ग्रन्व उपजाता है, उस 
से हृष्टि पुष्टि बल पुरुषार्थ द्वारा सुनीति के वर्त्ताव करने से सुन्दर कीत्ति बढ़ती है, 
जो सब मनुष्यों को चाहने योग्य है और चाहनी चाहिये ॥ 

भ्रप्टाघ्यायी ७।१।३६।। ६।३।१३५, निघण्ट्‌ ७।३॥ १।१२ के प्रमाण संस्कृत 


आप्य में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ५।४६।१४ में हे परन्तु वहाँ “सुयशस्तरम्‌ . 


के स्थान में “स्वयशस्तरम्‌'' इतना पाठान्तर है ।।९।। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३७ 





ग्रथ दशमी -सौभरिणा दृष्टा । अरिनर्देवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 
२२ ८ 3 १२३ २३ न 30 छ.] ८२ 

ये विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

रॅ श्र 3 १ २ र १ २२ 3 १२ 

मधोने पात्रा प्रथमान्यस्पे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 
इतिं चतुथी दशतिः ॥ ४ ॥ 

र भाषार्थः - (यः) जो (होता) कमं फलप्रदाता (मन्द्रः) श्रानन्ददाता (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के लिये (बिश्वा वसु) सव प्रकार के, विद्यादि घन (दयते) देता है (स्मे, 
ग्रग्नये) इस, परमात्मा के लिये (मधोः पात्रा न) मधु के, पात्रों के, समान (प्रथमानि) 
मुख्य उत्तम (प्रस्तोसा) स्तोत्र (यन्तु) प्राप्त हों ॥ 

परमात्मा ही कमं का फल पहुँचाता है उसके विना किये कर्मों की हानि 
ओर न किये पापों का शिर मढा जाना हो जाता है । इसलिये उस दयालु के घन्य- 
वादरूपी मधुर वचन जैसे मानो मधुर रस के पात्र हों, ऐसे मधुर मुख्य स्तोत्र पढ़ो 
जाव, वह हमको नाना प्रकार के विद्यादि रत्नरूप धन देता है ॥ 

भौतिक पक्ष में---( होता ) होमने वाला ( मन्द्रः ) और उससे जानन्द 
का दाता ( यः ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के लिए ( बिश्वा, वसु, दयते ) सम्पूर्ण, 
सुखसाधन घन, देता है ( अस्म, भ्रग्नये ) इस, अग्नि के लिये ( प्रथमानि, प्रस्तोमा ) 
मुख्य स्तुतिये ( यन्तु ) पहुँचे ॥ । 

परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जिस अग्नि में तुम सुगन्ध मिष्ट 
पुष्ट रोगनाशकादि नाना पदार्थों को होमते हो और उन पदार्थों को वायु यथास्थान 
बादल ओषधि वनस्पति आदि में पहुँचाता है और तुम्हें आनन्द देता है तथा सब 
धान्यादि धन देता है, तुम उस अग्नि के गुणों को स्वयं जानने और भ्रन्यो को जताने 
के लिये साथ-साथ अग्नि की स्तुति किया करो अर्थात्‌ ग्रग्नि के गुण वणान वाले 
मन्त्रों का पाठ भी करते जाया करो । जिससे उस अग्नि विद्या के द्वारा सब सुखों 
को प्राप्त करके कृतकृत्य होग्नो ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७। १। ३६॥ २ । ३ । ५०॥ २ । ३ | ६२॥ निघं० ४। १॥ 

२ । १०॥ ३। १४॥ निरुक्त १ । ४॥ उणादि १। ६५॥ २ । १३ ॥ २। ११६॥ 
१ । १४० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्रेद ( ५ । &२ । ६ ) में “यन्त्य- 
रनये'' इतना पाठ में भेद है ।। १०।। 


यह चतुर्थं दशति पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 





४४ 
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अथ पंचमी दशतिस्तत्र प्रथमा वामदेवेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बृहती छन्दः।। 


१ २२९३ १ २९३ १ २ 


5 १ २... 3 पक ६ 
५५--एना वो अग्नि नमसोर्जा नपातमा हुवे 
३ १ श्र 3 १ २ 3१ २२ 5 २३१ २ 


ग्रियं चेतिष्ठमरति स्वभ्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ 

भाषार्थ:-- परमात्मा उपदेश करता है कि हे उपासको ! में ( वः ) तुम्हारे 
लिये ( एना, नमसा ) इस, स्तोत्र से ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) वल के रक्षक ( प्रियम्‌ ) 
हितकर ( चेतिष्ठम्‌ ) ज्ञानदाता ( भ्ररतिम्‌ ) स्वामी ( स्वध्वरम्‌ ) सुष्ठु पूजनीय 
( विशस्य, दूतम्‌ ) सवके, कमंफल पहुँचाने वाले ( अमृतम्‌ ) श्रमर ( श्रग्निम्‌ ) 
अपने स्वरूप का ( आ-हुवे ) उपदेश करता हूं, जताता हु । 

इस मन्त्र तथा पूर्वे मन्त्रों में वर्णित स्तोत्र के अनुसार परमात्मा ग्रपने स्वरूप 
का वोध कराता है । | 

भौतिक पक्ष में:-हे याज्ञिको ! मैं ( वः ) तुम्हारे लिये ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) 
अन्न और वल के रक्षक ( प्रियम्‌ ) हितसाधक ( चेतिष्ठम्‌ ) अत्यन्त चेताने वाले 
( अ्ररतिम्‌ ) गमनशील ( स्वध्वरम्‌ ) यज्ञ के सुधारने वाले ( विइवस्य ) संसारभर 
के ( दतम्‌ ) दूत के समान इत उत पदार्थों के पहुँचाने वाले ( श्रमृतम्‌ ) भ्रमर 
( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( एना, नमसा ) उक्त, गुणवर्णन से ( आ-हुवे ) उपदेश 
करता हूं ॥ | 

मन्त्रोक्त गुणों के साथ अग्नि के जानने का परमात्मा उपदेश करता है । गुणों 
का वणुन [वयान] स्तोत्र कहाता है । प्रकाश ग्रग्नि का गुण है और प्रकाश से चेत 
होता है, इसलिये ग्रग्नि को “चेताने वाला” कहा है । जिस प्रकार भ्रमर जीवात्मा 
एक देह से दूसरे देह को धारण करता है, मरता नहीं, इसी प्रकार अग्नि एक 
काप्ठादि से निकल कर ग्रन्य पदार्थों में प्रवेश करता है, मरता नहीं । इसलिये नित्य 
अग्नितत््व को “ग्रमर' कहा गया है। जब तक देहादि में ग्रग्ति रहता है तव तक 
देहादि का पात [नाश] नहीं होता, इसलिये इसको “वल का रक्षक” कहा है। 
कर्मकाण्ड का उपयोगी होने से “यज्ञ का सुधारने वाला” कहा है।। 

ग्रप्टाध्यायी ७ । १ । ३९ ॥ निधण्ट २ । ७॥ ३ । ९ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७ । १६ । १ में भी ऐसा पाठ है ॥१॥ 

ग्रथ द्वितीया--भगेण दृष्टा । श्ररिनिदेवता । बृहतीच्छन्दः ।। 

| क ८4 ७१ २ 3 २ ३ र 3 १२ ८ क 

४६- शप वनप मातृपु से त्वा मत्तास इन्वत । 

२०३ २उ ३१ २ 


अत्रो व्यं वहसि हविष्कृत आदिदुदेवेष राजसि ॥२॥ 
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भाषार्थ:--श्राग्नेयकाण्ड के प्रकरणा से हे ्रम्ने परमात्मन्‌ ! आप (वनेषु) 
वनस्थानी देहों में (मातृषु) श्रापके साक्षात्काररूप प्रकट होने के स्थान हृदयों में 
( शेषे) शयन करते हों। ( त्वा ) ) आपका ( मत्तास ) मनुष्य ( सम्‌ इन्धते ) 
व्यान करत ह । ( श्रतन्द्र: ) ्रालस्यरहित जागरूक ग्राप ( हृविव्क्कृतः ) कर्मकर्ता 

( हव्यम्‌ ) कमफल को ( वहसि ) पहुँचाते हैं । ( आए इत्‌ ) इसके अतिरिक्त 

( देवेषु ) प्रथिव्यादि सव पदार्थों में ( राजसि ) प्रकाश करते हैं ॥। 

जिस प्रकार वन के काष्ठों में भ्रहह्य रूप से भ्रगिन वत मान है और वे वन 
उस अग्नि को माता के समान गर्भ भें ले रहे हैं और मनुष्य लोग उस छिपे अग्नि को 

थन द्वारा प्रकट करके प्रदीप्त कर लेते हैं । इसी प्रकार परमात्मारूप महान्‌ परिन 

देहरूप भस्मान्तभावा वनों में व्याप रहा है, उसे योगी लोग अपने हृदयों की भूभियों 
में प्रकाशित पाते हैं । वे हृदयभूमियाँ परमात्मा को प्रकट [साक्षात्‌] करने के स्थान 
हें । व्यानरूप मन्थन से वह्‌ प्रकट होता है । शयन कहने से निद्रा की भ्रांति न हो 
इसलिये “अतन्द्र:” कहा गया है अर्थात्‌ वह दयालु ग्रालस्यरहित सवको कर्मो का फ़ल 
पहुँचाता है तथा सम्पूर्ण देहों,इन्द्रियों तथा प्रथिव्यादि भूतो में प्रकाश कर रहा है ॥ 

भौतिक पक्ष में -अग्ने ! तु ( सातुषु, चनेषु, शेषे ) गर्भ रूप से तुझे छिपा 
हुआ धारने वाले, वनां में, शयन करता है ( मर्त्तासः,त्वा, सम्‌-इन्धते ) मनुष्य 
लोग, तुझे, प्रदीप्त करते हैं ( तन्द्र: ) प्रदीप्त हुश्रा तू ( हविष्कृत हव्य, वहसि ) 
यज्ञकत्ता के हृव्य को, पहुँचाता और ( एत्‌ - इत्‌ ) श्रनन्तर ही ( देवेषु ) वाय्वादि 
देवों में ( राजसि ) जा विराजता है ॥ 

अर्थात्‌ वन के काष्ठ अग्नि की उत्पत्तिभूमि माता हैं, उनके गर्भ में छिपा 
हुआ अग्नि है, जिसे मनुष्य लोग यज्ञादि कार्यों में मथ कर प्रदीप्त कर लेते हैं और 
वह प्रदीप्त होकर हवन किये हुए द्रव्यो को वाय्वादि देवों में पहुँचाता है ॥ 

अप्टाध्यायी ( वा० १।४। ८७) का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
ऋग्वेद ८ । ७। ६० में “मात्रोः, हव्या इतना पाठभेद है ॥२॥ 

गथ तृतीया--सौभरिणा दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बहती छन्द: ॥ 


35१ २१.७ ७ १ २ 33 २३२ 


४७--अदशि गातुवित्तमो यस्पिन्त्रतान्यादधुः । 


२३ २ 3१ २६ 3 १२ ३ 


उपो पु जातमायेस्य वधनसग्नि नक्षन्तु नो गिरः ॥३॥ 
भाषार्थ :--( गातुवित्तमः ) योगशभ्रूमि को उत्तम प्रकार से जानने वाले लोग 
( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा में ( व्रतानि ) कर्मों को ( आ दघुः ) अपंण करते 
हैं वह ( अदशि ) साक्षात्‌ हो जाता हे, उस ( सु-जातम्‌ ) साक्षात्‌ हुए ( आयंस्य ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pegg Or ST SE 


उपासक की ( वर्धनम्‌ ) उन्तति करने वाले ( अग्निस्‌ ) परमात्मा को ( नः) 
हमारी ( गिरः) स्तुतियां ( उप उ नक्षन्तु ) उपस्थित हों || 
अर्थात्‌ जो योगभूमियों के उत्तम ज्ञाता योगी लोग उस परमात्मा को ही 
समस्त शुभ कर्मों का अपंण कर देते हैं, और निष्काम भजन करते हैं, वह दयालु 
उनके हृदयकमलो में प्रकट होता है अर्थात्‌ साक्षान्‌ अनुभव में भ्राता है । तथा उन 
आयौं की वृद्धि--उन्नति करता है । इसलिए उस साक्षात्‌ हुए जगत्पिता को हमारी 
स्तुतियाँ प्राप्त हों ॥ 
भौतिक पक्ष में - ( गातुवित्तमः ) यज्ञ वा शिल्पभूमि के ज्ञाता ( यस्मिन्‌ ) 
जिस अग्नि में ( व्रतानि ) कर्मों और शिल्पों को ( आ--दधु. ) आहित करते हैं 
वह ( गदि ) प्रदीप्त होता है और उस ( सु जातम्‌ ) भने प्रकार प्रदीप्त हुए 
( आयंस्य ) ग्रायं याज्ञिक और शिल्पी की ( वर्धनम्‌ ) उन्नति करने वाले 
( ग्निम्‌ ) अग्नि को ( नः ) हमारी ( गिरः ) वणुन रूप वाणियां (उप उ नक्षन्तु) 
उपस्थित हों ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि से काम लेना चाहने वाले को प्रथम अग्निस्थापना की भूमि का 
ज्ञान अच्छे प्रकार प्राप्त करना चाहिए, तव अग्नि को प्रकट करना चाहिए, फिर जो 
कमं करना हो, अग्नि पर ग्रारम्भ करना चाहिये । ऐसा करने से वह अग्नि उस ग्रां 
यज्ञकर्ता वा शिल्पी को द्रृद्धि--उन्नति करता है । इसलिए हमारी वाणी जो अ्रग्ति 
के गुण वर्णन करने वाली है बे उसमें उपस्थित रहें, जिससे हम स्वयं ग्नि के गुणों 
| को जानकर उपयोग लेते हुए इष्ट सुखों को प्राप्त हों और ग्रन्यों को करावें ।। 
निघं०१॥१॥ २। १ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये || ऋग्वेद ८।१०३।१ 
में “नक्षन्त इतना पाठभेद है ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थी -मनुना इष्टा । श्ररिनदेंवता । बृहती छन्दः ॥ 


3 २३ २ 3१ २ 3१२ ३3२ 


४८--अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिंरध्वरे | 


3 १ २ 3 २३ ५3 १ 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
| माषार्थ:--( उक्थे ) वाङमय ( श्रध्वरे ) यज्ञ में ( अग्नि: ) ग्रग्नि (पुरो- 
हितः ) अग्रणी है । ( ग्रावाणः ) ताल्वादिस्थान ( बाहुः ) कुशासन हैं। ( देवाः ) 
| प्राणादि वायु ( मरुतः ) ऋत्विज हैं । (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के प्रकाशक ! भगवन्‌ ! 
( ऋचा ) मन्त्र से (वरेण्यम्‌, श्रवः ) उत्तम, रक्षा को ( याभि ) मांगता हे ॥ 
जसे कर्मयज्ञ में पुरो हित,कुशादि के भ्रासन और होता उद्गाता आदि ऋत्विज्‌ 
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होते ह, वसे स्तुतिरूप वाणी के यज्ञ में श्ररिनि पुरो हित है क्योंकि इसके बिना श्रग्रणी 
ए बाणी की उत्पत्ति नहीं, ग्रग्नि से वाशी इन्द्रिय का बनना ७ वें मन्त्र के भाष्य 
में लिख ही चुके हैं । जैसे कर्म यज्ञ में ऋत्विजों के बैठने को आसन होते हैं वैसे इस 
वाग्यज्ञ में ताल्वादिस्थान आसन हैं, जिन पर वायुरूप ऋत्विज्‌ लोग वेठकर ग्रपने- 
अपच काम करत ह, अर्थात्‌ प्रयत्न भुरुत्व लवुत्वादि का विभाग करके बोलते हैं। 
क्योंकि वायु ही ताल्वादि स्थानों में आधार पाकर वर्णो का यथावन उच्चारण करता 
सलिये हे परमात्मन्‌ ! में ऋचा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता हैं ॥ 


उणादि २।७॥ निघण्टु ३।१८।।३।१६॥। राधाकान्त देव वहादुर प्रकाशित 
“शब्दकल्पद्रुम के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ताल्वादि स्थानों को “ग्रावा” 
इसलिए कहा गया है कि यौगिकार्थ इस शब्द का “निगलना और वोलना' है । तथा 
ग्रावा पत्थर को भी कहते हैं,वस जिस प्रकार ग्रावाग्रों से यज्ञसामग्री कूट-छेतकर ठीक 
करते हूँ इसी प्रकार वाग्यज्ञ की सामग्री दन्त तालु, मुद्धा यदि से ठीक की जाती है ॥ 
साथणाचाय ने इस मन्त्र के भाष्य में ३ भूल की हैं। १-''यामि” की सिद्धि 
में वणलोपादि वृथा परिश्रम करना और निघं० ३ । १९ में यामि का याचना अर्थ 
न देखना ॥ २-“याचामि'' यह्‌ परस्मेपद का स्वयं प्रयोग करना ।। ३_प्रलमन्त्र में 
“व: यह पद ही नहीं है फिर निमूल “वः, गुष्माकम्‌'' यह भाष्य करना ॥ यह ही 
तीनों भूलें गतानुगतिकता से ज्वालाप्रसाद भागव (आागरा) ने भी की हैँ । 


ऋग्वेद (८।२७।१) में ' ब्रह्मणस्पति देवान्‌” यह्‌ द्वितीयान्त पाठभेद है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी-सुदीतिना पुरुमीढेन वाष्कम्भेण वा दृष्टा । 
अग्निदेंवता । बृहती छन्द: ॥ 
१२ 3 १२३ १ 


४६--अग्निमीडिष्वाबसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 


१ 3२३ ३ १ २. ३१ २३ २ 


अग्नि राये पुरुमीढ श्रतं नरोग्निः सुदीतये छर्दिः ॥५॥ 


साषार्थः--( पुरुमीढ ) हे बहुधा उपदेश से सींचे हुए जीवात्मन्‌ ! तु 

( शीरशोचिषम्‌ ) फली हुई ज्योति वाले ( श्रुतम्‌ ) वेदों मै विख्यात ( अग्निस ) 
परमात्मा वा भौतिक अग्नि को ( श्रवसे ) रक्षा के लिए और ( अझ्ग्तिम ) उसी को 
( राये ) धन के लिए ( गाथाभिः ) स्तुतिरूपा वाणियों से ( ईडिष्व ) स्तुत वा 
वरत कर (नरः ) हे मष्तुयो ! ( ग्रस्तिः ) पूर्वोक्त दोनों अग्नि ( सुदीतये ) 
भले प्रकार रक्षा के लिए ( छदिः ) घर हैं॥ | 
अर्थात्‌ परमात्मा वा भौतकागिन का उपदेश पाये हुए मनुष्य को वर्णन करना 
चाहिए, परमात्मा की कृपा और भौतिकाग्नि के उचित व्यवहार से मनुष्य की रक्षा 
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| और रत्नादि घनों की प्राप्ति होती है । इस अग्मि को ज्योति सव ओर फली है और 
यह वेदों भें बहुधा वशित है । जिस प्रकार आंधी और वर्षा सादि उपद्रवो से मनुष्य 
को उसका घर वचाता है, उसी प्रकार पूर्वोबत अग्नि मनुष्य को सब प्रकार के रोग, 
शत्रु आदि के किये उपद्रवो वा काम क्रोधादि दुगु णों से वचाता हे । परमात्मा के 
प्यारे लोगों को कामादि जगद्विध्वंसक शत्रु नहीं सता सकते । तथा भौतिकानि से 
होम वा शिल्प द्वारा काम लेने वाले यजमान श्रादि शित्पियों को रोग श्रकालमरी 
शतु निर्घेनता आदि की पीड़ा नहीं होती ॥यदि “श्रुतम्‌ ' को व्यत्यय से क्रियापद 
माने तो “हे मनुष्यो ! सुनो” यह  ्रन्वय होगा ॥ 
उणादि २।४॥ २।१३॥ निघण्ट्‌ १। ११॥ ३ । ४ ॥ श्रष्टाव्यायी 
३। १ । ८५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद = । ७१ । १४ में 
“अग्नि पाठ है ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठी--प्रस्कण्वेन दृष्टा । श्रग्निदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


३ १ च जे ये 3 १२ 3 १ २ 
५०--श्रृधि श्रृत्कणे वह्विमिदेवै रग्ने सयावभिः । 


१ 3 3: १ £२ 3.१ ` २/3: ;१' . २.3१ २ 3२ 

| आ सीदतु बहिँपि मित्रो अयमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥६॥ 
भाषाथं:--( श्रत्कणं ) हे सुनने में समर्थ प्राणी ! तू ( श्रध ) सुन-- 
( ग्रर्निः ) परमात्मा ओर ( मित्रः ) प्राण वायु तथा ( श्र्यमा ) मारक यम अपान 
बायु (प्रातर्यांबभिः) प्रातः उठकर ध्यानस्थल को जाने वालों से ग्रनुष्ठित (श्रध्वरे) 
योगयज्ञ के मध्य ( बहिषि ) उनका यज्ञिय श्रासन है, उसमें ( सयावभिः ) सह- 
वत्ती ( वह्विंभिः ) देह के बहने वाले ( देवैः ) उदानादि अन्य वायुञ्रों के साथ 
( श्रा-सीदलु ) स्थिर होवे ॥ 


तात्पर्यं यह्‌ है कि मनुष्य को परमात्मा का यह उपदेश सुनना ओर तदनुकूल 
आचरण करना चाहिये कि प्रातःकाल उठकर ध्यान करने की जगह को जावे और | 
फिर प्राण ग्रपान तथा इनके सहवर्ती उदानादि अन्य वायुभ्रों सहित परमात्मा को ! 
उनके ठहरने के आसनरूप सुपुम्णादि में ठहरावें॥ | 
ओ- भौतिक पक्ष में--( भ्र॒त्कर्ण ) हे सुनने वाले मनुष्य ! तू ( श्रूधि) सुन- 
६ अगिनिः मित्रः, अर्यमा ) भौतिक श्रग्नि, मित्र और अयंमा ( प्रातर्यावभिः 
 श्रध्वरे) प्रातः उठकर यज्ञ भूमि को जाने वालों से किये हुए, यज्ञ के मध्य (बहिषी) 
 कुण्डादि श्रपने-ग्रपने ग्रासन पर ( सयावभिः ) सहवरत्ती ( बह्मिभिः ) हव्य ले जाने 
वाले ( देव: ) ग्रन्य देवों के साथ ( श्रा-सीदतु ) आहित होवे ॥ i 
| . भ्रयात्‌ मनुष्यों को परमात्मा का यह उपदेश सुनना भ्रौर तदनुकूल आचरण 
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करना चाहिये कि प्रातःकाल उठकर यज्ञस्थल पर जावे और फिर अग्नि भित्र श्रर्यमा 
श्रादि देवों का श्रन्य सहवरत्ती देवों के साथ स्थापन करें और उन्हें यज्ञभाग द । 
ग्रग्नि के अतिरिक्त मित्र ग्रर्यमा अंशुमान्‌ आदि ऐसे कई देवविश्येय हैं जो वा मु 
आदि के भेद हैं और जिनको विशेष करके हम लोग [वेदिक प्रणाली के न [ रहने से] 
प्रायः भूल गये हैं ।। 


ग्रप्टाध्यायी ६।४।१०२॥ उणादि ४।५१ के प्रपाणा संस्क्कतमाप्य भें देखिये। 
ऋग्वेद (१।३।३०) में “्रा-सीदन्तु'** `` **'प्रातर्यावाणो अ्रध्वरम्‌” इतना पाठ- 
भेद है ॥६॥। 


हर 


श्रथ सप्तमी--सौभरिणा दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बृहती छन्द: ॥ 
क 3 नसंच. 3 २ 3); १२ 
५१--ग्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
१२ 3 RS 3,9 श्र 340.9 २६ 5 १२ 
अनु मातर प्रथिवीं वि वाइते तस्थो नाकस्य शर्मणि ॥७॥ 
भाषाथ:--( दंवोदासः ) द्युलोक का दास अनुचर जो विद्युत्‌, तत्सम्बन्धी 
( अग्नि: ) आग ( इन्द्रः, न ) इन्द्र के समान ( मातरम्‌, पृथिवीम्‌ ) मातः, प्रथिवी 
के ( ्रनु ) चारों ओर ( मझ्मना ) वलपूर्वक ( प्र-वि-वावृते ) अत्यन्त भाव से फैल 
रहा है श्रौर ( नाकस्य, शर्मणि, तस्थौ ) द्युलोक के, घर में, स्थित है ॥ 
पृथिवी में एक प्रकार की गरमी है जिसको वेद की भाषा में इस मन्त्र में 
देवोदास कहा है क्योंकि वह प्रथिवी से निरन्तर बाहर को निकलती रहती है। और 
जिस प्रकार सूर्यर् को धूप प्रथिवी के चारों ओर छा जाती है इसी प्रकार बिजुली के 
से बल से निकल कर वह भी अपनी माता पृथिवी के चारों ओर दूर-दूर चूलोक के 
घर में भ्रर्थात्‌ द्युलोक रूप घर में स्थित है । और वर्षादि का हेतु है । प्रायः पाठक 
द्युलोक जानने को इच्छा रखते होंगे, इसलिये हमारी समझ में पृथिवी के दूर चारों 
ओर प्रकाश ही प्रकाश है, वही द्युलोक है और उसमें वत्तं मान समस्त दिव्य पदार्थ 
निरुक्त भें लिखे “दयुस्थान देवता” हैं । सूर्य्य पुथिवी से बहुत बड़ा है पृथिवी उसकी 
अपेक्षा बहुत ही छोटी है, इस कारण सूर्य से जो प्रकाश की धारा वहती हैं वे 
पृथिवी के छोरो को छूती हुई सुकड़ती-सुकड़ती चन्द्र से परे जिस विन्दु स्थान पर 
मिल जायंगी वही द्युलोक का ग्रारम्भ है । वस इस दूरी से आगे पृथिवी के चारों 
ओर अन्धियारा नहीं है और वहाँ के स्थान को द्युलोक जानिए ॥ 


निघण्टु २। ६॥ ३। ४ ॥ १। ४ ॥ उणादि ४.। ५० ॥ २।२८॥ ४ । 
१४५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ इस मन्त्र में आये “न'' पद की व्याख्या 
ही सायणाचार्य्य ने नहीं की और अनन्वय पुरा कर दिया ! ज्वालाप्रसाद जी ने 
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"स्वः यह पद मूल में न होने पर भी निमू ल व्याख्यात किया है ॥। न 
ऋग्वेद द] १ ०३।२ मे “अग्निदवां अच्छा न मज्मना “नाकस्य सानि’ |) 


इतना पाठभेद है ॥७॥ 
अथाष्टमी-मेधातिथिना मेध्यातिथिना च हृष्टा । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२३ १ २र उपे 2399 २३९६ २र 
५२--अघ ज्मो अध वा दिवो बृहतो रोचनादघि । 
३ १ २ 3क २२ ३ २३ 3 १ २ नर 
अय। वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एश ॥८॥ 
भाषार्थ:--( सुक्रतो ) इन्द्र ! तू ( ज्मः, अघि ) पृथिवी से ऊपर (श्रध वा) 
और ( बृहतः, रोचनात्‌, दिवः, श्रध ) वड़े प्रकाशमान, द्युलोक से, नीचे ( श्रया ) 
इस ( तन्वा ) विस्तृत शरीर से ( मम, गिरा ) मेरी, वाणी के साथ ही ( वर्धस्व ) 
बढ़ और ( जाता ) यवादि सस्यों [पंदावार | को ( पृण ) तृप्त वा पुष्ट कर ॥ 
ूवन्त्र में पृथिवी के ऊष्मा देवोदास का वर्णन हो चुका है । वही अग्नि 
दिवूलोक को पहुँचकर इन्द्र नामक हो जाता है । और वही वर्षा का देवता अर्थात्‌ 
__ अपनी दिव्यशक्ति से वर्षा का कर्ता होता है । और वही देवोदास इन्द्र पद को प्राप्त 
हो जाता है । इम ही कारण ग्राग्नेय पर्व में यहाँ यह एक ऋचा इन्द्र की है । ग्रन्यथा 
प्रकरणविरोध आता । इस मन्त्र मे प्रार्थना है कि वह इन्द्र पृथिवी से ऊपर और 
दिव्लोक से नीचे उतरकर फ ले और हमारी खेती को तृप्त ग्रौर पुष्ट करे । प्रार्थना 
मन से चाहना को कहते हैं जो यहाँ लोट्लकार से विवक्षित है। वस मन में यह 
चाहना उत्पन्न होती है जिसे ईश्वर पूरी करे कि इन्द्र से हमारी खेती आदि की 
पुष्टि हो । इसलिए यह श्रान्त न हो कि (भौतिक) इन्द्र ही से प्रार्थना की गई है 
कि र ऐसा करे। “मेरी वाणी के साथ ही” इसका तात्पर्य यह्‌ है कि हम चाहते 
हैं कि कहते के साथ ही अर्थात्‌ शीघ्र परमात्मा ऐसी कृपा करे ॥ 
निघण्द्‌ १ । १ के ३ । ह | अष्टाध्यायी ६। ३। १११॥ ६।३।१३७ 
| के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिए ॥ 
£: स मन्त्र ष्य मे-ज हा ०१7 ?? 
र म ह लो सुक्यो पद से "परमात्मा 
अन्तस्थ यकार बाला पाठ भव रत से डाका कमचा ता 
र टुत से पुस्तका से पाया जाता है ॥ ऋग्वेद 
मी ऐसा ही पाठ है ।।८।। मेत 
ग्रथ नवमी--विदवामित्र नर 
टा 0 हृष्टा । अनवा । बहती छन्दः ॥ 
| | १ ४२९ 33 र 
२३--कायमानो वना त्वं यन्मात्रजगन्नपः | 


न तत्त ;मृप निवर्चन यद्दुरे सम्निइ।श्चुवः ॥६॥ 





| 
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भाषाथ:--( श्रग्ने ) हे अग्ने ! (यत्‌) जो कि ( त्वम्‌ ) तू ( वना) 
किरणों को ( कायमान : ) चाहता ( सन्‌ ) हुआ (पः) व्यापक बिजुलीरूप 
( मातुः ) माताओं को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होता है [उससे जाना जाता है कि] 
( यत्‌) जो (इह) यहां प्रथिवी आदि पर ( दूरे, श्राभुवः ) तू दूर हो गया 
( तत्‌, निवस्तनम्‌ ) वह, दूर होना (ते) तुझे ( न, प्र मृषे) नहीं अच्छा 

लगता ॥ 

___ भाव यह है कि कार्यरूप अग्नि जो देवोदासादि संज्ञक है और पथिव्यादि से 
प्रतिक्षण निकलकर दिव्‌ लोक की ओर जाता है, वह मानो अपने कारणरूप बिजली 
में ऐसे जाता है जैसे बालक उत्पन्न होकर फिर अपनी माता की ओर जाता है। ऐसे 
ही वह अग्नि भी कार्यरूप में उत्पन्न होते ही फिर कारणरूप विद्युत्‌ की ओर दौडता 
है श्रौर यहाँ माता [कारणा] से दूर रहना इसे अच्छा नहीं लगता ॥ 

निरुक्त में भी इसका यही व्याख्यान किया है । निरुक्त ४।१४।। निघं० १। 
५॥ २। १४ ॥ ५ । ३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। “भवः ऐसा भी 
पाठान्तर हूँ । तथा ऐसी ही ऋचा ऋग्वेद ३। ९। २ में शी है ।।९॥ 


अथ दशमी -कण्वेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बहती छन्दः ॥ 


१ चर 3 १२ 3 २ 3 २ 5 १ २ 
0१ ४” 


५४--चि खामग्ने मनुदभे ज्योतिजेनाय शश्वते । 
SoS 4 २ ३ १ २ 3 १ २९३ पैन ३ १२ 
दोदेथ कण्व ऋतजात उच्षितो यं नमध्यन्ति कृष्टयः ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः 
भाषायः -( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (मनुः ) मैं मनन- 
शील मनुष्य ( शश्वते, जनाय ) सनातन, पुरुष के लिए अर्थात्‌ आपकी प्राप्ति के 
लिए ( त्वाम्‌ ) आप ( ज्योति; ) ज्योतिःस्वरूप को ( निदधे ) नितरां ध्यान 
करता हूं । इससे आप ( कण्वे ) मुझ मेवावी में ( दीदेथ ) प्रकाश कीजिए । जिस 
से में ( ऋतजातः ) सत्य वेद से प्रसिद्ध ( उक्षितः ) महान्‌ [ होऊं ] ( यम्‌ ) 
जिस मुभक्रो ( कुष्टयः ) मनुष्य लोग ( नमस्यन्ति ) सत्कृत करते हैं वा करें ॥ 
श्र्थात्‌ हे दयालु ! भगवन्‌ ! में विचार और ध्यान में परायण योगो, आपका 
ध्यान करता हूँ । आप ज्योतिःस्वरूप हैं, कृपया मुझे ज्योति दीजिए । जिससे सैं 
मेधावी, वेदपारंगत, आपकी ज्योति से ज्योतिष्माच्‌, महात्मा और मनुष्यों से नम- 
स्करणीय होऊ ॥ 
भोतिक पक्ष में--( अग्ने) अगे ! (मनुः) में मननशील यजमान 
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( झइबते, जवाय ) सनातन भ्रा णिमात्र के लिए अर्थात्‌ प्राणिमात्र के उपकारार्थं 
7 


| (त्वाम्‌) तुझे ( ज्योतिः ) ज्यो तिष्मान्‌ को ( नि-दघे ) स्थापित करता हूँ। मैं 
। ( ऋतजातः ) घन में प्रसिद्ध ( उक्षितः ) महान्‌ होऊं ( यम्‌ ) जिसे ( इष्टयः ) 


मनुष्य ( नमस्यन्ति ) सत्कृत करते हैं वा कर ॥ 

अर्थात हम यज्ञकर्त्ता लोगों को शिल्प वा यज्ञ में ग्रग्नि का स्थापन करना 
चाहिये, जिससे प्राणिमात्र का उपकार हो, और हम उसके तेज से तेजस्वी,महात्मा, 
धनी और नमस्करणीय हो जावे । यथार्थे में यज्ञ और शिल्पद्वारा यह काय सिद्ध 
हो सकता है ॥ 

निघं० ५ । ६॥ १। १६॥ ३। १५॥ ३ | १० ॥ २। १० ॥ २।३॥ 
उणादि १ । १० के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिए । मन्‌ ग्रोर कण्व शब्द से किसी 
ऋषिविशेष का नाम न समझना चाहिए । क्योंकि निघण्टु के विरुद्ध होने, वेद के 
§ अनादि और योगिक ग्रथ की प्रधानता होने से । किन्तु मन्त्र में आए हुए मेधावी के 
१ वाचक “कण्व शब्द को देखकर ही इस ऋचा के द्रष्टा ने अपना नाम भी कण्व 
रक्खा, ऐसा समझना चाहिए ॥ ऋग्वेद १।३६।१९। में भी ऐसा पाठ है ॥१०॥। 


। यह पांचवी दशति समाप्त हुई ॥५॥ 


आय षष्ठी दशतिस्तत्रेयं प्रथमा-वसिष्ठेन दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बृहती छन्दः॥। 


२ 3१ 


५५--देवो बो द्रविणोदाः पूरणा 


च 3१२ 
विवष्ट्वासिचम्‌ | 
१ = 3 २ 3१२ 3 १ 


उद्घा सिञ्चध्त्रमुप वा पृणध्म्रमादिद्वो देव ओहते ॥१॥ 


साषार्थः -( द्रविणोदाः, देवः ) अग्नि देवता (वः) तुम्हारी ( पूर्णाम्‌; 
घ्रासिंचम्‌ ) भरी हुई, स्रुच्‌ को ( विवष्टु ) चाहता है। तुम ( उप-पृणध्वं वा ) 
भरो आर ( उत्‌-सिञ्चध्वं, वा ) ऊपर, छोड़ो ( देवः ) ्रग्नि ( बः ) तुम्हारी 
आहुति को ( आात्‌-इत्‌ ) तत्काल, ही ( श्रोहते ) पहुँचाता है । 


अर्थात्‌ परमात्मा विधिवाक्य द्वारा उपदेश करता है कि-श्रग्न तुम्हारी भरी 
हुई स्न्‌ को चाहता है,तुम मरो और अग्नि में सींचो अर्थात्‌ छोड़ो । अग्नि में सींचा 
हरा घृतादि व्यथं नहीं होता । यह बताने के लिए कहा है कि वह अग्नि तत्काल वायु 
. आदि देवों को पहुँचा देता है । “वा” शब्द समुच्चयाथं है अर्थात्‌ भरो छोड़ो, भरो 
. छाडा, तार-वार बांध दो । निघं० २।६ और २।१० में द्रविण नाम धन और बल का 
हैं, अग्नि से ही शरीरों में बल है यह तो सब जानते ही हैं तथा भ्रग्ति का बल अ्रग्नि- | 
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यानों को देखने से जाना जा सकता है श्रौर-उसी से धन की प्राप्ति भी देखी जा 
सकती है । इसीलिये निरुक्त ८।२ में भी धन और वल का दाता होने से अग्नि का 
नाम 'द्रविणोदा' ठहराया है । निरुक्त का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये जिसका 
तात्पर्य यह है कि 'शाकपूरि' आचार्य कहते हैं कि यही अ्रग्नि 'द्रविणोदा' है, क्योंकि 
अग्नि के ही सुक्तो में 'द्रविणोदा' की चर्चा है जैसा कि---'देवा अ्रग्नि धारयन्‌ द्रवि- 
णोदाम्‌' यह वेदवचन है इत्यादि । श्रग्नि में चाहना ऐसे ही समभिग्रे जेसा - भीत 
गिरना चाहती है, वा यह रोगी मरना च हता ह, ग्रर्थात्‌ अव मरा, इत्यादि ॥ 
'विवष्टु' के स्थान में 'विवष्टि' ऐसा साक्षात्‌ पाठ भी किन्हीं पुस्तकों में पाया जाता 

है ॥ ऋग्वेद ७।१६।११ में भी ऐसी ही ऋचा है ।। १।। 


ग्रथ द्वितीया-कण्बेन इष्टा । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 
As १ २ ३ > २ उका र्र 3१ २ 
४६- अत त्रझ्मणस्पतिः प्र देव्येतु सनता । 
१ न हि हेरे उ न्‌ न 3 य 33 २ 
अच्छा वार नय पाक्वराधस देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( ब्रह्मणस्पतिः ) परमात्मा ( नः) हम को ( प्रतु ) प्राप्त 
हो ( देवी सूनृता ) वेद कौ सत्यवाणी ( अ्रच्छा ) भले प्रकांर ( प्र-एवु ) प्राप्त हो 
( वीरम्‌ ) फलने वाले ( नर्यम्‌ ) मनुष्यों के हितकारक ( पङ्क्तिराधसम्‌ ) पाँच 
पुरुषों से सेवित ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( देवाः ) ग्रग्नि वायु आदि देवता ( नयन्तु ) 
ले जावे ॥ 
मनुष्यों को तीन वस्तुओं की कामना करनी चाहिए। १--परब्रह्म की 
प्राप्ति, २--वेद विद्या, ३- आर यज्ञ । अथवा-१-यज्ञकर्त्ताश्रों को मन से परमेश्वर 
का चिन्तन, २--वाणी से वेदमन्त्रो का उच्चारण, ३--और कमं से आहुति छोड़ना 
ओर यज्ञ का सेवन ५ पुरुषों से किया जाय अर्थात्‌ १--यजमान, २ ब्रह्मा, ३-- 
भ्रध्वयु , ४ - होता और ५--उद्गाता ॥ 
निघं० ५ । ४ और अष्टाध्यायी ६ । ३ । १३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद १ | ४० । ३ में भी ऐसा ही पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया--कण्वेन दृष्टा । भ्रग्निदेवता । बृहती छन्द: ॥ 


3 37 १ २५३ ०७ ३ १ २ ३ १ २२3 २ 


न्‌ डी 
५७--उऊध्व रु पु णं उत्तय तिष्ठा देवो न सविता । 


२९३ १ २३ २३ १२३१ २३१२ 


ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वासङ्भिविह्वयामहे ॥३॥ 
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भाषार्थः प्रकरण से हे भग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा 
के लिये ( देवः, सविता, न.) सूर्य देव के समान ( ऊध्वं ) उच्च साव से युक्त 
( सु, तिष्ठ ) स्थित हुजिये ( वाजस्य ) आत्मिक बल क ( ऊध्व: ) उच्च (सनिता) 
दाता हजिये । ( यत्‌ ) क्योंकि हम ( अ्रज्जिसिः ) स्नेह मक्तिवाले ( वाघद्धिः ) 
मेघावियो सहित ( वि-ह्वयामहे ) पूजते हँ । ( ऊ ) पादपूरणाथ ह ॥। 

हे दयालु ! पिता ! हमारी रक्षा के लिये ऊंचा हाथ करिये और हमको सूर्य 
के से प्रकाशित उच्चभाव से आत्मिक बल दीजिये अर्थात्‌ महती रक्षा आर श्रात्मिक 
बल का महादान दीजिये । हम सब वुद्धिमानो सहित आपकी शरण में हँ, आपका 
पूजन करते हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में-अग्ने ! तू ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये (देवः, 
सविता, न ) सूर्य देव के, समान ( ऊध्वे: ) उच्च प्रदीप्त होकर ( सु-तिष्ठ ) भले 
प्रकार ठहर और ( वाजस्य, अध्वेः, सनिता ) बल और अन्न का, उच्च, दाता हो 
( यत्‌ ) क्योंकि हम ( अङ्जिसिः ) घृतादिभुक्त ( वाघद्धि: ) होता आदि ऋत्विजों 
द्वारा ( वि-ह्वयामहे ) विशेष करके हाम करते हैं ।। 

तात्पर्य यह है कि यह भौतिक अग्नि कुण्डादि में उच्चभाव से सूर्य के समान 

प्रदीप्त किया जाना चाहिये। जिससे रोगादि से हमारी रक्षा हो । क्योंकि हम स्नेह 
अर्थात्‌ घृतादि उत्तम पदार्थ वाले हाता आदि से होम कराते तथा करते हैं । जिससे 
दुष्ट द्वारा हमारा अन्न और बल बढ़े ॥ 

इस मन्त्र में (ऊध्वं: तिष्ठ) इस चिह्लू को देखकर किसी-किसी ने यज्ञ के 
ध्यूप को खड़ा करने में इस ऋचा का विनियोग किया है । इसी कारण सायणा- 
चार्य ने इसका “यूप देवता लिखा है । परन्तु मूल मन्त्र में दप वा युप कां वाचक 
कोई शब्द नहीं ग्राया, तथा अग्नि का प्रकरण भी आरम्भ से ही चला आता है इस- 
लिये हमने तो अग्नि ही देवता माना है । तथा सायणाचार्य ने भी (यद्वा, युपात्मक- 
दारुनिष्ठान्ने! ) अर्थात हे यूप के काष्ठ में रहने वाले ग्रग्नि!, यह मी व्याख्प़ा की है 
जिससे एक पक्ष में सायणाचार्य को भी श्रर्नि देवता सम्मत प्रतीत होता है । 

ग्रप्टाध्यायी ८।३।१०७॥।। ८।४।२६।। ६।३।१३५॥। निघण्टु २।७।। २।६। 
ज्यु ३।१४॥ ३।१५।। ३।१८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ क्र १। ३६ ३ में 
. भा ऐसी ऋचा है ॥ ३॥ 
ग्रथ चतुर्थी--प्तीभरिणा दृष्टा । ग्रग्तनिदेवता । बहती छन्द: ।। 


Ss ३-०-७-०-७-०-७-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०२२०२-२००२२०२ 


श्ठ 3 १ २६ 3 & उ १ ७४ 3 १ २ 
५८--प्र यो राये निनीषति मर्चो यस्ते वसो दाशत्‌ । 
न २ 3 १ न्‌ 3 २३ १२ 3 


स वीर धत्त अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
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प्रंथमाध्याये षष्ठी दशतिः | ४६ 
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भाषार्थ:--( वसो ) सव में वास करने वाले ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! 
(यः मत्तः) जो मनुष्य ( त्मना ) अपने को ( राये ) विद्यादि घन. के लिये ( प्र, 
निनीषति ) पहुँचाना चाहता है (यः) और जो कोई ( ते ) आपको ( दाशत्‌ ) 
आत्मा का समपंण करता है ( सः ) वह मनुष्य अपने को ( सहुत्रपोबिणम्‌ ) बहुतां 
को पालने वाला ( उबथशंसिनम्‌ ) स्तोत्रपाठी ( वीरम्‌ ) और पुरुषार्थी ( घते ) 
घारता--वनाता है॥ 
जो मनुष्य विद्यादि घन को प्राप्ति की इच्छा करता है और त्मा को आप 
के समर्पित करता है, वह ग्रपने को वीर, सर्वोयकारक और स्तोत्रपाठी: वनाता है । 
अर्थात्‌ परमात्मा को कपा से वह इन लक्षणों से भुक्त हो जाता है ॥ 


भोतिक पक्ष में:--( वसो ) आठ वसुओों में एक (अग्ने ) अग्ने ! 
(यः, मर्तः, त्मना, राये, प्र, निनीबति ) जो, मनुष्य, अपने को, धनादि के लिये, 
पहुँचाना चाहता है ( यः ते ) जो तेरे लिपरे ( दाशत्‌ ) हविः देता हे (स.) वह 
मनुष्य अपने को (सहस्रपोषिणम्‌, उक्थशंसिनम्‌, वीरं, घते ) सर्वोगकारक, स्तोत्र 
पाठी ग्रौर वीर बनाता है॥ 

निघण्टु ३।२०॥ २।३॥ ३।१॥ अ्रष्टाव्यायी ६।४।१४१ के प्रमाण 
संस्कृतभाप्य में देखिये || ऋग्वेद ८।१०३।४ में “प्र यं राये निनीषसि” ऐसा पाठ 
और ग्रथ में भी भेद है ॥४॥ 


ग्रथ पंचमी-कण्वेन दृष्टा । अरिनर्देवता । बृहती छन्दः । 


१ २ 3१ २० 5 २ 3 १ २ 5१ २ 
७ ५ [a 


४६--प्र वो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । | 
3 २ 3 RN २.३ २ दै बे प्र 30२3 १२ 
अग्नि खक्तेमिवचोभिव्‌ णीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
भाषार्थः--( वः ) तुम ( पुरूणाम्‌ ) बहुत (देवयतीनाम्‌) ईश्वरमक्त ( वि- 
शाम्‌ ) प्रजाओं के हितकर ( यह्वम्‌ ) महान्‌ ( अग्निम्‌ ) परमात्मा का ( सूक्तेभिः, 
वचोभिः ) ` सूक्तरूप, वेदवाक्यों सहित ( प्रः, वृणीमहे ) हम वरण करते हैं ( यम्‌ ) 
जिसका कि ( अन्ये, इत्‌) और, लोग मी ( सम्‌-इन्बते ) भले प्रकार ध्यान 
करते हूँ ॥। 
भौतिक पक्ष में--( वः, पुरूणां, देवयतीनां, विज्या, यह्वम्‌, अग्निम्‌ ) तुम, 
बहुत, पज्ञप्रिय, प्रजा्रों के [हितकारी | बड़े अग्नि को ( सूकतेमि', वचोभिः, प्र- 
वृणीमहे) हम सूक्तरूप, वेदवावयों के साथ, भ्रच उ प्रकार से आधान करते हुं। (यम्‌, ५ 
अन्ये, इत्‌, सम्‌-इन्धते ) जिसका कि, और लोग, भो, भले प्रकार ध्यान करते हैं ॥ | 


नक पक ISS HN SU, 
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९० सामवेदे 


RRS 
निघण्ट ३।३॥ अष्टाध्यायी ७ १।१० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
ऋग्वेद १॥३६। १ में “वचोभिरीमहे यं समिदन्य ईष्ठते'' इतना उत्तराध में पाठभेद 


है ॥५॥ है Fs 
अथ षष्ठी--आत्कीलेन दृष्टा । अरिनिदवता । बहती छन्दः ॥ 


३ २.३ २ ३ २3 २३ व २२ 
६०--अयमग्निः सुतरीयस्येशे हि साभगस्य | 
3१ २ 3 २ 3 १ २३ १२ 3१ २ 
राय ईशे स्त्रपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 

माषार्थ:--( श्रयम्‌ ) यह ( अग्निः ) परमात्मा वा भौतिक ( सुवीयंस्य सो- 
भगस्य, हि ) सुन्दर वीयं और सौभाग्य का ( ईशे ) स्वामी है। ( रायः ) धन का 
( स्वपत्यस्य ) सुन्दर सन्तान का ( गोमतः ) और गवादि पशुयुक्त होने का ( ईशे ) 
अधिकारी है । तथा ( वृत्रहथानाम्‌ ) वृत्र जो रोगादि शत्रु असुर उनके नाशो का 
(इशे) अ्रधिष्ठाता है । 

परमात्मा की भक्ति और भौतिक अग्नि में हवन करने वा उससे ग्रनेकविध 
शिल्पप्रयोगादि द्वारा मनुष्यों को वल वीयं पुरुषार्थं सौभाग्य धन सुसन्तान और 
गवादि पशु प्राप्त होते हैं और सवं दुष्ट रोगादि असुर शत्रुगण का नाश होता है । 
क्योंकि परमात्मा वा भौतिकाग्नि इन सबका ईशिता है ॥ उणादि २। २ सूत्र 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ जिससे 'दृत्रहथानाम्‌' पद सिद्ध होता है । परन्तु इस पद की 
सिद्धि में सत्यव्रत सामश्रमी जी की छपाई कलकत्ते की सायणभाष्यसहित सामवेद 
संहिता की टिप्पणी में भूल से (देखो संस्कृतमाष्य पृ० १२८ पं० २१-२२) दो सूत्र 
इस पद की सिद्धि में छपे हैं, जिनसे यह पद सिद्ध नहीं हो सकता । इसकी देखा- 
देखी अटकलपच्त्रु प० ज्वालाप्रसाद मागंव ने भी वही दोनों सूत्र अपने भाष्य में 
टीप दिये । यह नहीं विचारा कि घन आदेश से और इससे क्या सम्बन्ध ! ओर 
यह भी महीं सोचा कि ्रष्टाध्यायी के सप्तमाध्याय प्रथम पाद में १५५ समस्त सूत्र 
भी नहीं किन्तु १०३ है फिर “सप्तनप्तनथनाइच'' की संख्या १५५ कैसे हो सकती 
है किन्तु ४५ है । कलकत्ते की छपी ऊपर लिखी ऐसियाटिकसुसाइटी की पुस्तक से 
ज्यों का त्या अशुद्ध १५५ का अंक उद्धत करदिया, न सूत्रसंख्या देखी, न उन सूत्रों 


के विषय को विचारा, शोक ! ॥६॥ 


अथ सप्तमी वसिष्ठेन दृष्टा । भ्रग्निर्देवता । बुहती छन्द: ॥।. 
१ २ ३१ २३ १ २२ 3२ 
६१--त्वमग्ने गृहपतिस्त्व होता नो अध्वरे । 
: १ द्र विश्‍वव 3१२ ३ २ 3 १ २ 3 १ 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ ॥७॥ 
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भाषार्थः--( श्रग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( बिशववार ) सवको भक्ति करने 
योग्य ! परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हमारे ( अध्वरे ) ज्ञानयज्ञ में ( गृह- 
पतिः ) यजमान हैं (त्वम्‌) आप ही (होता) होता हें (त्वम्‌) अप ही ( पोता ) शुद्ध 
करने वाले हैं (प्रचेता) चेताने वाले भी श्राप ही हैं (यक्षि) यज्ञ भी आप ही करते 
हैं च ) और ( वायं, यासि ) कर्मफल भी आप ही पहुँचाते हैं ॥ 

यद्यपि ज्ञानयज्ञ में जीवात्मा, यजमान और वाणी आदि होता पोता प्रचेता 
आदि ऋत्विज्‌ हैं, परन्तु परमात्मा को कृपा विना कुछ नहीं, इसलिये परमात्मा की 
मुख्यता दिखाने को यह कहा गया है कि आप ही सव कुछ हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में--( ग्रग्ने ) अग्ने ! ( विश्ववार ) सवको स्वीकार करने 
योग्य ! (त्वम्‌ ) तू ही (नः) हमारे ( अ्रध्वरे ) कमंयज्ञ में (गृहपतिः ) घर 
धणी यजमान है और ( त्वं, होता ) तू ही, होता ( त्वं, पोता ) तू ही शोबने वाला 
( प्रचेताः ) चेताने वाला है । ( यक्षि ) त्‌ ही यज्ञ करता है ( च) और ( वार्य, 
यासि ) हव्य, पहुँचाता है ॥ Ch Sh 2.5 2 ५६ 

यद्यपि कम यज्ञ में भिन्न-भिन्न यजमान होता पोता प्रचता आदि ऋत्विज 
होते हैं, परन्तु मुख्य अग्नि है इसलिये उसकी मुख्यता दिखाने को यह कहा है कि 
अग्नि ही सब कुछ है ॥ ऋग्वेद ७।१६।५ में “यक्षि वेषि च ऐसा पाठ है ॥७।: 


अथाउष्टमी--विश्वामित्रेण दृष्टा । ग्रग्निदेवता । बुहुती छन्द: ॥ 


१ २ २२ 3१२ 
६२-- सखायस्त्वा वबृसहे देवं मत्तांस ऊतये | 
3 १ २२ 3 १ २ ३१२ 3१२ ¢ 3१२ 


अपान्नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ ॥=॥ 
इति षष्ठी दशतिः ॥६॥ | 
भाषार्थः - हम ( सखायः ) मित्र ( मर्त्तासः ) मनुष्य ( त्वा ) आप (देवम्‌) 
दिव्यगुणयुक्त (श्रपान्नपातम्‌) कर्मों के न गिराने वाले अर्थात्‌ कर्मों के अनुसार याथा- 
तथ्य फल देनेवाले, कर्मो का निक्षेप [अमानत वा धरोहर | रखने वाले ( सुभगम्‌ ) 
शोभन ऐश्वयंशाली ( सुदंससम्‌ ) उत्तम कर्मों के कर्ता ( सुप्रतू त्तिम्‌ ) तत्क्षण कायं 
करने वाले ( श्रनेहसम्‌ ) उपद्रवरहित शान्तस्वरूप परमात्मा को ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये ( बबुमहे ) सेवित करते हैं ॥ 
मनुष्यों को परस्पर मित्र होकर उक्त गुणधुक्त परमात्मा की स्तुति उपा- 
सना करनी चाहिये ॥ 
भौतिक पक्ष में-(सखायः, मर्तासः) हम मित्र, मनुष्य ( त्वा, देवम्‌) तुझ 
देव (स्‌भगम्‌) शोभन ऐश्वय ह (सुदंससम्‌). शुभ.कर्म यज्ञादि के सहायक (सुप्रत- 
१ ® 5९७ भः बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ® 


< 
५ चारः ८ ¢ ५ 
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१ वह. 
२ ०७०० 


९२ | सामवेदे के 
तिस्‌ ) तीव्रतायुक्त ( झनेहसम्‌ ) उपद्रव को शान्ति करनेवाले (अपान्नपातम) अग्नि 
का (ऊतये) रोगादि शत्रुओं से बचने के लिये (बव॒महे) वरण करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ उच्च गुणयुक्त अग्नि का सुप्रयोग करके मित्रतापूर्वक काम में लाना 
चाहिये । अग्नि का नाम “अपान्नपात्‌ इसलिये है कि यह अपू--जलों का, नपात्‌ 
सौत्र वा नाती है । इस विषय में निरुक्त ८।५ का प्रमाण सस्कृतना न में देखिये । 
जिसका अर्थ यह है कि “तनूनपात्‌” और “अपान्नपात्‌ अग्नि को कहते हैं, ऐसा 
शाकपूणि आचार्ये का मत है । क्योंकि अन्तरिक्ष में फले हुए जल को मपू और तनू 
कहते हैं, उन जलों का पौत्र अग्नि को इस कारण माना है कि जल से ग्रोषधि वन- 
स्पति और ओषधि वनस्पतियों काष्ठो में से अग्नि उत्पन्न होता है । इसलिये अग्नि 
जलों का पौत्र--नपात्‌ वा नप्ता है ॥ र 

निधं० २१॥ २।१३ के प्रमाण भी संस्कृतभाष्य में देखिये || ऋग्वेद ३।६।१ 
में “सुभगं सुदीदितिम्‌ ऐसा पाठ है ।। ८॥। 


यह छठी दशति समाप्त हुई ॥६॥ 


खण्डयोराजुहोतेति त्रिष्टुभो दश पञ्च च ॥ 
अग्नि नरो विराट्‌, चित्र--इमं स्तोममिति दुव्यूच: ॥ 


ग्रथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः ₹यावाइवो वामदेवो वा ऋषि: । 
ग्रग्निदेवता । त्रिष्ट्रप्छ्न्दः ॥ 
थे डर, 3 १ २ ९ 3 प २२ ३ 3१ २ 
६३ या जुहोता हविपा मज॑यध्छं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ । 
०२ 32 २२ 39 द्‌ 3 AS 3 RN श्र 
इंडस्पद नमच्चा रातहच्य सपयता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः: परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम (पस्त्यानाम्‌) 
घरों में (इडः, पदे) प्रृथवी के, ऊपर [कुण्ड में] (गृहपतिम्‌) घर के रक्षक 
[अग्नि] का (नि, दधिध्वम्‌) नितरां ग्राधान करो । (हविषा) घृतादि से (झा-जुहोता) 
सब ओर से होम करो । (मज॑यध्वम्‌) [ वेदी के इधर-उधर ] मार्जन करो । 
(रातहर्यम्‌) जिसने हव्य दिया उस (होतारम्‌) होता नामक ऋत्विज्‌ को (नमसा) 
नमस्कारादि से (सपर्यता) सत्कृत करो । (यजतम्‌) इस प्रकार यज्ञ करो । इसमें 


मनुष्य को यह उपदेश है कि तुम घरों में पृथ्वी पर अग्निक्‌ण्ड में. ग्रग्न्याधान करो । 


घृतादि की आहुति दो । वेदी के समीप मार्जन [शुद्धि] करो । जिस होता ग्रादि से 
यज्ञकाय कराश्रा उसका नमस्कारादि से वा भ्रन्नादि द्रव्यो से सत्कार करो । इस 


प्रकार स्त्री-पुरुष मिलकर यज्ञ किया करो ॥ 


४ हि ॥ # हु १ 
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ईश्वर पक्ष में - हे मनुष्यो ! तुम ( पस्त्यानाम्‌ ) मन्दिरं में (इडः पदे) 
इडा नाड़ी के अधिष्ठान में (गृहपतिम्‌) घर आदि के स्वामी परमात्मा का (नि- 
दधिध्वम्‌) नितरां, ध्यान करो । (मर्जयध्वम्‌) मार्जन अर्थात्‌ देह और आत्मा की 
शुद्धि करो । (रातहव्यम्‌) जिसने भक्ति का स्वीकार किया उस (होतारम्‌) फल- 
प्रदाता को (नमसा) नमस्कार से (सपर्यता) पूजा करो । (यजतम्‌) इस प्रकार 
[स्त्री-पुरुष वा गुरु-शिष्य दोनों] उपासना किया करो ॥ 


निघं० १।१।। ३।५।। ३।४॥ ग्रष्टाध्यायी ६।३।१३३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 


में देखिये ।। १।। 
ग्रथ द्वितीयायाः-वाष्टहव्योवाषंहव्यो वो उपस्तुतो वा ऋषिः । 
श्रर्निदंवताः। जगती छन्दः ॥ 


3 २३ 3 २ 3 २३ 3 १ २३ २ ३ 


६४--चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 


3 १ श्उ 3१ २ 3 २ 3१२ 3 १ श्र 3 २१२ 


अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यं३चरन्‌॥२॥ 


भाषार्थः -परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! (शिशोः) उत्पन्न होते 
ही (तरुणस्य) युवा के तुल्य काम करने वाले [भ्रर्नि-प्रकरण से] का (वक्षथः) 
हविः ले जाना (चित्रःइत्‌) ग्राश्चयं ही है । (यः) जो कि (घातबे) स्तनपान 
के लिये (मातरौ) दोनों उत्तरारणि और अथराररि रूप माताञ्रों को (न,- 
स्वेति) नहीं, साथ लगता । किन्तु ( यत्‌ चित्‌ ) जब, ही (ग्रजीजनत्‌) तुमने 
उत्पन्न किया (श्रध, सद्यः) तत्काल ही (ग्रनूधाः) वाख विना ही (महि, दूत्यम्‌) 
भारी, दूत का काम (चरन्‌) करता हुआ (आा-ववक्षत्‌) हव्य पहुँचाने लगता है ॥ 
तात्पयं यह है कि जब वालक उत्पन्न होता है तो कुछ काल पर्यन्त बाल्या- 
वस्था में कोई परिश्रम का काम नहीं करता, केवल माता का दुग्ध पीता और पुष्ट 
होता है तव पीछे बडी अवस्था होने पर काम कर सकता है । परन्तु अग्ति का 
देवताओं को हव्य पदार्थ पहुँचाना आइचयं है, जो शिशु ही तरुण है अर्थात्‌ उत्पन्न 
होते ही बाख (स्तन) का सेवन विना किये ही अपनी माता के तुल्य भ्रणियों में 
पुष्टं कुछ काल बालक के समान श्रम-रहित वास नहीं करता । किन्तु तुम्हारे 
रगड़ने से दो अरणिणयों में उत्पन्न होते ही युवा के तुल्य अपना दूतकमं अर्थात्‌ वायु 
आदि देवताओं को हव्य पहुँचाना रूप महत्‌ कर्म करने लगता है ॥ 
महाभाष्य (३।१।८५ आ० ४ ॥ ) अष्टाध्यायी ३।४।६।। ८।१।७१।। २।२।- 
२४।। ५।४।१३१।। ४।४।१२० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । पं० ज्वाला- 


प्रसाद भार्गव ने छापे की भ्रशुद्धि जैसी कि कलकत्ते की छपी सायणभाष्ययुक्त पुस्तक ` 
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में छपी थी त्यों की त्यों उद्धृत करदी, ग्रप्टाध्यायी खोलकर नहीं देखी कि 'ब्यत्ययो 
वहुलम्‌' सूत्र ३।४।६८ पर नहीं है किन्तु ३ १॥८५ पर है। तथा 'दुत-कर्म' इस नपु सक 
लिङ्ग का अपने संस्कृत में “महा।न्तम्‌' यह पुल्लिङ्ग जोड़कर समानाधिकरणा कर 
डाला है ॥ ऋग्वेद १०।११५।१ में पाठ में बहुत अन्तर है संस्कृत में देखिये ॥। 
ग्रथ तृतीयायाः-वृहदुक्थ ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द; ॥ 
3२ 3 ३२ ३१ २ 3 १२ 3 A १ २३ १८. > 
६४- इंद त एकं पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्त्र | 
3१ २ 3 २ १ २ 3 २ 3१ २ 3२ 3 १२ 
संवेशनस्तन्वे३चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 
भाषाथ:--[ प्रकरण से अग्ने !] (ते) तेरी (इदम्‌) यह विद्युद्रप 
(एकम) एक (ऊ) और (ते) तेरी (परः) दूसरी आदित्यरूप (एकम्‌) एक 
[ज्योति है] (तृतोयेन) तीसरी पार्थिव (ज्योतिषा) ज्योतिः से ( संविशस्व ) 
आधान किया जावे (परमे) श्रेष्ठ (जनित्रे) यज्ञ में (संवेशनः) ्राधान किया हुआ 
त (देवानाम्‌) वाय्वादि देवों के (तन्वे) देह के लिये (प्रियः) प्यारा और (चारुः) 
सुशोभित (एधि) होवे ॥। 
जगत्‌ में अर्नि की तीन ज्योतियाँ हँ- १ विद्युत्‌ । २ आदित्य । ३ सामान्य 
प्रथिवी पर का श्रग्नि । इनमें से तीसरी ज्योति से अग्नि का कुण्ड में ग्राधान होता 
है और तव वह यज्ञ में स्थित अग्नि, वाय्वादि देवों के शरीरों का सुधार करता है। 
शोमा और प्रसन्नता को उत्पन्न करता है॥ सायणाचायं ने इसके भाष्य में 
वाजिनामक बृहदुक्थ के ग्रतपुत्र की कथा लिखी है परन्तु यहाँ उसका लेश भी मूल 
में नहीं है ।। 
उणादि १।८० और ४१५९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | ऋग्वेद 
१०।५६।१ में “संवेशने तन्वशचारु: ऐसा पाठ हैं।३।। 
अथ चतुर्थ्याः कुत्स ऋषिः । ग्रग्निदेवता । जगती छन्दः ॥ 
३ २्‌उ ३%२ ३ आर 8. ६१/२ 3 १ २ 3१२ 
` ६६- इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
3 २३ 3 १२ 3 १२६ ३ १ २२ 3१ २२ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषाम वयं तव ॥४॥ 
भाषार्थः (वयम्‌) हम उपासक लोग (इमम्‌, स्तोमम्‌) इस, स्तोत्र के 
(रहते) योग्य (जातवेदसे) वेद प्रकाश परमात्मा को (मनीषया) सूक्ष्म बुद्धि से 
(स्यमिब) रथ के समान (सम्महेमा) वढ़ावें । (ग्रस्य) इस परमात्मा की (संसदि) 
' च्यानशाला में (नः) हमारी (प्रमतिः) पवित्र बुद्धि (भद्रा, हि) सुधरती, ही है । 
(ग्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप ! ( तव ) झ्रापकी ( सख्ये ) अनुकूलता में (मा) न 
` (रिषामा) दुःखी होव ॥ 
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तात्पयं यह है कि परमात्मा उक्त प्रकार की स्तुति के योग्य है और हमको 
उचित है कि उसका वेद की श्रृतियों से थोड़ा सा श्रवणा करके फिर श्रपनी वुद्धि 
से उसे वढ़ाव अर्थात्‌ जिस प्रकार थोड़े से चलाये हुए रथ को फिर अपनी बुद्धि से 
सारथि नवीन मार्गों में भी चला सकता है इसी प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान 
की दद्धि कर । क्योंकि उसके शरण में रखने से बुद्धि उज्ज्वल होती है और हिसादि 
सब दुःख दोष दूर होते हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में--( वयम्‌ ) हम याज्ञिक वा शिल्पी लोग ( इमम्‌, स्तोमम्‌ ) 
इस, वेदोक्त गुणवर्णन के ( अहंते ) योग्य ( जातवेदसे ) अग्नि को ( मनीषया ) 

द्वि से ( रथसिव ) रथ के समान ( सम्महेमा ) वढ़ावें ( ग्रस्य) इस अग्नि के 

(संसदि) यज्ञस्थल पर (नः) हमारी (प्रमतिः) शुद्ध वुद्धि (भद्रा, हि) सुधरती 
ही है । ( अग्ने ) अग्ने ! ( तव ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में ( मा) न (रिषाम) 
दुःखी होवे ॥ 

अग्नि स्तुतियोग्य अर्थात्‌ इस वेदोक्त रीति से वणान करने के योग्य है । हम 
को उचित हे कि इसके गुणों को बुद्धि से बढ़ावं अर्थात्‌ थोड़ा वेद से सुन कर 
फिर अपनी बुद्धि और अनुभव से उस विषय में ज्ञान वढ़ावें। इस अग्नि के वणंन 
रूप स्तोत्र से बुद्धि तीब्र होती है तथा इसके गुणों को जान कर सुप्रयोग करने से 
हिसादि दुःख निदत्त होते हें ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६।३।१३७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥| 


ग्रथ पंचम्या.-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । ग्रग्निदेवता । निष्ट्रप्छन्दः ॥ 


3१२ २३ १ २३ १ २ 3१3२३5 393 २ 


६७--मूर्थानं दिवो अरतिं पृथिव्या वेशवानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 


3 २ 3 २३१२ 3 १२ 3 २ 3 ३ २ 

कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवाः ॥५॥ 

साषार्थः--( देवाः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग ( न: ऋते ) हमारे, यज्ञ में 
( पृथिव्याः, दिवः, मूर्धानम्‌, प्रतिम्‌ ) एथिवी से, द्युलोक के, ऊध्वं भाग को जाने 
वाले ( वेइवानरस्‌ ) सब मनुष्यों के हितकारी ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( कविम्‌ ) दिखाने 
वाले ( सस्राजम्‌ ) दहकते हुए ( भ्रतिथिम्‌ ) सदा चलने वाले ( जनानां, पात्रम्‌ ) 
प्राणियों के, रक्षक (आसन्‌) [देवों के] मुख (अग्निम्‌) श्रर्ति को (झा, जनयन्त) 
सब ओर से प्रकट कर ॥ 

अग्नि, एथिवी से हव्य लेकर ऊपर द्युलोक को जाता, वहाँ जाकर वायु 
जलादि की पवित्रता द्वारा मनुष्यों का हित करता, उत्पन्न होकर प्रकाश से दिखाने 
का काम करता, स्वयं प्रकाशित होता, सदा ऊपर को चलता ही रहता, प्राणियों 
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की रक्षा करता और वायु सादि देवों का मुख है, इसी से वे हव्य पदार्थ खाते हँ । 
इस प्रकार के अग्नि को अपने यज्ञ में विद्वान्‌ क्रत्विजो से स्थापित कराके यज्ञ 
करना चाहिये ॥ 
उणादि ४।५९,६०॥ ३।८६॥ ४।२॥ ४।१५९॥ निघं० ५।४॥। 
अप्टाध्यायी ६।१।६३॥ ७।१।३९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
।७।१ में “आसन्ना पात्रम्‌'' ऐसा पाउ है ॥५॥ 


अथ पऽ्ठ्याः-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः | 


श्ठ 3 १ २२ 3 २३ १२ ३ २ 
६८--वि त्वदापो न पत्रेतस्य पृष्ठाहुक्थेमिरग्ने ज-यन्त देवाः । 
२७ उवाचं 3१ २ 3 २ ३१ २ 


१ श्र 3 १ 
तं ला गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजिन्न गिववाहो जिम्युरश्वाः ॥ 


भाषार्थः - ( अग्ने ) अग्ने ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (उक्थेभिः) वेदवाक्यों 
द्वारा ( त्वत्‌ ) तुझ से ( विः ) विविध अस्त्रादि को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं । 
(न ) जसे ( पर्वतस्य, पृष्ठात्‌ ) मेघ के, प्रष्ठ से ( श्रापः) [मेघस्थ] जल, 
( वि) अनेकविध विद्योतमान विजुलियों को उत्पन्न करते हैं, तद्वत्‌ । ( तं, त्वा ) 
उस, तुझ [अग्नि | को (सुष्टुतयः, गिरः) शोभन स्तुतिरूप, वेदवाणिये' ( वाज- 
यन्ति ) वलिप्ठ करती हैं । और तव ( न ) जैसे ( गिर्ववाहः ) कहने में ले चलने 
वाले ( ग्रश्‍वा: ) घोड़े ( आजिम्‌ ) संग्राम को ( जिग्युः ) जोतते हैं [तद्वत्‌ तू संग्राम 
को जीतता है] ॥ 
तात्पय यह है कि जिस प्रकार मेघस्थ जल अपने में से विविध प्रकार चमकने 
चाली विजुलियों को उत्पन्न करते हुँ । इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी वेदवाक्यों से 
अग्नि के गुणों को जान कर तदनुसार अनुभव करके अनेकविध अस्त्रो को अग्नि से 
उत्पन्न कर । क्योंकि वेद के वचन उस अग्नि को वलवान्‌ करते हैं अर्थात्‌ ऐसी रीति 
वताते हँ जिसके द्वारा आग्नेय वल उत्पन्न हो जावे । और जैसे कहने में चलने वाले 
घोड़ों द्वारा युद्ध में दूरस्थ शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हें, . इसी प्रकार यह्‌ 
पुत मी अपने वल से ग्रस्त्रादि रूप में परिणत हुआ, दूरस्थ शत्रुऔ का पराजय 
_ करके अपना जय कराता है ।॥ 
क मी 
Ne र द ६।२४।६ में ''उक्थेमि रिन्द्रानयन्त 
` अज्ञः| त त्वाम सुष्टुतिमिर्वाजयन्त श्राजि न जग्मुगिर्वाहो रवा: ऐसा पाठ और 
अथ में मी भेद है तथा इन्द्र देवता है ॥६।॥ 
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प्रथमाध्याये सप्तमी दशतिः ५१ 





ग्रथ सप्तम्याः -वामदेव ऋषि: । ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 


3.8 ‘२,१५ 3१. २ 3१ 3५3 १ २ 
६६--आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः 
3. २ 3.4 ५२) 03, RN ‘a3 १२ 3१२ 


अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरणयरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः - हे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( तनयित्नोः) बिजुली के तुल्य 
( भ्रचित्तात्‌ ) ग्रत्यु से ( पुरा ) पहिले ही ( ग्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) योगयज्ञ के, 
राजा ( होतारम्‌ ) कर्मफलदाता (रुद्रम्‌) पापियों को रोदन कराने वाले (रोदस्योः) 
द्यावापुथिवी के मध्य में ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा यज्ञ करने वाले ( हिरण्यरूपम्‌ ) 
ज्योतिःस्वरूप ( अग्निम्‌ ) प्रकाशमान परमात्मा को ( श्रवसे ) रक्षा के लिये (ग्रा- 
कृणुध्वम्‌ ) वुलाश्रो || 


गर्थात्‌ बिजुली के समान म्रत्यु शिर पर गर्जता है उससे पुर्व ही तुम लोग 
उक्तगुणयरुक्त परमात्मा के शरण में प्राप्त हो जाश्रो, पीछे पछताओगे ॥ 

भौतिक पक्ष में - हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( तनयित्नो:, भ्चित्तात्‌, 
पुरा ) विदयुत्त त्य, मृत्यु के, पूव ही ( भ्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) कर्मकाण्ड के, राजा 
( होतारम्‌ ) हव्य ले जाने वाले ( रोदस्योः, सत्यवजम्‌ ) द्युलाक और पृथिवी के 
बीच में, यथार्थ देवयजन करने वाले ( हिरण्यड्पम्‌ ) तेजोथुक्त ( रुव्रम्‌ ) प्रचण्ड 
( ग्निम्‌ ) अग्नि का ( श्रवसे ) रोगादि शत्रुओं से वचने के लिये ( ग्रा-कुणुध्वम्‌ ) 
आधान करो ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्यो ! तुमको मृत्युपयंन्त उक्तगुणयुक्त अग्नि का स्थापन करके 
यज्ञ करना चाहिये, मरने पर क्या बन पड़ेगा ! यह अग्निहोत्र रोगा।द की शान्ति 
वास्वादि की शुद्धि करके मत्यु से वचाने वाला है ॥ 


निघण्ट ३।३० का प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ४।३।१ में भी 
सवंथा ऐसा ही पाठ है ॥७॥ 


ग्रथाऽऽटम्याः -वसिष्ठ ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3 ४३ २३ १ २३ २ 3 १ २३१०२३ १२ 
७०--इन्द्वे राजा समयो नमोभियंस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 


२२ 3१२ 


नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि ॥८॥ 


५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MOON, `) 0. छत 


SYOSSET HS SIS SVE SS ise YT जा SSO SYS SESS SS IS हाड हा काका मुहार 


५८ सामवेदे 





साषार्थः- ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( घृतेन ) 
प्रकाश से ( ग्राहुतम्‌ ) सव ग्रोर से व्याप्त है । श्रौर जिसकी ( सबाधः ) योगयज्ञ 
के ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हब्येभिः ) भक्ति रूप हव्यो के साथ ( ईडते ) स्तुति 
करते हैं । और जो ( नमोभिः ) नमस्कार वा प्रणामों से ( सम्‌-इन्द्धो ) हृदय में 
भले प्रकार प्रकाश करता है । वह ( राजा ) तेजोमय ( भ्रय्यः) चराऽचर का 
स्वामी ( ग्निः ) परमात्मा ( उषसाम्‌, ग्रग्रम्‌ ) उषःकाल में ( ग्रा, भ्रशोचि ) 
[उपासको के हृदय में] सवतः पवित्रता करे ॥ 

मनुष्यों को उचित है कि प्रातःकाल उठ कर परमप्रकाश, उपासको से घ्याये 
हुए, सर्वाव्यक्ष, सवंपुज्य, परमात्मा का ध्यान करें। जिससे वह अन्तःकरण को 
पवित्र करे और ग्रविद्या की निदत्ति द्वारा सवंदु.ख दूर हों ॥। 

सोतिक पक्ष सें--( यस्य ) जिस अग्नि का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( घृतेन ) 
घृतादि हव्य से ( झाहुतम्‌ ) सब ओर से होम द्वारा हुत किया गया है। और जिस 
को ( सबाधः ) ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हृव्येभिः ) होमने योग्य पदार्थो के साथ 
( ईडते ) मन्त्रोक्त वर्णित करते हें । और जो ( नमोभिः ) अन्न अर्थात्‌ स्थाली- 
पाकादि चरु से ( सम्‌-इन्द्ध ) सम्यक्‌ प्रदीप्त होता है । वह ( राजा ) देदीप्यमान 
( रयः ) यज्ञ का स्वामी ( अग्नि: ) प्रसिद्ध अग्नि ( उवसाम्‌-श्रग्रम्‌ ) प्रातःकाल 
ही ( श्रा, अशोचि ) संतः, पवित्र करे |। 


उक्तगुणयुक्त अग्नि में नित्य प्रातःकाल उठते ही होम करना चाहिये जिससे 
वायु, जल, घर, बाहर को पवित्र शुद्ध स्वच्छ करे ॥ 


अष्टाध्यायी ३।१।१०३ निघण्ट ३।१५।। उणादि ३।८६ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७।८।१ में “ग्रग्निरग्र” पाठ है ।। ८॥। 


अथ नवस्या:--त्रिशिरास्त्वाष्टर ऋषिः । श्ररिनदेवता । न्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


२३१२ 3१ २ 3 


७१-प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 


२ 3१ २ ३१ 3२३१ २ 


दिवरिच दन्तादुपमासुदान अपाश्चुपस्थे महिषो ववर्ध ॥६॥ 


भाषाथ:--( भ्रग्निः) ग्रग्नि ( बृहता, केतुना ) बड़ी लपट से (दिवः, चित्‌ 
) 
द्युलोक के, भी ( श्रन्तात्‌ ) पय्य॑न्त तक ( प्र, याति ) जाता है । (रोदसी) 
चावाभूमियों के मध्य में ( ग्रा ) अभिव्याप्त होकर ( वुषभः ) दृष्टि का हेतु 
न ( रोरवीति छ छ | । ( श्रपाम्‌, उपस्थे ) मेघस्थ जलों के उपस्थान अन्तरिक्ष 
_ स उपमाम्‌ ) समीप ( उदानट्‌ ) ऊपर को व्यापता 
व्याजाची है । इस प्रकार ( महिष: ) 
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इस मन्त्र में ्रग्नि का माहात्म्य दिखलाया है कि यही अग्नि ऊपर जाकर 
अन्तरिक्ष द्युलोक आर मेघ को व्याप्त करके स्थित है । मेघों में गर्जन ग्रौर वर्षा का 
हेतु भी यही है । इत्यादि ॥। 
उणादि १।७४। निरुक्त ६।२२। निघण्ट २।१६।। ३।३ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद में १०।८।१ “दिवश्चिदन्तां उपमां उदान०'' ऐसा 
पाठ है ।।९॥। 


ग्रथ दशम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । ग्रग्निदवता । विराट छन्दः ।। 
3 २५३ 3२ 3 १ २ 


७२--अग्निं नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 


3१२ 3१२ 3 २ 
द्रेदरश गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ 
इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 
साषार्थः- ( नरः ) हे मनुष्यो ! ( द्रेहशम्‌ ) दूर से दीखने वाले ( गह- 
पतिम्‌ ) घर के पालक ( ग्रथव्युम्‌ ) गमनशील ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम ( हस्तच्युतम्‌ ) 
हस्तगत ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि को ( अरण्योः ) दो श्ररणियों में ( दीधितिभिः ) 
ग्रंगुलियों से [रगड़क्र] ( जनयत ) उत्पन्न करो ॥ 
निघण्टु २।१४॥ निरुक्त ५। १० के प्रमाण सस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ७।१।१ में ''हस्तच्गुतो जनयन्त’ और “अथथु म्‌ इतना 
भेद है ।।१०॥। 


यह सातवीं दशति समाप्त हुई ॥७॥ 





आथाउष्टमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः--बुधगविष्ठिरावुषी । भ्ररिनदेवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 
१२३ २ ३ २३ १२३ १२२३१२ ३२ 3१२ 
७३--अबोष्यण्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
3 १ २३ २ 3 २३ १ २ 3 २ 3 १ २ 3 २ ३ १ २ 
यहा इव प्र वयाम्नुज्जिहाना; प्रभानवः सस्तते नाकमच्छ ॥१॥ 
भाषार्थ:-- ( भ्रग्निः ) अग्नि ( जनानाम्‌ ) यज्ञकर्ताओ की ( समिधा ) ` 
समिध्‌ से ` ( श्रबोधि ) प्रज्वलित होता तब ( घेनुमिव ) दुग्ध देने वाली गौ | 
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के समान ( ग्रायतीम्‌, उषासम्‌, प्रति ) आती हुई, उषा के प्रति, अर्थात्‌ प्रातःकाल 
ही ( भानवः ) लपट ( वयाम्‌, प्र, उज्जिहानाः ) पक्षी के बच्चे को छोड़ते हुए 
( यह्वा इव ) वड़े पक्षियों के समान ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नाकम्‌ ) द्युलोक की 
योर ( प्र, सत्रते ) फलती हैं ॥ 

जिस प्रकार छोटे बच्चों को छोड़ कर पक्षिगण ग्राकाश को उड़ जाते हैं 
इसी प्रकार प्रातःकाल के हवन समय जव अग्न्याधान करके समिदाधान किया जाता 
है और ग्रग्नि का उद्बोधन होता है तब लपट वेदी को छोड़कर भले प्रकार से 
याकाश को चलती हैं और उपकार करती हैं ॥ 

अ्रष्टाध्यायी ६। ३। १३७ निघण्टु ३।३ उणादि ३ । ३२ के प्रमाणा 
संस्कतभाष्य में देखिये ॥। ऋग्वेद ५।१।१ में “सिस्रते इतना पाठभेद है ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-वत्सप्रिकऋ षिः । अग्निर्देवता । त्रिष्ट्रप्छ्न्दः ॥ 


२ 3१ २ 3१ २३ २ ३१ रर 3२ 3 १.२ 
७४-प्र भूजयन्तं महा विपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 


१ २ गीर्भिवना पे 3 १ २ 3 छु 3२ 
नयन्तं धिय धा हरिश्मश्रु न वमंणा धनचिस्‌ ॥२॥ 
भाषाथ: -हे मनुष्य ! तू (जयन्तम्‌) जीतने वाले (महाम्‌) बड़े (विपो- 
घाम्‌ ) बुद्धिमानों के घारक रक्षक ( अ्म्रम्‌ ) वन्धनरहित ( पुराम्‌, मूरेः, 
दर्माणम्‌ ) दुर्गो का, भूल सहित, विदारण करने वाले ( वना, नयन्तम्‌ ) चिनगा- 
रियों को, ले जाने वाले ( हरिइमभं, न) सूयं की किरण के समान तेजस्वी 
( घर्नाचम्‌ ) अग्नि को तथा ( घियम्‌ ) पुरुषार्थ को ( गोभिः ) वेदवचनानुसार 
( वर्मणा ) कवच के साथ ( घाः ) घारण कर और ( प्र, भूः ) समर्थ हो ॥ 
राजा और योद्धाश्रों को योग्य है कि युद्ध में कवच पहनकर, आग्नेयास्त्र का 
` प्रयोग करे, जिससे ्रपना विजय, वुद्धिमान्‌ पुरुषों की रक्षा, शत्रु दुर्गो का दलन हो 
और सामथ्यं बढ़े । क्योंकि अग्नि सूर्यकिरण के समान सीधी रेखा में चिनगारियों 
सहित गोलों द्वारा उक्त कार्य सिद्ध कर सकता है ॥ 


| नि्रण्ट्‌ ३।१५॥ १।५॥ २।१॥ उणादि ४१०८ के प्रमाण तथा 
_ ऋग्वेद १०।४६।५ में जितना पाठ और श्रथ॑ का भी भेद है वह स्क तमाष्यं में 
_ देखिये ॥ ; 

EE माषार्थः--हे स्तोता ! तुम, श्रसुर सेना के जेता, षोडशकलावतार, 

१८ 2 वो भक्तों के तके, मुरुदेत्य के सेनाजनों से, पूणं प्रकार आादि के, विदारक, 

` दत्य के पाशों से निमुंक्त पोडश सहर कन्याओं के स्तोत्र, और कवचों के द्वारा, 
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प्रथमाध्याये अ्रष्टमी दशतिः ६१ 





उनके निवासस्थानों को, द्वारिका में पहुँचाने वाले, और घन दान से द्वारिकावासियों 
के पूजक, विष्णु नाम अग्नि के, स्तुति करने को समर्थ हो और सेवा रूप कमं को, 
विधान करी ॥। 


पं० ज्वालाप्रसाद भागव ( ग्रागरा ) का सस्कृत और भाषाभाष्य देखिये 
जेसा कि अक्षरश: ऊपर छपा है । सब जानते हैं कि इस काण्ड का नाम आग्नेय काण्ड 
है । और इस मन्त्र में कहीं भी मूल में विष्णु १६ कलावतार देत्य-पाश--१६००० 
कन्या-द्वारिका इत्यादिका नाम लेशमात्र भी नहीं है । यदि इस प्रकार के वेदाथंदूषक 
निभू'ल भाष्य वेदों पर न हुए होते तो क्यों वेदिक ध्म का इतना ह्वास होता और 
क्यों उस हास के निवारणाथं हमको भाष्य करने की आवश्यकता पड़ती ॥ 


ग्रथ तृतीयाया;-भरद्वाज ऋषिः । पुषा देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3१ २ 3 १ २३१ २ । 5 १ २१ 3 १२३ १ २ 
७५--शुक्रन्ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विंपुरूपे अहनी द्योरिवासि । 
3 २ उ १ 39 3 १२ 


विश्वा हि माया अवसि स्वघावन्‌ भद्रा ते पूषस्निह रातिरस्तु ।३। 


भाषार्थः ( स्वधावन्‌ ) जलशुक्त ! ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक देव ! तु 
( द्यौरिव ) झलोक-सा (असि ) है। ( ते, शुक्रम्‌, ग्रन्यत्‌ ) तेरा वीयं, विलक्षण 
है ( ते, यजतम्‌, अन्यत्‌ ) तेरी, सङ्गति, विलक्षण है । ( विबुरूपे, अहनी ) विषम 
रूप वाले, दिन [ तुक से ही बनते हैं ] ( विश्वाः, मायाः, हि, अवसि ) समस्त, 
चेतनाओं की, निश्चय, रक्षा करता हे । ( ते, रातिः ) तेरा, दान ( इह ) लोक में 
( भद्रा, अस्तु ) सुखदायक, हो [ईश्वर कृपा से] ॥ 


अग्निमय सूर्यं के प्रकाश से पूषा देवता की उत्पत्ति है इसलिये पूषा भी 
आग्नेय है । अतएव आग्नेय पं में पूषा का वर्णन ठीक है । एथिवी के समीप-समीप 
सूर्य के प्रकाश से एक देवविशेष होता है जो कि प्रथिवी पर के समस्त प्राणी-ग्रप्राणी 
व ओपधि-वनस्पति आदि का विशेषकर के पोषण करता है, उसी को पूषा कहते हैं। 
निरुक्त १२।१६ में लिखा है कि “किरणों से पुष्टि करता है इससे पूषा कहाता है । 
इसका उदाहरण यह ऋचा है ॥ शुक्र ते” इति । उस आग्नेय पुषा का इस मन्त्र में 
वर्णन है -इसका विलक्षणा वीयं है, आओषध्यादि का सेचन करता है । इसकी संगति 
भी विलक्षण है, जिससे विविध प्राकृत विलक्षणता से युक्‍त चित्र उत्पन्न होता है । 


यह ही विषम (छोटे-बड़े) दिन उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन भेद से बनाता है । क्योंकि 
यही द्युलोकं कें समान गतिभेद से दिन की छोटाई-बड़ाई के भेद का कारण है । यही 
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६२ सामवेदे 
POTTS 0 0 | 

न७-९७-७-२७-५००-०-०-०->-०>->-> 
स्वघावात्‌ जलयुक्त किरणों के गिराने से ओषध्यादि का पोषक है। इसी से प्रज्ञा 
पुष्ट होती है भर्थात्‌ चेतना का व्यवहार बढ़ता हे । य दि सूय और उससे उत्पन्न पूषा 
न हो तो सम्पूर्ण लोक अन्धकार तम से झाडत हुआ चेतना से रहित-सा हो जाय । 
इसलिये इसका बुद्धियों का सहायक होना और पुष्टि पहुंचाना, हमको शुभ हो, पर- 
मात्मा ऐसी कृपा करे ॥ 

निघण्टु ३।६॥ १।१२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६।५८।१ 
में “स्वधावः'' ऐसा पाठ में अन्तर हे ॥। ३॥। 


अथ चतुर्थ्या:--विश्वामित्र ऋषि: । ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
३१२ ३ १ श्र ३१ पजा 


७६--डडामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 


व एक ३::१ २२ 3 २३७ 3 १ २ ३१ २ ३ 


स्यान्नः स्रूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभू त्वस्मे ॥४॥ 


भाषार्थ:--( रने ) मौतिकाग्ने ! वा परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये बा 
तेरी भ्राज्ञानुसार ( शरवत्तमं, हवमानाय ) निरन्तर, यज्ञ करने वाले के लिये ( गोः 
सनिम्‌ ) गवादि पशु जाति के देने वाला ( पुरुदंसम्‌ ) सर्व कमं सहायक ( इडास्‌ ) 
अन्त को ( साध ) सिद्ध करो । और (नः) हमारा ( सूनुः ) पुत्र ( तनयः ) 
विस्तार करने वाला ( विजावा ) पुत्र पौत्रादि का जनयिता ( स्यात्‌ ) होवे । तथा 
( झरने ) अग्ने ! (सा ) वह [यज्ञ से प्रीति करने वाली ] (अस्मे) हमारी (सुमतिः) 
शोभन मति ( भूतु ) रहे [यह ईश्वर से चाहते हैं] ॥ न ० 


इस में यज्ञ के ३ फलों की प्रार्थना है। १ -वनधान्यादि, २--सुसन्तान, 
३-सुमति। इसी प्रकार के वेदमन्त्र सस्येष्टि पुत्रेष्टि आदि यज्ञों के मूल प्रतीत 
होते हैं ॥ 


: निघं० २।७॥ २।१॥ ग्रष्टाध्यायी ३३२।२७॥ ३। १।८५॥ उणादि ४६६ 
प्रादि क प्रमाण तथा ऋग्वेद के ६ सुक्तो के पते जहाँ ६ वार ऐसा पाठ श्राया है 
सस्कृतमाप्य में देखिये ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्या: -वत्सप्रिक षिः । भ्रग्निदेयता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


२ 3 २ 3१ २३ २ 3१२ 


. ७७-प्र होता जातो महान्नभोविन्नुषद्मा सीददपां विवते । 


२३२ 3 २ 3१ शर 3 २९ 
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O00 000 OOOO OOOO 

भाषार्थः--( यः ) जो अग्नि ( होता ) होमसम्पादक ( प्र, जातः ) वेदी 
में प्रकट हुआ ( महान्‌ ) सुष्ठ प्रकार उपयोग के योग्य ( नभोवित्‌ ) आकाश को 
प्राप्त होने वाला ( नुषद्मा ) ऋत्विजों के समीप स्थित ( तनूपाः ) देह का रक्षक 
( स्‌, धायी ) भले प्रकार, धारण करने वाला ( वयांसि ) श्रन्नों और ( वसूनि ) 
घनों को ( दधत्‌ ) धारता हुआ ( ते ) तुझ ( विघते ) परिचारक यज्ञकर्ता के लिये 
( यन्ता ) अन्न का और धन पहुँचाने वाला है । वह ( झपां, विवत्त ) जलो के 
लोट-पोट होने के स्थान अन्तरिक्ष में ( सीदत्‌ ) स्थित होता है ॥ 

तात्पयं यह है कि होमादि कार्य्यो के मध्य में अ्रग्नि के गुणों को जान कर 
उपयोग लेने से अन्न घनादि पदार्थों की प्राप्ति होती है क्योंकि दृष्टि आदि के द्वारा 
थ्रन्नादि की उत्पत्ति और अनेकविध शिल्प द्वारा अनेक धन रत्नादि की प्राप्ति होती 
है । इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि अग्नि का सदुपयोग करो ॥ 

ईइवर पक्ष में:--( यः ) जो जगदीश्वर ( होता ) कर्मफलप्रद ( प्र, जातः ) 
भक्त के हृदय में प्रादुभू त ( महान्‌ ) पूजनीय ( नभोविद्‌ ) आकाश में व्यापक 
( नुषद्मा ) मनुष्यों के हृदयों में वास करने वाला, इसी से ( तनूपाः) देह का 
पालन करने वाला ( सु, घायो ) शोभन घारणकर्ता ( वयांसि, वसूनि ) अन्नादि 
तथा रत्नादि धनों को ( दधत्‌ ) धारता हुआ ( विषते, ते ) भक्ति करने वाले, तुझ 
उपासक के लिये ( यन्ता ) उन अन्न धनादि का पहुँचाने वाला, वह (ग्रपां विवत्त) 
आकाश भर में ( सीदतु ) व्याप्त हे ।! 

निघण्टु २।७।। ३।५ के प्रमाण अ्रौर ऋग्वेद १०।४६।१ में जो पाठान्तर है 
वह भी संस्कृतभाष्य में देखिये ।।५॥ 

ग्रथ षष्ठ्याः--वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छुन्द: ॥ 


२ 3 २३१२ 3 २ 3१ २३१२३ १ २ 


७८--प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 


१ २ 3 २३१२ 3१ २ 3 १२३१ २ 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारावन्दमाचा विवष्टु ॥६॥ 
भाषार्थः ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! भवान्‌ [श्राप]( सञ्ना- 
जम्‌ ) प्रकाशमान ( असुरस्य ) प्राणप्रद ( पुस: ) पोरुषशुक्त ( कृष्टीनाम्‌, अनुः 
माद्यस्य ) मनुष्यों के, अनुमोदनीय ( तवसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्पेव ) सूय्यं के, जैसे 
(बन्दद्वारा ) प्रदांसाप्रमुख ( वन्दमाना ) प्रशंसनीय ( प्र, कृतानि ) स्वाभाविक कमं 
हैं [वेसे-- प्रकरण से अग्नि वा परंमात्मा के] ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम कर्मों को ( प्र, 
विवष्टु ) अधिकता से कामना करिये ॥ उ 
अर्थात्‌ जैसे प्रत्यक्ष सूय्यं प्रकाशमान हो रहा है, प्राण को दे रहा है, [क्योंकि 
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सूय्यं द्वारा ही प्राणवायु का संचार होता है] धारणाकषणादि एरपार्थ युक्त है, 
मनुष्यों का मोदजनक अनुमोदन योग्य है और अत्यन्त बलवान्‌ है और जसे इस सूय्यं 
के प्रशंसाहे स्वाभाविक कर्म हैं, वेसे ही अग्नि के गुण कम भी कामना करने योग्य 
हैं तथा परमात्मा जो इन दोनों में इन गुणों का नियमपूवक रखने वाला तथा ग्रसीम 
भाव से उक्त गुणों का धर्त्ता है क्योंकि सूर्य्यादि घारको का भी धारक, प्रकाशकों 
का प्रकाशक, प्राणप्रदो का प्राणप्रद, वीरों का वीये प्रद, मनुष्यों का परमानुमोदनीय, 


वलवानों का बलदाता है, उसके अतुन प्रशस्त गुणों की कामना करो ॥ 


निघण्टु २।६ आदि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ७।६।१ में जो पाठान्तर है वह 
संस्कतमाष्य में देखिये ॥६॥। 


ग्रथ सप्तम्या:--विश्वामित्र ऋषिः । ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 
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७६- अरण्योनिहितो जातबेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गर्भिणीभिः । 
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दिवेदिवे ईडचो जागवद्धिह विष्मद्धिमं नुष्येभिरग्निः ॥७॥ 


षार्थ:--( श्रग्निः जातवेदाः ) परमात्मा का भौतिक अग्नि, वेदप्रकाशक 
वा ज्ञान का सहायक ( श्ररण्यो: ) हृदयारणियों वा काष्ठारणियों में ( निहितः ) 
ग्रहञ्य रूप से वत्तमान है । दृष्टान्त-(गर्भ, इव, इत, सुभृतो, गामिणीभिः) जैसे गभे- 
वती स्त्रियों के गर्माशय में अ्रहृदय भाव से गर्भ रहता है । वह ( जागृवद्धि: ) साव- 
घान ( हिमाः ) भक्ति वा हव्य वाले ( मनुष्येभिः ) मनुष्यों से ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( ईड्यः ) स्तुति योग्य है ॥ 

ऋग्वेद ३। २६ । २ में “इव सुघित:'' इतना अन्तर है ।।७॥। 


ग्रथावष्टम्या:--पा युक्त षिः । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
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=०-सनादग्न मृणासि यातुधानान्‌ न खा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
१ २ 3१२ 3 २ 3 १ २ ३ ३६८- ‘39! ६५ 


१ 
अचु दह सहमूराम्‌ कयादो मा ते हेत्या गुच्चत दैव्यायाः ॥८॥ 
ईत्यष्टमी दशतिः ॥ 
| ¢> भावाथ :—( गररने ) परमात्मन्‌ ! वा | भौतिकाग्ने ! त्‌ ( यातुधानान्‌ ) 
ह रारो वा प्राणदु:खदायी प्राणी और अप्राणियों को ( सनात्‌ ) शीघ्र ( मृणसि ) 
न: नष्ट करता हू ( रक्षांसि) वे राक्षस वा उक्त प्राणी भ्रथवा श्रप्राणी (त्वा) तुझको 
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प्रथेमांष्याये नवमी दशतिः ६५ 





( पृतनासु ) संग्रामों में ( न, जिग्युः ) नहीं, जीत सकते हैं इसलिये - ( कयाद: ) 
मांसभक्षक उन प्राणी वा ग्रप्राणियों को (सहमूरान्‌) समूल (अनुदह) भस्म कर 
(ते) वे (देव्यायाः, हत्याः) दैवी, वज्ज से (मा, मुक्षत) न, बचें । 

मनुष्यों को शिक्षा है कि वे सम्पूरां दुष्ट प्राणियों वा प्राणियों से [ जो 
वायु आदि में विकार होकर रोग और ग्रत्यु के कारण होते हैं | वचने के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थना और अग्नि में होम तथा ग्राग्नेयाऽस्त्रादि का प्रयोग कर, जिससे 
वे दुष्ट समूल नष्ट हों और धर्मात्माञ्रों को सुख मिले । और यह भी जानना चाहिये 
कि वे दुष्ट उस देवी वज्र से वच नहीं सकते । 

निघण्टु २।१६।। २।१७। २।२० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋग्वेद १० । ८७ । १९ में भी ठीक ऐसा ही पाठ है ॥८॥ 


यह आठवीं दशति समाप्त हुई ॥८॥ 


दशत्योरग्नओजीति षोड्हा।तुष्ट्रभो मता: | 

सोम राजानमित्येषा वेश्‍वदेवी तत: परा ! 

श्राज्िरसी ततः शिष्टा आग्नेय्यस्तु चतुर्दश ॥ 
३लोकार्थ=भ्रग्न ओजिष्ठ ० इन दो दशतियों में १६ ऋचा हैं । अनुप्टप- 
छन्द है । और १० वीं दशति की पहली (सोमं रा०) के विश्वेदेवा: तथा उससे 

अगली (इत०) के श्रङ्गिरस्‌ देवता हैं। शेष १४ का अग्नि देवता है ॥ 
अथ नवमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--गय ऋषिः । अग्निर्देवताउष्टुप्छन्दः ॥ 
२ 3 १ २ 3१ २ 3 २३ १ २ 


८१--अग्न ओजिष्ठमा भर दय म्नमस्मभ्यमध्रिगो | 
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प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः- ( श्रश्मिगो ) हे रोक गतिवाले ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! वा 
भौतिक ! (ओजिष्ठम) अतिबल (च्‌ म्तम्‌) प्रकाशमान विद्यासुवर्णादि धन ( अस्म- 
भ्यम्‌ ) हमारे लिए ( श्रा-भर ) प्राप्त करा और ( नः ) हमको ( पनीये, 
बाजाय ) श्रेष्ठ अन्न और ( राये ) घन के लिए ( पन्थाम्‌ ) मागं (प्र, रत्सि) 
जतला ॥ 
तात्पर्यं यह है कि साक्षात्‌ अग्नि के सुव्यवहार और आण्नेय तेज के धत्ता " | 
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६६ सामैवेदै 


N 


लोगो और परमात्मा के साहाय्य से विद्या, धन, बल, अन्न यादि को प्राप्ति करनी 
चाहिए । 

निघण्टु २६॥ २।१० इत्यादि के प्रमाण और क्रग्वेद ५। १०। १ का 
पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ १।। 


अथ द्वितीयायाः वामदेवो भरद्वाजो बाहुस्पत्यो वा ऋषि: । 
अग्निर्देवताउनुष्टुप्छन्द: ॥ 
१ २ म २७ 3 २ 3 १ २ 3 १ र 
८२--यदि वीरो अनु ष्यादम्निमिन्धोत सत्य; । 
३१२३ १२३3१ २२ ३. १ २ 


अआजुहृद्भव्यमानुषक्‌ शर्म भक्षीत देव्यम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः-( यदि, मर्त्यः, अग्निम्‌, इन्घीत ) यदि, मनुष्य, परमात्मा का 
घ्यान करे (अनु ) और फिर (आनुषक) निरन्तर ( जुह्वत्‌ ) आत्मसमपण करे 
[ तो ] ( वोरः, स्यात्‌) वीर हो जावे और ( देव्यम्‌, शर्म, भक्षीत ) दिव्य, 
मोक्षानन्द को भागे ॥ 


भौतिक पक्ष में-( यदि, मत्त्यंः, ग्रग्निम्‌, इन्धीत ) यदि, मनुष्य, अग्नि को 
प्रदीप्त करे ( श्रनु ) और फिर ( झानुषक्‌ ) निरन्तर ( भ्राजुह्नत्‌ ) हवन किया करे 
[ तो ] ( वीरः, स्यात्‌ ) वीर, हो जावे और ( दव्यं, शर्म, भक्षीत ) दिव्य सुख, 
सोगे ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--भारद्वाज ऋषिः । श्ररिनदंवताऽनुष्टरप्छ्न्दः ।। 
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८३--त्वेपस्त धूम ऋण्वति दिवि सं छुक्र अ!ततः । 


सूरो न हि घू ता त्वे कृपा पावक रोचसे ॥३॥ 


साषाथं:--( पावक ) शोघकास्ने ! ( ते, त्वेषः) तुझ प्रदीप्त हुए का 
|| ( शुक: ) शुद्धिकारक (धूमः ) घुवां ( दिवि, श्राततः, सन्‌ ) भ्राकाश में, फैला हुआ 
(ऋण्वति) [मेघरूप में | परिणत हो जाता है ( हि) निइचय ( त्वम्‌ ) तू 
(सूरो, न) सुय्यं,,सा ( कृपा, छ्‌ ता ) समर्थं दीप्ति के साथ ( रोचसे ) प्रकाश 










तात्पर्य यह है कि भ्रग्नि में होम करने से उसका शुद्ध धुय्नां आकाश में मेघ 


जता हे और जगत्‌ को शुद्ध जल वर्षा कर शुद्ध ्रन्नादि उत्पन्न कर शुद्ध बुद्धभादि 
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प्रथमाध्याये नवमी दशतिः दए 
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द्वारा उपकृत करता है। भ्रग्नि का प्रकाश सामर्थ्ययुक्त है तथा सूय्यंवत्‌ चमकने 
वाला है ॥ | 
(ध्यान रहे कि जो बातें कोटिशः वर्ष वेद के प्रकाश को व्यतीत हो जाने से 
सामान्य प्रतीत होती हैं वे सुष्टि और वेद के आरम्भ समय में विना वेद के बहुत 
दुज्ञेय थीं ।।) 
ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ६ । २ । ६ में भी हैं ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्याः - भरद्वाज त्रटषिः । अरिनदवताउनुष्टुप्छन्द: ॥ 


२२३१ श्र 3 १ 


४-त्वे हि चेतवद्यशोञ्ग्ने मित्रो न पत्यसे । 


२3 १२ 


त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 


» भाषार्थः--( अग्ने ) श्रग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( क्तवत्‌, यशः ) प्रथिवी के हित- 
कारी ग्रणुयुक्त, जल का ( पत्यसे ) ईशिता वर्षाने वाला है । ( विचषंणे, बसो ! ) 
दृष्टि के सहायक ! और ८ वसुग्रों में एक ! ( त्वम्‌ ) तू ( हि) ही ( मित्रो, न) 
मित्र कें समान ( श्रवः ) अन्न [खेती | को (पुष्टि, न ) पुष्टि सी ( पुष्यसि) 
बढ़ाता है ॥ 

पूवं मन्त्र में जो अग्नि के धूम का ग्राकाश में जाकर मेघादि परिणाम कहा 
था उसी का स्पष्ट इस मन्त्र में किया है कि--अग्नि ही प्रथिवी के हितकारी पर- 
माणुयुक्त जल को वरसाकर, मित्र के तुल्य, खेती को पुष्ट करता है ॥ 

निघण्टु १।१२।। २।२१।। ३।११॥। २।७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद (६।२।१) में भी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः मृक्तवाहा द्वित ऋषिः । अरिनर्देवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 


3२ 3१ २३१ २ 


८५--ग्रातरगिनिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 


२ ३ १ २ ३ १२ 
विश्वे यस्मिन्नमत्त्ये हव्यं मत्तास इन्धते ॥५॥ 
भाषार्थ:--( विशवे, मर्त्तासः, विशः ) समस्त, मरणघर्मी, मनुष्य ( यस्मिन्‌, 
अमत्ये ) जिस, अमर अग्नि में ( हव्यम्‌, इन्धते ) होम करते हैं वा करें, वह 
( पुरुप्रियः ) बहुतों का प्यारा इष्ट साधक ( तिथिः ) सदा गमनशील ( अरनिः ) 
झर्नि ( स्तबेत ) वित किया जाये । 
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सामवेदे 





परमात्मा की आज्ञा है कि पूर्व दो मन्त्रों में कहे फल की प्राप्ति के लिये 
समस्त मनुष्यों को प्रातः ही उठकर होम तथा मन्त्रों से अग्नि का वरुन करना 
चाहिए । यह अग्नि भ्रमर देव है और सब मनुष्य उसकी अपेक्षा मरणघमी हैं ॥ 
निघण्टु २। ३ तथा ऋग्वेद (५।१८।१) के उत्तरार्धे में जो अन्तर है वह 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ५। 
अथ षष्ठ्याः-वसूयव ग्रात्रेया ऋषयः । प्ररिनिदवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २२३3 २३ १२ 3 


८६-यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदचे विभावसो । 


१ २ 3 २३ यरे 


महिषीव तद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥६॥ 


भाषार्थः- हे मनुष्य ! तू ( यत्‌, बृहत, वाहिष्ठम्‌ ) जो, बड़ा, वाही से 
वाही द्रव्य है ( तत्‌ ) उंसे ( विभावसो, भ्रग्नये, श्रचं ) प्रकाश से वसे हुए, ग्रग्नि 
में, होम कर । [ऐसा करने से] ( महिषीव, त्वत्‌, रयिः ) बहुत सं, तेरा, धन और 
( त्वत्‌ वाजाः, उदीरते ) तेरे, अनाज, उपजते हैं ॥ 

निघण्टु ३ । ३ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद (५।२५।७) में 
भी ऐसा ही पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--गोपवनः सप्तवध्रिर्वा ऋषिः । अग्निर्देवता5नुष्टुप्छन्दः ॥। 


८७--विंशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुग्नियम्‌ । 


3 २३ १२ 3२ ३3२ 3 १ 


अग्निं वो दुयं वचः स्तुपे शूषस्य मन्मभिः ॥७॥ 


भावाथः--( वाजयन्तः ) हे ग्रन्नाभिलाषी पुरुषो ! (बः) तुम्हारे 
' ( विशोविशः ) मनुष्यमात्र के ( पुर्रभ्रयम्‌ ) अति हितकारी ( झतिथिम्‌ ) निरन्तर 
गति वाले ( शूषस्य, दुर्यम्‌ ) सुख के, धाम ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि की ( मन्मभिः ) 
मन्त्रात्मक ( वचः ) वचनों से ( बः ) तुम्हारे-लिये ( स्तुषे ) प्रशंसा करता हूँ ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! यदि श्रन्न धन घान्यादि 
चाहत हा ता मनुष्यमात्र के हितकर, निरन्तर गतिशील, सुख के घर, अग्नि अर्थात्‌ 
 श्राहबनीयादि भौतिक वा मुझ परमात्मा के गुण जानो । मैं तुम्हें वेदमन्त्रों से 
वताता हुँ ॥ 


ह निघण्टु ३।४।। ३।६॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद (८।७४।१) 
. में भी ऐसा ही पाठ है ॥७॥ | 
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श्रथाष्टम्या:--पुरुरात्रेय ऋषिः । श्रग्निदेवताऽनुष्ट्रप्छन्दः ॥ 


| 3 रउ च न 
८८---बृहदू वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । 
२5 3२ ३3२ 


यं सिंत्रन्न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः ॥८॥ 


भाषाथः- परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य त्‌ ( यम्‌, मित्रं, न ) 
जिसका, मित्र के, समान ( प्रशस्तये ) स्तुति के लिये ( मर्त्तासः ) मनुष्य लोग 
( पुरः, दधिरे ) मुख्यतः ध्यान करते हैं । उस ( भानवे, देवाय, भ्रग्नये ) प्रकाशमान, 
देव, परमात्मा के लिये (हि) निश्चय (बृहत्‌, वयः, अचं) बडी, आयु, अपित कर ॥ 

भौतिक पक्ष में हे मनुष्य ! तू ( यम्‌, मित्रं न ) जिसे, मित्र के, समान 
( मर्त्तासः ) मनुष्य लोग ( प्रशस्तये ) वेदोक्त वणंन के लिये ( पुरः, दधिरे ) आगे 
स्थापित करते हुँ । उस ( भानवे, देवाय, श्रग्नये ) प्रकाशयुक्त, देव, अग्नि के लिये 
( हि ) निश्चय ( बृहत्‌ ) वड़े-वड़े ( वयः ) स्थालीपाकादि अन्न ( श्रचं ) चढाव ॥। 

सुगन्ध मिष्ट पुष्ट इत्यादि उत्तम अन्नों को घृतादि से पाक करके बड़े भारी 
हवन करो शोर साथ में वेदोक्त वर्णन करते जाओ । जिससे पूव प्रतिपादित वृष्ट्यादि 
द्वारा उपकार हो ॥ 

निघण्टु २ । ७। का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ (ऋग्वेद ५।१६।१) 
में भी ऐसा ही पाठ है ॥८॥ 


ग्रथ नवम्याः गोपवन ऋषिः । ग्रगिनिदेवताउनुष्टुप्छन्द: ॥ 


१२ 3१ २ ड १ २3 १ २र 
८६---अगन्म वृत्रहन्तम ज्येष्ठमग्निमानवम । 
२ ३१ २ 3 २ 3१२ 3१२ 


यः स्म श्रतवन्नाक्ष्यं बृहदनीक इध्यते ॥६॥ 

साषार्थः - ( यः) जो परमात्मा ( झाक्ष ) नक्षत्र सम्बन्धी ( ब्रृहृदनीक्के ) 
बड़े समूह में और ( श्रुतर्वन्‌ ) विख्यात किरण वाले सूर्य में ( इध्यते स्स ) प्रकाश 
कर रहा है । उस ( वुत्रहन्तमम्‌ ) दुष्टविनाशक ( आानवम्‌ ) मनुष्य हितकारी 
( ज्येष्ठम्‌ ) महान्‌ ( अग्निम्‌ ) ज्योतिःप्रद को ( अगन्म ) जानो ॥ 

भौतिक पक्ष में--( यः ) जो अग्नि ( श्रृूतवन्‌ ) सूर्यं तथा ( ग्राक्षे, बृहद- 
' नीके ) नक्षत्र सम्बन्धी, बड़े समूह में ( इध्यते स्म ) प्रकाश कर रहा है । उस (वृत्र- 
हन्तमम्‌ ) मेघविदारक शत्रुविध्वंसक ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( आनवस्‌ ) मनुष्यों के हित 
क्र ( ग्निम्‌ ) अग्नि को (अगत्स ) जानो ॥ 
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परमात्मा का उपदेश है कि अग्नि ही सूर्य्यादि नक्षत्रमण्डला को प्रकाशित 


कर रहा है । और सुय्यो रूप से मेघ वर्षाता तथा वायु आदि की शुद्धि द्वारा मनुष्यों 
का हित करता है सो जानिये । सायणांचाय ने गोपवनादि का तिहास व्याख्यात 


किया है सो मूल से विरुद्ध है। 
निघण्ट २। ३ आदि के प्रमाण तथा ऋ० ८। ७४। ४ में जो पाठभेद है 
वह संस्कृतमाप्य में देखिये ।।९॥ 
ग्रथ दशम्याः- वामदेव: कश्यपो वा मारीचो मनुर्वा ववस्वत उभो वा 
ऋषयः । ग्रग्निदवता5नृष्टुप्छन्द: ।। 


Sila येर 3. १) २ 3. तक: 3१ २ 3१२ 


६०--जातः परेण धमशा यत्सवृद्धिः सहाच 


3२५ ३ १२ 3 २ 3 २ 3 १ २२९ 3 २ 


पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता सनुः कवि! ॥१०॥ 


भाषार्थ:--( यत्‌) जो (श्रग्निः) अग्नि ( कश्यपस्य) सूय का 
( पिता) कारण वा जनक है वही ( यत्‌ ) जब [कार्यावस्था में] (सर्वाः) 
स॒हवत्ति ऋत्विजों के ( सह ) साथ ( परेण ) श्रेष्ठ ( धर्मणा ) धर्म यज्ञ से (जातः, 
झ्रभुवः ) उत्पन्न, होता है तत्र (श्रद्धा) सत्य का धर्त्ता ( मनुः ) मननशील 
( कविः ) मेधावी पुरुष [ उस अग्नि की ] ( माता ) माता के तुल्य जन्मदाता 
होता है ॥ 

यह एक विचित्र वात है कि जिस कारणरूप ग्रिन से महान्‌ तेजस्वी सूर्य 
पुत्र जन्मता है, और जो अग्नि इस कारणा सूर्य का पिता कहा जा सकता है वही 
अग्नि, कार्यरूप में परिणत होने से यज्ञ में ऋत्विजों कें साथ होकर उत्पन्न होता है 
तव भ्रग्न्याघान करने वाले मेधावी मननशील पुरुष का पुत्र हो जाता है, और वह 
पुरुष उस ग्रग्नि को जन्म देने वाला होने से माता के तुल्य हो जाता है ॥ 

निघं० १।१२।। ३।१०॥। ३।१५॥। महाभाष्य ग्रा० २॥ उणादि १।१० के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

पं० जवालाप्रसाद मागव ने ग्रपने भाष्य में “घमंशब्द यज्ञनाम है निघं० ३। 
२१७ ऐसा लिखा है। परन्तु निघण्टु के तृतीय पाद सत्रहवें खण्ड में घमं शब्द है 
घ्म नहीं । वास्तव में इन्होंने निघण्टु तो देखा नहीं केवल सत्यव्रत सामश्रमी जी की 
5८ टिप्पणी में देखकर ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है । सामश्रमी जी ने लेखभ्रम से 
ओ- घ॒ का घ समझा होगा । मला इस प्रकार के पुरुष भाष्यकार बनें तब देश वा धमं 
___ रसातल को न पहुँचे तो क्या हो॥१०॥ 


FE . ह नवमी दशति पूर्ण हुई  ... | 
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प्रथमाध्याये दशमी दशतिः ७१ 





ग्रथ दशमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-अ्ग्निस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
ग्रनुष्टुपछन्द: ॥ 
२३ १ २३ १२ 3३3 २३ १ २ ब 
९१--सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभासहे । 
3 १२ 3१ २ 5 २3 १२ 


आदित्यं बिष्णु" सूथ न्र्माणञ्च ब्रृहस्पतिस्‌ ॥१॥ 


भाधार्थः- हम ( श्रादित्यम्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न ( ग्निम्‌ ) अग्नि (बरुणम्‌) 
जल और ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं को तथा ( बिष्णुम्‌ ) व्यापक 
( ब्रह्माणम्‌ ) जगत्कत्तः ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) परमात्मा को ( च ) भी (अश्रनु-आ-रभामहे) 
सत्कृत करते हैं ॥१॥ 
जव हन होम करते हैं तो अग्नि जल सूर्यादि आदित्यमण्डल को अपने अनुकूल 
करते हैं तथा परमात्मा की आज्ञा के पालने से उसे भी प्रसन्न करते हैं ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--वामदेव ऋषिः । अङ्गिरसो देवताः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ | 


3२ 3२ 3 १२ 3२ 5 १ २२ 


8२---इत एत उदारुहन्‌ दिवः एष्ठान्या रुहन्‌ । 


१२ 3१ 


२ 3२3 २२ 
प्र भूजयों यथा पथो द्यामङ्गिरसो ययुः ॥२॥ 


भाषार्थः - पूर्वं मन्त्र में जो होम से समस्त देवों को अनुकूलता कही है उस 
की रीति इस मन्त्र में वशित की गई है कि -(यथा) जिस प्रकार ( भूः ) पृथिवी 
के ( जयः ) जीतने वाले ( पथः ) मार्गों को ( उदारुहन्‌ ) उभर कर चलते हैं, तद्वत्‌ 
(एते) ये ( झंगिरसः ) अग्निकुण्ड से उठे अज्जारे वा लपटें ( इतः) इस पथिवी 
लोक से ( दिवः ) आकाश के ( पृष्ठानि ) पीठों को (आरुहन्‌) चढते और ( द्याम्‌ ) 
द्य लोक को (प्र, ययुः) जाते हैँ ॥। | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार भूमण्डल के विजयी लोग उन्नत होकर चलते है, इसी 
प्रकार अग्नि में. होम किये हुए उत्तम सुगन्ध मिष्ट पुष्ट रोगनाशकादि द्रव्यो सहित 
अंगारे वा लपटें जब आकाश तल के ऊपर चढते और द्युलोक में पहुंचते हैं तो सूर्य्यादि 
द्य लोकस्थ देवों की अनुकूलता कराते और उससे परमात्मा की रज्ञा का पालन होता 
है इससे परमात्मा की सत्कृति भी होती है । जैसा कि पूर्व मन्त्र में कहा था ॥ कै 

प ज्वालाप्रसाद भार्गव [आगरा ] ने इस मन्त्र के व्याख्यान में इतनी भूल । 
की हैं-१-'एते इस प्रथमान्त पद को पदपाठ के विरुद्ध 'एत. ऐसा क्रियापाद लिखा॥। 
२-भू, जयः” इन दो पदों को भी पदपाठ के विरुद्ध 'भूजंपा, उ' इस प्रकार विश्लिष्ठ 





.. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १: 





७२ सामवेदे ु 
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करके 'उ' का अर्थं 'समष्टिमृत्ति की पूजा प्रतिप्ठारूप माग से किया है। जो 
प्रमाणरहित और निमूल है । तथा (द्याम्‌) का अर्थ 'महानारायणलोकम्‌’ किया 
है । यह इनका महानारायण शब्द निज का है जो किसी अन्य सस्कृतसाहित्यकारादि 
ने प्रयुक्त नहीं किया ॥ ˆ 

सायणाचायं ने भी इसमें कई भूले की हैं। 'भूः, जयः' इन दो पदों को 
'भर्जयः ऐसा भ्रुज्जति धातु का एक प्रयोग माना है । जो पदपाठ के विरुद्ध है। इसकी 
विरुद्धता को श्री सत्यब्रतसामश्रमी जी ने भी यपनी टिप्पणी में लिखा है कि “यह 
व्याख्यान ठीक नहीं क्योंकि पदकार ने भूः, जयः ऐसा दो पदों का विश्लेप किया है । 
जो कि भ्रृज्जति धातु से भुजंय: बनाने पर सम्भव नहीं और न फिर दो पदों के 
अधीन स्वर ही सम्भव है । विवरणकार तो--'भू परथिवी को जो महावीरानुष्ठान 
से जीतते हैं, वे ऐसा कहते हैँ” सामश्रमी जी ने भी विवरणकार और सायण के 
दोष बताकर निर्दोष क्या ग्रथ है, यह नहीं लिखा । अस्तु यहाँ भुः यह षष्ठचर्थ में 
प्रथमा तथा जि धातु को छान्दस तुक्‌ आगम के अभाव से जयः यह प्रथमा का 
बहुवचन समभना चाहिए । 'पथो' में सायणाचार्य और ज्वालाप्रसाद जी ने 'पथा, 
उ ऐसा विइलेष भी पदपाठ के विरुद्ध ही किया हैं ॥२॥ 


ग्रथ तृती यायाः-कद॑यपोमितो देवलो वा विवरणमते च वामदेव 
ऋषि: । अरिनदंवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3 3 १२ 3 १ २ 


3 १ २ 
&३- राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 


दै १ टि 3 २ ३१ २३ १२ 3१२ 3 २ 
ईडिप्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय एथिवी ॥३॥ 

माषार्य:--( श्रग्ने ) अग्ने ! ( महे, राये ) महाधन धान्यादि के लामार्थ 
( त्वा ) तुमको ( दानाय ) हव्य देने के लिए ( समिघीमहि ) हम प्रदीप्त करते हैं । 
( वुषन्‌ ) इष्टि के हेतो ! (द्यावा) आकाश (हि) और (पृथिवी) भूमि पर (महे, 
होत्राय ) मारी, होम के सिए ( ईडिव्व ) हम वणान करते हुँ ॥ 
[ अर्थात्‌ धनधान्यादि महालामों के लिये मनुष्यों को हव्य होमना चाहि 
Ee जी हये श्रौर 
र हम के लिये समिवों में भ्रग्नि को प्रदीप्त करते हुए उसका वर्णन करना चाहिए ॥।३॥। 
अथ चतुर्थ्याः-भागेहुतिः सोमो वा ऋषि: । अग्नि दंवताऽनुष्ट्रपृछन्दः ॥ 


> 5 ह ड ७ 5 ४ ३२३ २ 3 सद 3 २३ २ 
. £४-दंधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ अक्ष ति वेरु तत्‌ । 
हु | २३ १ २ 3 २ २ 


प्रि विश्वानि काव्या नेमिश्‍चक्रमिवाभुवत ॥४॥ 
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भाषार्थः--( ब्रह्म ) वेद की ( वोचत्‌) बोलता [होता] ( वा ) निश्चय 
करके ( यत्‌ ) जिस [हव्यादि] को (ईम्‌, श्रनु ) इस अग्नि को, लक्ष्य करके 
( दधन्वे ) धारण करता है [श्रध्वयु ] । ( तत्‌ ) उस [हव्य] को ( इति ) ऐसी 
रीति से धारण करना चाहिये |जिससे वह ग्रग्नि] ( वेः, उ) व्याप ही जावे । 
तथा ( विइवानि ) समस्त ( काव्या ) ऋत्विजों के दिये हव्यों को (परि, श्रभुवत) 
सव श्रोर से घर लेवे । दृष्टान्त -( नेमिः ) रथ के महिये, की पुट्ठी [परिधि | 
( चक्रमिव ) पहिग्रे को जसे ॥ 

अर्थात्‌ जव होता वेदमन्त्र पढ़ता और अध्वयु अग्नि में हव्य चढ़ाता है तव 
इस प्रकार चढ़ाना चाहिये कि चारों ओर काष्ठा में प्रज्वलित अग्नि रहे जैसे कि रथ 
के पहिये की पुट्ठी रहती है ग्रौर वीच में हय छोड़ा जावे जिससे तत्काल अग्नि उस 
में व्याप सके ग्रौर द्॒लोक को ले जा सके ॥ 

यहाँ आग्नेय पव के प्रकरण से अरिन पद की अनुद्धत्ति है 

निघं० ४।२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद २।५।३ में 


“ब्रह्म ति के स्थान में “ब्रह्म” और “ग्रभुवत्‌” के स्थान में “ग्रमवतू'' इतना 


पाठभेद है ।।४॥। [ 
ग्रथ पञ्चम्याः-पायुऋ पिः । अ्रर्निदवताऽनुष्ट्रप्छन्दः ॥। 
१ २ 3 १२३ १२ 3 २ 3 २३ १२ 
8५--प्रत्यण्ने हरसा दरः श्ृशाहिं विश्वतस्परि । 
3 १ २ 3२३ 33क २२ 53क२र 


यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्जवीयंम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः - ( श्रग्ने ) अग्ने ! वा परमात्मन्‌ ! ( यातुधानस्य ) दुष्ट दस्यु | 


वा रोगादि के ( हरः ) हरने वाले ( बलम्‌) बल को ( हरसा ) अपने तेज से 
( विश्वतः ) चारों ओर ( परि ) फेले हुए को ( प्रति, ्रणाहि ) नष्ट कर और 
(रक्षसः) दस्यु वा रोगादि के (वीर्थम्‌)पराक्रम को (न्युब्ज) निःशेष करके भग्न कर ॥ 

अर्थात्‌ परमात्मा को कृपा और अग्नि के होम और अस्त्रादि प्रयोग से सवं 
दुष्ट दोष रोग दस्यु आदि का नाश हो सकता हे । इसलिये मनुष्यों को मन्त्रोक्त 
अनुष्ठान करना चाहिये ।। 

निघण्टु १।१७।। २।१३ के प्रमाण और ऋग्वेद १०।८७।२५ में जो पाठान्तर 
है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 

ग्रथ षष्ठ्याः-प्रस्कण्व ऋषिः । श्रग्निर्देवताष्नुष्टुप्छन्दः ॥ | 

१२ १२ ३२ 3 १ च २ ३२ 


&६-- त्वमग्ने वदन, रिह रुद्रां आदित्यां उत । 


१ २ 3४5 3 १२ 3१२ 


युजा स्वध्वरञ्जनं मनुजात घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ 
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भावार्थ:--( भ्रग्ने ) म्रग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( वसून्‌ ) ८ वसुश्रों ( रुद्रान्‌ ) 
११ रुद्रों ( उत ) रौर ( आादित्यान्‌ ) १२ श्रा दित्यों तथा ( घ॒तभ्रषस्‌ ) पवन और 
( स्वध्वरम्‌ ) प्रजापति इन ३३ देवों और ( मनुजातम्‌ ) ईश्वरसृष्टिगत ( जगम्‌ ) 
प्राणिमात्र को ( इह ) इस यज्ञ में ( यज ) अनुकूल और संगत [ठीक] कर ॥। 


०० हे 


अर्थात्‌ अग्नि में होम करने से ३३ देवगणों की ग्रनुकूलता होती है इसलिये 
नित्य होम करना चाहिये ॥। 


ईदवर पक्ष में--( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌) आप ( इह्‌) इस 
संसार में ( वसून्‌ ) २४ वर्षावधि ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानी, ( दद्वान्‌ ) ४४ वर्षावधि 
्रहमचर्य्यानुष्ठानी ( उत ) ) और (झादित्यान्‌) ४८ वर्षावधि ब्रह्वाचर्य्यानुष्ठानी पुरुषों 
तथा ( स्वध्वरम्‌ ) मले प्रकार यज्ञानुष्ठानी ( घृतप्र्‌षम्‌ ) घृतसेचक ( सनुजातम्‌ ) 
मनुष्य और ( जनम्‌ ) प्राणिमात्र को ( यज ) संगत कीजिये ॥ 


निघण्टु १।१२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | ऋग्वेद १।४५।१ 
में मी ऐसा ही पाठ है ॥ [ 


ऊपर लिखे शतपथ में इस प्रकार ३३ देवताओं के नाम बताये हैं कि ८-वसु- 
अग्नि-पृथ्वी वायु अन्तरिक्ष ग्रादित्य द्यौ चन्द्र और नक्षत्र, ११ रुद्र-प्राण ञ्रपान उदान 
समान व्यान नाग कूम कृकल देवदत्त भ्रौर घनञ्जय ग्रौर ११वां ग्रात्मा,१२ ग्रादित्य 
वषं के १२ नाम, यह सब पदार्थ देवता हैं पूर्वोक्त ८ पदार्थ वसु इसलिये हैं कि 
(एतेषु हीदं सवं वसु हितम्‌) इनमें ही यह सव सुवर्णादि घन रखा है (एते हीदं सवं 
वासयन्त) ये ही सव [जगत्‌] को वसाते हें [इससे यह भी सूचित है कि सूर्यादि 
लोकों में भी वर्सातयां हैँ] पूर्वोक्त ११ पदार्थ रुद्र इसलिये हैं कि --(यदास्मान्मर्त्या- 
च्छरीरादुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रो) जव मनुष्यदेह से ये प्राणादि ११ रुद्र 
. निकलते हैं तब इष्ट मित्र सम्बन्वियों को रोदन कराते हैं, बस रोदन कराने से रुद्र 
का नाम पड़ा । पूर्वोक्त संवत्सर के १२ मास आदित्य इसलिये हैं कि (एते हीदं- 
सर्वमाददाना यन्ति०) ये चैत्रादि द्वादश मास ही सब जगत्‌ को लिये हुए जाते हैं 
इससे आदित्य नाम पड़ा । यह जो शतपथ ब्राह्मण के वचन का अर्थ है । विशेष यह 
है कि क्या सप्ताह के ७ वार; वा ग्रहोरात्र के दो भाग दिन भ्रौर रात्रि, वा शुक्लपक्ष 
 ङ्णपक्ष ये सव मी तो जगत्‌ को लिये हुए जते हैं ये भी आदित्य हो सकते हैं ? 
। नहीं,इसमें सूक्ष्म विचार है। कल्पना करो कि आज रविवार है और ७ दिन पश्चात्‌ 
यही रविवार फिर आवेगा परन्तु यह ठीक आगामी रविवार के तुल्य नहीं हो सकता 
हक क्यों कि इस रविवार में ४ तिथि है आगामी में ११ तिथि होगी जेसी और जितनी 
 चन्द्रवा सूर्यादि की ठण्ड और उष्णतादि आज है भ्रागामी की ११ तिथि रविवार को 
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प्रथमाध्याये दशमी दशतिः ७५ 
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न होगी क्योंकि चन्द्रकला न्यून हो जायगी, दक्षिणायन के कारण सूर्य की उष्णता 
घट जायेगी,इत्यादि अनेक कारणों से ग्राज का रविवार श्रागामी राविवारों की अपेक्षा 
बहुत ही भेद रखता है । इसी प्रकार श्राज के दिन और रात्रि के सदृश आगामी दिन 
रात्रि भी सूर्यादि की उष्णता आदि के भेद से कभी नहीं हो सकते हैं। तथा यही 
भेद वत्त॑मान शुक्ल कृष्ण पक्ष के सहश श्रागागी शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष की तुल्यता में मी 
वाधक है । इस लिये चैत्रादि १२ मास ही पुनः-पुनः लौटकर अधिकांश में तुल्या- 
वस्था से ग्राते हैं । जैसे --सास्मिन्पोणं मासी ति । श्रष्टाध्यायी ४।२।२० इस सूत्र के 
अनुसार चित्रा नक्षत्रमुक्त पौणंमासी जिस मास की वह चेत्र, विशाखानक्षत्रयुक्त 
पौणंमासी जिस मास की वह वैशाख, इसी प्रकार ज्येष्ठ न०--ज्येष्ठ, श्राषाढा 
नक्ष ग्रापाढ, श्रवण न० - श्रावण, भाद्रपदा, न० -- भाद्रपद, अश्विनी ०-ग्राश्विन, 
कृत्तिका०--कात्तिक, मुगशिर०- मार्ग शिर, पुष्य न० -- पौष, मघा० --माघ और 
फल्गुनी ०--फाल्गुन ॥। 


वस, जिस नक्षत्र से युक्त जिस मास की पौणांमासी इस वर्ष है प्रायः उंसी 
नक्षत्र के लगभग सहस्रो वर्ष से उस-उस मास की पौणांमासी होती रही हैं | और सोर 
मास की रीति से संक्रान्तिमास १२--मेष, दप, मिथुन, कक, सिह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धनुः, मकर, कुम्भ और मौन थे १२ संक्रान्ति भी इस वर्षं के समान सव 
वर्षों में हुई और होंगी । इस कारण १ वर्ष के १२ सोर वा चान्द्र मास ही आदित्य 
हो सकते हैं, श्रन्य कालविभाग नहीं ॥ 


इस प्रकार शाकल्य ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन-से 
है । ८ वसु ११ रुद्र १२ आदित्य ये ३१ हुए । इन्द्र और प्रजापति ये मिलकर ३३ 
हुए । इन्द्र किसे कहते हैं ? स्तनयित्नु अर्थात्‌ बिजुली को । प्रजापति कौन-सा है ? 
यज्ञ प्रजापति है । प्रजापति क्या है ? पशु ही प्रजापति हैं क्योकि प्रजा का पालन 


इन्हीं से होता है ॥ 


इति दशमी दशति ॥ १०॥ 


एकादशदशल्यां पु--रुत्वेति दश चोष्णिहः 
ततो दशत्यां ककुभः प्रमद्दीत्यष्ट कीत्तिताः ॥१॥ 
जज्ञानः पावमानी स्यादुतस्येत्यदितेः स्तुतिः । 
शिष्टाः पोडश चाग्नेव्यः समाख्या छत्रिणो यथा॥२॥ 
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७६ | सामवेदे 
अथैकादशी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--दीघेतमा ऋषिः । अग्निदवता । 
उष्णिकछन्द: ।। 


~ 


२७३७. १२ 38. १२ 3 २ 


६७--पुरु त्वा दाशिवां वोचे$रिरग्ने तव स्विदा । 


3 १ २ 3२उ 3१ २ 


तोदस्येवे शरण आ महस्य ॥१॥ 
इलोकार्थ:--पुरु त्वा० इत्यादि १० ऋचा की ११ वीं दशति हे । इसका 


उष्णिक छन्द है । फिर १२ वीं दशति में ८ ऋचा ककुभ्‌ छन्द को हें ॥१॥ जिनमें 
“अज्ञान:०”' इत्यादि ११ वीं दशति की ५ वीं ऋचा का पवमान देवता तथा उससे 
अगली “उतस्या० इत्यादि ६ ठी का अदिति देवता है। शेष दोनों दशतियो की 
१६ ऋचाओं का अग्नि देवता है । आग्नेय काण्ड में अन्य देवता वाली ऋचा हैं तो 
इस पवे का नाम आग्नेय पवे केसे ठोक रहा ? इस शंका का समाधान यह है कि 
जिस प्रकार “छत्रवाले जाते हैं” ऐसा कहने से उन छत्रवालो के सहचरी विना छत्र- 

वाले भी कोई जाते हों, तब भी मुख्य ही को ध्यान में रखकर “छत्रवाले कहे जाते 
हैं” ऐसा कहने से विना छत्रवालों का भी ग्रहण हो जाता है । इसी प्रकार यहां मुख्य 
करके अग्नि का वर्णान है उसके साथ में प्रकरण में आवश्यकता पड़ने से अन्यदेवता 
का वर्णन झा जाना भी इस पवं के आग्नेयता का बाधक समभना चाहिये । 


भावार्थः ग्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( दाशिवाझहू ) भक्तिरूप भेंट देने वाला 

( रिः ) सेवक में ( तव, स्वित्‌ ग्रा ) तुम्हारे, ही ( शरणे ) आश्रय में ( त्वा ) 

आपकी ( पुरु ) बहुत ( वोचे ) स्तुति करता हूँ । टष्टान्त-- (महस्य) वड़े (तोदस्येव) 
शिक्षक के आश्रय में जसे [शिष्य] ( श्रा) पादपुत्यंथ है। 

जिस प्रकार शिष्य वा भृत्य लोग लोक में भ्रपने शिक्षक गुरु वा स्वामी की 

) _ आज्ञा में रहते हैं इसी प्रकार परमात्माकी आज्ञा आख्या और स्तुति में लगना चाहिये । 


मौतिक पक्ष में--( अग्ने ) अग्ने ! ( दाशिवाझ ) हव्य देने वाला 
 ( रि: ) अग्निहोत्र सेवन करने वाला मैं ( तब, स्वित-श्रा ) तेरे ही ( शरणे ) 
गृह अर्थात्‌ श्रग्त्यागार नामक शाला ( रूम ) में (त्वा) तुझे ( पुरु, वोचे ) ` 
. बहुत वशित करू । जिस प्रकार ( महस्य ) बड़े ( तोदस्येव ) शिक्षक के [आश्रय 
में शिष्य] ॥ 

5 जिस प्रकार शिक्षक के सेवन में शिष्यादि प्रदत्त रहते हैं तमी विद्यादि प्राप्त 
E 'कर सकते हैं, इसी प्रकार अग्त्यागार नामक मवन में हवन तथा मन्त्र द्वारा अग्नि 
हा का ववी करने वाले ही लोग सर्व रोगादि शत्रुओं से वचते और सुख-सम्रद्धि को पा 
[कते हुँ ॥ | 
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। 
| 
। 
| 
। 
| 





प्रथमाध्याये एकादशी दशति ७७ 





ग्रष्टाव्यायी ६।१।१२॥ निघण्टु ३।५।।३।४।। निरुक्त ५।७ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव (आगरा ) ने “स्विदा” क 
“स्वित्‌, ग्रा' इन दो पदों को“स्विदा” यह एक पद किया और परिचरणाथंज स्वद 
धातु से बनाया हे । सो स्वद से स्विदा नहीं वनता और पदपाठ के विरुद्ध होने से 
भी श्रमान्य है ॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-विश्वामित्र ऋषिः । अ्रग्निर्देवता । विराडुष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


२२ 3 २३ 


&८--्र होत्रे पूव्यं वचोऽग्नये भरता बृहत । 


२९३ १ २ 3 २ 3. 


विपां ज्योतींषि विश्रते न वेधसे ॥२॥ 


भाषार्थ:--( वेधसे, न ) जगत्‌कर्ता के, समान ( विपां, ज्योतींषि, बिञ्रते ) 
मेधावी लोगों में, ज्योतियां को, धारण करते हुए ( होत्रे ) हवनकर्ता ( अग्नये ) 
अग्नि के लिये ( पूव्यंम्‌ ) सनातन [वेदिक] ( बृहत्‌ ) वड़ा ( वचः ) सूक्त 
( प्र, भरत ) उच्चारित करो । 

जिस प्रकार जगतृस्रष्टा परमात्मा तेजो का धारण करता है इसी प्रकार 
किसी अंश में अग्नि भी तेज का धारण करता है । और जिस प्रकार परमात्मा कमं- 
फल पहुँचाता है, इस प्रकार अग्नि भी हुत द्रव्यों को मेघ-मण्डलादि में पहुँचाता है । 
और जिस प्रकार उपासको में! तेजोऽसि तेजो मयि घेहि० यजुः १६।६ के अनुसार] 
विशेष करके परमात्मा तेज का धारण करता है, इसी प्रकार अग्नि भी मेघावी 
होत्रादि ऋत्विजों में विशेष तेज को धारण करता है। आर साधारणतया जिस 
प्रकार परमात्मा चराऽचर में तेज को धारण करा रहा है, इसी प्रकार घट पटादि 
परमात्मा के वर्शन और अग्नि के वणान को करो । जिससे दोनों के गुणकीतंन ' 
से दोनों लोक का सुख प्राप्त करने में सुगमता हो ॥ 


निघण्टु ३३१५ आदि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋग्वेद ३।१०।५ में 


मी ऐसा पाठ है ॥२॥ 


अथ तृतीयस्याः--गोतम ऋषिः । अग्तिदेवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


१ २ 3 १२३ १२ 


६६--अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥३॥ 
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टु सामवेदे 
 3.७..०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-००-००-२२२००२०२०००७-२७-०-०३२-७ 


भाषार्थः--( जातदेदः ) प्रकाश से वुद्धितत्त्व क फेलाने वाले ! ( अग्ने ) 

प्रसिद्ध ( गोमतः, वाजस्य ) गवादिधनयुक्त, अन्न का ( ईशानः ) स्वामी [तू है] । 
सहसः, यहो ) बल की, सन्तान ! ( झस्से ) हमारे लिये ( महि ) बडा ( श्रवः ) 

घन वा अन्न ( हिः ) दे॥ | 

अग्नि से ही प्रकाश होता और प्रकाश से घट पटादि द्रव्यों पर बुद्धि तत्त्व 
फैलता है । इसलिए अग्नि जातवेदा है । और अग्नि में होम द्वारा जलवायु की शुद्धि, 
दृष्टि, घन-धान्य तृणादि की दद्धि होकर पशु भी बढ़ते है । इसलिये अग्नि, पशुओरों 
तथा धन घान्यादि का स्वामी है । और इसी कारणवश इन पदार्थों का दाता भी 
है । वह अग्नि बल की सन्तान इसलिये कहा गया है कि बल से क्रिया और क्रिया 
से अग्नि की उत्पत्ति है ॥ 

निघण्टु २। ६९ ॥ २।२॥ २। ७॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १ । ७९। ४ में “घेहि इतना अन्तर हे ॥ ३॥ 





ग्रथ चतुर्थ्याः विश्वामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । उष्णिक्‌ छन्दःः॥ 


< 3 3२ 3१ २ 5१ 


१००- अग्ने यजिष्ठो अध्व रे देवान्‌ देवयते यज । 


२२३3 २ 3 


होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिध! ॥४॥ 


माषार्थ:--( ग्रर्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( यजिष्ठः ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले 
( होता ) फलदाता ( मन्द्रः ) आनन्ददायक [ग्याप] ( देवयते) देव की कामना 
वाले के लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( यज) संगत कराइये और ( स्रिधः) 
कामादि शत्रुओं को ( भ्रति ) उल्लंघित करक (ग्रध्वरे) उपासना में ( वि-राजसि ) 
विशेष प्रकाश कीजिये ॥ 
भौतिक पक्ष में--( श्रग्ने ) अग्ने ! ( यजिष्ठः ) अत्यन्त यज्ञकारक (होता) 
हूव्य पहुँचाने वाला ( मन्द्र: ) सुखदायक [तू] ( देवयते) वाय्वादि देवों की 
¢ ) ` कामना वाले के लिए ( देवानू ) वायु ग्रादि को ( यज ) संगत करता और (मध्वरे) 
ओ- यज्ञ में ( त्रिधः ) रोगादि शत्रुओं को ( भ्रति) उल्लंघित करके ( विराजसि ) 
ह विशेष प्रकाश करता हे ॥ 
विश ्र्थात्‌ गतिशील होने से श्रग्ति उस-उस पदार्थ का उस-उस स्थान में पहुँचाने 
वाला, वाय्वादि को ठीक करने वाला, उसकी विद्या रखने वालों को सुखदायक 
___ मोर विरोधी दुष्ट रोग वा दस्यु श्राद को नष्ट करके प्रकाशित होने वाला है । 










| प्रथमाध्यागै एकादशी दशतिः ७६. 
I DTT Tl 


| ग्रथ पञ्चम्याः त्रित ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिकछन्द: ॥ 


| 3 २. 3२ 854१७ ३४354 २२ 3२ 
~ 


१०१--जज्ञाना सप्त मातृभिर्मेथामाशासत श्रिये । 


3२ 3१ २३ १ 


| | अयं श्रवो रयीणाञ्चिकेतदा ॥ 


साषाथः--( श्रयम्‌ ) यह पवन ( सप्त) सात ( मातृभिः ) माताओं से 
| ( जज्ञानः ) जन्मा हुआ (थिये) लक्ष्मी के लिए ( मेधाम्‌ ) स्थिर बुद्धिको 
( आशासत ) सर्वेथा चाहता है और तव ( ध्रुवः ) स्थिरात्मा [यजमान] ( रयी- 


णास्‌ ) घनों के ( आ, चिकेतत्‌ ) विचार को, सव ओर से कर सकता है । 





अर्थात्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ के लेखानुसार जो अग्नि में सात प्रकार की लपट 
। उठती हैं, उनसे एक ऐसा वायु [पवमान |शोघने वाला उत्पन्न होता है जो कि हवन- 
जन्य गुणों को लिये हुए मनुष्यों के वुद्धितत्त्व को शुद्धि चाहता है । अर्थात्‌ उससे 
बुद्धितत्त्व में भी पवित्रता उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से व्यवसायात्मक मनुष्य 
विद्या सुवर्णादि धन लक्ष्मी के लिए उसके विषय में स्थिर विचार कर सकता है । 
जड पवन में इच्छा का व्यवहार इसी प्रकार जानो जिस प्रकार “दौवार गिरना 
चाहती है” इत्यादि में होता है ॥ 


| मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।४॥। अष्टाध्यायी २।४।७३।। १॥४७९ के प्रमाण तथा 
| ऋग्वेद ६।१०२।४ में जितना पाठ में अन्तर है वह संस्कृंतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
के पाठ में "मेघाम्‌'' की जगह वेधाम्‌ पाठ है और सायणाचाय ने “मेघां'' का भी 
वही भ्रथ किया जो कि वह ऋग्वेद में “वेधां का कर चुके थे, यह विचारणीय है । 
| तथा उन्होने“आशासत इस पद की जगह“अनुशासत “का अर्थ किया है । और उनकी 
| देखा-देखी पं० ज्वालाप्रसाद भागंव ने भी “मक्षिका स्थाने मक्षिका ही घसीटा है ॥ 








यद्यपि इस मन्त्र का अग्नि देवता मानकर भी व्याख्या ठीक हो सकती थी, 
परन्तु परम्परा के अनुरोध से हमने भी पवनपरक व्याख्या की है ।।५।। 


ग्रथ पष्ठया:--इरिमिठिऋ षिः । अदितिदेवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 


१२ 3१२९ 3 


१०२--उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 


२२3 १२ 3२३ १ २ 


सा शान्ताता मयस्करदपस्िथः ॥६॥ | | 
आषार्थः--( उत ) और ( स्या ) वह ( सतिः ) पूर्वोक्त मेधा (अदितिः) १ | 
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६७ सामवेदे 
ROD OTR TTT PITT ले ले बि तल लो 0 को लो 40 “00 SY, 
[अखण्डिता स्थिर अदिति नाग देवता] बुद्धि (नः ) हमको ( ऊत्या ) रक्षा के 
साथ ( दिवा) जागरणकाल में ( झागमत्‌ ) प्राप्त होवे और (सा) वह 
( शन्ताता ) सुखकरी ( मयः ) सुख को ( करत्‌ ) करे और ( स्रिधः ) नत्रुओं 
को ( अप ) दूर करे ॥ 
यह स्पष्ट है कि सर्व सुखों का मुल शुद्धमति ही हे । बुद्धि के अभाव में सव 

दुःख घेरते हैं तथा शत्रु दबाते हैं। इसलिये पूर्वोक्त मन्त्र में कहे प्रकार से अग्नि की 
७ प्रकार की लपटों से शुद्ध हुआ पवन हमारी बुद्धियों को पवित्र करे जिससे वह 
बुद्धि सुख दे और शत्रुओं को दूर करे, रक्षा हो । इससे ग्रोर गायत्री मन्त्र द्वारा जो 
सब आयं लोग बुद्धि ही को वेदानुसार सवं वलों और सवे धनों से श्रधिक मानकर 
मांगते हैं, यह वेदिकधमं के उच्चमाव का कारण समभना चाहिए ऋ० ८।१८।७ 
अत्ता ति: ।।६॥ 


ग्रथ सप्म्तया:विर्वमना वेयइव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । उष्णिक्छन्द: ।। 
र्क २ 3 १ २ फी च्‌ १ 3 १२ 
१०३-ईडिष्वाहिं प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
१२३१२ 


3 
चरिष्णुधूम मग्रभीतशोचिषम ॥७॥ 
मावायं:- है मनुष्य ! तू ( चरिष्णुधूसम्‌ ) धुवां उठने वाले (अ्रगुभीत- 
शोचिषस्‌ ) जिसकी लपट पकड़ी नहीं जा सकतीं (प्रतीव्याम्‌) सामने. ही आने वाले - 
( जासवेदमम्‌ ) अग्नि को ( हि ) निश्‍चय ( ईडिष्व ) वणित कर और ( यजस्व-) 
यज्ञ वा शिल्प में प्रयुक्त कर ॥ ऋग्वेद ५।२३।१ में भी ॥७॥ 


(: ग्रथाऽष्टम्याः पुवेवद्टषिः देवता छन्दांसि ॥ 










१ २ 3१२ 3 २ ३१२ 3 १ 


१०४- न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्य: । 


०4 3 १२ ३१ २ 3 १ २ 


यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥८॥ 


म माषार्थः--( यः, मत्त्यंः ) जो, मनुष्य ( हव्यदातये ) देवों को हव्यदेनेके 

लिए ( अग्नये, ददाश ) अग्नि को, देता है ( तस्य, रिपुः ) उसका, शत्रु ( मायया, 

। चन) छल बुद्धि से, मी ( न, ईशीत ) नहीं, कुछ कर सकता ॥ 

ROT >... ; e FON 

FF भाग: निव द्धि मनुण्या का शत्रु लोग छल से जीत लेते हैं, परन्तु जो मनुष्य 
ed प्रकार से अग्नि में होम करके उससे उत्पन्न हुए शुद्ध पवन के सेवन से शुद्ध- 
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। बुद्धियुक्त हो जाता है, वह दुष्ट शत्रुओं के वश में नहीं आता । यह उपदेश है । 
| ऋ० ८ । २३ । १५ में “हव्यदातिभिः” इतना पाठभेद है ॥८॥ 
| अथ नवम्या:-भरद्वाज ऋषिः । ग्रग्निदवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 


। २३ ग २३२ 3 २ 3१२ 3क २२ 
| १०५--अप त्यं वृजिनं रिपु' स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
१ २ 3२ 3२ 
दविष्टमस्य सत्पते कृधी सुगम ॥&॥ 
भाषार्थः - ( सत्पते ) सज्जनों के पालयितः ! ( भग्ने) परमात्मन्‌ ! 
( त्यम्‌ ) उस ( वृजिनम्‌ ) पापी ( रिपुम्‌ ) शत्रु ( स्तेनम्‌ ) और चौर ( दुराध्यम्‌ ) 
दुःखदायी को ( दचिष्ठम्‌ ) अत्यन्त दूर ( श्रप, अस्य) फेकिये अथवा ( सुगम्‌ ) 
सीधा ( कृधि ) कर दीजिए ॥ 
भोतिक पक्ष में - ( सत्पते ) याज्ञिकों के रक्षक ! ( ग्ने ) अग्ने ! ( त्यम्‌, 
वृजिनम्‌, रिपु, स्तेए, दुराध्यम्‌ ) उस, पापी, शत्रु चोर और दुःखदायी को 
( दविष्ठम्‌ ) अत्यन्त दूर ( श्रप, अरस्य ) फेक अथवा ( सुगं, कृषि ) सीधा, कर ॥ 
्राग्नेय प्रयोग से मन्त्रोक्त दुष्ट हो सकते हैं । ग्रथवा मथ से सुपथगामी हो 
जाते हें ॥ ऋ० (६।५१।१३) ॥। €॥ 
श्रथ दशम्याः विश्वमना ऋषिः । अरिनर्देवता । उष्णिकछन्द: ॥ 


3क २४९३ १२ 3 १ २ 
१०६-- श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 
२ 3 २ उ १२ 3१२ 


नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


भाषार्थः--( वीर ) हे अनन्त पराक्रम ! ( विश्पते ) हे प्रजानाथ ! ( अग्ने ) 

परमात्मन्‌ ( से ) मेरे ( नवस्य ) अभी अनुष्ठान किये हुए ( स्तोमस्य ) सूक्त पाठ 
। के ( मायिनः) छलिया शत्रु ( रक्षसः ) राक्षसों को ( तपसा ) अपने तेज से ( नि ) . 
। नितराम्‌ ( दह ) भस्म कीजिये ॥ 
| भौतिक पक्ष से--( वीर ) तीव्रता युक्त ! ( विइपते ) प्रजा के रक्षक ! 
।  ( श्रस्ते ) अन्ने! ( मे, नवस्य, Fa ) मेरे, सम्प्रति के, स्तोत्र के ( मायिनः ) 
| छलिया शत्रु ( रक्षसः ) राक्षसों को ( तपसा, नि, दह ) तेज से, निरा, भस्म कर ॥ 
| अर्थात्‌ वेदपाठ तथा वेदिकधम प्रचार के रोकने वाले विघ्तरूप शत्रु अग्नि का 
| भले प्रकार उपयोग लेने से निरे भस्म भ्रर्थात्‌ निद्तत्त हो जाते हैं ॥ 
| निरुक्त ६१२ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये। ऋ० ८।२३।१४ में 
4 “तपसा” के स्थान में “तपुषा'' पाठ है ॥१०॥ 


यह ग्यारहवीं दशति पूर्ण हुई ॥११॥ 
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$ र ८ ५ ८. ० कातिक 
झथ ढादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः--प्रयोगो भार्गव ऋषिः । अग्निदवता । 
ककृप्छन्दः ॥ 
द २६ 3 १ २ 3 च 3१ २ र 
१०७- प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने वृहते शुक्रशोचिषे । 


3 १ २ 3 १२ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥१॥ 
भाषार्थ:--( उपस्तुतामः ) हे वर्णनीय अग्नि के समीपवत्तियो । तुम 
( संहिष्ठाय ) अत्यन्त बढे और बढ़ाने वाले ( ऋताव्ने ) यज्ञ वाले ( ब्रृहते, 
शुक्रशोचिषे ) वड़े शुक्र तेज वाले (झग्तये) अग्नि वा परमेश्‍वर के लिये (प्र, गायत) 
[उसके गुण] वर्णित करो ॥ 
अष्टाध्यायी ५॥३॥५९॥ ६।४।५४॥ निघं० ५।४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ५।६२।८ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--सौभरिऋ षिः । अग्निदवता । ककुप्छन्द: ।। 
१ ४: 2000 3 १.२ 3 १२ भ 
१०८-प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमभिः । 
२ 3 १ २२ 


२ 3 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! (त्वं, यस्य, सख्यम्‌, 
झाविय ) तू, जिसकी, ग्रनुकूलता को प्राप्त होता है ( सः) वह ( तब ) तेरी 
( बाजकर्समिः ) वलकारिणी ( सुवीराभिः ) सुन्दर वीयंवती (ऊतिभिः) रक्षाओं से 
( प्र तरति ) पार हो जाता है ॥ 
जो पुरुष परमात्मा के मित्र हैं वे उसकी ओर से हुई बलवती पराक्रम और 
पुरुषार्थंवती रक्षाश्रों से सर्व दुःखों से पार हो जाते हैं, उन्हें ग्रत्मिक बल की सहा- 
यता मिलती है । और जो लोग अग्नि के मित्र हैं अर्थात्‌ अनुकूलसेवी हैं वे भी ॥ 


निघं० २।६ का प्रमाण और ऋग्वेद ५।१६।३० का अन्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयस्या:--पुर्ववहष्यादय: ॥ 


२ 3क २६३ १ २ ३१ २३ १ २ 


१०६--तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 


3 २ 3 १ २ 


देवत्रा इव्यमूहिषे ॥३॥ 


3 $५ ` ~ t ह 3 ७ 
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प्रथमाध्याये द्वादशी दशतिः ८३ 





भाषार्थ:--( देवत्रा ) वाय्वादि देवों के समीप ( हव्यम्‌ ) हव्य पदार्थ 


. ( ऊहिषे ) पहुँचाने के लिये [ जिस ] ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के नेता ( अरतिम्‌ ) 


गतिशील ( देवम्‌ ) [ ग्रग्नि ] देवको ( देवासः) ऋत्विज्‌ लोग ( दधन्विरे ) 
धरते, प्राप्त होते हैं ( तम्‌ ) उसको [तु भी] ( गूर्घय ) वणित कर ॥ 
ईरवर पक्ष में--( देवत्रा ) दिव्य रारीरों में ( हव्यम्‌ ) भोक्तव्य कर्म फल 
( ऊहिषे ) पहुँचाने के लिये, जिस ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के, नेता ( श्ररतिम्‌ ) व्यापक 
( देवम्‌ ) परमात्मा देव को ( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन (दधन्विरे) प्राप्त होते हैं 
( तम्‌ ) उसको तू भी ( गूर्घय ) वशित कर । 
ग्रष्टाध्यायी ६।३।१३७।। ५।४।५६॥ ३।४।६॥ निघं० २।१४ के प्रमाण तथा 
सायणाचायं और ज्वालाप्रसाद जी की भूल संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ त्रट० ८।१६।१ 
में “ओ हिरे'' पाठ है ॥३॥ 
ग्रथ चतुर्थ्याः-प्रयोगो भार्गव ऋषि: सौभरिः कण्वो वा । अग्निर्देवता । 
ककु'छुन्दः ।। 
१ a 3 १ 9 FS १२३ १ य्‌ 3 २ 3२ 
११०--मा नो हृणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 
न 3 १२ 3२ 
यः सुहाता स्त्रष्वरः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( यः, एषः, अग्निः ) जो, उक्त दोनों प्रकार का, अग्नि ( नः ) 
हमारा ( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( पुरुप्रशस्तः ) बहुतों से प्रशंसित (सुहोता) 
शोभन होता ( वसुः ) वसाने वाला है, उस (अतिथिम्‌) व्याप्तिशील को कोई 
(सा, हृणीथाः) न, हरे ॥ 
अर्थात्‌ कमंयज्ञ वा ज्ञानयज्ञ में कोई विघ्नकारक न हो । यह प्रार्थना है ॥ 
ऋ० ८।६२।१२ में हणीतामतिथिः ऐसा पाठ है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः सौभरिऋ षि: । अरिनरदेवता । ककुप्छन्दः ॥ 
3१ २ 3 १ २२ 3२ 3 १ ३१ २ 3२ 
११ ?--भद्रों नो अग्निराइतो भद्रा रातिः भद्रो अध्वरः | 
3 २ 3१ र्र 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ 
साषार्थः--किन्तु ( सुभग ) हे शोभनेश्वर्यं ! परमेश्वर ! ग्रापकी कृपा 
से ( नः) हमारा ( झाहुतः ) सब प्रकार ध्यान किया वा हवन किया ( श्रर्निः ) 
परमात्मा वा भौतिक ( भद्र; ) कल्याणकृत्‌ हो । हमारा (रातिः) दान (भद्रा) 
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उत्तम हो । हमारा ( अध्वरः, भद्रः ) यज्ञ, सुफल हो। ( उत) और हमारी 
( प्रशस्तयः ) स्तुतिय ( भद्रा ) उत्तम हों ॥ ऋ० ५।१९।१९॥।५॥ 

अथ षष्ठ्या:--पववदृष्यादय: ।। 


3 १ २ ३ १ २२३१ २ 


११२--यजिष्ठं त्वा वबृमहे देवं देवत्रा होतारसमत्त्यस्‌ ॥ 
२ ३१ २ 3१ २ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--हम लोग (देवत्रा) देवताओं में ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञकर्त्ता 
( होतारम्‌ ) होता ( अमत्त्यम्‌ ) भ्रमर ( अस्य, यज्ञस्य, सुक्ततुस्‌ ) इस, कमयज्ञ 
और ज्ञानयज्ञ के, सुधारने वाले (त्वा) तु ( देवम्‌) अग्नि वा परमात्मा को 
( ववुमहे ) वरते हैं ॥। 
अग्नि में दी हुई आहुति वाग्नु आदि सब देवों को प्राप्त हो जाती है इसलिये 
देवतों में से अग्नि का वरण करना मानो सबका वरण हो गया । तथा परमात्मा के 
वरण में भी सबका वरण ग्रा जाने से उसी का वरण उत्तम है। ऋग्वेद ८।१६।३।६॥ 
अथ सप्तम्याः-ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 
3 १ २३३ २ 3 २ 3 १२३ १ २०७ १ २ 


११३- तदग्ने यू म्नमाभर यत्सासाहासदने कञ्चिदत्रिणम्‌ । 


«र उक २९ 
मन्यु जनस्य दूढयम्‌ ॥७॥ 
साषार्थ।- ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! (तत्‌) ऐसा 
( द्य म्नम्‌ ) गन्न ( झाभर ) प्राप्त करावे ( यत्‌ ) जो ( आसदने ) योगाभ्यासादि 
में ( कञ्चित्‌ ) ग्रवणंनीय ( दृढ्यम्‌ ) बुद्धि को बिगाइने वाले (जनस्य, ्त्रिणम्‌) 
ग्रम्यासी जन के, भक्षक शत्रु ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( सासाह ) दबावे ।। 
अग्नि में होम कर शुद्ध जल पवन के योग से उत्पन्न हुए वा परमेश्वर की 
कृपा से पवित्र हुए आहार करने से सनुष्यों का क्रोध रूप दुर्जय शत्रु दबता हैं। आहार 
की शुद्धि से सात्त्विक बल बढ़ता और तामस वल घटता है ॥ 
निघण्टु ४।२।। निरुक्त ५।५।। उणादि ४।६८ के प्रमाण तथा ऋ० ६।१६।१५ 
का ग्रन्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ।।७।। 
ग्रथाऽऽ्टम्याः-विशवमना ऋषिः । अरिनर्देवता । ककुप्छन्दः ।। 





"उ 3 १२ २२६3 
Ee ११४- यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 
वह... | रउ 3 २३ 
विरवेदग्निः प्रति रक्षांसि सेघति॥८॥ 
हि 0 (0030) इति द्वादशी दशतिः ॥१२॥ 
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प्रथमाध्याये द्वादशी दशतिः द्‌ 





भाषार्थः (यद्‌, बं, उ) जब कि (विइपतिः) प्रजा का पालक (शितः) 
तीब्र सूक्ष्म (श्रग्निः) परमेश्वर वा भौतिक (मनुषः) मनुष्य के (विशे) घर में 
(सुप्रीतः) भक्ति वा हवन से अनुकूलता को प्राप्त होता है (इत्‌) तभी (विश्वा) 
सब ( रक्षांसि) विष्नकारक दुष्ट रोग दस्यु आदि राक्षसों को ( प्रति, सेषति ) 
निदत्त करता है ॥ 


परमात्मा को प्रसन्नता और अग्नि में भले प्रकार होमकरणादि से ही मनुष्य 
के धर की पवित्रता होती है श्रौर समस्त दुष्ट रोग दस्यु आदि राक्षसों का निवारण 
होता है । पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव ने मूल में शुद्ध “सेवत पाठ होते हुए भी 
सायणभाष्य के अशुद्ध मुद्रित “सिसेघति'' को देखकर यह वसा ही व्याख्यान कर 
दिया । तथा “प्रकट होता है” यह निमूल अर्थ किया है । क्र० ५ । २३ । १३ में 


विशि'' इतना अन्तर हे ॥८॥। 


यह बारहवीं दशति ओर आग्नेय पवे वा काण्ड समाप्त हुआ । 


कण्ववंशावतस श्रीमान्‌ स्वामी हजारीलाल के पुत्र, परीक्षितगढ़ 
(जिला मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामी के निमित्त 
सामवेदभाष्य में प्रथमाध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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ग्रो३म्‌ 
अथ ह्ितोयाध्याय: ॥। 


अब इन्द्र का पर्वे वा काण्ड है । यह ३ अध्यायो का दूसरा पर्व है। इस ३५२ 
ऋचाओं वाले पवं में विशेष करके इन्द्र का वर्णन है । इसीलित इन्द्र शब्द के ग्र्थ 
का विचार किया जाता है । जिससे पवमात्र का प्रकरणानूकूल ग्रथ ठीक समझा 
जावे । वेदों के शब्दों का मुख्य करके यौगिक अर्थ होता है। इदि परमैश्वर्य धातु को 
उणादि २।२८ सूत्र (संस्कृत में देखिये) लग कर इन्द्र पद बना है । सबसे अ्रधिक 
ऐइवयं परमेश्वर का है, इसलिए इन्द्र शब्द का मुख्याथ परमेश्वर है । और अग्नि वायु 
इन्द्रादि पद जो वेद में सम्बोधनयुक्त आते हैं उसका कारण यह भी है कि इन शब्दों 
का मुख्यार्थं परमात्मा है । तब गोणार्थं देवताविषयक में भी वे श्रग्न्यादि पद उसी 
स्वरूप से रहते हैं । तत्पश्चात्‌ इन्द्र पद का अथ निरुक्त के मतानुसार देवता विशेष भी 
है । और वह हमारी समझ में अन्तरिक्षस्थ विद्युद्रिशेष है । यह बात प्रसिद्ध है कि 
इन्द्र नामक मेघशत्रु और वर्षा का कर्ता कोई देवता है । सो यदि इन्द्र पद से केवल 
सूयं ही अर्थ लिया जाए तो प्राय: सूये छिपने पर रात्रि में भी वर्षा हुआ करती है इस 
लिये दोष श्राता है । और निस्क्तकार ने १० अध्याय के भ्रारम्भ में अधिकार किया 
है कि “अब मध्यस्थान देवताओं का वणंन है” । और “उनमें वायु प्रथम आनेवाला 
है ऐसा आरम्म करके उसी ग्रध्याय के ८व खण्ड में इन्द्र पद का व्याख्यान किया 
है । इससे जाना जाता है कि इन्द्र मध्यस्थान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष स्थान देवता है । 
| यको ने १२वें अध्याय के ग्रारम्भ में “व द्युस्थान देवताश्रों का वणान 
मा 

ग । यद्यपि सब लोकों में सूर्यलोक का 


 ऐइवयं परम होने से परमैश्वरयर्याथं को लेकर सूय्यं भी इन्द्र कहाता है, परन्तु इन्द्र 
ह हन कोई अन्य भो देवता इस निरुक्त से पाया जाता है जो कि अन्तरिक्ष स्थान 
>“: देवता : ण्ड्ल में ~ € 

६ । आकारामण्डल में परथिवी से ऊपर और द्य लोक (जिसका वर्णन ग्रघ्याय 


902 

pe} 
i: 
कस 
र 

८७५ 7X 


१ मन्त्र ५१ पर किया है) के नीचे वायु है । वही वायु सूर्य्यं की किरणों की गरमी 


से संयुक्त होकर एक प्रकार के विद्युत्‌ को उत्पन्न करता है, वही इन्द्र कहाता है । 
हा बची ट न से निषण्टू ५।२ में वागु से चतुथं इन्द्र पद है । यद्यपि वायु और सूर्य 
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द्वितीयाऽव्याये प्रथमा दशतिः द७ 


का ही विकार इन्द्र भी है परन्तु उसे वायु ही वा सूर्य ही नहीं कह सकते । जिस 
प्रकार दुग्ध का विकार दघि है, परन्तु दघि को ही दुग्ध वा दुग्ध को ही दधि भी 
नहीं कह सकते । ग्रव निरुक्तकार की लिखी हुई इन्द्र पद की निरुक्तियाँ सुनिये-- 
“इरा को विदीरण करने, वा देने, वा दारण करने वा धारण करने से, अथवा इन्दु 
के लिये दौड़ने, वा इन्दु में रमने से ग्रथवा भूतों को प्रकाशित करने से इन्द्र कहाता 
है। जो इसे प्राणों से प्रकाशित करते हैं इससे इन्द्र (जीवात्मा) है, ऐसा जाना 
जाता है । श्राग्रयण कहते हैं कि इदं करण से भ्र्थात्‌ उसकी चमक पर ग्रंगुली उठाने 
से इन्द्र कहाता है श्रोपमन्यव कहते हैं कि इदं दर्शन अर्थात्‌ 'यह दीखता है' कहने 
से इन्द्र है । ग्रथवा परमश्वर्य्याथ इदि घातु से है । अथवा इत्‌ शत्रुओं का फाडने 
वा भगाने वाला वा याज्ञिकों का आदर कराने वाला होने से इन्द्र है।' इत्यादि 
निरुक्त १०।८। इस पर निरुक्त के टीकाकार देवराज यज्वा कहते हैं कि “इरा 
शान्त को कहते हैं उसके सम्बन्ध से वा हेतुहेतुकत्व से बल लक्षित होता है। और 
बल की लक्षणा से उसका आधारभूत मेघ समझना चाहिये” । इससे यह तात्पय्यं 
निकला कि मेघ का धारण वा दारण करने से ऊपर कहा विद्युद्विशेष इन्द्र कहाता 
है । तथा इन्द्र शब्द के राजा आदि भी ग्रथ हैं । किसी अंश में माण्डलिक राजों की 
अपेक्षा चक्रवर्ती राजा परमेश्वय वान्‌ होते हैं । इन्द्रिय मिन्द्र० (अष्टाध्यायी ५।२।९३) 
के अनुसार शव्द की निरुक्ति ५ हैं । इन्द्र जीवात्मा का चिह्न होने वा उससे सेवित 
होने ने इन्द्रिय शब्द बना है । अथवा इन्द्र परमात्मा से दृष्ट वा सृष्ट वा दत्त होने 
से भी इन्द्रिय कहाता है । इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा भी इन्द्र पद के अर्थ 
हैं । निरुक्त के प्रमाणों का मूल पाठ संस्कृतभाष्य में देखिये । 

इस प्रकार इन्द्र पद का जो-जो ग्रथ इस ऐन्द्र पव के जिस-जिस सन्त्र में 
सम्भव हो वह-वह वहाँ-वहाँ ग्रहण करना चाहिए। किन्तु [वहाँ-वहाँ फिर से यह 
व्याख्या न लिखी जायेगी ॥ | 


द्वितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः 


दशत्यां तद्व इत्येन्द्रयो गायत्र्यो दश कीतिताः ॥१॥ 


तत्र 
प्रथमायाः--शंयुर्बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


श्र 3२३३ १ २ 


११४---तद्गों गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 


3 २ 3 १२ 


शं यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
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दद सामवेदे 


४६७.७..०.०-०-०-०-०-०-०-५-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०५०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०.०..... 
भाषार्थ-हे स्तोता ! त्‌ (यत्‌) जो (गवे) पृथ्वी के (न ) समान 


(वः) तुझ (सुते) स्तोता के लिये ( शम्‌ ) सुखदायक हो (तत्‌) उसको 
( सत्वने ) शत्रुगण को बिछा देने वाले ( शाकिने ) शक्तिमान्‌ (पुरुहृताय) इन्द्र 
के लिये (सचा) साथ मिल कर (गाय) गा ॥ 

मनुष्यों को योग्य है कि शत्रुविनाशक इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्‍वर वा राजा, 
अथवा मेघविदारक इन्द्र अथवा ग्रन्थकारनाशक सूय्यं के लिये उसके गुणों का 
बखान मिल जुल कर करे । इन्द्र को “पुरुहृत'' इसलिये कहते हैं कि वेदों के मध्य 
“बहुतायत से वशित” है, जेसा कि केवल ऋग्वेद मात्र में ही इन्द्र का सवसे अधिक 
वर्णन है । ऋग्वेद के मन्त्रों के आदि में अन्य सब देवतों को अपेक्षा “अग्नि” पद 
अधिक अर्थात्‌ २०८ वार आया है परन्तु इन्द्र पद उससे भी अधिक २५५ वार आया 
है । क्योंकि इन्द्र परमेर्वरयवान्‌ है उसकी ईश्वरता का वर्णन अधिक आवश्यक भी 
है । और यह पइ परमेश्वर की परमेशवरता का वाचक भी है इसलिये वेदों में 
परमेश्‍वर का ज्ञान वणन आदि सबसे अधिक है । यह भी कारण है कि वेदों के द्वारा 
ईदवर का ज्ञान अधिक सम्भव है ॥। 

अष्टाघ्यायी १॥२।५८॥ निघं० ३।१६।।१।१॥। निरुक्त ५।५-्रादि के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६।४५।२२।। १।। 

अथ द्वितीयायाः सूभकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


१ २ 3 ३ २ 3१ २ 3 १२ ३ १२ 
११६-यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र यू म्नितमो मदः । 
१ २ 3१ २२ 
तेन नुनं मदे मदेः ॥२॥ 
| साषाथ:--( शतक्रतो ) हे वहुकमंन्‌ ! ( इन्द्र ) परमेदवयवान ! (यः) जो 
(ते ) तेरा ( नूनम्‌ ) निश्चय ( य म्नितम: ) अत्यन्त यशस्वी (सदः) आनन्द है 
( तेन ) उस ( मदे) आनन्द से ( नूनम्‌) निश्चय [ हम को मी ] ( मदेः ) 
आनन्दित कर ॥ 
इन्द्र ग्ररथात्‌ परमात्मा वा राजा वा सूयं में जो भ्रतिशयित ग्रानन्द वा प्रकाश 
है उससे वह हमको भी आनन्दित वा प्रकाशित करे यह चाहते हैं ॥ 
निघण्टु ३।१॥ २।१॥ निरुक्त ५।५॥। ग्रष्टाध्यायी ३।१।८५ के प्रमाण 
उ Ss देखिये ।! ऋ० ८।१२।१६।२ ॥। 
हि अथ तृतायस्या: हूयंत: प्रागाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
" २३ १२ 3२ 3 २ ३१ २ 3 १ २ 


११७--गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 


3१ ०२ 3 १ 


उभा[कर्णा हिरण्यया ॥३॥ 
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द्वितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ८९ 
OOOO OOO OOOO OO OOO OOO 

भाषारथंः- ( गावः ) हे वाचः ! ( अ्रवटे ) यज्ञकुण्ड के समीप ( उप-वद ) 
[ प्रकरणगत इन्द्र का | वर्णान करो जिससे ( यज्ञस्य, मही, रप्सुदा ) यज्ञ की, भूमि, 
वेदपाठ के प्रवाह वाली हो, तथा ( उभा, कर्णा, हिरण्यया ) [श्रोतृवर्ग के] दोनों 
कान, प्रकाशमय हो जावं ॥ 

निघण्टु १।११॥ अष्टाध्यायी ६।४।१७५ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद 
८।७२।१२ का अन्तर संस्कृतभाष्य मैं देखिये ।।३।। 





ग्रथ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता-। गायत्री छन्दः ॥ 


२३१ २ 3 १ २६३२३ १२ 


११८--अरसश्वाय गायत श्र तकचार गवे । 


२35५१९२: 305१ 


अरसिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 


भाषार्थ:--( श्रुतकक्ष ) हे वेद को बगल में रखने वाले ! तुम ( इन्द्रस्य ) 
इन्द्र के ( शवाय ) किरण के लिए (अरम्‌ ) पर्य्याप्त (. गायत ) वर्णन करो 
आर उसके ( गवे ) वाण वा ज्या के लिए (भरम्‌) पर्य्याप्त, वणांन करो तथा उसके 
( धाम्ने ) स्वरूप के लिए ( श्ररम्‌ ) पर्य्याप्त वर्णन करो ॥ 

परमात्मा का उपदेश है कि वेद को कक्ष-बगल में रखने वालो ! तुम शिष्य 
पुत्रादि मिलकर इन्द्र के किरण, वाण वा ज्या और स्वरूप का पुरा वणान करो । 
इन्द्र जो कि एक प्रकार का विद्युत्‌ है, उसके स्वरूप और उसकी ज्या जो धनुष का 
एक अंग है जिससे वाण छूटने पर टंकार शब्द होता है अर्थात्‌. बिजुली-की कडक, 
तथा उसके बाण वा किरण अर्थात्‌ उसकी प्रकाशधाराशोों का वर्णन (बखान)करो । 
उसके विज्ञान से फल प्राप्त करो । वेद को बाहुमूल (बगल) में दवाने वाले से वेदा- 
नुगामी समझना चाहिये । लोक में भी प्रसिद्ध है कि जो पुस्तक का श्रनुगामी होता 
है उसको पुस्तक बगल में रखने वाला कहते हैं ॥ 

उणादि १।१५१ निरुक्त २।५।। २।६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ८।६२। 
२५ में जो अन्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ।।४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः ऋष्याद्याः पुर्ववत्‌ ॥ 


3२ 3 २ ३ १२ 


११६--तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
स बुषा वृषभो झुवत्‌ ॥२॥' 
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साषार्थः- ( महे ) बड़े ( वृत्राय, हन्तवे ) मेघ को, गिराने के लिए, हम 
( तम्‌, इन्द्रम्‌ ) उस, इन्द्र को ( वाजयामसि ) बलिष्ठ कर, जिससे ( सः, वृषा ) 
वह, वर्षाने वाला ( वृषभः भुवत्‌ ) वर्षाने लगे ॥ 

मनुष्यों को वर्षा के निमित्त इन्द्रयाग करना चाहिए । इन्द्र नामक विद्युद्विशेष 
को यज्ञमाग द्वारा बलिष्ठ करने से वह मेघ को वर्षाता है। वा राजा को बलिष्ठ 
करने से वह वृत्र दुष्ट असुरों को हनन करे ॥ _ 

अष्टाध्यायी (गणसूत्र ३।१।२५) ६।४।१५५।। ५।३।६५।। ७।१।३९।। ७।१। 
४६।॥ ३।४।६॥ निघण्टु २।९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये॥ ऋह० ८। 
३।७।५॥। 


अथ षष्ठ्याः-देवजामय ऋषिकाः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


१२३ २३ २३ १२ 


१ २०--त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः 


१२३ १ रर. 


त्वं सन्‌ वृषन्‌ उपदसि ॥६॥ 


भाषायंः--( इन्द्र ) ! हे इन्द्र त्वम्‌ ) तू ( बलात्‌ ) बल से ( सहसः ) 
दबाव से ( श्रोजसः ) घेयं से ( श्रधि ) अधिक ( जातः ) प्रसिद्ध ( सन्‌ ) होता हुआ 
( दषन्‌ ) सेचन करने वाले ! ( त्वम्‌ ) तू ( वृषा, इत्‌, भ्रास ) सेचन करने वाला, 
ही है । अर्थात्‌ तेरे समान अन्य सींचने वाला नहीं ॥ 


वल ओजः ग्रौर सहः ये बल ही के तीन भेद हैं। राजा वा इन्द्र देव विशेष 
बा परमेश्वर का वल सह: और ओजः सबसे अ्रधिक हैं और वह जल वा कामनाओं 
का सींचने वाला सर्वोत्तम है ॥ 

ऋ० १०।१५३।२ में “सन्‌” इतना नहीं है, शेष समान है ।।६।। 


अथ सप्तम्याः-गोषक्तधरवसक्तिनौ ऋषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छ्न्दः ॥ 


२२ 


१२१--यज्ञ इन्द्रमवधेयद्यद्‌भूमिं व्यवतंयत्‌ । 


१ २३२ 


चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ 


भाषाथः--( दिवि ) आकाश में ( झोपशम्‌ ) फँलाव ( चक्राणः ) करता 
हुआ ( यज्ञः) यज्ञ ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रम्‌ ) दृष्टिकर्त्ता को ( श्रवर्धयत्‌ ) बढ़ाता है सो 
( भूमिम्‌ ) एयिवी को ( व्यवत्तं यत्‌ ) सुदत्त करता है ॥ ऋ० ८।१४।५।७।। 
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द्वितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ९१ 


“००-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७०-०-०-०-७-<*-<*-<-<-०-<-*-<-<<-<-०-<-<-<७-<०-<-०-०-०-<०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०७ 


ग्रथाउष्टम्या:--ऋष्याद्या उक्ता एव ॥ 


१ २ 3 २३ 3 १ श्र 3 २३ २३ २ 


१२२--यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्त्र एक इत्‌ । 
स्तोता में गोसखा स्यात ॥८॥ 


भाषाथः--( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा दृष्टिकत्तं: ! (यथा) | पू्वमन्त्रोक्त यज्ञ 
से | जैसे ( त्वम्‌ ) तू ( एक, इत्‌ ) भ्रकेला, ही [ वढ़ता है ] ऐसे ( यत्‌ ) जव 
कि ( अहम्‌ ) में ( वस्वः ) गवादि का धन का ( ईश्चीय ) स्वामी हो जाऊं [तेरी 
अनुकूलता से] तव (मे) मेरा ( स्तोता ) यज्ञानुष्ठान का ऋत्विज्‌ विशेष (गोसखा) 
गवादि धनों वा प्रथिवी का मित्र (स्यात्‌) हो ॥ 


इन दोनों मन्त्रों का तात्पर्यं यह है कि यज्ञ से इन्द्र नामक विद्य द्विशेष का 
ऐश्वय श्राकाश में वढ़ता है और उससे प्रथिवी का ऐश्वयं बढ़ता है और यज्ञकर्ता 
लोग उससे गवादि धन और पृथिवी के मित्र बनते हैं तथा राजा की दृद्धि करने वाले 
भी गवादि तथा पृथिवी के मित्र होते हैं ॥ ७।३।१०९ क वात्तिकादि का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।१४।१।८।। 


ग्रथ नवम्याः-मेधातिथिराङ्िरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


१ 3 १ २ 3 १२ 


१२३--पन्यं पन्यसित्सोतार आधावत मद्याय | 


१ २ 3 २3 


सोमं वीराय शूराय ॥६॥ 


भाषार्थः--( सोतारः ) सोम के सम्पादको ! तुम ( मद्याय) हषंयोग्य 
( शूराय ) विक्रमशील ( वीराय ) शोयंवान्‌ [इन्द्र वा राजा] के लिये (पन्यं, पन्यं, 
सोमम्‌, इत्‌) उत्तम, उत्तम, सोम, ही ( श्राधावत ) प्राप्त कराओ ॥ 


सोम एक राजा ओषधि है जिसके भले प्रकार सम्पादन करके होम करने से 
ठृष्टिहेतु और राजादि क्षत्रियवगं को प्राप्त कराने से रक्षा भी भले प्रकार प्राप्त 
करनी चाहिये । निरुक्त ११।२ में लिखा है कि “सोम एक भ्रोषधि का नाम है जो 
सुनोति घातु से बना है क्योंकि उसे निचोड़ते हें । इसका निघण्ट्सम्बच्धी व्याख्यान 
बहुत प्रकार का और आश्चयं-सा है । इससे जाना जाता है कि सोम इस समय में 
ही भ्राइचय की बात नहीं प्रतीत होता किन्तु निरुक्तकार के समय में भी ॥ ऋ० =। 
२२५ ॥९॥ एद 
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अथ ददाम्याः-काण्वः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3१ २ ३२३ 3 २३ १२ ३3१२ 
१२४- इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणमुदरस्‌ । 
१ २ 3१ २ 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥१०॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥१॥ 
माषार्थः- ( वसो ) वसाने वाले ! ( अनाभयिन्‌ ) भयरहित ! इन्द्र ! 
( इदम्‌ ) यह ( सुतम्‌ ) सम्पादित ( अन्धः ) सोमाख्य अन्न (ते) तेरे लिये 
( ररिम्‌ ) देते हैं [उसे तुम] ( सूपूणंम्‌, उदरम्‌ ) भर पेट ( पिब ) छको ॥ 
पुर्वमन्त्र मै कह आये हैं कि शूर वीर इन्द्र के लिये सोम पहुँचाग्रो । इस मन्त्र 
में उसके देने का वचन बताया गया है कि ऐसा कहकर देना चाहिये । इन्द्र के 
राजाथं में तो स्पष्ट ही है, परन्तु देवविशेष ग्रथ में उदरस्थानी अन्तरिक्ष समझना 
चाहिए । पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव ने दीघं विधायक सूत्रों को न जानकर “पिब, ग्रा, 


ररिम, झा” यह पदपाठ के विरुद्ध पदच्छेद करके व्याख्या की है । तथा “अनुदरम्‌ 
यह मूल के भी विरुद्ध व्याख्यात किया है । 


निघण्ट्‌ २।७ अष्टाध्यायी ३।४।६।। ६।३।१३७।। ऋ० ८।२।१।। १०॥। 


यह ड्वितीयाऽध्याय में प्रथम दशति पूण हुई ॥१॥ 


दशत्यामुद्ध इत्येन्द्रयो गायत्र्यो दश. पूर्ववत्‌ ॥१॥ 


अथ द्वितीया दशतिस्तत्र प्रथमायाः-सूतकक्षः श्रतकक्षो वा ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२३३3 २ 3 १२ 3 १ 


१२५-उद्धेदभिः श्र तामघं वृषभ नर्यापसम्‌ | 
'अस्तारमेषि सये ॥१॥ 


भाषाथः--( सूयं ) लोक विशेष ! वा परमेइवर ! ( इत्‌ ) ही ( श्रुता- 


___ सघम्‌ ) विख्यात ऐशवयं घन वाले ( वृषभम्‌ ) वर्षा के कर्ता वा कामपूरक राजा 
(६ अस्तारम्‌ ) मेघ वा शत्रुओं के फेंकने वाले [इन्द्र वा राजा को] (अभि, उत्‌, 


एषि) ग्रम्युदययुक्त करता है॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीया दशतिः ३३ 


BOO OO OOO OO OOO OOO OO OOO 


इन्द्र अर्थात्‌ देवविशेष को सूर्य, और राजा को परमात्मा ही प्रकाशित और 
झस्युदित करता है॥ ऋ० में भी ८।६३।१।१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 


२३१ २२ ३१ २ 3 १ २ 
१२६--यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि तय । 
२३ १ २ 3 १ २ 


सबं तदिन्द्र ते वशे ॥२॥ 
भाषारथः--( वत्रहन्‌ ) वृत्र अर्थात्‌ जलों को रोकने वाले मेघ वा पाप के 
हन्ता ! ( सूर्य ) लोक विशेष ! वा परमेश्वर ! ( अद्य ) आज [ ब्राह्मदिन में ] 
( यत्‌ कच्च ) जो कुछ है ( तत्‌) उसको ( अभि, उदगाः ) ्रम्युदययुक्त करता 
है [इस से] ( सवं, ते, वशे ) सब, तेरे, वशवर्ती हैं ॥ 
परमात्मा और सूर्य के प्रकाश से समस्त ब्रह्माण्डवर्ती पदार्थ प्रकाशित हैं, इस 
लिये वे सव उसके धारण और ग्राकषण से तदधीन हैं ॥ ऋग्वेद में भी ५।६३।४२॥ 


अथ तृतीयायाः--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २२ 3 २३ १ १२ ३ र १२ 
१२७--य आनयत्‌ परावतः सुनीतो तुवेशं यदुम्‌ । 
२ 3 २ 3 २३ १ २ 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥३॥ 
भावार्थः--( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( परावतः ) दूरवत्तियों को भी ( यदुम्‌ ) 
मनुष्यों को ( सुनीती ) सुन्दर नीति से ( तुवंशम्‌ ) समीप ( झानयत्‌ ) ले आता 
है ( सः युवा) वह्‌, बली ( नः, सखा ) हमारा, मित्र हो ॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि जो बली इन्द्र अर्थात्‌ देवविशेष वा राजा वा सूय्यं 
वा परमेश्वर, उन मनुष्यादि को भी जो दूरवर्ती हैं वा अज्ञान में डवे होने से दूर से 
हैं, वश में ले आता है वा कृपा करके उपासक बना लेता हे, उसको अपना मित्र 
अर्थात्‌ अनुकुल बनावे ॥ | 
ग्रष्टाध्यायी ७) १॥३९॥ निघण्ट्‌ २।१६॥ ३॥२६॥ २।३ के प्रमाण सस्क्कतमाष्य 
में देखिये ॥ 


सायणाचार्य ने निघण्टु को उपेक्षा करके न जाने क्यों तुवंश ओर यदु . 


नामक राजा लिख दिये, जिससे कि वेद की अपौरुषेयता के व्याघात के अतिरिक्त 


यह भी दोष आता है कि इतिहास ग्रन्थों में भी कहीं इन्द्र के साथ यदु झर तुवंश 


राजा की इस प्रकार की कथा कहीं नहीं सुनी जाती ॥ पं० ज्वालाप्रसाद जी ने प्रमाण- 
रहित यदु का अर्थ नररूपाऽवतार किया है ॥ ऋग्वेद में भी (६।४५।१) ॥३॥ 
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६४ सामवेदे 
OE 
अथ चतुर्थ्याः--श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ 52 ` २ २9४ ७५१.२. १9; ' १ २२ 
१२८--मा न इन्द्राभ्या ३दिशः खरो अक्तुष्वायमत्‌ | 
२ 3१ २ 3 २ 


त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ 


माषार्थः-( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! वा सूर्यं ! ( अक्तुषु ) 
अज्ञानकालों में वा रात्रियों में ( झा-दिशः ) चारों तरफ किसी दिशा की ओर से 
( सूरः ) काम क्रोधादि शत्रु वा चौरादि वा ग्रन्थकार ( नः ) हम लोगों को ( सा, 
अभि, झायमत्‌ ) न, सामने, आवे [यदि आवे तो] ( त्वा, युजा ) तेरे, योग से 
( तत्‌ ) उस दुष्ट को ( वनेम ) हनन करे ॥ 

परमेश्वर की कृपा से काम क्रोधादि शत्रुगण प्रथम तो हम पर आक्रमण ही . 
नहीं कर सकते । यदि कर भी तो परमात्मा की सहायता से ध्वस्त कर सकते हैं ।। 
इसी प्रकार प्रथम तो राजा के प्रताप से दस्थुप्रश्नति दुष्ट प्रबलता ही नहीं कर सकते, 
यदि करें भी तो राजा की सहायता से प्रजा उनको नष्ट करे ॥ तथा सूये के प्रकाश 
में प्रथम तो अन्धकार का प्रभाव ही नहीं हो सकता, यदि कदाचित्‌ रात्रि आदि 
अन्धकारकाल में कुछ प्रभाव हो भी तो सूयं की सहायता भर्थात्‌ उससे उत्पन्न हुए 
प्राण वायुजन्य दीपकादि के प्रकाश से उस श्रन्धकार का नाश हो सकता है ॥ 





निघण्टु १।७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 


ऋ ० ८५।8२।३१ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२६--एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । 


वपिष्ठमृतये भरा ॥५॥ 


क माषार्थ: - ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! वा राजन्‌ ! ( वर्षिष्ठम्‌ ) बहुत और 
( सानसिन्‌ ) संमजनीय ( रयिम्‌ ) घन को तथा ( सदासहम्‌ ) सदा प्रहार सह 
सकने वाले ( सजित्वानम्‌ ) साथ में विजयी [सेनासमूह] को ( ऊतये ) रक्षाके 
लिए ( झा, भर ) भरती करो ॥ 
ओ। परमेश्वर की कृपा और सहायता की अपेक्षा करते हुए राजा को प्रजा की 
रक्षा के लिए पुष्कल धन तथा सेना भरती करनी चाहिए ॥ 


वह 
»% गै 
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द्वितीयाध्याये द्वितीया दशतिः 8५. 





उणादि ४।१०७ ्रष्टाध्यायी ३।२।७५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। 
ऋ० १।८।१ में भी ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठया:--ऋष्यादया: पूववत्‌ ॥ 
१ २ 3१ २ ३२३ 3१२ 


१३०- इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे । 


१ डा 3 डे २ 3 १२ 
युजं वृत्रप वज्रिणम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ;- ( चयम्‌ ) हम प्रजायं ( महाधने ) बड़ी लड़ाई में ( इन्द्रम्‌) 
परमेश्‍वर वा राजा को ( हवामहे ) पुकार तथा ( अर्भ ) छोटी [लड़ाई] में भी 
( वृत्रेषु, वस्त्रिणम्‌ ) रोकने वालों में, दण्डघारी ( युजम्‌ ) सावधान ( इन्द्रम्‌ ) 
ईश्वर वा राजा को [पुकार] ॥ 


जहाँ अल्प वा महान्‌ संग्राम हो वहां प्रजा को योग्य है कि दुष्ट के 
निवारक परमात्मा वा राजा की पुकार करें।। 

“महाधन शब्द यद्यपि सङ्ग्रामवाची है तथापि यहाँ भारी धन से अभिप्राय 
है इस प्रकार के सायणाचाय के लेख पर सामश्रमी सत्यव्रत जी टिप्पणी में बुझते 


हैं कि “इसमें ज्ञापक क्या है ? निघं० २१७॥३।२॥ अष्टाध्यायी ६।१।३२।।६। 
१॥३४॥ शथपथ ८।२॥४१० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।| ऋ० १।७।५ 


में भी ॥६॥। 


ग्रथ सप्तम्या:--त्रिशोक ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


३१२ ३१ २२ ३१ २ 


१३१--अपिबत्‌ कटवः सुतमिन्द्रः सहसबाद्व । 
तत्राददिष्ट पोस्यम्‌ ॥७॥ 


भाषाथंः--( इन्द्र: ) टृष्टिकर्त्ता देव वा राजा ( सहस्रदाह्व ) बहुत बाघने 
वाले मेघ वा शत्रु के लिए ( कद्रुवः ) पीतवणं सोमौषधि से ( सुतम्‌ ) निचोड़े हुए 
सोमरस को ( झपिबत्‌ ) पीता है ( तत्र ) उसमें ( पोस्यम्‌ ) पौरुष को (श्वाददिष्ट) 
प्रकाशित करता हे ॥ 

जब कि सोम के पत्ते पीले हो जावे अर्थात्‌ पक जावं तब सोमरस निचोड़ना 
चाहिये । फिर उसके होम द्वारा अन्तरिक्ष स्थान इन्द्र देवविशेष को पहुँचाने से मेघ 
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३३ से मैवेदे 
७-०-७-०-७-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-२०-०२०-००-०७०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०- 
जो असंख्य बाहु फैलाये गगनमण्डल को घेर रहा है उसे इन्द्र गिराकर वर्षाता है 
अथवा सोमादि दक्ष वनस्पति जब तक कच्चे रहते हैं तब तक तो इन्द्र उनका रस 
बढ़ाता है और जब पक कर पीले [कटु] हो जाते हैं तब उनका रस खींच लेता 
है वा पी लेता है । उसी से वर्षा होती है । राजा भी पक्का सोमरस पान करके 

उसके बल से पुरुषार्थ करे और 'सहस्न' ग्रसंख्यात शत्रु-बाधाओों का दलन करे॥। 


सायणाचार्य “कद्र ” पद से ऋषिविशेष का ओर विवरणकार कश्यप की स्त्री 
का ग्रहण करते हैं । हम कहते हैं कि निघण्टु में कद्र, पद का कुछ भी अर्थ न लिखा 
हो, यदि ये दोनों भाष्यकार अमरकोष धीवगं श्‍लोक १६ को भी देख लिये होते तो 
“पीतवरण+-कद्र ” कहाता है, यह जान लेते । और परस्पर विवाद न होता। प्रथम 
तो इतिहास के प्रतिपादक समस्त अर्थाभास वेदों का पौरुषेयत्व नष्ट करते हैं 
फिर ज्वालाप्रसाद मार्गव जी की विचित्रता देखने योग्य है। वह कहते हैं कि“(इन्द्र:) 
परशुराम रूप परमेश्वर ने (सहस्नत्राह्वौ) सहस्रबाहु नामक राजा के लिग्रे ( कद्रवः ) 
कामद्वक्ष देह के ( सुतम्‌ ) अभिषुत क्रोष को (अपिबत्‌) मन में धारण किया” 
इत्यादि । अब विचारना चाहिये कि इनके मत में सायणाचार्य का विरोध १। और 
विवरणकार जो कहते हैं कि “सहस्र बहुत का नाम है [निघं० ३।१] वाहुशब्द से 
भी अवयव से समुदाय का सम्बन्ध होने से कर्ता का ग्रहण है । अर्थात्‌ बहुत हैं कर्ता 
जिसमें उस सत्र-यज्ञविशेष का नाम सहस्रबाह है” इत्यादि | इससे विरोध २। 
वेद को अपोरुषेयता का मंग ३। इन्द्र पद से परशुराम अ्रथ में प्रमाण न होना ४। 
कद्र पद से देह श्रथ लेने में प्रमाणरहितता ५ । सुतम्‌ का प्रकरणानुकूल निचोड़ 
सोम अर्थ का त्याग और निष्प्रमाण क्रोघ में ग्रथे लेना ६। तथा प्रकरणागत 
राजाद्र्थ का त्याग ७वां दोष हे ॥ ऋग्वेद ८।४५।२६ में “ग्रत्रादेदिष्ट'' इतना पाठ 
में अन्तर है ।।७।। 


अथाष्टम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 २3 9 


१३२--वयभिन्द्र त्वाययोऽभिःप्र नोनुमो वृषन्‌ । 
विद्धो खाउस्य नो वसो ॥८॥ 


भाषाथः--( इन्द्र) परमशवय वाले इन्द्र ! वा राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम 
( त्यायवः ) तेरा यजन चाहते-हुए ( त्वा ) तेरा ( अ्रभि-प्र-तोगुमः ) {सव ' ओर से 
प्रशस्त वणा न करते हैं । ( वुषन्‌ ) जलो वा कामनाग्रों के वषंक ! ( बसो ) वसाने 
वाले ! ( श्रस्य ) इसको (विद्धि ) प्राप्त हो वा जान ॥ > 

अष्टाध्यायी ७॥४॥३५॥-३॥२।१७० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
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सायणाचायं ने “नु'' पद व्याख्यात किया है परन्तु मूल में नहीं पाया जाता॥ ऋ० 
१०।१३३।६ में “वयमिन्द्र त्वायव:” केवल इतनी समानता है ।॥८॥। 


ग्रथ नवंम्या:--त्रिलोक ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


२ 3 २ २३ १२ 3१ २ 3 १२३२ 


१३३--आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक | 


२३ २ २३ १२ 


येषासिन्द्रो युवा सखा ॥६॥ 


भाषार्थ:---( ये ) जो लोग ग्रा, घ ) ग्रभिमुखता से ( अ्रग्निम्‌, इन्धते ) 
अग्नि को, प्रदीप्त करते हैं ( येबाम्‌ ) जिनका ( इन्द्र: ) दष्टिकर्ता ( युवा ) 
बलवानू ( सखा ) अनुकुल है वे ( आनुषक्‌ ) क्रमपूर्वक ( बाहः ) कुशादि के आसन 
( स्तृणन्ति ) विछाते हैं ॥ 

जो लोग याज्ञिक हैं वे वीच में भ्रग्नि सिलगाकर चारों ओर रासन विछाय 
इन्द्रयाग करते हें जिससे बलवान्‌ दृष्टिकत्तां उसके अनुकूल होकर वर्षा करता है । 
पं० ज्वालाप्रसाद जी ने (झा, घ) इन दो ग्रव्ययों को एक करके ( आाघाः ) 
निष्पापाः, यह हंसी-योग्य व्याख्या को है॥ 

निरुक्त ६' १४ में लिखा है कि “आनुषक,यह क्रमपूर्वक का नाम है जैसा कि 
“स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌, यह वेदवाक्य है देखिये ठीक ऐसे ही मन्त्र क ऋग्वेदस्थ 
(८।४५।१) पाठ का निरुक्तकार ने उदाहरण दिया है ॥९॥। 


ग्रथ दशम्याः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


3 २५३ २ २३ १ २ 3१ 


३४--भिन्धि बिश्वा अप द्विः परि बाधो जही मृधः 
चसु स्पाह तदाभर ॥१०॥ 
इतिं द्वितीया दशतिः ॥२॥ 


भाषार्थः--[प्रकरणंगत इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ क वा देवविशेष ! ] 
( विश्वाः ) सब ( द्विषः) ढं षकर्त्नी और ( बाधः ) वाघती हुइयों को (झप, 
भिन्धि ) छिन्न-भिन्न करो ( मृधः ) संग्रामं को ( परि, गहि) सब ओर सें 
मारिये. ( तत्‌ ) उनका वह ( स्पाहस्‌ ) कामनायोग्य ( वसुः) घन ( आभर ) 


प्राप्त कराइये ॥ 
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राजा का घमं है कि सज्जनों की रक्षा के लिये दुष्टों की सेनाझ्रों का 
छेदन-भेदन, शत्रुओं का नाश और घन को लेकर न्याय काय में व्यय करे ॥ इन्द्र 
दृष्टिकर्ता का काम है कि घुमण्ड-घुमण्ड कर सामने आते मेघों की सेनाश्रों का छेदन- 
भेदन करके प्रजा कं चाहे हुए उनके जल रूप धन को प्रजा को पहुँचाना ॥ सवं 
दष्टो अधामिकों के दमन और श्रेष्ठो की रक्षाथं परमेश्वर से भी प्राथना करनी 
चाहिये ॥ ऋ० ८।४५।४० में भी ॥ १०॥। 


यह ड्वितीयाऽध्याय में द्वितीय दशति पूण हुई ॥१॥ 


इहेव इत्यपीर्द्रस्य गायतर्यो दशतो दश ॥१॥ 


ग्रथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमाया:--कण्वो घौर ऋषिः । इन्द्रस्य 
सखायो मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


3१२ 3. २3 १ २३ १ २१ 
१३५- उहेव शृणव एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 
१ २२ 3 १ २ 


नि यामं चित्रमृञ्जते ॥१॥ | 
भाषार्थः - ( यत्‌ ) जब कि हम दोनों (बदान्‌) वात करते हैं तब (इहेव) 
समीप ही के समान (शुण्वः) सुनते हैं [इससे जाना जाता है कि] (एषाम्‌) इनके 
(हस्तेषु) हाथों में ( कशाः ) वाणी हैं ( चित्रम्‌ ) आश्‍चर्यकारक (यामम्‌) मार्ग को 
( नि-ऋञ्जते ) नितरां सुधारता है ॥ 


जव हम दो आपस में वार्तालाप करते हैं तो य्रपने से भिन्न देशवर्त्ती 


दूसरे का शब्द हमको ऐसे सुनाई देता है जेसे कोई कान से कान लगाकर कहे | इस 
- से जाना जाता है कि इस वोलने और सुनने क श्रारचर्यजनक मार्ग की डोर वायु के 
हाथों में है अर्थात वायु क अधीन बोलना, सुनना है । इन इन्द्र के सहचारी वायुं 


में मंबसमूलर साहिब ने जो इस ऋचा में बलिदानादि की चर्चा की है, वह निमुल 


' प्रतीत होती है क्योंकि मूलमन्त्र में इस श्रथं का वाचक कोई पद नहीं दीखता ॥ 


निरुक्त ६।२१ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १।३७।३ में 


. ध्यामन्‌' ऐसा पाठ है ॥१॥ 
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गथ द्वितीयायाः-त्रिशोक ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


१३६--इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः 


3 १२ १२ 3२ 


पुष्टावन्तो यथा पशुस्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः- (इन्द्र) देवविशेष ! (इमे) ये पूर्व मन्त्र में कहे वायु (सोमिनः) 
सोम लिये हुए (सखायः) तेरे मित्र (उ) भी (त्वा) तुझे (विचक्षते ) देखते हैं अर्थात्‌ 
तेरा उपस्थान करते हैं । दष्टान्त--( यथा ) जसे (पुष्टाबन्तः) पोषण वाले (पशुम्‌) 
पशु को ॥ [ 
तात्पयं यह्‌ है कि वायु इन्द्र के मित्र हैं, वे सोम की लताओं में से शोप कर 
तथा हवन किए हुए सोमों को लेकर इन्द्र को ऐसे उपस्थित होते हैं, जसे पशु के 
पोषण करने वाले घास भ्रादि उत्तम चारा लेकर गवादि पशुग्रों को उपस्थित होते हैं 
पशु की उपमा श्रपमान के योग्य नहीं है, पशु भी इन्द्र के समान जगत्‌ के उपकारक हैं ॥ 

निघण्टु ३३११ आदि के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।४५।१६ 
में भी ॥२॥। 

प्रथ तृतीयस्याः-वत्सः कण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3. २. 3२ 3 `१ 3 १२ 


१३७--समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः | 


१ २३ १ २ 
समुद्रायेव सिन्धवः ॥३॥ 

भाषार्थः - ( विशवाः ) सब ( कृष्टयः ) मनुष्यरूप ( विशः ) प्रजाएः 
( भ्रस्थ ) इस [इन्द्र वा राजा वा परमेश्वर] के ( मन्यवे ) तेज के लिये ( सम्‌, 
नमन्त) भले प्रकार झुकते हैं (समुद्रायेव, सिन्धवः) जसे < के लिये, नदियां ॥ 

अर्थात्‌ बिजुली वा राजा वा परमेश्वर का तेज सब तेजों का दबाने वाला 
सर्वोपरि है, इसलिये सब उसके सामने नम्र हो जाते हैं। मन्यु शब्द का अर्थ क्रोध है 
और क्रोध भी तेज की पराकाष्ठा है इसलिये यहाँ प्रकरण में मन्थु पद से तेज का 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ऋ० ५।६।४ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:-कुसीदो काण्व ऋषिः । इन्द्राद्या देवता:। गायत्री छन्द: ॥ 


3२ 3 १ २ 3१ 


१३८--देवानामिंदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ | 


१ २ 3 १ २३१२ 


वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ce पट : 


[| 
DT * ० ०. क. Ss me >>. कका...“ क ७०.९. १०००७५१७५० ७०५५०००५०७. 
— — -— — क जाकी वयात काच niin ise le PR DF बह तह रतन ०-२ १०७००54500. र के 


औक ५१500 समन ० “दा., 








सामवेदे 


१७७ 
RS I TT + 


भाषार्थ:-- ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वृष्णास्‌ ) जलादि वर्षाने वाले ` 


( देवानाम्‌ ) इन्द्र वायु आदि देवतों की ( इत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बड़ी ( श्रवः ) रक्षा 
है ( तत्‌ ) उसको ( वयम्‌ ) हम लोग ( ऊतये ) बचने के लिये ( श्रा-वृणीमहे ) 
स्वीकार करते हैं ॥ स्पष्ट है ॥ ऋग्वेद ५।८३।१ में भी ।।४॥ 


अथ पञज्चम्या:-मेघातिथिऋ षिः [इन्द्राऽपरनामा] ब्रह्मणस्पतिदंवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


3२ 3 3१ २ 


१३६--सोमानां स्तरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पत । 


3 १२ 3 १ २ 3 २ 


कचीवन्तं य ओशिजः ॥५॥ 

साषार्थः--( ब्रह्मणस्पते ) परमेश्वर ! ( यः ) जो मैं ( श्रोशिजः ) मेधावी 
विद्वान्‌ का पुत्र हुँ [उस मुझ को] ( सोमानाम्‌ ) सब प्रकार की सोमोषधियों 
का ( स्वरणम्‌ ) सुन्दर बनाने वाला ( कक्षीवन्तम्‌ ) शिल्पी के समान ( कृणुहि ) 
कीजिये ॥। 

अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! पू्वंमन्त्रोक्त इन्द्र के अनुकूल होने और वृष्टि ग्रादि 
सुख के लिये कृपया जो हम लोगों में विद्वान्‌ लोगों के शिष्य पुत्र हैं उनको शिल्पियों 
के समान सोमों का सुन्दर रीति से बनाने वाला कीजिये ॥ 

कक्षीवन्तं के आगे 'इव' और 'माम्‌' ये पद निरुक्तकार के मत में श्रध्याहुत 
समझने चाहिये जसा कि यास्क मुनि कहते हैं कि“सोम का सम्पादक प्रकाशन वाला 
करो हे परमेश्वर ! जंसा कि शिल्पी को । जो मेघावी की सन्तान हुं । कक्षीवान्‌ 
कक्ष्यवान्‌ को और ग्रोशिज उशिज्‌ के पुत्र को समझो, उशिज्‌ कान्तिकर्मा से बना है 
ओर कक्ष से मनुष्यकक्ष अभिप्राय है । उस मुझको हे ब्रह्मणस्पते!सोम का सम्पादक 
प्रकाश वाला कीजिये ॥ ऋगवेद १।१८।१ में 'सोमानम्‌' पाठ है इसलिये निरुक्त 
में उती को व्याख्या है, सोमानाम्‌ की नहीं । कक्षीवन्तम्‌ पद की सिद्धि में व्याकर- 
णानुसार सामान्य संज्ञा समझनी चाहिये, न कि किसी विशेष की । सायणाचाय्यं 


ने इसमें कक्षीवान्‌ ग्रौर ग्रौशिज का इतिहासपरक ग्रथ किया है और तैत्तिरीय का 
पाठ उदुघृत किया है परन्तु उस पाठ में ऋषियों के कक्षीवान्‌ आदि नामों के आने 
से यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि इस वेदमन्त्र में भी कक्षीवान्‌ वही ऋषि 


समझा जावे । ग्रौर निरुक्तकार की व्याख्या से मी ऐसा ही ग्रथ निकालना श्रावइयक 


. नहीं हे । क्योंकि सामान्यवाचक कक्षीवान्‌ से शिल्पिमात्र और उशिज से सब किसी 
` म्रेवावी सामान्य का ग्रथं लिया जा सकता है ॥ ज्वालाप्रसाद जी भागंव ने तो 





६ ह. व्याकरण और निरुक्त दोनों से विरुद्ध ग्रथे किया है । यथा- कक्ष पापम्‌”” इत्यादि 


कि कक क 


द्वितीयाध्यायै तृतीया दशतिः १०१ 





निघण्टु ३ । १४॥ २। ५॥ ३ । १५ । निरुक्त ६।१०॥ अष्टाध्यायी ४ | 
४।११०॥ ५।२।६४॥ ६।१।३७।। ८।२।१२॥ ८॥३॥५३ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ।।५॥। 


ग्रथ षष्ठया:--श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3 १२ 3१ २२ 
१४०- वोधन्सना इदस्तु नो वृत्रहा भूयास॒तिः । 
3 १ २ उ २ 3 १०२ 
शृणोतु शक्र आशिपम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः--( वृत्रहा ) श्रविद्याविनाशक ( भूर्य्यासुतिः ) अ्खण्डाऽऽतन्द- 
स्वरूप ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा ( नः ) हमारी ( झाशिषम्‌ ) प्राथंना को 
( शणोतु ) सुने ( इत्‌ ) श्रौर ( बोधन्मनाः ) मन को वोध कराने वाला ( अस्तु ) 
हो।। 
प्र्थात्‌ परमात्मा हमारी पूवं मन्त्रोक्त प्रार्थना को सुनकर हमारे मन में ज्ञान 
दे जिससे हम सोमों के अच्छे बनाने वाले हो जावें ऋ० ८।६३।१८ में“बोधिन्मना: ' 
पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--श्यावाइव ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


4 ३१ २ 3 १ २ 3 १ २ 
१४१--अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 
49 3 १ २ 
परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥७॥ 
भाषार्थ:--( सवितः ) सर्वोत्पादक ! ( देव ) परमेश्वर ¦ ( श्रद्य ) अब 
कुपया ( नः ) हमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) सुसन्तानयुक्‍त ( सो मगस्‌ ) शोभन घन 
( सावीः ) प्रेरिये' दीजिये और ( दुःष्वप्न्यस्‌ ) दारिद्र्य को (परा, सुव ) दूर 
कीजिये ॥। 
ऋण० ५॥ ८५२ । ४ में “अ्रद्या ऐसा दीघेपाठ है ॥ 
अथाउष्टम्या:--प्रगाथ: काण्व ऋषि: । छन्दोदेवते की | 


२३ १ २२ 3२ 3 


१४ २--क्वा ३स्य वृषभो युवा तुवीग्नीबो अनानतः । 
र्मा कस्तं सपर्यति ॥८॥ 
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भाषार्थ:--( स्यः ) वह ( वृषभः ) वर्षाने वाला ( युवा ) वलवान्‌ ( तुवि- 
ग्रीवः ) बहुत ग्रीवाओं वाला ( ग्रनानतः ) नम्रता रहित [ तेजस्वी इन्द्र ] (क्व ) 
कहां है ? और (कः ) कोनसा (ब्रह्मा) वेदज्ञ ( तम्‌ ) उसको ( सपर्यति ) 
आहुति देता है ? 


इस मन्त्र में ये दो प्रश्‍न हैं कि इन्द्र का स्थान कहां है ? और किस प्रकार 


का विद्वान्‌ यज्ञ करे ? अगले मन्त्र में दोनों प्रश्नों का उत्तर कहेंगे ॥ 

ज्वालाप्रसाद भागंव जी ने ( क्वाउस्य ) इस प्लुत को विना समझे ( क्व, 
यस्य ) ऐसा विश्लेष कर डाला और सायण, सत्यव्रत, पदपाठ और मूल के विरुद्ध 
व्याख्या कर डाली, भला जिन्हें शुद्ध पाठ का भी निश्चय नहीं वे भाष्य करने की 
इच्छा करते हैं ? निघण्ट ३।१। अष्टाध्यायी ६।१।१३३।। ८।२।१०० के प्रमाण तथा 
ऋ० ६।४।२७ में जो पाठ में भेद है वह संस्कृत भाष्य में देखिये, ।। ८।। 


ग्रथ नवम्या:--वत्सऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥। 


२३ १ २३ १ २६ 3 १ २ 


१४३-उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 


3 १ शद्‌ 


थिया विप्रो अजायत ॥६॥ 
भाषार्थः ( गिरीणान्‌ ) मेघों के ( उपह्वरे ) प्रान्त में ( च) और 
( नदीनां, संगमे ) समुद्र पर [ इन्द्र का स्थान है, यह प्रथम प्रश्‍न का उत्तर है ] 
( घिया ) जो बुद्धि से ( श्रजायत ) प्रसिद्ध होता है वह ( विप्रः ) विद्वान्‌ [ उस 
इन्द्र का यजन करता है, यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर है] ॥ | 
इसमें सायणाचायं ने प्रश्नोत्तर की संगति नहीं लगाई ॥ ऋ० ८।६।२८ में 


3०१7 


“संगथे पाठ है ॥६॥। 


ग्रथ दशम्या:--इरिमिढ ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
२ 3१ २ 


१४४-प्र सम्राज चषणीनामिन्द्र स्तोता नव्यं गीर्मिः 


१२ 3२23 १२ 


नर नुपाह महिष्ठम्‌ ॥१०॥ 


इति तृतीया दशतिः 
इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमाऽधेः ॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः १०३ 
७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०->२-०-०-->२>>->८>२८><>< 
भाषार्थ ;---( चर्षणीनाम्‌, सम्राजम्‌ ) मनुष्यादि के, राजा ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
योग्य ( नरम्‌ ) नायक ( नुषाहम्‌ ) मनुष्यों को न्याय व्यवस्था के ग्रधीन रखने 
वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) भारी दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( गीभिः ) वेदवाणियो से 
( प्र, स्तोत ) वशित करो ॥ 


निघण्टु २।३।। ३।२० ग्रष्टाध्यायी ३३३।६३॥ ८।३।१०६॥ ५।३।५६ के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये || ऋ० ८।१६।१ में भी ॥१०॥ 












यह द्वितीया5ध्याय में तीसरी दशति ओर द्वितीय 
प्रपाठक का प्रथमार्धे समाप्त हुआ | 


अपादितिदशैन्द्रग्राया गायत्र्यः प्रकीचिताः ॥ 


ग्रथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ न 


१ २ ३१२ ३१ २ 


१४५--अपादु शिग्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 
इन्दोरिन्द्र यवाशिरः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( शिप्री ) शीघ्रगामी ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सुदक्षस्य चतुर ( प्रहो- 
षिणः ) होता के ( यवाशिरः ) यंव के साथ पकाये ( भ्रन्यसः ) भोज्य ( इन्दोः ) 
गीले सोम का ( अपात्‌ ) पान करता है ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञकर्तता के दिये हुए य वमिश्चित भोज्य सोम ओषधि को त्वरायुक्त 
इन्द्र पान करता है ।॥ 
| ज्वालाप्रसाद भार्गव जी ने अद्भुत मनमुखी अर्थ किया है कि ( शिप्री-श 
महानारायण । इ शक्ति । प ब्रह्माजर रुद्र । अ विष्णु) इत्यादि । निघं० 3 शारा 
७॥ १।१२॥ उणादि २॥१३॥ अष्टाध्यायी ६।१।३६ इत्यादि के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य | 
में देखिये । ऋग्वेद ८।8।२।४ में भी ॥१॥। वक 
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१०४ सामवेदे 
अथ द्वितीयस्या:--मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
Sb 3 १ २१३ १२ 
१४६- इमा उ त्वा पुरूवसोऽमि प्र नोबुवुगिरः | 
१ २ 3 २७४ 3१२ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥२॥ 
भाषार्थ:-- ( पुरुवसो ) बहुयज्ञ ! वा वहुधन ! ईश्वर ! वा राजन्‌ ! 
(इमा: ) ये ( गिरः ) वाणियं ( अभि ) चारों ग्रोर से (त्वा उ) तुक को ही 
( प्रनोनुङुः ) प्राप्त होती हैं । हप्टान्त--( धेनवः ) दूघाली ( गावः ) गोवे ( वत्सं 
न ) जसे वछड़े को ॥ 
जिसमें गुण अधिक होते हैं सब ओर से उसी की प्रशंसा में वाणी ऐसे पहुँच 
जाती हैं जसे दुधाल गाये चारों ओर जंगल में विचरती हुई सायंकाल प्यारे वछडे 
ही के पास दौड़ती हैं ॥ ऋ० ६।४५।२५ में जो पाठ का भेद है वह संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥२॥। 
ग्रथ तृतीयस्या:--गोतम ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


OO 





श्च 3 १ २ ३२ 3 १ २ 3करर 
१४७--अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 

3 २ ३3१२ 3२ 

इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ । 

न भावार्थ:--( श्रन्न ) इस ( चन्द्रमसः, गृहे ) चन्द्रमा के मण्डल में ( त्वष्टुः ) 
सूय की ( गोः) | किरण का (नाम ह) स्वरूप ही है ( इत्था ) इस प्रकार 
( असन्वत ) मानो ॥ 

अर्थात्‌ परमेश्वर का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! सूर्य की किरण चन्द्रमा को 


_ प्रकाशित करती है । यह जानो तथा मानो ॥ 


रि इस मन्त्र में “त्वष्टा पद का अर्थ सूयं है और परमेदवय वाला होने से सूर्य 
ही इन्द्रपदवाच्य है । त्वष्टु: का अर्थ सूय्ये करने में निरुक्तकार ने ऋग्वेद की ऋचा 
का प्रमाण देकर कहा है कि “त्वष्टा पुत्री का ले जाना करता है और इस सब 


' जगत्‌ में व्यापता है और ये सब भूतमात्र का समागम करते हैं । (यम)दिन की माता 
ओ- (उषा) ले जायी जाती है बड़े विवस्वान्‌ की जाया ग्रहष्ट होती है श्रर्थात्‌ आदित्य 
व्र की जाया रात्रि आदित्य के उदय पर छिप जाती है” यह निरुक्त के पाठ का 
. भाषाथ है जो निरुक्तकार ने “त्वष्टा दुहित्रे'”' इत्यादि ऋग्वेद १०।१७।१ की ऋचा 


el a 


का व्याख्यान किया है ॥ 







ड के ~ ४ गोशव्द < ` i में 
00“. गोगान्द से सूर्य की किरण अर्थ लेने में निरुक्तकार कहते हैं कि “और इसकी 
ह पक किरणों चन्द्रमा की झर प्रकाश करती हैं और इससे उपेक्षा करनी चाहिये । 
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००३... 


द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः १०५ | 
OO COO OOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OOOO 

ठे , | 

आदित्य से इस [चन्द्रमा] का प्रकाश होता है जैसा कि सुपुम्ण:सूर्यरश्मिद्चन्द्रमा | 

गन्धवंः, यह वेदवाक्य है । इसलिये किरण भी गौ कही जाती है । श्रना ह गोरमन्वत | 
इस मन्त्र पर ग्रागे (४२५ में) व्याख्या करेंगे सव ही किरण गो कही जाती हे” 

यह निरुक्तस्थ पाठ का भाषाथं है ।। 

ऋग्वेद १।८४।१५ में भी ऐसा ही पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने सूर्य की 

छिपी हुई वा प्रतिगत किरण चन्द्रमण्डल पर पड़ती हैं, यह लिखा है ॥ | 

| 

| 

} 

| 

| 


प्राय: इस प्रकार के व्याख्यानो पर लोगों को भ्रम हुआ करता है कि व्याख्याता 
ने वेद के विज्ञान की प्रशंसारथ पक्षपात से खंचतान करके वर्तमान काल में प्रसिद्ध 
हुए विज्ञान की वाते वेद में घुसेड़ दी हैं । परन्तु उन संशयात्माओं को इससे शान्ति 
मिलेगी कि आजकल के वंज्ञानिकों के जन्म से वहुत वर्ष पूर्व यास्कमुनि ने ऊपर 
लिखा सिद्धान्त कहाँ से निकाला ? वेद से । क्योंकि निरुक्तकार अपने मत में | 
“सुषुम्णः सूय्यं रश्मिइचन्द्रमा गन्धवं:'' इस वेदवचन का प्रमाण देते हैं ॥ | 
इसमें तो सायणाचाय्यं ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि “चन्द्रविम्ब में . | 
सूर्यं की किरणों प्रतिफलित होती हैं इत्यादि ॥ 
तथा एसियाटिकसोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सत्यव्रत सामश्रमी जी ग्रपनी 
टिप्पणी भें विवरणकार का मत लिखते हैं कि--“गो शब्द से यहाँ सुषुम्ना नाम 
सूय्यं की किरण लेनी चाहिये जो चन्द्रमण्डल के छोटा होने चन्द्रमण्डल पर जाकर 
लौट कर प्रथिवी पर चान्दनी के रूप से प्रकाश करती हैं, यही यहाँ गो शब्द से 
अभिप्राय है । 
ग्रष्टाध्यायी ६।३।१३६॥। ५।३।१११ निरुक्त १२।११॥ २॥६ ॥ ४२५ 
ऋग्वेद १०।१७।१ सायणभाष्य और श्री सत्यव्रत सामश्रमी जी की टिप्पणी इन सब 
का याथातथ्य पाठ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥६॥ 


ee कळ. 2७.७ 3-4 कनान तक >. “कळक. ७० ७. 20 >> = oe 


SR की-पे २.२... 


ss ~ 22 Sm = == 


ग्रथ चतुर्थ्याः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२३१२ 3२३१ २२ 


१४८--यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो बृषन्तमः 


१२ ३.१ २३ १ २ 


तत्र पूषा श्ुवत्सचा ॥४॥ 
भाषार्थः--( यत्‌ ) जबकि ( इन्द्रः ) बिजुलीरूप अग्नि ( वृषन्तसः ) अत्यन्त 
वर्षाने वाला ( रितः ) धारों से बहते हुए ( महीः ) भारी ( अप; ) जलों को 
( झनयत्‌ ) परथिवी पर पहुँचाता हे ( तत्र ) तब ( पषा) सूयं की पोषक किरण 


( सचा ) सहकारी ( भुवत्‌ ) होती हैं ॥ 


> । 
३ जवे”... 
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१०६ ः सामवेदे 
>७३-०-७-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-२-००२२०७+०२०२००२००२२२२०२०७०००-० 
जवकि अत्यन्त वर्षा का कर्ता इन्द्र भारी मूसलाधार जल वर्षाता है तो सूर्य 
की पुष्टिकारक किरण वृक्ष वनस्पत्यादि का पोषण करने में सहकारी होती हैं,व 
किरणों शुष्क होने पर नाश करती हैं और वर्षा में मिलकर पुष्टि करने से पूषा देवता 
कहाती हैं ॥ ऋ० ६।५७।४ में भी ।॥।४॥ 
अथ पञ्चम्या:-विन्दुः पूतदक्षो वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 


२,3; (२: 3; § २ 


१७६--गोर्थयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । 
3 २३ S 
युक्ता बह्वी रथानाम्‌ ॥५॥ 
साषार्थः-( मघोनाम्‌ ) घन धान्यादि वालों की ( माता) मातृतुल्य 
( अवस्यथुः ) अन्न उत्पन्न करना चाहने वाली ( रथानां मरुताम्‌ ) गमनशील 
वायुओं की ( बह्वी ) # थ घुमाने वाली ( गौः ) एथिवी ( युक्ता ) वायु से जुड़ी 
हुई ( घयति ) पीती है ॥। 
पुर्वेमन्त्रानुसार जव इन्द्र और पूषा वर्षां ग्रौर पुष्टि करते हैं तव प्रथिवी 
चायुओं को साथ घुमाती हुई उस वृष्टि पुष्टि को धारती है और उससे अन्न उत्पन्न 
करना चाहती है । 
निघण्टु १।१।। २॥७॥ २।१० श्रष्टाध्यायी ३।१।८।। २।३।१७०॥। के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ।। ० ८।8४।१ में भी ॥ ॥। 


ग्रथ षष्ठ्या:- श्वृतकक्ष: सुकक्षो वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 










१२६ 3 १२ 3 २३१ य 
१४०--उप नो हरिमिः सृतं याहि मदानां पते । 
१२ 3 १२ 3२ 
उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः ( मदानां पते ) ग्रानन्दो के पति ! [इन्द्र ! परमात्मत] (नः ) 
हम में से ( सुतम्‌ ) आपके स्तोता को ( हरिभिः ) व्यापक गुणों से ( उप, याहि ) 
Es प्राप्त हुजिये (नः, सुतं, हरिमिः, उपयाहि) हम में से, स्तुति करने वाले को, प्राप्त 
 इजिये। यह पुनरुक्ति अधिक इच्छा को प्रकाशित करती है ॥ 
देवपक्षमें-(मदानां पते) सोमों के पति ! [इन्द्र ! ] (नः) 
मारे (सूतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( हरिभिः ) व्यापक किरणरूप ग्रव्वों से 


et a 
* 3 र र 
TN अत 


. (उप, याहि) प्राप्त हो ॥ 
% | र्‌? टर 5 Ey 


SS SRSA SE "० 


द्वितीयाध्याये चतुर्थी दशतिः १०७ 


OO OOOO OOOO OOOO OO OOO OOOO OOO ०, ०) 
अर्थात्‌ मनुष्यों को ऐसा करना चाहिये जिससे यज्ञ में इन्द्र नामक विद्युत्‌ को 
सोमरस पहुँचे ॥। 













निघण्टु १।१५॥। २।७।। ३।१६ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
ऋ० ५।९३।३१ में भी ॥ ६॥ | 


ग्य सप्तम्या:--श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
३ १ श्र 3१२ ३१ २ 3 २ 
१५१--इप्टा होत्रा अ्रसू्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे । 
१ २ 3 १ २२ 


अच्छावभुथमोजसा ॥७॥ 
भाषार्थ:--हे मनुष्यो । ( ग्रध्वरे ) यज्ञ में ( ओजसा ) बल से ( इन्द्रम्‌ ) 
वृष्टिदेव को ( वृधन्तः ) बढ़ाते हुए तुम ( इष्टाः ) मनचाही ( होत्राः ) आहु- 
तियाँ ( श्रसक्षत ) छोड़ो और तव (श्रवभूयम्‌) यज्ञान्त स्नान की ( श्रच्छ ) ओर 
प्राप्त हो ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ६।१।११५ उणादि २।३ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ५।६३।२३ में वृधासः ऐसा पाठान्तर है ।।७।। 


ग्रथाउष्टम्या:--वत्सः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२६ 3 २३१ २ 3१२ 


१४१--अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 
अहं सयं इवाजनि ॥८॥ 


भाषार्थ:--( ग्रहम्‌ ) मैंने ( इत्‌ हि) ही ( पितुः) पालन 'करने वाले 
[ इन्द्र परमेश्वर ] से ( ऋतस्य ) सत्य वेद की ( मेधाम्‌ ) घारणावती बुद्धि 
( परि,जग्रह ) ग्रहण की है । ( श्रहम्‌ ) मैं ( सूय्यं इव ) सूर्य्य-सा प्रकाशमान 
( अजनि ) प्रसिद्ध हुआ हूँ॥ | 

अर्थात्‌ जो मनुष्य पिता परमात्मा से सत्य वेदविद्या का ग्रहण करते हैं वे ही 
सूय्येवत्‌ संतार भर को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ऋ० ८।६।१० में “जग्रह' के 
स्थान में 'जग्रम' पाठ है ॥८॥ 


FN ००५८-०५-८३ +` ` 
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सामवेदे 





OTST TT INR SE 
अथ नवम्याः-शुनःरेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१ २ SRS 3! २ 3१ २ 


१५३--रेवतीनंः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः 


5 २ २३१२ ` 
ज्ुमन्तो याभिमदेम ॥६॥ 
भाषार्थः ( इन्द्रे) परमेश्वर वा राजा वा देवविशेष के ( सधमादे ) 
` सहित वा अनुकुल होने पर (नः) हमारी (रेवतीः) घन धान्यादि वाली (तुविवाजाः) 
बहुत बलयुक्त [ प्रजा ] ( सन्तु ) होवं ( याभिः ) जिनके साथ ( क्षुमन्तः ) बहुत 
भोजनादि सामग्रीयुक्त हम ( मदेम ) हष को प्राप्त हों ॥ 
परमेश्वर और राजा के प्रसन्न रहने तथा वष्टिदेव के अनुकुल रहने पर सब 
प्रजा को उत्तम धन धान्य शारीरिक आत्मिक और सामाजिक वल की प्राप्ति हो, 
जिससे हम सव उन प्रजाग्रों सहित आनन्द में रहें॥ 
ग्रण्टाघ्यायी ६।१।३७.।। ५।२।१५ ॥ ७।१।३९ ॥ ६।३।९६॥ निघण्टु १।७॥ 
२॥६॥ ३।१ इत्यादि के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। २९ । १३ 
में मी ॥६॥ 
अथ दशम्या:--शुनःशेपो वामदेवो वाषः । 
इन्द्रासोमौ देवते । गायत्री छन्द: ।। 


ये के (जे 


१४४--सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासां सु्षितीनाम्‌ । 


२ 3फकणशण 3२ 


देचत्रा रथ्योहिता ॥१०॥ 
इति चतुर्थी दशतिः 


भाषाथः--( देवत्राः ) सव देवतों में ( पूषा ) पुष्टिकर्ता इन्द्र सूर्यं (च) 
ओर (सोमः) चन्द्रमा (चेततु) चेताते हैं (विश्वासामः) और समस्त (सक्षितीनाम्‌) 
प्रथिव्यादि लोकों के ( रथ्योः ) समविषम मार्गो में (हिता) हितकारक हैं ॥। 


श्रष्टाघ्यायी ६।३।१३७॥। ७।१।३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
सायणाचाय ने“रथ्यः, ्रहिता”' ऐसा पदच्छेद पदपाठ और विवरण के विरुद्ध किया 
है, यह सामश्रमी सत्यव्रत जी भी स्वीकार करते हैं ॥१०॥ 


यह द्वितीयाभ्याय में चतुर्थी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 
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पान्तमेति दशत्यामाऽद्याऽनुष्डुप्‌ परिकीचिता । 

अवशिष्टा दशत्यामे-न्द्र्यो गायत्र्यो नव स्मृताः ॥१॥ 

अथ पञ्चमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:-श्रुतकक्ष ऋषि:। 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3२ १.२३ १ २ 3. १ २२ 


१५५--पान्तसा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत | 


3 १२ ३3१२३ १२ 


विश्वासाहं शतक्रतु' मंहिष्ठञचपणीनास्‌ ॥१॥ 


भावार्थ :--हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे ( अन्धसः) भोजनादि की 
( ग्रापान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए ( विश्वासाहम्‌ ) सर्वोपरि विराजमान ( शतक्रतुम्‌ ) 
ग्रनन्तकर्मा वा श्रनन्तज्ञानी ( चर्षणीनाम्‌ ) ज्ञानी पुरुषों के ( मंहिष्ठम्‌ ) पूजनीय 
वा दाता ( इन्द्रस्‌) परमेश्वर को ( अभि, प्र, गायत ) गाग्रो ॥ ऋ० ८५।६२।१ 
में भी ॥ १॥ ः 


गथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 १२३३ १२३ १२ 


१५६--प्र व इन्द्राय मादनं हयश्वाय गायत । 


3१ २ 


सखायः सोमपाव्ने ॥२॥ 
भाषार्थः--( सखायः ) मित्रो ! तुम ( वः ) अपने को ( सादनम्‌ ) आनन्द 
जैसे हो वैसे ( हर्यश्वाय ) हरण शील और व्यापक गुणों वाले ( सोमपाब्ने ) सौम्य 
भक्तों के रक्षक ( इन्द्राय )परमेश्वर के लिये ( प्र, गायत.) श्रेष्ठयान करो ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ३।२।७४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥क्र० ७।३१।१ में _ 


भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयस्याः-मेधातिथिप्रियमेघावृषी । इस्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
53१४ २ 3 १२३ १ २ 3 २ ३ १' २ 
१५७- परयग्नु त्वा तदिदथां इन्द्र त्वायन्तः सखाय; | 
कणवा उक्थेमिजरन्ते ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र हे परमेश्‍वर ! ( सखायः ) मित्र ( कण्वाः ) मेघावी 


लोग ( त्वा ) तेरा ( उक्थेभिः ) वेदमन्त्रो से ( जरस्ते') पुजन करते हुँ ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A) 


+ 
। 
, 
७ 
७ 
| 
के 
कै 
ड़ 
















११० सामवेदे 


७.७ ७-७-०-७-०-७-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० २ .७०५०-००००-०-०-०-०-०-०-०-०२-००-००-०२००२०२०००२२०२०२०२२०२२-०२-०२००००-००० 
( त्वायन्तः ) तुझे चाहते हुए ( तदिदर्थाः ) अनन्य भक्त ( वयस्‌ )हम (उ)भी 
[तुके ही पूजते हैं] ॥ 

निघण्टु ३।१४। ३।१५ के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० 5 । २। 
१६ में सी ॥।३॥ 


अथ चतुर्थ्याः --श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


थे २ 3 १२ 5१ 


१५८--इ्द्राय मद्वने सुतं परिष्टोभन्तु नो गिरः 


3 १२ 


अकमचेन्तु कारवः ॥४॥ 


भाषार्थ:--( कारवः ) स्तुतिकर्त्ता लोग ( श्रकंम्‌ ) पूजनीय परमेश्वर की 
( भ्रचन्तु ) स्तुति करे आर (न गिरः ) हमारी वाणिय ( मद्वने इन्द्राय ) हष- 
शील इन्द्र के लिये ( सृतम्‌) सम्पादित सोम को ( परिष्टोभन्तु ) सवतः वरित 
कर ॥। 


निघण्टु ३३१६॥ ३॥१४॥ अष्टाध्यायी ३।२।७५। उणादि ३।४० के 
प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।६२।१६ में भी ।।४॥। 


अथ पञ्चम्याः- इरिम्विठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


१२३ १ २ ३ १ २ 


११६- अयन्त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि । 


१२ 3 २३ 3 


एहीसस्य द्रवा पिब ॥५॥ 


भाषार्थ :--पूव मन्त्र में इन्द्र के लिये सोम का वर्णन करो, यह कहा था । 
सो वर्णन करते हैं कि--( इन्द्र ) रृष्टिकर्त्ता ! ( श्रयम्‌ ) यह ( निपृतः ) नितरां 
संस्कार किया हुआ ( सोमः ) सोम (ते) तेरे लिये ( बाहुषि, श्रधि ) यज्ञ में 
[हवन किया है] (श्रस्य) इस का (पिब) पान कर ( एहि ) ग्रा ( द्रव ) 
दौड़ ॥ | 

जव कि मनुष्य दृष्टि के हेतु इन्द्रयाग के लिये सोम को तैयार करे तब प्रथम 
परमेदवर की स्तुति [देखो पूर्वमन्त ] करके फिर ग्रग्नि में सोम का हवन करे 
. जिससे इन्द्र नामक अ्रग्ति दौड़ जावे और उसे शोषण कर वर्षा का हेतु हो ॥ 


| ऋ० ८। १७। ११ में भी ॥५॥ 
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ग्रथ षष्ठ्याः-मघच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३3१२ 3१२ 3 १२ 


१६० --सुरूपकृत्लुसृतये सुदुघामिव गोहुहे । 


जुहूमसि यवि द्वि ॥६॥ 


भाषार्थः--हम लोग ( ऊतये ) ग्रनावृष्ट्यादि से रक्षा के निमित्त ( सुरूप- 
कुत्रुम्‌ ) शोभन रूप करने वाले [सोम का इन्द्र के लिये | ( विद्यवि ) प्रतिदिन 
( जुहुससि ) हवन कर । दृष्टान्त--( गोडुहे सुदुघामिव ) जसे गाय दुहुने वाले के 
लिये दुधार गाय को ॥ 

भाव यह है कि जेसे गाय दुहने वाले के लिये प्रतिदिन दुबार गौ को उप- 
स्थित करते हें जिससे वह दुग्ध दुहकर हमें देवे इसी प्रकार अकाल श्रवर्षणादि से 
रक्षित रहने के लिये इन्द्र के निमित्त सोम उपस्थित करना चाहिये जिससे वह जल 
वर्षा कर सुवष करे | ऋ० १। ४। १ में भी ॥६॥। 


ग्रथ सप्तम्याः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द ॥ 


3 १ २ 3२ 3१ २ 3 १२ 
१६१ ञे त्वा दषभा सुत सुत खुजास पातय | 
3 १ च्‌ १२ 


तृश्पा च्यश्चुह! सदस्‌ ॥७॥ 
भाषार्थः--( वृषभ ) वृष्टिकत्तः इन्द्र ! ( सुते ) तयार होनें पर ( सृतम्‌ ) 
सोम को ( पीतये ) पीने के लिये ( त्वा ) तुझको ( अभिसृजामि ) हवन करता हूँ । 
( तृश्प ) तृप्त हो ( सदं, व्यश्नुहि ) हष को, प्राप्त हो ॥ 
भाव यह है कि इन्द्र वर्षा करता है इसलिये उसको तृप्ति अर्थात्‌ वृद्धि पुष्टि 


के लिये सम्पन्न तैयार होने पर सोम का हवन करना चाहिये । इन्द्र का मेघ वर्षाने 


के लिये उपयुक्त होना ही हर्षे है॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६ । ३ । १३५ ॥ ६। ३। १३७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ज्वालाप्रसाद जी भागंव ने (अ-{-इ) इत्यादि पदपाठ के विरुद्ध निर्मूल 
व्याख्या की है। ऋ० । ८ | ४५ | २२।७॥ 

अथाऽष्टम्याः--कुसीद ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१६२--य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः 


पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥८॥ 
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र १ हे साभवेर क्क 

साषार्थ:--फिर सोम को वशित करते हैं। ( इन्द्र ) इन्द्रः! वा राजन्‌ ! 
( यः सोम: ) जो सोम ( चमूडु ) पात्रों में ( ८ ) तेरे लिये ( सुतः ) सिद्ध किया है 
( अस्य ) इस सोम का ( त्वम्‌ ) तू ( आए शष ) सब प्रकार, भ्रधिष्ठाता है (इत्‌) 
इस कारण ( चमसेषु ) चमस्‌ नाम के फलको में ( पिब ) पी ॥ 

यज्ञकर्ता को योग्य है कि चमू नामक पात्रों में प्रथम सोम का श्र भिषव 
करें फिर चमस नामक पात्रों द्वारा इन्द्रादि देवों वा राजादि के लिये दे और वे उसे 
शीघ्र पान करते हैं वा करे, क्योंकि वे ही श्रोषधि वर्ग के अधिष्ठाता हैं, उनके 
आनुकुल्य से उनकी उत्पत्ति ग्रादि का व्यवहार अच्छा बनता है। इससे यह मी 
सूचित होता है कि सोम राजकीय झोषधि है उसका स्वाम्य राजा के हाथ में होना 
चाहिए ॥ ऋण ८।८२।७ में भी ॥८॥। 


अथ नवम्या:--शुन:शेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१६२--योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 


सखाय इन्द्रमूतये ॥६॥ 
भाषार्थः-( वाजे वाजे ) प्रत्येक लड़ाई में ( योगे, योगे ) प्रत्येक ऐसे अ्रव- 
सर में वा योग में ( सखायः ) हम मित्रे ( तवस्तरम्‌ ) ग्रतिवल ( इन्द्रम्‌ ) राजा 
वा परमात्मा की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हवामहे ) पुकार कर ॥ 
मनुष्यों को परस्पर मित्र होना चाहिये तथा योगानुष्ठानं के शत्रु काम 
ऋ्रोघादि से वचने को परमात्मा और लौकिक कार्य्यों के शत्रु दस्यु आदि से. लड़ाई 
के समय राजा की सहायता ग्रहण करनी चाहिये ॥ ऋ० १।३।७ ॥९॥ 


ग्रथ दशम्याः-मधघुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२३ 3 १ २३१ २ ३ १ श्र 
१६४- आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१२ ३ १ २ - 
सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ 
भाषाथं:--( सखायः ) हे मित्रो ! ( स्तोमवाहसः ) स्तुति का प्रवाह चलाते 
हुए (झ्रातु झा इत) ग्राओो श्रामो ( निषोदत ) बैठो और (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर का 
। (प्रगायत) कोत्तंन करो ॥ 






१0... यद्यपि स्तोम का सामान्य अर्थ स्तुति मात्र है परन्तु ताण्डथ महाब्राह्मण में 
 स्तोमोंके भेद वर्णन किये हैं । लोकों के प्रमोदाथ हम थोडें से यहाँ उद्धृत करते हैं। 
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ताण्ड्य महाब्राह्मण के द्वितीय और तृतीय अध्यायों में १ त्रिवृत्‌ २ पञ्चदश ३ सप्त- 
दश ४ एकविश ५ त्रिणव ६ त्रयस्त्रिंश ये पुष्ठ्यषडह यज्ञ में छः स्तोत्र होते हैं । 
ग्रनन्तर छन्दोमों के ३ स्तोम कहे हैं। उनमें से वहिष्यवमान के साधन त्रिवृत्‌ नामक 
स्तोम की ३ विष्टुति हैं, उद्यती परिवत्तिनी और कुलायिनी । प्रथम ३ श्रनुवाकों से 
कही गई हैं । प्रथम उद्यती का स्वरूप यह है:-- 


तिसृभ्यो ° २। २।१। 
एक एक सोम की ५ विभक्ति होती हैं, हिकार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार 
उपद्रवनिधन । उनमें से हिड्कार ३ उद्गाताश्रों को करना चाहिये। अष्टाध्यायी 
२। ३। १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । पहला उद्गाता पहली ऋचा को 
तीन वार, दूसरा दूसरी और तीसरा तीसरी को । इस प्रकार त्रिद्ठत्‌ नामक स्तोम 
को पहली उद्यती नाम विष्टुति कहाती है ॥ ग्रव दूसरी परिवत्तिनी नाम विष्टुति 
का वणान करते हैं: 


तिसृभ्यो० २ । २। १ । इत्यादि 
प्रथमा उद्यती में तो ३ ऋचाओं में एक-एक ऋचा को एक-एक उद्गाता 
तीन-तीन वार पढ़, यह कहा । इस दूसरी परिवर्तिनी नामक विष्टुति में १ उद्गाता 
१, २, ३, ऋचाओं को पढ़े, फिर दूसरा उद्गाता तीनों को पढे । फिर तीसरा भी । 
इस प्रकार दूसरी परिवत्तिनी नाम विष्टुति कहाती है ॥ अब तीसरी कुलायिनी 
को सुनिये: 


तिसृभ्यो हि० २।३। १-॥ 


पहिला उद्गाता इस क्रम से पढ़े कि पहली दूसरी तीसरी ॥ दूसरा उद्गाता 
दूसरी तीसरी पहली । तीसरा उद्गाता तीसरी पहिली दूसरी । इस प्रकार तीन 
पर्य्याय मिल कर तीसरी कुलायिनी नाम त्रिवृत्‌ स्तोम की विष्ट्ति कहाती है । 
३ विष्टुति से ही इसे त्रिद्धत्‌ स्तोम कहते हैं ॥ 


इसी प्रकार पञ्चदशादि स्तोमों की प्रथक्‌-प॒थक्‌ विष्ट तियां कही गई हैं जो 
वहीं ताण्ड्य महान्नाह्मण में देखनी चाहिये ॥ ऋ० १।५।१ में भी ।। १०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में पांचवीं दशति समाप्त हुई ॥५॥ 
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११४ साभवेदे 
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इदं हीतीन्द्रदैबत्या गायत्र्यो दशतौ दश ॥१॥ 


अथ षष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमाया: __ विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


१६५- इद न्वौजसा सुतं राधानां पते । 


3 २ १ २ 
पिबा त्याइस्य गिवेणः ॥१॥ 

आषार्थः--( राघानास्‌ ) धनों के ( पते ) स्वामिन्‌ ! राजन्‌ | (गिवंणः) 
वाणी से प्रशंसा योग्य ! (झोजसा) परिश्रम से (सुतम्‌) सिद्ध किये हुए (अस्य) 
इस सोम के ( इदम्‌ ) इस भाग को ( पिब ) पीजिये । ( अनु, हि, तु ) पादपूर- 
णाथ हैं ॥ ट 

मनुष्यों को उचित है कि राजा के लिये सोमरस सिद्ध करके ग्रपित करे 
और राजा उसका पान करे । और प्रजा को जीविका तथा रक्षा का दान कर, वह 
प्रशंसा के योग्य है ॥ 

ज्वालाप्रसाद भार्गव जी ने अनुक्रमणिका के विरुद्ध महानारायण देवता, 
(ग्र, अस्य) यह पदपाठ के विरुद्ध पदच्छेद, राधः पद निघण्टु २। १० में धन का 
वाचक होने से निघण्टु और सायण के विरुद्ध राघानाम्‌ का गर्थे राधांश देवी, किया 
है॥ ऋ० ३ । ५१ । १० में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
5 १ २८ 3१ २ 3 १२ 3 


१६६--मद्दां इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिण । 


२२3१ २२ 


9 

द्योन प्रथिना शवः ॥२॥ 
भाषार्थ:--(इन्द्र:) परमेद्वर्ययुक्त राजा (महान्‌) प्रौढ (श्रस्तु) होवे (च) 
` और ( बच्चिणे ) शस्त्रास्त्रधारी के लिये ( नः ) हमारे ( पुरः ) भागे (महित्वम्‌) 
बड़प्पन हो म्रौर ( शबः ) सेनावल ( प्रथिना ) विस्तार से ( यौनं ) द्युलोक के 
.. समान हो ॥ 

मल राजा को उचित है कि महान्‌ बलवान्‌ शस्त्रास्त्र वाला और न्यायप्रकाश 

ओ। वालाहो॥ ¦ की 
 सागणाचागंने“परश्व नु' ऐसा पदच्छेद करके व्याख्या की है जो पदग्रन्थ 
______ आर समस्त मूल ग्रन्थों के विरुद्ध है । यथार्थ पाठ “पुरश्च नः” है । इस पर सत्यब्रत 





त REST "- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथभाध्याये षष्ठी दशतिः ११५ 





सामश्रमी जी कहते हैं कि “ग्राशचयं है ! मूल में 'नु' पद कहाँ है ?”' परन्तु हमारी 
सम्मति में आइचयं नहीं किन्तु ऋग्वेद (१।८।५) में “परइच नु'' यही पाठ है । इस 
लिये ऋग्वेदभाष्यकार सायणाचार्य ने वहीं की भ्रान्ति से सामवेद के पाठभेद को 
भूलकर वही ऋग्वेदतुल्य व्याख्या कर दी है ॥ निघं० २॥६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥२॥। 


ग्रथ तृतीयस्या:--कुसीदी काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ रर 3१ २ उंद 3 १ रर 


१६७--आ तू न इन्द्र घुमन्ते चित्र ग्राभं संगुभाय । 


3 १ श्र 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥३॥ | 
भाषार्थः -( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तू ( महाहस्ती ) ग्राजानुवाहु अर्थात्‌ बड़े 
हाथों वाला ( दक्षिणेन ) अपने दाहिने वा चतुर हाथ से ( नः ) हमारे ( क्षुमन्तम्‌ ) 
भोजनीय अन्न से युक्त ( चित्रम्‌ ) विविध ( ग्राम्‌ ) न्यायोपाजित घन का ( ग्रा, 
संगुभाय ) सब ओर से संग्रह कर ॥ 
लोक में भी क्षत्रिय की भुजा लम्बी घुटनों को स्पशं करने वाली प्रसिद्ध हैं । 
उस बड़े हाथ वाले राजा को प्रजा के भोग के लिये धान्यादि सामग्री सहित विविध 
न्याय से कमाये धन का संग्रह करना चाहिये ॥। 


अष्टाध्यायी ६।३।१३३ निघण्टु २।७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८।८१।१ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्याः-प्रियमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१ ६८--अभि प्र गोपतिज्ञिरेन्द्रमच यथा विदे । 


सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः- हे मनुष्य ! ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक और ( गोपतिम्‌ ) 
पृथिवी के स्वामी (सत्यस्य, सू नुम्‌) सत्य के पुत्र ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( यथाविदे ) 
जैसा जानता हो वैसा (गिरा) वाणी से ( श्रसि, प्र, झच ) सब प्रकार 
सत्कृत कर ॥ 

अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! राजा सज्जनों का तथा प्रथिवीस्थ भ्रन्य प्राणियों का 
रक्षक है भौर सत्य न्याय का पुत्र अर्थात्‌ सन्तान के तुल्य सेवक हे । तुम वाणी से 
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POSTS NM रर 
उसकी प्रशंसा करो परन्तु जैसा जानते हो वसी ही । ट चाट ( खुशामद ) 
नहीं ॥ पं० ज्वालाप्रसाद जी ने गो शब्द निघण्द, १।१ में पृथिवी का नाम होते हुए 
और 'सत्य का पुत्र' होते हुए भी वसुदेव के पुत्र कृष्णगोपाल के अवतार का वणुन 
करके आपने अर्थ की निम्‌ लता दर्शायी है। परमात्मा को अजन्मा कहने वाली 
श्रुतियों से मी विरोध किया है । सायणाचार्य को भी यह अर्थ सम्मत नहीं है । न 
निरुक्त ने कहीं इन्द्र पद का अथं 'कृष्ण' किया और मन्त्र का देवता इन्द्र हे ॥ ऋ० 
८।६९।४ में मी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २ 3१ २ ५3.3.३३ १२३ १ २ 
१६६--कया नश्चित्र आ श्रुवदूती सदाइधः सखा । 
२ 3 १ २ 3 २ 


कया शचिष्ठया वृता ॥५॥ 

माषाथ:--प्रकरण से इन्द्र ! राजन्‌! (कया) किस रीति से तू (नः) 
हमारा ( सखा ) मित्र ( थ्राभुवत्‌ ) होवे ? उत्तर--( उती ) रक्षा से ॥ ( कया ) 
किस ( वृता ) कमं से वा वृत्ति से ( चित्रः ) विचित्र गुण कम स्वभाव होवे ? 
उत्तर- ( शचिष्ठया ) प्रज्ञायुक्त से॥ इस प्रकार ( सदावृधः ) सर्वदा वृद्धि- 
युक्त होवे ॥ 

अष्टाध्यायी ( ३। १। ३६ ) निघण्टु ३। & के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ४ | ३१ में भी ॥ ५ 


ग्रथ षष्ठचा:--श्रुतकक्ष ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 





१ २ 3२3 १२ 3 १२ 
१७०--त्यञ्चु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वोयतम्‌ । 
१ २ ३१२ 
आ च्यावयस्यूतये ॥६॥ 


माषाथ:--( वः ) तुम्हारे ( सत्रासाहम्‌ ) सत्य से सव के विजयी 
(विइवास्‌) जहाँ-जहाँ इन्द्र का वर्णन है उन समस्त (गोष्‌) वाणियो में ( श्रायतम्‌ ) 
विस्तारपूर्वक वर्णित ( त्यम्‌, उ) उस, ही राजा . को ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
(झच्यावयसि) बुलाओं ॥ हन्‌ 


हा आओ निघण्ट, ३ । १० का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ त्रट० ८।8२।७ मे 
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अथ सप्तम्या:-- मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१२३ २३१ २ 3 १ श्र 3 १ २ 


१७१--सद्सस्पतिमदुभ्रुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 


3 २ ३ १ २ 


सनि मेधामयासिषम्‌ ॥७॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के ( काम्यम्‌ ) उपास्य ( ग्रद््‌भुतम्‌ ) 
्राइचयस्वरूप ( सदसस्पतिम्‌ ) समापति के समान ( प्रियम्‌ ) हितकारी ( सनिम्‌ ) 
कमंफलप्रदाता [ईशवर की उपासना से] ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञा को ( ्रयासिषम्‌ ) 
प्राप्त होऊ ॥ 


जो मनुष्य परमात्मा को उपासना करते हैं वे, तथा जो सभापति राजा का 
निर्वाचन करते हैं वे, उत्तम बुद्धि वल आरोग्यादि द्वारा सुख को प्राप्त होते हैं॥ 
ऋ० १। १५।६॥ ७॥ 


गअथाऽष्टम्याः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 २१३ उक २९ उ १२ 


१७२--ये ते पन्था अधो दिवो येमिव्येश्वमैरयः 
उत श्रोपन्तु नो भुवः ॥८॥ 


भाषार्थः--हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! (ये) जो (पन्थाः) मागं (ते) 
तुम्हारे निर्दिष्ट हैं ( उत) और ( येभिः) जिनसे ( झइ्वम्‌ ) वायु को ( वि, 
ऐरयः ) प्रेरित करते हो उनसे ( दिवः ) द्युलोक के ( अधः ) अघोमाग में ( नः ) 
हमारी ( भुवः ) भूमिये अर्थात्‌ भूमिस्थ लोग ( श्रोषन्तु ) सुनते हुँ । 

अर्थात्‌ परमात्मा वा सूय्यं कृत प्रेरणा से वायु बहता हे, जिसस भूमण्डल के 
निवासी एक-दूसरे का शब्द सुनते हैं । सायणाचायं ने यहाँ भी मूल के विरुद्ध 
“विश्वम्‌”” पद की व्याख्या की है ॥॥८॥ 


ग्रथ नवम्याः-श्रतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देयता । गायत्री छन्दः ॥ 


२१ २ 3 २ 3२३१२ 


१७३- भठ्रैभद्रै न आ भरेषमूजं शतक्रतो । 
` यदिन्द्र मृडयासि नः ॥६॥ 
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OOO OOOO OO 
भाषार्थः -( इन्द्र ) परमेश्वर ! (नः) हमारे लिये ( भन्र॑भद्रम्‌ ) 
भ्रच्छे-पच्छे ( इषम्‌ ) अन्न और ( ऊर्ज॑म्‌ ) रस को ( श्राभर ) प्राप्त कराइये 
( ज्ञतक्तो ) बहुकमंन्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे ( नः ) हम को ( मृडयासि ) सुखी कर ॥ 
ऋ० =।६३।२८ में भी ।।६॥। 
अथ दशम्या:--विन्दुऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


११८ 


२ 3 ९९-२१ 3 9 53 १ २२ 3१२ 
१७४- अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः | 
3२ 3१ २ 9 १ > 
उत स्वराजो अश्विना ॥१०॥ 
भाषार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! इन्द्र ! ( भ्यम्‌ ) यह ( सोमः ) सोम ( सुतः ) 
सिद्ध ( नस्ति ) है ( स्वराजः ) स्वयं प्रकाश ( मरुतः ) वायु वा प्राण ( श्रस्य ) 
इस सोम का ( पिबन्ति ) पान करें ( उत ) और ( श्ररिवना ) दिन रात्रि दाद्यो 
और प्रथिवी वा सूर्य और चन्द्रमा [पान करे] ॥ 


निरुक्त १२।१ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ९४। ४ में 
भी ॥१०। 
में ९ 
यह 'द्वितीयाध्याय में छठी दशति पूण हुई । 





ईङ्खयन्तीति चेन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥१॥ 


ग्रथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
3! १ के 3 २३ १ २ 3 १ २२ 
१७५--ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते । 
3 १ २ 3 १२ 
बन्तानासः सुवी यम्‌ ॥१॥ 
आषाथं:--( ईङ्खयन्तीः ) समझने वाली (अपस्युवः) कमं चाहने वाली 
बुद्धि और ( सुवोयंम्‌ ) सुन्दर पुरुषार्थं का ( चन्वानासः ) सेवन करते हुए पुरुष 
( जातम्‌ ) हृदय में साक्षात्‌ हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( उपासते ) उपासित 


पश . करते हैं ॥ 


निघण्ट्‌२।१।। २।१४ के प्रमाण और ऋ० १०। १५३। १ का पाठभेद 


१ | संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १।। 
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ग्रथ द्वितीयायाः--गोधा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
4 २२ 


१७६--नकि देवा इनीमसि नक्यायोपयामसि । 


3 १२ 


मन्त्रश्रुत्यञ्चरामसिं ॥२॥ 


भावार्थ:--( देवाः ) हम उपासक लोग ( नकि, इनीमसि ) हिसा न करें 
( अ ) सब ओर से ( नकि योपयामसि ) किसी को अज्ञानयुक्त, न करें और (सन्त्र- 
श्रृत्यम्‌ ) वेदोक्त कर्मों का ( चरामसि ) अनुष्ठान करें ॥ 

प्रष्टाध्यायी ७।३।८१।। ७ । १ । ४६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋ० १० | 
१३४ । ७ का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 


ग्रथ तृतीयस्याः-दध्यङ्डाथवण ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
38 २१ २२ ३१ २३ १२ 
१७७--दोपो आगाद्‌ बृहद्‌गाय द मद्गामन्नाथवंण । 
3२ 3२ २३१२ 
स्तुहि देवं सवितारभ्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( बृहद्गाय ) वृहत्‌ साम के गाने वाले ! ( य्‌ मद्गासम्‌ ) 
प्रकाशयुक्त ज्ञान वाले ! ( ग्राथवेण ) अथववेद के ज्ञातः ! ब्रह्मन्‌ ! तू जब 
कि ( दोषा ) रात्रि, ( उ, रागात्‌ ) आवे, तव ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक (देवम्‌) 
परमात्मा की ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ 


ब्रह्मा का काम है कि यज्ञ में रात्रि का आरम्भ होते ही ग्रर्थात्‌ सायं सन्ध्या 
समय परमात्मा का धन्यवाद करके समाप्ति करे ॥ यहाँ आथर्वण पद से ब्रह्मा सूचित 
होता है । क्योंकि-“ऋहचां त्वः पोषमास्ते० ऋ० १० । ७१ । शके प्रमाण से यज्ञ के 
होता ग्रध्वयु' उद्गाता और ब्रह्मा ये चार ऋत्विज्‌ होते हैं । जिनमें से आपस्तम्ब 
के सूत्र “ऋग्वेदेन होता० इत्यादि १६। २०। २१। के पश्चात्‌ २२ के अनुसार 
ब्रह्मा का काम चारों वेदों से पड़ता है और ग्रथर्वनेद से चार वेद पूरे होते है । इस 
लिये ब्रह्मा को भ्रथवंवेद जानना भी आवश्यक है । और इसी से ब्रह्मा को झाथवण 
कहा गया है । १ ऋग्वेद जानने वाला होता । २ ऋग्यजुः जानने वाला अध्वयु । 
३ ऋग्यजुः साम का ज्ञाता उद्गाता और ४ ऋग्यजुः साम अथवं का ज्ञाता ब्रह्मा 
होता है ॥ ऋ० १० । ७१ । १ । आपस्तम्ब १६।२०। २१।२२ के प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 


पया ० > >>. 
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सत्यव्रत सामश्रमी कहते हें कि “पदकार ने 'दोषा, उ ऐसा पदच्छेद किया 
© से if भा र ०७, ग्र्थे 
है।” इस लिये सायणाचाय के भाष्य में “दोषः'' यह एक पद करके जो ग्रथ किया 
है वह पदकार के विरुद्ध है ॥३॥। 


गथ चतुर्थ्याः--प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१७८--एषो उपा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः 
स्तुषे वामश्विना वृहत्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः--पू्वं मन्त्र भें सायं सन्ध्या पर परमात्मा का धन्यवाद सिखाया 
गया । इसमें प्रातः काल का धन्यवाद कहते हैं ( एषा उ ) यही ( अपूर्व्या ) नवीना 
( प्रिया ) प्यारी ( उषाः ) पीली [अरुणोदय की वेला] निरु० २। १८ ( दिवः ) 
द्युलोक से ( व्युच्छति ) फंलती है अर्थात्‌ प्रातः हो गया इस लिये ( श्रदिवना ) हे 
पढ्ने-पढ़ाने वालो ! (वाम्‌) तुम (बृहत्‌) बहुतायत से इन्द्र परमात्मा की (स्तुष) 
स्तुति करो ॥ 

जिस प्रकार सूर्यं प्रकाश करता और चन्द्रमा प्रकाश लेता है इसी प्रकार 
पढ़ाने वाला विद्या का प्रकाश देता और पढ़ने वाला लेता है। इसलिये निरुक्त के 
मतानुसारी “भ्रस्विनौ'' के अर्थ सूर्य और चन्द्रमा से यहाँ पढ्ने-पढ़ाने वाले का ग्रहण 
है ॥ ऋ० १। ४६ । १ में मी ॥४॥ 


गथ पञ्चम्याः- गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः |। 
१ २ 3 २ 3 थे २: ` 3 १ श्र 


१७६- इन्द्री दधीचो अस्थभिव त्राण्यप्रतिष्कुतः । 


3 १ २ 3 १ २२ 


जघाय नवतीनेव ॥५॥ 


माषार्थः- ( अ्रप्रतिष्कृतः ) जिसके सामने कोई न ठहर सके ऐसा ( इन्द्र: ) 
परमैश्वयं वान्‌ सूर्य के तुल्य राजा ( दधीचः ) लक्ष्य पर ध्यान पड़ने योग्य पदार्थ 
के रचित ( थ्रस्थमिः ) किरणतुल्य वाणों से (नव, नवतीः ) नौ नव्वे ८१० 
(वृत्राणि) रोकने वाले अन्धकार वा मेघ तुल्य शत्रुसेना को (जघान) मारता है 
वा मारे ॥। 
, संख्या के अ्रद्धों मे ९ अङ्क ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गुरो, योग से 
९ रहता है | जसे ९ को २ से गुरो तो १८ हुए, १८ में १ और ८ मिलाने से 
. फिर € ही हुए । & को ३ से गुणो तो २७ हुए, २4-७६ हुए । & को ४ से गुणो 
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तो ३६ हुए। ३६९ ही आये। फिर & को ५ से गुरिये तो भी ४५ हुए 
४+ ५=९ ही आये, ऐसा ही आगे जानो । जिस कारण & की संख्या दूसरी किसी 
संख्या से हनन करने पर भी पुनः पुनः उसी अपने स्वरूप में हो जाती है इस कारण 
नव नब्बे के भ्रंक से शत्रुसेना को गिना है ॥ ग्रर्थात्‌ वार-वार जुड़-जुड़ कर उसी 
स्वरूप से, सामने ग्राए ॥ 


सत्त्व रजः तमः इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की सेना होती है। 
फिर भूत भविष्यत्‌ वत्तमान इन ३ कालक्कत भेद से & प्रकार की हुई, फिर प्रभाव 
उत्साह और मन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २७ गुणी हुई। फिर उत्तम मध्यम और 
अधम भेद से ८१ प्रकार की हुई ग्रोर दश दिशा के भेद से ८१० प्रकार हुए ॥ 

सायणाचायं इसमें इतिहास लिखते हैं कि -“शाकटायनी लोग इसमें इति- 
हास कहते हैं कि जीवते हुए श्राथर्वण दधीचि के दशंनमात्र से असुर हार जाते थे । 
फिर जब दधीचि स्वगं सिधारा तो समस्त परथिवी असुरों से भर गई । तव इन्द्र ने 
उन श्रसुरों से युद्ध करने में असमर्थ हो, इस ऋषि (दधीचि) को ढूढ़ते हुए सुना 
कि वह तो स्वर्ग को सिधार गया । तव इन्द्र ने वहाँ वालों से पूछा कि यहाँ उसका 
कुछ शेष अंग कोई है ? उस [इन्द्र] से कहा कि उसका शिर शेष है जिस शिर से 
उसने अश्वियों को मधुविद्या कही थी । परन्तु हम नहीं जानते कि वह कहां है ? 
फिर इन्द्र ने कहा कि उसे ढ॒ ढ़िये । उन्होंने ढू ढा । उसे शर्यंणावती में पाय कर ले 
आये ( शार्यणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है ) उसके शिर की हड्डियों से इन्द्र ने सुरों 
को मारा ॥' 

ऋग्वेद १ । ८४। १ में भी ऐसी ही ऋचा है और उस पर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी इस प्रकार भाष्य करते हैं कि-- 

“पदार्थ:--हे सेनापते जैसे ( अप्रतिष्कुतः ) सब ओर से स्थिर (इन्द्रः) सूर्य 
लोक ( भ्रस्थमिः ) अस्थिर किरणों से (नव नवतीः) निन्यानवे प्रकार के दिशाओं 
के भ्रवयवों को प्राप्त हुए ( दधीचः ) जो धारण करने हारे वायु आदि प्राप्त होते 
हैं उन ( वृत्राणि ) मेघ के सूक्ष्म अवयवरूप जलों का ( जधान ) हनन करता है 
वैसे त्‌ अनेक अधर्मी शत्रुओं का हनन कर ॥ 

भावार्थः--श्रत्र वाचकलु०--वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य 
के समान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता, और अपनी सेना का रक्षक है 

सायणाचार्य्योक्त इतिहास से विरुद्ध विवरणकार का मत सत्यव्रत सामश्रमी 
जी बताते हैं कि 

“कालषञ्ज नाम असुर थे । उन असुरों से सताये हुए देवताओं ने ब्रह्मा के 
समीप जाकर कहा । भगवन्‌ ! कालषञ्ज असुर सताते हैं। उनके मारने का उपाय 
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कीजिये । यह सुन वह (ब्रह्मा) उनसे बोला कि दधीचि नाम ऋषि है उससे जाकर 
कहो, वह मारने का उपाय करेगा । वे (देवता) यह सुन, बहुत ग्रच्छा कहकर उस 
देघीचि के समीप गये और कहा कि भगवन्‌ ! उन (श्रसुरों) का पुरोहित शुक्राचायं 
हमारे ग्रस्त्रो का अपहरण कर लेता है । उन (अस्त्रो) की रक्षा कीजिये । तब उस 
ऋषि ने उन ( देवताओं ) से कहा कि मेरे मुख में फेंक दो । तब मरुद्गणो सहित 
इन्द्रादि देवताओं ने (अस्त्र) उसके मुख भें फेंक दिये | फिर समय पाय देवाऽसुर 
संग्राम हुआ तो देवताओं ने आकर कहा कि भगवन्‌ ! वे हमारे भ्रस्त्र दीजिये । तब 
उसने कहा कि वे तो मुझे पच गये ग्रव वे फिर नहीं मिल सकते । तब ब्रह्मादि देवताओं 
ने कहा कि भगवन्‌ ! प्राण त्याग कीजिये । यह सुन उसने प्राण त्याग दिये । उस 
दधीचि को ग्रस्थिञहडिडयों से इन्द्र ने दत्तो को मारा” ॥। 
वेदों का ऐतिहासिक अर्थ उनकी अपौरुषेयता का वाधक,भ्रौर परस्पर सायण 
और विवरण का विरोध होने तथा मूल में इस प्रकार की कथा न होने से यह अनर्थ 
हमारे मन को नहीं मावता॥ 
निरुक्त १२। ३३ उणादि ३। ११४ वा ७। १ । ७६ तथा सायणाचार्य्याद 
की सम्मतियाँ संस्कृतमाष्य में ज्यों की त्यों उद्धृत हैं ।५।। 
अथ षष्ठयाः मधुच्छन्दा ऋषि: | इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


२३८ हि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपतभिः । 

तका हा अमिष्टिरोजसा ॥६॥ 
CoS 
हृष्ट हुजिये ॥ ता) अन्ना की ( एहि) प्राप्त हुजिये और ( मत्सि ) 


| राजा को सोम में पगे 
दोह अन्न खाकर बलव 





न हृष्ट पुष्ट शत्रुदमनकर्त्ता होना 


अष्टाध्यायी ३। ३। ६६॥ ६। १। ६४ के प्रमाण संस्क 
एण संस्कतभाष्य में देखिये 
ऋ० १ । ६। १ में भी ॥६॥ व अपे 


cts सप * व 

ह. प्र सप्तम्या:--वामदेव्‌ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
fr = म डळ गोत र 

रु अ De, | १ शा प्‌ न नर रत्रहन्नस्माकमधमा गहि | 

2 246 | 3२ 3१२ 3 १२ 

ह डे महान्महीभिरूतिभिः ॥७॥ 
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द्वितीयाध्याये सप्तमी दशतिः १२३ 





साषार्थः--( वृत्रहन्‌ ) रोकने वालों के हन्त ! ( इन्दर ) राजन्‌ ! बा पर- 
मेइवर ! ( महीभिः ) बड़ी. ( ऊतिभिः ) रक्षादिको सहित ( महान्‌ ) बड़े आप 
( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( ग्रर्धम्‌ ) ऋद्धि को ( श्रागहि ) प्राप्त कराइथे ( तु ग्रौर 
( नः ) हमको ( ग्रा ) प्राप्त हुजिये ॥ ऋ० ४। ३२। १ में भी ॥७॥ 


ग्रथा$ष्टम्या:--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3 १२ ३२३ 3 १२ 
१८२--आओजस्तदस्य तित्विष उभे उत्समवर्तयत्‌ । 
२ ३ १ २३ १ २ 


इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥८॥ 


भाषार्थ:--( यत्‌ ) जव कि (अस्य) इस राजा वा परमात्मा का ( ग्रोजः ) 
बल ( तित्विषे ) प्रकाश करता है ( तत्‌ ) तव ( इन्द्रः ) राजा वा परमेश्वर (उभे) 
दोनों ( रोदसी ) प्रथिवी और द्युलोकों को ( चर्मेव ) ढाल के समान ( समवतंयत्‌ ) 
चारों ओर से वत्तंमान कराता है ॥ 


अर्थात्‌ जब परमात्मा और पुणं बलिष्ठ राजा न्यायपरायणता से प्रजा की 


रक्षा के लिये अपने वल का प्रकाश करते हैं तव द्युलोक और पृथिवी लोक चर्म 
ढाल के ससान बचाने वाले बन जते हैं । अर्थात्‌ देवी वा पाथिवी कोई वाधा नहीं 
होती ॥ ऋ० ८।६।५ में भी॥ 


ग्रथ नवम्या:- शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3१२ 3 १ २ र 3१२ 3२ 
१८३-अयश्च॒ ते समतसि कपोत इव गभधिम्‌ । 
२३ १ 


वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥६॥ 


भाषार्थः--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (ते ) आपका ( यम्‌ ) यह प्रजाजन (उ) 
भी ( गर्भधिम्‌ ) गर्भधारिणी कबूतरी को ( कपोत इव ) कबूतर के समान कामना 
करता हुआ ( समतसि ) प्राप्त होता है । ( तत्‌ ) इस कारण ( नः ) हम प्रजाजनों 
के ( वचः ) प्राथंना को ( चित्‌ ) भी ( रोहसे ) प्राप्त हजिये, सुनिये ॥ 


कबूतर स्वाभाविक अत्यन्त कामी होता है। जैसा कबूतर को कबूतरी में 
अत्यन्त अनुराग होता है, वेसे ही न्यायपरायण राजा में प्रजा को अत्यन्त अनुराग होता 
है, होना चाहिये । ऐसा होता है तब राजा झवद्य प्रजा की पुकार सुनता है ॥ 
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I“ I SD, 
अथवा--इन्द्र ! हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपका ( अयम्‌ उ) यह प्राणी 

सी ( गभंघिम्‌ ) गर्भवास रूप समुद्र को ( कपोत इव ) जल की नौका के समान 

( समतसि ) निरन्तर प्राप्त होता है ( तत्‌ ) इससे ( चित्‌ ) भी (नः) हम प्राणियों 

की (वचः) पुकार को (ग्रोहसे) प्राप्त हजिये वा सुनिये ॥ ऋग्वेद १। ३०।४।। ।। 8; 


ग्रथ दशम्या:--वातायन उल ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: । 


२३ १ २ 3२ 3१ २३१ २ ३२ 


१८४--वात आ वातु भेषजं शंभु मयोञ्च नो हृदे । 


२ 3 १ 


प्रन आयू षि तारिषत्‌ ॥१०॥ 
इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


भाषार्थे इन्द्र ! राजन्‌ ! वा परमात्मन्‌ ! ( नः) 
, | : ) हमारे (हृदे 
हृदय के लिये ( शम्भु ) रोगशमनकारक ( मयोभु ) सुखदायक ( भेषजस्‌ कप 


को ( वातः ) वायु ( आवातु ) वहावे और. ( नः) हमारी ५ टे 
को.( प्र, तारिषत्‌ ) बढावे ॥ अ) भाडो 





| राजा के सुप्रबन्ध और परमात्मा की 
को औषध तुल्य वायु सेवन करने से वल नीर 
होता है ॥ क्र० १० । १८६। १॥ १० || 


कृपा से वायु की शुद्धि द्वारा मनुष्यों 
पगता दीर्घायुष्कता और सुख प्राप्त 


यह दूसरे अध्याय में सातवीं दशति पूर्ण हुई ॥७॥ 


वकक 





यं रचन्तीति चेन्द्रस्य गायच्यो दशतौ नव ॥१॥ 


ग्रथाऽष्टमी दशतिस्तत्र प्रथम [या:-कण्व ऋषिः | 
` इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ [ 


0, २०८ 3 १२ 3 


ड . १5४ रचन्ति प्रचेतसो. वरुणो मित्रो अर्यमा । 
र न किः स.दुम्यते जन! ॥१॥ 
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द्वितीयाध्याये ग्रष्टेमौ दशातिः १२५ 





भाषार्थः हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! ( यम्‌ ) जिस जन की 
( प्रचेतसः ) महाज्ञानी ( बरुणः ) वरणीय ( मित्रः ) सुहृद्‌ ( श्रयंमा ) न्यायकारी 
( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं ( सः ) वह ( जनः ) जन ( नकिः) नहीं ( दभ्यते ) 
मारा जाता ॥ 


ऋग्वेद १ । ४१।१ में “नूचित्स दभ्यते पाठ है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--वत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


3 २३ १ २ उ २ २. २२३२ 


१८६--गव्यो पणो यथा पुराश्वयोत रथया । 


२ 3 


वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२॥ 


भावार्थः--हे मनुष्य ! तू ( यथा पुरा ) पूर्वं के समान (नः) हमारी 
( गव्या ) गो को इच्छा (उ) और ( श्रश्वया ) घोड़े की इच्छा ( उत ) और 
( रथया ) रथ की इच्छा और ( महोनाम्‌ ) सत्काराह धनों की इच्छा से इन्द्र 
परमेश्वर को ( स्‌, चरिवस्य ) सेवित कर ॥ 


मनुष्यों को परमात्मा की सेवा भक्ति से गौ घोड़े रथ घन धान्यादि सर्व सुख- 
भोग की इच्छा करनी चाहिये ॥ 


प्रप्टाध्यायी [वा |३। १।८५॥। ७।४। ३५॥ ७। १ । ३४ इत्यादि के 
प्रमाण तथा ऋ० ८ । ४६ । ९ के पाठ का अन्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ।।२॥ 


ग्रथ तृतीयस्याः-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3१ २ 3 १ २ 3१ २ 
१८७--इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । 


3 २३१ २ 3 १ २ 


एनामृतस्य पिप्युषीः ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा सूर्यं ( ते ) तेरी रची हुई वा तेरी ही 
( इमाः ) ये ( ऋतस्य ) जल को ( पिप्युषीः) बढ़ाने वाली ( पृश्नयः ) किरणं 
( एनाम्‌ ) इस ( झाशिरस्‌ ) टपकने वाले ( घृतम्‌ ) जल को ( दुहते ) प्रती वा 
वर्षांती हें ॥ 


निरुक्त २ । १४ निघण्टु १ । १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। ऋह० 
८।६।१८ में भी ।।२॥ | 
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NNN NLM ‘hE 
अथ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


3 २ ३१ २ 3 १ २६ 


१८८--अया धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । 


श्र 3 १ २ 


' यत्सोमेसोम आयुवः ॥४॥ 


साषाथः--( पुरुणामन्‌ ) बहुकीत ! ( पुरुष्टुत ) वेदों में सबसे अधिक 
स्तुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जबकि आप ( सोमे सोमे ) प्रत्येक सौम्य 
पुरुष पर ( झाभुवः ) कृपा करते हुए साक्षात्‌ हों तव हम ( ग्रया) इस (धिया) 
बुद्धि ( च ) और ( गव्यया ) गवादि धन की इच्छा से भरपूर हों ॥। 





इन्द्र ही के वेदों में सबसे भ्रधिक नाम और स्तुति हें । यह पुवं सिद्ध 
ये हें ॥ ऋ० ८।६३।१७ ।।४॥ i 


अथ पञ्चस्या- मबुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः || 
3 4 3 १२ 3 १ य 3 १२ 
१८६--पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीचती | 
3१ २ 3 १ य 


यज्ञं वष्टु घियावसुः ॥ ५॥ 


भाषाथ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( नः 
॥ ` ( नः ) हमारी 

जञानयुक्त वारी ( पावका ) पवित्र उपदेशिका और क पो. 
ची ) अन्तादि नळीन तथा ( धियावसुः ) शुद्ध कमं वा प्रज्ञा के साथ वसाने 
वाली ( यक्षम्‌ ) अग्निहोत्रादि शिल्पान्त यज्ञ को ( वष्दु ) चाहने वाली हो ॥ 

अ्ष्टाध्यायी ३३२।३॥ ६ । ३ । १४॥ २। 

२। 

शतपथ ६। २। ३। १८॥ १। १॥२॥ १॥ कद ल te 


कमाए संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋण १। ३। १० में भी |) ण ११।२६ 


भ बष्ठ्या:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 39 २९ 3 रउ 


१६०--क इमं नाहुषीष्वा इनदरं सोमस्य तपयात्‌ । 


3 २३ व २ 


स नो वब्ून्या भरात्‌ ॥६॥ 


` भाषार्थ:-- (कः ) परमेश्वर ( नाहुषीषु 
(इमम्‌) इस ( इनम्‌ ) वपनि वाले को 3) मातुषी प्रजाझों के निमित्त 
002... को ( सोमस्य ) सोम से ( तर्पयात्‌ ) तृष्त 
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करे ( सः ) वह इन्द्र ( नः ) हमारे लिये ( वसूनि ) घन घान्यादि ( ग्राभरात्‌ ) 
प्राप्त कराये ॥ 

परमात्मा ऐसी कृपा करे कि दृष्टिकारक विद्युत्‌ सोम से तृप्त अर्थात्‌ पणां 
आप्यायित हो, जिससे वह दृष्टि द्वारा धान्यादि का वधैक हो ॥ 


निघण्टु २। ३ का प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ।।६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--हरिमिढ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 
१ २ 3 २३ 3 २ 3 २३ १ २ ३२ 
१६१--आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम्‌ । 
ष्रउ न SN है 3 १२ £ 
एदं वर्हिः सदो मम ॥७॥ 
भाषाथ -( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! ( आयाहि ) हमें प्राप्त हजिये हम (ते) 
ग्रापके लिये ( सोमम्‌ ) सौम्य गुणविशिष्ट हृदय के शुद्ध भाव को ( सुषुम ) 
उत्पन्न करते हैं ( इसम्‌ ) इस भाव का ( पिव ) ग्रहण कीजिये। (मम) मुझ 
उपासक के ( इदम्‌ ) इस ( बाहः ) ज्ञानयज्चस्थल को ( झा-सदः ) अपनी प्राप्ति 
से पवित्र कीजिये ॥ 
भौतिक पक्ष में-( इन्द्र ) इन्द्र नामक विद्युत्‌ ! ( ग्रा याहि ) प्राप्त हो, 
हमने ( ते ) तेरे लिये ( सोमम्‌ ) सोम रस ( सुषुस ) तैयार किया है ( इमम्‌ ) 
इस को ( पिब ) पी ( मम ) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( बाहः ) यज्ञस्थल को ( अ- 
सदः ) प्राप्त हो ॥ 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञकर्ता जब सोमरस को तैयार करके यज्ञ में होम करते 
हैं तो इन्द्र नामक विद्युत्‌ उसे सब ओर से आकर शोषण करता है तब उत्तम वर्षा 
होती है ॥ त्रट० ८।१७।१ में भी ॥७॥ 


अ्रथा5ष्टम्या:--वारुणि: सत्यध्‌ तिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१२ ३ १ २२ 3 २ ३3१२३ २ 
१६२- महि त्रीणामवरस्तु द्‌ त्तं मित्रस्यायर्णः । 


दुराथपे वरुणस्य ॥८॥ | 
भाषाथंः-हे इन्द्र ¦ परमात्मन्‌ ! ( सित्रस्य ) मित्र ( वरुणस्य ) वरणीय 
और ( श्रयंम्णः ) न्यायकारी ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनों विशेषणों वाले तुझ ईइवर 


की की हुई ( महि ) बड़ी ( क्षम्‌) प्रदीप्त (दुराधर्षम्‌) जिसे कोई दबा न सके | 


ऐसी ( भ्रबः ) रक्षा ( ग्रस्तु ) हो ॥ 
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| | ११८ सामैवेदै 
|! TS SOTTTT TTT TTT TTT 0 
यहाँ मित्र वरणीय और न्यायकारी ये तीनों विशेषण परमात्मा के हैं इस 





f लिये “त्रीणाम्‌' पद से तीनों विशेषणों वाले एक ही परमात्मा का ग्रहण है । किन्तु 
|; स्वरूपतः उसमें त्रित्व नहीं क्योंकि ग्रथवे १३।४।१६ में “न द्वितीय: इत्यादि मन्त्र 


द्वारा एकत्व से आगे द्वित्वादि धर्म परमात्मा में भी वजित है ॥ ऋ० १०।१८५।१ 
में “त्रीणामवोस्तु'' यह पाठ में भेद है ॥८॥। 


ग्रथ नवम्या:--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3१ २ 


१६३--त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्मसि स्थातहरीणाम्‌ ॥६॥ 
इत्यऽष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ 


( इति द्वितीयः प्रपाठकः ) ॥ २ ॥ 

" भाषार्थ:- ( हरीणाम्‌ ) मनुष्यादि के ( स्थातः ) अधिष्ठातः ! ( पुरुवसो ) 
पुष्कल वास देने वाले ! (प्रणेतः) उत्तम नेता ! मागदशक ! (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! 
(बयम्‌) हम लोग (त्वावतः) आप सदृश ही के (स्मास) हैं ॥ 

नत्वावां अन्य इत्यादि (ऋ० ७। ३२ । २३) श्रृतिप्रमाण से परमात्मा के 
सटश कोई नहीं, इससे वह अपने सहश श्राप ही है ॥ अष्टाध्यायी ॥ ७ । २। ९८] 
६ हे । ९१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || ऋ० ८ । ४७ | १॥ ६ ॥ 


यह द्वितीयाध्याय में आठवीं दशति ॥८॥ 
ओर 
द्वितीय प्रपाठक समाप्त हुआ ॥२॥ 


“५-० 6५.९ पक श्रीया & $ 


>. बे... SST ही अबकी कली ‘EY “TN UII SY PINTS CT Se ४ > 72४ i १ दाता. अ वाळनी> 4 Pro, s 
र - ० कक...» # 3 oe TR कन ल्क ४8654 2८५७ 
> #+ jg “० ०७७ हि a क्त का ० कै ठ ० 


न 


उचामदन्तितीन्द्रस्य गायत्यो दशतौ दश ॥ १॥ 


ग्रथ नवमी दशतिस्तत्र श्रथमाया:--प्रगाथ क्रषि: । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 





१६ उवा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः | 
अव ्रकषद्विपो जहि ॥१॥ 
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भावार्थः--( ग्रद्रिवः ) चराचर के ग्रहीता सूर्यादि वाले ! ( सोमाः ) सौम्प्र 
उपासक लोग ( त्वा उ ) ग्रापको ही ( मदन्तु ) प्रसन्न करें । ( राधः ) विद्यादि 
घन ( कृणुष्व ) कोजिये । ( ब्रह्मद्विषः ) वेद यास्त्रादि के शत्रुओं को ( अवजहि ) 
दुर कीजिये ॥। 


AN ~ 


अष्टाध्यायी ५।३।१। ५।२। १५॥ के प्रमाण सस्क्ृतमाष्य में देखिये ।। 
ऋ० 5 । ६४। १ में मन्दन्तु स्तोमाः पाठ है॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: || 


१ र 3” १“४ 3 दत. २3 ११० २ 
१९५९--गिदेणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । 
२३ १ २ 3१ २२ 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( गिवेण: ) वाणी से भजनीय ! ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! वा 
राजन्‌ ! ( नः ) हमारे मध्य में ( सुतम्‌ ) स्तोता की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । 
( सघोः ) मधुर भ्रानन्द की ( धाराभिः ) धारो से आप ( अज्यसे ) सराबोर हैं 
(यशः) जल अन्न वा धन ( त्वादातम्‌ ) आप का शोधित ( इत्‌ ) 
ही है॥ 
निघण्ट्‌ १ । १२॥ २। ७॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ - 
ऋ० ३। ४० । ६ में भी ॥२।॥। 


अथ तृतीयाया:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


१. २. :3-:२.३:.:१:३०३०,२.२;- 3 - १ श्र २ 
१६६--सदा व इन्द्रशचक पदा उपो नु स सपर्यन्‌ । 
२ 3 २ 832७ 3 १ २ 


'न देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥३॥ 


साषाथंः-हे मित्रो ! (सः) वह (इन्द्रः) परमात्मा ( वः ) तुम्हें 
( सदा ) सर्वेदा ( उप, उ, ) समीप ही वर्तमान ( ग्रा, चकृषत्‌ ) ग्राकषित करता 
है । ( न ) जसे ( सपर्यन्‌ ) सत्कार करता हुआ । ( नु ) परन्तु ( इन्द्र: ) परमेश्वर 
( शूरः ) निर्भय ( देब; ) प्रकाशक हैं ऐसा (:वृतः ) भक्तिपूर्वक स्वीकार किया हो 
तब ॥। 

जो लोग परमेश्वर को निर्भय प्रकाशक जान कर भक्ति से उनका वरण 
करते हैं, उनके हृदय में सदा समीपता से वर्तमान परमेश्वर उन को अपने समीप 
्राकषित करता है, मोक्ष देता है ॥३॥ | बक 
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880 >००-०-०-०-२-९००-००<२०-<२९<० ००००-०८: 
अथ चतुर्थ्या:- श्रुतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


OO OC 





3 १२३ १ = 


१ य 3: १ न ् 

१६७--आ त्वा विशन्त्विन्दवः ससुद्रमिव सिन्धवः । 
शड 3 १ २ 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥४॥ 


भाषा्थ:--( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( इन्दवः ) {मन की द्वत्तियां ( त्वा ) 
झाप में ( झा, विशन्तु ) लगें । ( सिन्धवः ) जसे नदियाँ ( समुद्रसिव ) समुद्र को । 
( त्वाम्‌ ) आप से [कोई] ( न, अतिरिच्यते ) बढ़कर नहीं है॥ ऋ० ८ । ९३ | 
२२ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


४ 3 २ ३ १ २ ३१ २०३१ २३ १ २ 


. १६८- इन्द्रमिद्गाथिनो वृहदिन्द्रमकेभिरर्किणः । 


२३ १ ४ 


इन्द्र वाणीरनूषत ॥५॥ 


माषार्थः-- (गाथिनः) गीयमान साम के गाने वाले उद्गाता लोग (इन्द्रस्‌) 
परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( बृहत्‌ ) वहुत ( भ्रनूषत ) स्तुत करते हैं ( श्रकिण: ) 
मन्त्रवाले होता लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अर्को भिः ) ऋग्वेद के मन्त्रों से स्तुत 
करते हँ । शेष अध्वयु लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( वाणी: ) यजुवंद की 
वाणियों से स्तुत करते हैं ॥ | 















निरुक्त ५ ।-४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । । ऋ० १।७।१मे 
भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठ्या:-श्रतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
१ २. 3१ २ 3 १२३२ 3 २ 
१८६ इन्द्र इप ददातु न क्रग्नुचणममु' रयिम्‌ | 


वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥६॥ 


र्जी ह र ८ न ह साषाथः (इन्द्र) परमेश्वर ( इषे ) श्रन्नादिक ( न: ) हमारे लिये (ददात्‌) 
| ह वाजी ) वलिष्ठ परमात्मा ( ऋभुक्षणम्‌ ) महान्‌ ( रयिम्‌ ) रजः 

. ( ऋभुम्‌ ) मेवावी ( वाजिनम्‌) स्वरूप को उसे 

022 ची | | 2 ठ [अपने स्वरूप को हमें | ( ददातु ) देवे ॥ 
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दयालु परमात्मा शरीर के पोषणार्थं अन्तादि और आत्मा के पोषणाथे अपना 
ज्ञान देवे, यह प्रार्थना है । 
निघण्टु ३।३॥३। १५॥ २। & के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
ऋ० ८ । ९३ । ३४ में भी ॥६॥। 





अथ सप्तम्याः--गुत्समद ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | 
१ २ 32 ह. ११३, 3 २ 3 १२ 
२००- इन्द्री अङ्ग महदभयसभीषदपचुच्यवत्‌ । 
ऱ्उ न 3 १र रर्‌ : 
स हिं स्थिरो विचर्पखिः ॥७॥ 
भाषार्थः (अंग) हे प्रिय जिज्ञासो ( इन्द्र: ) परमेश्वर भौर सूर्येलोक 
(भरवत) सव आर स प्राप्त हुए (सहद्भयम्‌) बड़े भय को ( अपचुच्यवत्‌ ) भगाता 
है । (हि) क्योंकि (सः) वह (स्थिरः) कूटस्थ वो अपनी परिधि में स्थित (विच- 
षेणि:) ज्ञानदृष्टि वा भौतिक्र दृष्टि का दाता है । निघण्टु ३। ११ ॥ 
परमात्मा कपा करके मुमुक्षु के संसरण भय को दुर करता और ज्ञान से 
मुक्ति देता है । सूयं भी ग्रन्यकार भय को हटाकर सवको दिखाता हैं और अपनी 
परिधि में स्थिर है ॥ ऋग्वेद २ । ४१ । १० ॥।७॥ 


अथाळ्टम्या:--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। ) 
२१ २ >> 3१ २ दै ३ २ 3 १ २ 
२०१--इमा उ त्वा सुते सुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः | 
१ 3 3 रउ 3 १२ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
साषार्शः- ( गिर्वणः ) वाणी से भजनीय ! परमेश्वर ! 
( गिर:_) हमारी वाणियें ( सृते सुते ) जब-जब सौम्यभाव उत्पन्न स ण 
( त्‌ उ ) आपको ही (नक्षन्ते) प्राप्त होती हैं । स्नेह में दृष्टान्त -- (न 
जैसे ( धेनवः ) दुधार ( गावः ) गौवें ( वत्सम्‌ ) प्यारे बछडे 
क ) $ को ही प्राप्त हो 
जेसे गोवे प्यार के वशीभूत हुई जंगल में जहाँ-तहाँ घुम कर जब दूध देने 
का समय आता है तब-तब प्यारे बछड़े के ही समीप पहुंचती है । इसी प्रकार अनन्त 
न सागर होने से प्रीतिपात्र परमात्मा को प्रत्येक मनुष्य की वाणी पुकारने 
लगती ह, जब जब कि वह एकान्त में बैठ, राग द्वेषादि छोड में सौम्य शांत 
भाव उत्पन्न करता है॥ ` कट स ह 


\ 
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सामँवेदे 


निघं० २। १८ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६।४५।२८ ॥८॥ 

अथ नवम्याः- क्रष्याद्या: पुववत्‌ ॥ _ 

के व १: ३ १ २ उणे १२ 3 he 
२०२- इन्द्रा चु पूषणा पय सख्याय स्वस्तय । 

3२३ १ २ 

हुवेम वाजसातये ॥६॥ 
भाषार्थः--( वयम्‌ ) हम ( वाजसातये ) धन अन्न झर वल के दान के 
लिये ( स्वस्तथे ) कल्याण के लिये ( सख्याय ) और, मित्रता के लिये ( इन्द्रा ) 
ऐश्वयंवान्‌ ( नु ) और ( पूषणा ) पुष्टिकत्त को ( हुवेम ) सत्कृत कर ॥। 


ग्रप्टाघ्यायी ७।१।३६।। ६।१।३२-३४।॥। ३।३।६७॥ निघण्टु ३। १४। २।६ 
के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। ५७ । १ में भी ॥९॥ 
अथ दशम्या:- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3 २ २३२ 3 १ २६ 
२०३--न कि इन्द्र खदुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । 
२ 3 २२ 3 २ 


न कयेव यथा त्वम्‌ ॥१०॥ 
इतिं नवमी दशतिः ॥६॥ 


भाषाथ:--( इन्द्र ) परमेइवरयंवाले ! ( त्वत्‌ ) तुझ से ( उत्तरम्‌ ) श्रेष्ठ 
( नकि ) कुछ नहीं । (न ) न तुम से ( ज्यायः ) बड़ा ( भ्रस्ति ) है ( वृत्रहन्‌ ) 
मेघविनाशक के समान श्रविद्यादिनाशक ! ( यथा ) जैसे कि ( त्वम्‌ ) तू [उपकार 
करता है वसे ] ( नकि, एव ) अन्य कोई नहीं ॥ 

निरुक्त ३ । १५ का प्रमाण और ऋग्वेद ४ | ३० । १ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय में नवमी दशति समाप्त हुई ॥ 


ह Mr ns, 
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तरणिं व इतीन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥१॥ 


ग्रथ दशमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्दः ॥। 
3१२ 3 २२ 3 १ २ 


२०४---तरशि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमत 


२३ १ य्‌ 
समानश प्र शसिपम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ--हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( तर- 
णिम्‌ ) तारने वाले ( गोमतः ) गवादि पशुयुक्त ( वाजस्य ) अन्न व धन बल के 
( त्रदम्‌ ) प्रेरक ( समानम्‌ ) एक रस को (उ) ही ( प्रशंसिषम्‌ ) स्तुत करू 
वा करो ॥। 
ऋ० ८।४५।२८ में भी ॥ १।। 


ग्रथ ढ्वितीयायाः-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 १ रर 


२०५--असूग्रमिन्द्र ते शिरः प्रति त्वामुदहासत | 


3 १ 3 3१ २२ 


सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ते) झाप की ( गिरः) वेदवाणी 
को ( श्रहम्‌ ) में ( सजोषाः ) साथ सेवित करता हुआ ( प्रसुग्रम्‌ ) वणान करता 
हुँ वे वेदवाणियं ( त्वा प्रति श्राप को ( उदऽहासत ) उच्च भाव से प्राप्त कराती 
हैं। जो कि आप ( वृषभम्‌ ) धर्मार्थ काम मोक्ष के वर्षाने वाले और ( पतिम्‌ ) 
पालनकर्ता हैं, उनको ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७। १। ८ निरुक्त १ । ३ के प्रमाण संस्छतभाष्य में देखिये ॥ 

' ऋ० १।९।४ में “अजोषा'' पाठ है॥२॥। 


ग्रथ तृती यस्याः-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 स्ख २ ३3२३ १२३२ 
सुनीथो घा स मत्यों यं मरुतो यमर्यमा । 
3 २ 3१ २ 


सित्रास्पान्त्य हः ॥३॥ 
भाषाथ:--( घ ) निश्चय (यम्‌ ) जिसकी ( ग्रद्रहः ) द्रोहरहित 
( मर्तः ) वायु वा ऋत्विज्‌ लोग ( पान्ति ) रक्षा करते हैं ( यम्‌ ) जिस मनुष्य 
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फी ( भ्रथंमा ) परमात्मा वा न्यायकारी ( मित्रः ) सुहृद रक्षा करता है (सः ) 

वह ( मत्त्ये: ) मनुष्य ( सुनीथः ) प्रशंसित है ॥। 
निघण्टु ३। ८ ऋ० ८ । ४६ । ४ में भी ॥३॥ 


*- ०३४५५३१७५७ >>... de" HE YS क 4. १७६ 2 ७० य”. ७ ~ ~ 


अथ चतुर्थ्याः __त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


. २ १. २४.३ ४ 93. १ २२९३ १ २ 


२०७--यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने पराभृतम्‌ । 


१२ ३ १ 


वस सपाह तदा भर ॥४॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! (यत्‌) जो (वसु) धन ( वोडौ ) 
वल पुरुषार्थ में है और ( यत्‌ ) जो धन ( स्थिरे ) स्थिर वस्तुओं में है श्रौर ( यत्‌ ) 
जो ( पशनि ) मेघादि में ( स्पाहम्‌ ) स्पृहणीय धन है वह ( श्राभर ) प्राप्त 
कराइये || 
निघण्टु २ । ६ ॥ १ । १० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० ८। ४५। ४१ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
२ 3 १ २३ १ 


२०८ श्रुत वो वृत्रहन्तमं प्र शद्ध॑ चर्षणीनाम्‌ । 


३ २ 3 १२ ३ 


आशिषे राधसे महे ॥१॥ 


` माषार्थ:--( बः ) तुम ( चषंणीनाम्‌ ) भनुष्यो के ( महे ) बड़े ( राधसे 

. घन के लिये ( वृत्रहन्तमम्‌ ) दुष्टदमन ( श्रुतम्‌ ) विख्यात ( शधस्‌ वल व. 
(प्र, आशिष ) उच्च माव से आशिष देता हुँ ॥ 

निघण्टु २ । १० का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || 

ऋण ८ । ९३ । १६ में भी ॥५॥ 


OIE SARE SSPE SAC OPT FO Nf nore कळे 33 परम wi atop PANIES Pet उ री 





श्रथ षष्ठ्याः -वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १२ 


२०&- अर त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः 
अरं शक्र परेमणि ॥६॥ 


ne Ee _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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© OOOO OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OO 
भाषार्थः- ( शक्र ) हे सवंशक्तिमन्‌ ! (ज्र ) हे परमसामर्थ्ययुक्त ! 
( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वावतः ) अपने से तुल्य ( ते ) आप के ( श्रवसे ) यश के 
लिये ( अरं, गमेम ) सदा सर्वथा प्राप्त होवे आर ( परेमणि ) मोक्षदायक समाधि 
में ( भ्ररम्‌ ) हम संथा प्राप्त होव ॥ 
हे परमेश्वर ! आप सर्वशक्तिमान्‌ ग्रौर अनन्त सामर्थ्यंयुक्त हैं । आप ही 
अपने तुल्य हैं । हमको ऐसा साम्यं दीजिये जिससे ग्रापके यश और ध्यान में तत्पर 
होकर मोक्ष को प्राप्त हों ।॥। ६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3 १ २ ८ 3 १ २ 3 १२ 2 ही न? 
२१०--धानाचन्तं करम्भिणसपूपवन्तयुक्थिनम्‌ । 
१२३ १ २ 
इन्द्र प्रातजु पसव नः ॥७॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे ( धानावन्तम्‌ ) खीलों 
वाले ( करम्भिणम्‌ ) दही सत्तू वाले और ( प्रातः ) प्रातः सवन में ( अपूपवन्तम्‌ ) 
सवनीय पुरोडाश [वा पुडे] वाले और ( उक्थिनम्‌ ) स्तोत्र वाले को ( जुषस्व ) 
प्रीतिपात्र कीजिये ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर खील दघि सक्तु पुरोडाश (यज्ञां पाकविशेष) 
पुडे आदि उत्तम सात्त्विक पदार्थों से यज्ञ करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है ॥। 
ऋण० ३। ५२ । १ में भी ॥७॥ 


र पन, 


अथाऽऽटम्याः--गोषुक्त्‌यर्वसूक्तिनावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3 १ नदि ३.१ २.३ . १ २-३. (१२ 
२११--अपां फेनेन नशुचेः शिरः इन्द्रोदवत्त यः । 
नु: उ: य. दरक १ २ 
विश्वा यदजयः स्पृध; ॥८॥ 
भाषाथ--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा वृष्टिकारक इन्द्र ! ( भ्रपास्‌ ) जलों 
को ( फेनेन ) दद्धि के सहित वत्त॑मान ( नमुचेः) जल को न छोड़ने वाले मेघ के 
( शिरः ) उन्नताङ्ग को ( उदवत्तं यः ) छिन्न करता है ( यत्‌ ) जवकि ( विइवाः ) 
समस्त ( स्पृधः ) स्पर्धा करने वाली सेना के समान मेघ की पंक्तियों को (अजयः) 
जीतता है ॥ | 
पक्षान्तर में -शतपथ १२॥ ७। ३ । ४ के अनुसार नमुचि पाप का ताम 
है। पुर्व मन्त्र में लिखे यज्ञ का फल इस मन्त्र में वर्षा होना कहा गया है॥। | 
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१३६ सामवेदे 


00२00 ७७--०-०-७०-०-७०-०-०-००-९००<<-<-०-<९-९-९९-०-९-०-७-७०-०-०-०-&७-७०-७-०-०००-०-०-०-० 
ग्रष्टाघ्यायी १ । १ । ३७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० ८। १४। १३ में भी ॥८॥। ` 


अथ नवम्या:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


3१ २ २४ ५3०३: 3: २::३ 


२१२- इमे त इन्द्र सोमाः संतासो ये च सोत्वाः 


तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥६॥ 

साषार्थः- ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ये ) जो ( ते ग्राके लिए ( सोमाः ) 
मन ( सुतासः ) शुद्ध किये हैं ( च ) और जो (सोत्वाः) शुद्ध किये जायेंगे, वे हैं । 
( प्रभूवसो ) हे वहुधन ! ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व ) प्रसन्न हजिये ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! हम मुमुभु और ग्रापके जिज्ञासुग्रो ने यथाशवित ग्रपने-ग्रपने 
मन अन्त:ःकरण शुद्ध किये हैं श्रौर करेंगे । इसलिए हम पर प्रसन्न हृजिये ॥ 

भौतिक पक्ष में-( इन्द्र ) मेघवर्षक- ! ( प्रभूवसो ) पुष्कल वास के हैतु- 
भूत ! (ते) तेरे लिए ( सोमाः ) औषधियां ( सुतासः ) सम्पादन की हैं ( च ) 
ओर (ये ) जो ( सोत्वाः ) सम्पादित की जायेंगी ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व ) 
वृद्धि को प्राप्त हो ॥ 

अर्थात्‌ कुछ ओषधियाँ ठीक सम्पन्न करके शेष सम्पन्न होती रहें और इन्द्र के 
उदृश्य से होम की जावं तो वह हृष्ट ग्रर्थात दृष्टयादि का हेतु होता है ॥ 

ऋ०५।२।१० में केवल “इमे त इन्द्र सोमाः” इतना आरम्भ का पाठ 
मिलता है, आगे नहीं ।। ९॥। 


अथ दशम्याः-श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: | 
१ ४ उ २३ च 


२१३-तुभ्य सुतासः सोमाः स्तीणं बहिविभावसो । 


स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥१०॥ 
इतिं दशमी दशतिः ॥१०॥ 


माषार्थ:--( विभावसो ) प्रकाशधन परमेश्वर ! ( तुभ 
तुभ्यम्‌ ) आपके लिए 
( सोमाः ) मन ( सुतासः ) शद्ध किये हैं और ( बाहुः) र रूप आसन 


हर ` (स्तीर्णम्‌ ) विछाया है । ( इन्द्र ) परमेदवयंवन ! : ) उपासकों 
(म्प) सुख दीजिये॥ न्‌ ( स्तोतृभ्यः ) लक के लिए 
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भौतिक पक्ष में--( विभावसो ) चमकीले ( इन्द्र ) विद्युत्‌ विशेष ! 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सोमाः ) ग्रोपधियां ( सुतासः ) सम्पन्न की हैं और (बाहुः) 
यज्ञ के ग्रासना दि ( स्तीर्णम्‌ ) बिछाये हैं । ग्रतः ( स्तोतृभ्यः ) यज्ञकर्त्ताश्रों के लिए 
( मुडय ) सुख दे ॥ 
जव मनुष्य सोमादि थ्रोषबियों को तैयार करके यज्ञस्थल में आसनादि विछाय 
यज्ञ करते हूँ, तव उन्हें सुख प्राप्त होता है । 
ऋ० ८ । €३ । २५ में जो अन्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१०।। 


शी १ २०९ 


यह ।द्वतीयाध्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥ 





ग्रथेकादशी दशतिस्तत्र प्रथमाया:--शुन:शेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: !। 
आ व इन्द्रमितीन्द्रस्य गायच्यो दशतौ नव ॥१॥ 
२ 3 २३3 २ 3 १ २ 3 १२ ३ १ २ ७ 
२१४-आ व इन्द्र कृवि यथा वाजयंतः शतक्रतुम्‌ । 
१ २ FT REELS) 
महिष्ठ सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 
भाषार्थः - हे मनुष्यो ! मैं परमेश्वर ( बः ) तुम में ( शतक्रतुम्‌ ) बहुत 


अनन्त कर्मवाले ( गा ) अत्यन्त पुजनीय ( इन्द्रम्‌ ) अपने आत्मा को ( ग्रा- 
सिञ्चे ) सींचता हूँ । दृष्टान्त--( यथा ) जैसे ( वाजयन्तः ) अन्न की उत्पत्ति 


: चाहने वाले लोग ( इन्दुभिः ) जलों से ( कृविम्‌ ) खेती को सींचते हैं तद्दत्‌ ॥ 


जैसे अन्न रस आदि देहपुष्टि के लिये कृषक लोग खेत को जल से सींचते हैं 
इसी प्रकार आत्मा की पुष्टि के लिये पूजनीय अनन्त ज्ञान वा कम वाले परमात्मा 
से हमको हृदय सींचने चाहियें। इसलिये परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय को आत्मज्ञान 
का खेत बनाया है ॥ 

निघण्टु १ । १२ ॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद १ । ३० | १ में “क्रिविम्‌” पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः--श्वृतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ | 
१ श्र 3१२ 


२१५--अतर्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 


3२ ३१२ 


दषा सहस्वाजया ॥२॥ 
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भाषार्थ:--( ग्रतः चित्‌) इस लिये ही (इन्द्र) हे परमेश्वर ! श्राप 
( शतवाजया ) श्रनन्त बलमुक्त श्रौर ( सहत्रवाजया ) अनन्त ग्रात्मिक श्रन्नयुक्त 
(इषा) ग्रानन्दरूपी रस के साथ (नः) हमको (उपायाहि) प्राप्त हृजिये ॥ 


निघण्टु २ । ७ ॥ २। ६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋग्वेद ८ । ६२। १० में भी ॥ २॥ 
प्रथ तृतीयायाः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 3 १ २ 53 १ 22 30 पु २ 3 २३१ २ 
२१६- या बुन्दं वृत्रा दद्‌ जातः एच्छाद्विमातरम्‌। 
२ 3 १ श्र 
क उग्राः के हा श्रृण्विरे ॥३॥ 


माषार्थ:--( वृत्रहा ) शत्रुहा क्षत्रिय ( जातः ) धनुर्वेद के ज्ञान से प्रसिद्ध 


हुआ ( बुन्दम्‌ ) वाण को ( श्रा-ददे ) ले और ( मातरम्‌ ) जननी वा मान्यकत्री | 
प्रजा से ( वि, पुच्छात्‌ ) घिविध प्रकार से पूछे कि (के ) कौन ( उग्राः) उपद्रवी 
हैं और ( ह ) प्रसिद्ध ( के ) कौन ( शृण्विरे ) विख्यात हैं ॥ 


क्षत्रिय को योग्य है कि धनुर्वेद में निष्णात हो कर, धनुष वाण ले, प्रजा 
से विविध प्रकार से पूछे कि तुम्हें कौन उपद्रवी और विख्यात दस्यु जान पडते हैं ॥ 
निरुक्त ६ । ३२ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | ऋ० ८ ।४५।४ में ' 'पुच्छत्‌ 
पाठान्तर है ॥३॥! 


अथ चतुर्थ्याः-मेधातिथितऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


3१२ 3१२ 3१२ 


२१७--दवदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । 


१ २ 3 २ ३१ २ 


साधः कृणवन्तमवसे ॥४॥ 


भाषार्थः-तव प्रजा कहें कि हे राजन्‌ ! हम तो ( बुबदुक्थम्‌ ) बडी 


 _ प्रशंसायोग्य ( सूप्रकरस्नम्‌ ) प्रलम्ववाहु ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( साधः ) साधन- 


र | | रूप धन को ( कुण्वन्तम्‌॒ ) कर रूप से कमाने वाले ग्राप की 
 करतीहे॥ ही ( हवामहे ) पुकार 


निट ४ ३॥ २।४ ॥ निरुक्त ६ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
5० = । ३२। १० में “साधु कृष्वन्तम्‌” पाठ है ॥४॥ 


£ ड भे | ह” जर ॥ १ 
2. डाका यू >+ १ ५ न ॥ । ॥ इ । igi 
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ग्रथ पञ्चम्याः--गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: |। 


8 १२ 300१ 


२१८--ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ | 


3 ९ २ 3 जे 3 १ २ 
अयमा देवः सजोषाः ॥५॥ 
भाषार्थ -फिर प्रजा इस प्रकार प्रार्थना करें कि- ( वरुण: ) सहर्षं वरने 
योग्य (मित्रः) मित्रता से वत्तंने वाले (विद्वान्‌) हमारी ्रवस्था के जानने वाले 
(श्रयंमा) न्याय करने वाले और (देवैः, सजोषाः) विद्वान्‌ मन्त्रियो से, प्रीति रखने वाले 
श्राप ( नः ) हमको ( ऋजुनीती ) सरल नीति से ( नयति ) शासित कीजिये ॥ 
ऋ० १।९०। १ में तो “नयतु” ही पाठ है ॥।५॥ 


अथ पष्ठया:--ब्रह्मातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। . 
3२३२३ २ 3 २ 3२ ३१ २ 
२१६-दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्वितत्‌। 
२53 Na ‘3८१४३ 
वि भानु विश्वथा तनत्‌ ॥६॥ 
साषार्थः -( अरणप्सु ) सूर्य ( यत्‌ ) जैसे ( सतः ) परार्थो को ( दूरात्‌ ) 
दूर से ही ( इह, इव ) समीप के तुल्य ( ग्रशिर्वितत्‌ ) श्वेत करता है, प्रकाशित 
करता है । ऐसे ही हे राजन्‌ ! आप ( भानुम्‌ ) न्याय के प्रकाश को ( वि, ग्रतनत्‌ ) 
विस्तृत कर ॥ 


निघण्टु ३ । ७ ग्रष्टाध्यायी ८। १। ६६ ॥ ५। १। १११॥ ३। १८५ 
के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। ऋ० ८।५। १ में ““सत्यरुणाप्सुः'' पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्थाः-विश्वामित्रो जमदरिनर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो छन्दः ।। 
१ २ 3 १ २२ 
२२०--आ नो मित्रावरुणा घृततेगंव्यूतिमुक्षतम । 
२ 3 १२ 
मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥७॥ 
भाषार्थ:-प्रकरण से हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये (स ऋतू ) 
शोभन कमं वाले ( मित्रावरुणा ) सूर्यान्तगंत व ष्टिहेतु देव ( घृतेः ) जलों से (गव्य- 
तिम्‌ ) गठ [ति उपलक्षित भूभाग पर्यन्त ( मध्वा ) मधुर रस से ( रजांसि ) घरा- 
तलों को ( झा, उक्षतम्‌ ) सीचें ॥ 
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[ अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! मानुष प्रवन्ध से सुख देने के ग्रतिरिक्‍त वरुण और मित्र 

| का यज्ञप्रबन्ध कीजिये जिससे पृथवी तल पर भले प्रकार वर्षा हों ॥ 


निरुक्त १०। ३॥ १० । २१ निघण्टु १ । १२ के प्रमाण ॒संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ३। ६२। १६ में भी ॥।७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः--प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 


२३ २ 3२.३ २ 3 १ २ 3१ २ 


| २२१- उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 


§! ३ १ २३ १ श्र 
वाश्रा अभिज्ञ, यातवे ॥८॥ 
| भावार्थ :--फिर प्रजा यज्ञ के लिए प्रार्थना करे कि हे-राजन्‌ ! उ ) श्रौर 
[ (त्ये) वे (वाश्वाः) ध्वनि करने वाले ( गिरः सूनवः ) वेदवाणी के उत्पादक वालक 
से वायु ( काष्ठाः) दिशाओं को ( यातवे) जाने के लिये ( यज्ञेषु) यज्ञों में 
( भ्रभिक्षु ) घुटनों के वल ( उत्‌ अ्रत्नत ) फेल ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञों का ऐसा प्रचार हो कि स्वाहान्त मन्त्रों की ध्वनि दिशाग्रों में 
व्याप जावे । जेसे बालक घुटनों के वल सरकते हैं ॥ 

उणादि २।१३॥ ३।३५॥ अष्टाध्यायी २।१।६।॥ ५।४।१२६ ॥ 
३।४।९ निघण्टु १। ६ और शिक्षा के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १।३७। १० में "'भ्रज्मेष्वत्नत'' यह पाठ में भेद है ।।८।। 











अथ नवम्याः -मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२२ २-इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ | 
समृढमस्य घुले ॥&॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


2 7 र माषार्थ:- ( विष्णुः ) यज्ञ का परमेश्वर ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ को ( त्रेघा ) 

र्क छ ` प्रथिवी अन्तरिक्ष और ययोः इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) पुरुषार्थयुक्त करे वा करता 

छ 2... है । और ( श्रस्य ) इस जगत्‌ के ( पांसुले ) प्रत्येक रज वा परमाणु में ( समृढ्स ) 
 श्रदर्य (पदम्‌) स्वरूप को (निदधे) निरन्तर धारणा करे वा करता है ॥ व 


सने प्रकार अनुष्ठान द 
र आज सर न किया हुआ यज्ञ पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में फले 


bs 2. "० 
>> 
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ओर अपने अटश्य स्वरूप को जगत्‌ के रज-रज में पहुँचावे । ग्रथवा व्यापक परमात्मा 
ने पृथिवी अन्तरिक्ष रौर द्युलोक को तीन प्रकार से विक्रम पुरुषार्थयुक्त किया है । , 
और जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु तक में अपने अदृश्य स्वरूप को श्रन्तर्यामी रूप से 
वत्तंमान कर रक्खा है ॥ 


इस मन्त्र को सायणाचायं ने त्रिविक्रमाऽवतार पर लगाया है। सो निमूल 
हे । क्योंकि परमेश्वर अकाय होने से निराकार और क्लेश क्म यिपाकाशयों से छुम्रा 
हुआ नहीं है । और निरुक्तकार ने भी इसमें वामनाऽवतार का ग्रहण नहीं किया। 
जसा कि निरुक्त १ २।१६ “व्यापक विष्णु ने इस सब जगत्‌ को तीन प्रकार के होने 
को विक्रान्त किया है १ प्रथिवी, २ अन्तरिक्ष, ३ द्य लोक, यह शाकपूरि श्राचार्य का 
मत है । १ समारोहण, २ विष्णुपद, ३ गयशिर, ये ग्रौणांवाभ का मत है । उसका 
पद ग्रस्य हो वा उपमा है कि जसे रेत में पाँव नहीं दीखता । पांसु रेरु का नाम 
है क्योंकि वे पांवों से उत्पन्न होती वा पड़ी सोती हे” इत्यादि ॥ गयशिरसि में गय 
सन्तान का नाम निघण्टु २। १० के अनुसार और शतपथ १४।७।१।७के 
अनुसार प्राण का नाम भी गय हे ॥ ऋ० १ । २२ । १७ और यजु: ५ । १५ में 


he 2 


“पांसुरे” पाठ है ॥६॥। 


यह द्वितीयाध्याय में ११वीं दशति समाप्त हुई ॥ 


अतीहीतीन्द्रदैवत्या गायश्र्यो दशतौ दश ॥१॥ 


ग्रथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-मेघातिथिऋ षिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


3 १२ 3२ 3१ २ 


२२३--अतीहि सन्युपाविणं सुपवांसमरुपेरय । 


3. २ 5. २. 3 १. २ 
अस्य राता सुत पिब ॥१॥ 
भाषार्थः--प्रकरण से हे इन्द्र ! जीवात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! तू ( मन्युषावि- 
णम्‌ ) वेमनस्य से सोम खींचने वाले को ( श्रतीहि ) त्याग दे । किन्तु ( सुषुवांसम्‌ ) 
अच्छा सोम खींचने वाले को ( उपेरय ) पास रख और ( अस्य) इस अच्छे के 
( सुतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( रातौ ) देने पर ( पिव ) पी ।। 


ऋ० ८ । ३२। २१ में “उपारणे इमम्‌ एनम्‌'' पाठान्तर है ॥१॥ 
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अथ द्वितीयायाः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


२३ १ २ 3 २: 3१२ 


२२४--कहु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते | 


१ श्र 3 १२ 


तदिद्वयस्य वर्धनम्‌ ॥२॥ 


| 

| 

| | 

| ` साषाथंः--( महे ) वड़े ( प्रचेतसे ) ज्ञानी ( देवाय ) इन्द्र श्र्थात्‌ राजा के 

| लिए ( वचः ) पूर्वमन्त्रोक्त चितौनी का वचन ( कत्‌ उ ) क्यों (शस्यते) कहा जाता . 
है! उत्तर--( हि ) क्योंकि ( तत्‌ ) वह वचन [सावधानी] (अस्य) इस राजा की 
( वर्घेतम्‌ इत्‌ ) दृद्धिकारक ही है ॥२॥ 

व 


गथ तृतीयस्या:--मेघा तिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


3 २ 3 २ 3. १२ 3 १ य 


2 ४ 3 १ र्र्‌ 
२२५- उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत | 


१ २ ३ २ 3१ २ 


न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥३॥ 


माषाथ--( अयिः ) ज्ञानी इन्द्र अर्थात्‌ राजा ( नागो: 
RA * ) स्पष्टवक्ता के 
( क अ ) कहे हुए ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र को (च) और ( गीयमानम्‌ गायत्रम्‌ ) 
गाये हुए गायत्र नाम साम को ( न झाचिकेत ) न समजे सो no 
समझे हो ॥ अ द किन्तु 





SE bs Lis Heed नी लत सहरसा in पु 
|, १ जा] jE ७ »/ ड 









व्याकरण के धातु आदि संस्कृत भाष्य में देखिये ।। 
न६० ८। २ । १४ में “शस्यमानमगोरयिरा चिकेत पाठ है ॥३॥ 
श्रथ चतुर्थ्या:--विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
| १ २ 3 २ भमेन्दिष्डो 3 .१ २ 3 १२ 
२२६- इन्द्र 0 88 वाजानां च वाजपतिः । 
१ २ १ २ 


हरिवांत्सुतानां सखा ॥ ४ ॥ 


गायत्री छन्द: ॥ 


) अत्यन्त हृष्ट (च ) और ( 

वाजा- 
सनापति ( हरिबान्‌ ) घोड़े ग्रादि का 
पा का (सखा ) मित्रतुल्य सहायक 


हि: 
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| द्वितीयाध्याये द्वादशी दशतिः १४३ 
१ NNN DDD 
अथ पञ्चम्याः-मेधातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 





२२७--आ याहय्‌ प नः सुतं वाजेमिर्मा हृणीयथाः | 


3 १२३ १२ 


महां इव युवजानिः ॥५॥ 


भाषार्थः- हे राजन्‌ ( युवजानिः ) युवती स्त्री वाले श्राप (वाजेभिः) सेना- 
। वल के सहित वत्तंमान ( न: ) हमको ( उप, आयाहि ) प्राप्त हुजिये, हमारी पुकार 
सुनिये । किसको कौन जैसे ? ( सुतम्‌ ) पुत्र को ( महां इब ) पिता भ्रादि बड़े के 
समान । ( सा हुणीयथाः ) क्रोध न करिये ॥ 


निघण्टु २। १२ भ्रष्टाध्यायी ५। ४। १३४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥५।॥। 


ग्रथ षष्ठ्या:--कौत्सो दुमित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3 १ २ २२३ १ २८ ३ १ २ ३ २ 


२२८--कदा वसो स्तोत्रं हयंत आ अत्र श्मशारुधद्वाः । 


3 २ 3.२ 3 १ २ 


दीघं सुतं वाताप्याय ॥६॥ 


भाषार्थ:--( वसो ) निवास कराने वाले ! राजन्‌ ! ( कदा ) यदि कभी 
( वाः ) वर्षा का जल ( श्ररुधत्‌) रुक जावे अर्थात्‌ अनावृष्टि हो जावे तो ( वाता- 
प्याय ) जल के लिये ( इसशा ) नहर से ( स्तोत्रम्‌ ) वेद के ( हृयते ) चाहने वाले 
( दीघंम्‌ ) वड़े ( सुतम्‌ ) पुत्रतुल्य प्रजाजन को ( झा, अव ) सवंतः, रक्षित करो ॥ 
| निघण्टु १। ६॥ निरुक्त ५। १२ और ६। २८ के-प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १० । १०५ । १ में “झाव इमशा” पाठ है ॥६॥। 


श्रथ सप्तम्या:--मेधातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१ २ 34 २5 ३ ३ २२३१ २ 
२२६--त्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोमसृत्‌ रन्नु । 
२३२ 3 १ २२ 
तवेद्‌ सख्यमस्तृतम्‌ ॥७॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप (राधसः ) संसिद्ध ज्ञानी ( ब्राह्मणात्‌ ) 
ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ( ऋतून्‌, अनु ) ऋतुओं के अनुसार ( सोमम्‌ ) ओषधि विशेष को 
( पिब ) पीजिये । ( तव ) आपकी ( इदम्‌ ) यह ( संख्यम्‌ ) मित्रता ( ग्रस्तृतम्‌ ) 
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अविच्छिन्न हो ॥ जो लोग “राधसः” पद से राधा का ग्रहण करते हैँ वे निमू ल 


भ्रान्ति में हैं ॥ 
ऋ० १॥ ११ । ४ में “तवेद्धि पाठ है ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


TS ७७०० sSNA TAF 8-२4 I IPs TaN hasty; A Mg 4१0० NPT RYT « 


१ २ 3 १ २ 3 १ २ 
२३०--वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंणः । 
१ २ 
तें नो जिन्व सोमपाः ॥८॥ 
साषार्थः--( गिर्वणः ) वाणी से प्रशंसनीय ! ( इन्द्र) राजन्‌ ! श्राप 
( सोमपाः ) सोम के पीने वा रक्षा करने वाले हैं। और (वयम्‌) हम प्रजाजन (ते) 
आपके ( स्तोतारः ) सत्कार करने वाले हें । इस लिये ( त्वम्‌, श्रपि ) ) आप, भी 
( नः ) हमको ( जिन्व ) प्रसन्न रखिये ॥ 
निघण्ट्‌ ३ । १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ग्रथ नवम्या:--विश्वामित्रो गाथिनो भीपाद उदलो वा ऋषिः । इद्र 
देवता । गायत्री छन्दः ।। 


१ २ 3 १ २२२ 3 २ ३१ २ 
२३१-~एन्द्र एछु कासु चिन्नुम्णं तन्‌प॒ धेहि नः । 
१ २ 3 १ २ 
सत्राजिदुग्न पॉस्यम्‌ ॥६॥ 
। भाषार्थ:--( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! ( कासुचित्‌ ) किन्ही 
सेनासंग्रामों वा योगक्रियाओं में ( नः) हमारे ( तनूषु ) देहों में भी त. 


युक्त (नुम्णम्‌) बल वा योगवल को (प्रा, घेहि ) श्राधान कीजिये क्योंकि (उग्र ) 
हे उदुगीणंवलवन्‌ ! आप ( सत्राजित्‌ ) सवंदा वल से विजयी हैं ॥ 


निधण्टु २। १७ ॥ २ । € ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ 


श्रथ दशम्या:- थरृतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


है 

प 

है  ऋ० ८५। ३२ | ७ में भी ॥८॥। 
$ | 

| 

| 






| 3 १ २र 23१ २२३२ ३२ 
२३२--एबा हसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
३ 3 २ 3 २ ३ १ ग 


एवा ते राध्यं मनः ॥१०॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वादशी दशति: १४५ 





भाषार्थ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( वीरयुः ) वीरों को चाहने 
वाले ( एवं ) निश्‍चय ( असि ) हैं। आप ( शूरः ) शुरवीर ( एवं ) निश्चय है 
( उत ) ग्रौर आप ( स्थिरः ) हढ़ ( एव ) भी हैं । ग्रतः (ते) आपका ( मनं: ) 
हृदय ( राध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य है ॥ 


ऋण ८।९२।२ में भी ॥१०।॥ 


यह द्वितीयाञ्ध्याय में १२बी दशति समाप्त हुई 


कण्ववशावतंस श्रीमान्‌ स्वामी हजारीलाल के पुत्र,परी क्षितगढ़ (जिला मेरठ) 
निवासी, तुलसीराम स्वामी के निमित्त सामवेदभाष्य में यह 
द्वितीयाऽध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ 
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ग्रो ३म्‌ 
अथ तृतीयाध्यायः ॥ 


अभित्वेति वृहत्यो वै दशतो दश कीत्तिताः । 
गाद्या अष्ठान्तिमा चेन्द्रयो नवमी मारुती मता ॥१॥ 














त्त्र 
प्रथमायाः--त्रसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3 १ 3 १ २ 3१२ 
२३३--अभि त्या शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
» १२ 3 १ २२ 3२ 3१ २ 3 १२ 


ईशानमस्य जगतः स्वर शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 


भाषार्थः ( शूर ) विक्रमी ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (भ्रस्य) इस (जगतः) 
जंगम के ( ईशानम्‌ ) प्रभु और ( तस्थुषः) स्थावर के मी ( ईशानम्‌ ) प्रभु 
( स्वद्ट शम्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करने वाले ( त्वा ) आप को ( श्रदुर्धा इव 
घेनवः ) विना दुही गौवों के समान अर्थात्‌ जैसे विना दुही गौवे वाख में दुग्ध भरा 
होने से नौंहडी रहती हैं ऐसे ही भक्ति से नम्र हुए हम (अभिनोनुमः) सर्वतः अत्यन्त 
नमस्कार करते हूँ ॥ 


निरुक्त २ । १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
क्र० ७ । ३२ । २२ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीयाया:--भरद्वाण ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१ २२ 3 छ श्र 3१ २ 
२३४--त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कार. | 


२ 3१ २ 3 १ २ ३ २३ रद 
| ७७. 


त्यां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति स्तर 

` दनव सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वव॑तः ॥२॥ 

0 ... भाषा: -( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( अंतः ) भ्वादि के चढ्ने वाले वीर 

। (नरः) पुरुष ( वृत्रेषु ) शत्रुओं से घेरे जाने पर ( त्वाम्‌ ) आप का [सहारा लेते 
5 पि 


हु a ह जा ॥ 4 म्ह ५ ५ * 
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तृतीध्यायाये प्रथमा दशतिः १४७ 
SO OO 000000000000 0000000000000) 


छ] ( काष्ठासु ) सव दिशाश्रों में ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनो के रक्षक ( त्वाम्‌ ) आप 
[ हु अतः | ( कारवः ) हम स्तोता भक्तजन भी ( वाजस्य ) बल के 
( सातौ ) दान मिमित्त ( त्वाम्‌, इत्‌, हि ) आपको ही ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥। 
द जिस प्रकार सब दिशाओं में सज्जनो के रक्षक आप परमात्मा को, शत्रुओं 
को भीड़ पड़ने पर, बल प्राप्त करने के लिए, वीर पुरुष पुकारते हैं; इसी प्रकार हे 


| भी 
भगवन्‌ . हम भक्तजन भी कामादि शत्रुगण की भीड़ में उनके परास्त करने को 
बल का दान आप से मांगते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १६॥ १। १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
१० ६। ४६। १ में “साता” यह पाठभेद है ॥२॥ 


भ्य तृतीयस्या:--बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥। 
= र्र्‌ 3१ २३१ २. र १ २ 3 १ 
२२५--अमि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे | 
१ कि न न्‌ 3१ 3 3१२ 3१२ 3 १ २ 
| यो जरितृभ्यो सत्रा पुरुतरसुः सह्य णेव शिक्षति ॥३॥ 
साषाथः--( यः ) जो ( पुरुवसुः ) विद्यादि वहत घन 
हुत धन वाला ( मघवा) इन 
( चः ) तुम ( जरितृभ्यः ) स्तोताओ के लिए ( सहस्र णेव अनेक प 
युकी देता हे ह उस ( सुराधसम्‌ ) सुन्दर विद्यादि धन वाले ( इन्द्रम्‌ ) 
पमा का ( यथा ) जिस प्रकार ( विदे ) जानता हैं र 
संतः, अत्यन्त पुजता हूँ ॥ 3 
निघण्टु २। १०॥ ३। १६ ॥ ३। २० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ! 
ऋ० ८ । ४६। १ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहुती छन्द: ॥ 
१ २ 3 १२३२३ १ २ 3 १ २१ 
२३६--तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः | 
3 २ 3 > २२ र २३ १ २ 3 १ २ 
अभि वत्सं न स्वसरेप धेनव इन्द्र गीभिन॑वामहे ॥४॥ 
माषार्थे:--हे उपासको ! ( बः ) तुम्हारे ( ऋतीषहम्‌ ) = शत्रुओं 
3 हुम्‌ ) कामादि 
तरस्कार करने वाले ( दस्मम्‌ ) उनका क्षय करने वाले ( तम्‌ ) उस ( इस्ब्रम्‌ 
परमेश्वर को ( गीभिः ) वेदमन्त्रों से ( रसि, नवामहे ) हम सवंथा सतुत करते र 
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। सामवेदे 





पुकारते हैं। दृष्टान्त--( न ) जैसे (नवः) गौवें ( स्वसरेषु ) गोगृहो में ( वसोः ) 
| वासहेतु ( अन्धसः ) अन्न से ( सन्दानम्‌ ) मोदमान हूष्ट पुष्ट ( बत्सम्‌ ) बछड़े को 
| ( ग्रसि ) देखकर [हृदय की प्रीति से पुकारती हैं । तद्वत्‌ | ॥ 

जो लोग “गन्न से मोदमान हृष्ट पुष्ट” पदों को परमात्मा का विशेषण करते 
है, वे भ्रान्त हैं । क्योंकि“अनइनन्न०' ऋ० १ । १६४ | २० में परमात्मा को भोग- 
रहित कहा है तथा अन्य अनेक वाक्यों में भी ॥ उणादि १ । १४५ निघण्टु ३। ४ 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ८८। १। में भी ॥॥४॥ 


अथ पञ्चम्या:--कलिःप्रगाथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3१२३3१ २ 3१२ 3१२ 


|| २३७-_तरोभिवों विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 

॥ 4 ३१ २२ ३१ २ डर 3०५5 उक २ 3१२ 

| बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भर न कारिण्म्‌ ॥५॥ 
| भाषार्थ: हे मनुष्यो ! में (बः) तुमको ( हुवे) पुकार कर कहता हूँ 
| - कि ( सबाघः ) ऋत्विक लोग ( सुतसोमे ) जिसमें सोम खींचा जावे उस (अध्वरे) 


सोमयज्ञ में ( ऊतये ) यज्ञरक्षार्थ ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ नामक साम को ( तरोभिः ) बलों 
से अर्थात्‌ उच्च: स्वर से ( गायन्तः ) गाते हुए ( विदद्वसुम्‌ ) घन को लाभ कराने 
वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की [स्तुति कर] हष्टान्त--( न) जैसे ( कारिणम्‌ ) 
हितकारी ( भरम्‌ ) कुटुम्ब के पोषक पित्रादि को | पुत्रादि पुकारते हैं । तद्वत्‌ ] ॥ 
निघण्ट्‌ २ । ६ ॥ ३। १८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ६६ । १ में भी ॥५॥। 


अथ षष्ठ्याः-वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ।। 


3२३१ २ 3 २ उ १२ 3२ 
२३८--तरणिरित्सिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२ 3 १ २ 3१ २ 3 २ 3 १ यष 3१२ 


आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुट्रवम्‌ ॥ 


साषारथः--( युजा ) सहवत्तिनी ( पुरन्ध्या) बड़ी चितौनी के साथ 
( तरणिः ) सूय्यं ( वाजम्‌ ) पूवं मन्त्रोक्त सोम अन्न को ( इत्‌ ) शीघ्र (सिषासति) . 
सेवन करता है ॥ मैं उपदेष्टा ( बः ) तुम याज्ञिकों को ( पुरुहतम्‌ ) बहुस्तृत 
( Sa परभेदवर कै प्रति (गिरा) वाणी से (झा, नमे) नञ्ज कराता हुँ नमस्कार 
३; ` कराता गै । हृष्टान्त--( सुद्रुवम्‌ ) अच्छे दुलने वाली ( नेमिम्‌ ) पहिये की पटठी 
को (तष्टेव) जैसे बढ़ई नम्र करता है, तदत्‌ ॥ ` 3. नी 
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सायणादि के लेख संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ३२। २० में तो 
“सुद्र वम्‌’ पाठ है ॥ | 


ग्रथ सप्तम्याः-मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 

Po २ 3१ 3 ३२ 3 १ न्‌ 3 १२ 

२३६--पिंबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
3 १ २ 3१२ 3२ १ २ 3 
आपिर्नो बोधि सधमाद्यो वृधे३स्मां अवन्तु ते धियः ॥७॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! आप ( गोमत: ) गवादि पशु वाले 

यज्ञकत्त के ( रसिनः ) रसीले ( सुतस्य ) ग्रापकी भक्तियोग्य सम्पादित मन का 
( पिय ) ग्रहण कीजिये और (नः) हमारे लिये ( सत्स्व ) प्रसन्न अनुकूल 
हुजिये । ( झ्रापिः ) आप व्यापक हैं ( नः ) हमको अन्तर्यामितया ( बोधि ) ज्ञान 
दीजिये ( सधलाद्ये ) योगयज्ञ में ( वृधे ) उन्नति के लिये ( ते ) आपकी ( धियः ) 
प्रज्ञा के प्रसाद ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करं । प 
2 हे परमेश्वर ! जो लोग गवादि पशु वाले हैं और घृतादि से कमंयज्ञ करते 
हें जिनका मन रसिक है, ऐसी कूपा कीजिये कि उनका मन शुद्ध होके श्रद्धा भक्ति- 
शवक आपका शरण ग्रहण करे । आप हम पर प्रसन्न हों । आप अरन्तर्यामिरूप से 
हमारी बुद्धि को सुधारिये, ज्ञान दीजिये । आपका दिया वुद्धि का प्रसाद हमारी 
रक्षा करे॥ 


ऋ० ८। ३ । १ में भी ॥७॥ 
अथाऽऽ्टम्याः-भग ऋषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: । 


हे a 3 १ 9 3 र उ १२ 
२४०- लें ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
१२ 3 १ २ 3 २३ १ च 
उद्ठावृषस्व सघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वसिष्टये ॥८॥ 
साषाथंः- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( चेरवे ) ज्ञानी भक्तजन के लिये 
( वसुत्तये ) विद्यादि धनदानाथं ( त्वम्‌ ) आप ( हि ) ही ( एहि ) प्राप्त हजिये 
ओर ( मघवन्‌ ) हे अनन्त विद्यादि घनयुक्त ! ( गविष्टये ) इन्द्रियवृत्तिनिरीध रूप 
यज्ञ के लिये (उद्दावुषस्व) सींचिये--तर कीजिये ( ग्रश्‍वम्‌ ) प्राण को ( इष्टये ) 
षोगयज्ञ के लिये (उत्‌) सींचिये (सगम्‌) योगेश्वरं का ( विदाः ) लाभ कराइये ॥ 
उत्‌ उपसर्ग का दो वार पाठ ही वावृषस्व क्रिया के दो वार होने का ज्ञाप 
है॥ ऋ० ८। ५०। ७ में भी ॥८॥ द नह 
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| १५७ सामवेदे 
| अथ नवम्याः वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । वृहृती छन्दः । 
१ श्र 3२ 3 १ 30 3 क A २ 
२४१--न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 


१ २३ २ 3१3२ = 3 त र नङ जक च्‌ 
अस्माकमद्य मरुतः सते सचा विश्वे पिवन्तु कामिनः ॥६॥ 
भाषार्थः--( मरुतः ) ऋत्विजो ! ( वसिष्ठः ) यजमान ( वः ) तुम में से 
( चरमं चन ) अन्त के को भी ( परि ) छोड़ कर ( नहि ) नहीं ( मंसते ) सत्कार 


| यु करता अर्थात्‌ समी को सत्कृत करता है । ग्रतः ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सृते ) सोम 
र सम्पन्न होने पर ( श्रद्ध ) ग्राज ( विश्वे ) सव ( कामिनः ) चाइने वाले ( सचा ) 
एक साथ ही (पिबन्तु) पी लेवे ॥ 


्रध्यात्मपक्ष (मर्तः) प्राणो ! (वसिष्ठः) आत्मा (वः चरमं, चन, 
| न हि, परि, मंसते) तुम में से, अन्तिम को, भी, नहीं छोड़कर, सत्कार करता है 
| ( विशवे कामिनः ) सव, चाहने वाले ( अ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( सुते ) सम्पन्न मन में 
2 ( अद्य ) ग्राज ( सचा ) एक साथ ( पिबन्तु ) तृप्त होवे ॥ 
योगेश्वरं को प्राप्त हुआ आत्मा कहता है कि हे प्राणो ! आज हमारे कुछ 
कमी नहीं, जव कि हमने मन को जीत कर खेंच लिया, भ्राज सव काम पूर्ण हैं, भ्रब 
तुम जितनी इच्छा हो, उतना ग्रानन्दाऽमृत पान करो ॥ 
उणादि २ । १० ॥ निरुक्त ५ । ५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । । 
ऋ० ७। ५६ । ३ में “पिवत” पाठ है ॥६९॥ 







अ दरास्या: -अ्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ।। 
२३ १ ० 


१ र 3 १ २ 3 १ च 
२४२-मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मः रिषएयत | 
२३ १ २ उ १२३ १ २ 5१ 


इन्द्रमित्स्तोता बृषणं सचा सृते मुहुरुक्था च शंसत ॥१०॥ 
इति तृतीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः॥ १॥ 


तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमार्धश्च समाप्तः | 


: वड माबाच:--- (सखायः) हे मित्रो ! ( श्रन्यत्‌ ) और किसी को (मा 
चत्‌ ) मत ( विशंसत ) स्तुत करो किन्तु ( सृते ) मन शुद्ध करने पर ( वृषणम्‌ ) 
धर्मार्थकाम के पूरा करने वाले ( इन्द्रम्‌, इत्‌ ) परमात्मा की, ही (सचा) सब 
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मिलकर ( स्तोत ) स्तुति करो ( च ) श्रौर ( उक्था ) स्तोत्रों को (सुहुः) वारम्वार 
( शसत ) पढ़ो । तथा ( मा रिषण्यत ) हिसा मत करो ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को परमात्मा के स्थान में अन्य की स्तुति न करनी चाहिये 
किन्तु परमात्मा की ही करनी चाहिए और उसी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिये । 
तथा प्राणिमात्र की हिसा न करनी चाहिये ॥ ऋ० ८। १। १ में भी ॥१०॥ 


यह ठृतीयाऽध्याय में प्रथम दशति पूर्ण हुई ॥ 


नकिष्टं कमंणेत्येन्द्रयो बृहत्यो दशतौ दश ॥ 


तत्र प्रथमायाः-श्राङ्गिरसः पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता ।. वृहती छन्दः ।। 


२ 3 १ २ 3२ 3१२ 3१ २ 


द्‌ 
२४३--न किष्टं कमणा नशद्यश्चकार सदाद्वधम्‌। 
२ ड ब RS SN २३१२ | 3 


न ८ १ २३ 
इन्द्र न यशेविरवशूतमभ्वसमष्टष्टं धृष्णुमोजसा ॥१॥ 
साषार्थः--( यः ) जो पुरुष ( सदावृधम्‌ ) सवदा भक्तों की वृद्धि करने 


वाले ( विश्‍वगूत्त॑म्‌ ) समस्त संसार के स्तुति योग्य ( ऋभ्वसम्‌ ) महान्‌ (ग्रधृष्टम्‌) 
अघृष्य अर्थात्‌ जिसके ऊपर किसी का अधिकार (न ) नहीं और ( प्रोजसा ) 
अपने ग्रनन्तवल से ( धृष्णुम्‌ ) सब पर अधिकार रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
को ( यज्ञ: ) योगादि यज्ञों से ( चकार ) उपासित करता है (तम्‌) उस पुरुष को 
कोई कामादि शत्रु ( कर्मणा ) प्रहारादि से ( नकिः ) नदीं ( रञ्च ) व्यापता 
ग्रथवा उसे कमं बन्वन नहीं होता, निष्काम होने से ॥ १ 


निघण्दु २ । १८ ॥ ऋ० ८ । ७० । ३ में “घृष्ण्योजसम्‌” पाठ है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीयाया:- मेधातिथिमेध्यातिथी क्रषी: । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ॥ 


२ 3१ २ 3 १२ 3२ 3१ २ 3 १२ 


२४४--य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 


3 २ ३१ २ 3२२१ २3 १ २ ३ 


` सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुनिष्कर्ता बिह तं पुनः ॥२॥ 
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भाषार्थः - पूर्वोक्त इन्द्र का ही वणन करते हैं--( यः ) जो ( मघवा ) 

इन्द्र अर्थात्‌ परमेरवर ( पुरुवसुः ) वहु वास हेतु ( जत्रुभ्यः ) ग्रीवादि जोड़ों से 

( ध्रातदः ) रुधिरोत्पत्ति से ( पुरा ) पहले ही ( ग्रभिश्निषः ) चिपकाने के वा जोड़ने 

के साधन रस्सी ग्रादि के (ऋते चित्‌) विना ही ( सम्धिम्‌ ) जोड़ को ( सन्धाता ) 

जोड देता है (पुनः) और (वि ह्वलम) शीघ्र ही जब चाहे तव ( निष्कर्ता ) विछोड़ा 
कर देता है ॥ 

परमात्मा के कैसे ग्राइचय के काम हैं कि गर्भगत प्राणियों के ग्रीवादि ग्रवयवों 

को चिपकाने के लिये जब तक रुधिर भी नहीं उत्पन्न होता है, तभी समस्त संधियों 

को विना रस्सी आदि साधनों के जोड़ देता ओर जव चाहे, तत्काल पुष्ट से पुष्ट 

बंधनों को तोड-विछोड देता है ॥ ऋ० ८।१।१२ में 'इष्कर्ता विहरुतम्‌' पाठ है ॥२॥। 


ग्रथ तृतीयस्या:--पुर्वोक्ता ऋष्यादय: ॥ 


१ २ ३२३ २ ३२ 3 १ २२ 3 १२ 


२४४--आ खा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरणयये । 


3 २३ १२ 3 २३ १२ 3 १२ 


्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 


साषार्थः-( इन्द्र ) सूयं ! ( हिरण्यये ) तेजोमय ( रथे ) रथवत्‌ रमणीय 
पिण्ड में ( युताः ) जुड़े हुए और ( ब्रह्मयुजः ) ब्रह्म के जोड़े हुए ( केशिन: ) केश 
के तुल्य प्रकाश की घारों वाले ( श्रा सहस्नम्‌ ) ग्रसंख्य ( हरयः ) घोड़े के समान 
किरण ( स्वा ) तुक को ( श्रा शतम्‌ ) वहुविध ( सोमपीतये ) सोमपान के लिये 
( बहन्तु ) प्राप्त करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जब मनुष्य सोमादि ओषधियों से यज्ञ करते हैं तो सूयं के तेजोमय 
गोले भें ब्रह्म की जोड़ी हुई उसकी किरणों ग्रोषधियों के हवन किये रस को खींचने 
के लिये सूर्य को प्राप्त करती हैं । सूयं को रथी,गोले को रथ, और किरणों को घोड़ी 
की उपमा जानिये । तृतौयाध्याय के आरम्भ में (ब्रह्मवट्‌०) सायणाचार्य ने भी जज 
ऋचा का सूर्यं देवता कहा है । निघण्टु ३११॥ २।१५।। शतपथ और ग्रष्टाध्यायी 
६।४।१७५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || ऋ० ८ । १। २४ में भी ।॥।३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्या:--विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ॥ 


२४६--आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 


मात्वा केचिन्न येगुरिज्ञ पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इदि ॥४॥ 
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re 


स भाषार्थः ( इन्द्र ) सूर्य ! ( मयूररोमभिः ) जेसे मयुर के पंखों में श्रनेक 

रग'ह ऐसे ( मन्द्रः ) आनन्ददायक ( हरिभिः ) किरणों से ( ग्रा, याहि ) भ्राता है 
(त्वा) तुझे के चित्‌ ) कोई भी (मा ) नहीं ( नियेमुः ) वांध सकते ( इत्‌ ) 
भत्युत तू ही ( तान्‌ ) उन रोकने वाले श्रन्धकारादिकों को ( श्रति इहि) उल्लंघन 
करके आता है । टष्टान्त-( पाशिन: न ) जसे पाशहस्त व्यावलोग पक्षी को निग्रह 
करते हूँ और ( धन्वेव ) धनुषधारी धनुष से शत्रु का निग्रह करता है तद्वत उल 
रादि का निग्रह करता है ॥ द 


इसमें सूर्य के दृष्टान्त से राजधर्म भी उपदिष्ट समभना चाहिये ॥ 
4६० ३। ४५ । १ में जो पाठान्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 
२ ७३३ २ क ५ १ २ 3 १ २ 
२४७--त्वमंग प्र शंसिपो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
चड 5 १ २ 5 5 
22 ज्र २ 3 १.३ 3 १ २ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥५॥ 
भाषार्थ:--( अंग ) प्यारे पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तू ( प्रशंसिष: ) इ 
| | : ) इस 
प्रशसा स्तुति कर कि ( मघवन्‌ ) हे अनन्त धन ( इन्द्र ) पर I त 
आपसे ( अन्यः ) भिन्न कोई ( मर्त्यम्‌ ) मनुष्य का ( माडिता ) सुखदायी (न) 
नहीं ( अस्ति ) है । ( शविष्ठ ) हे अनन्त वलवान्‌ ! ( ते ) ग्रापके लिये ( वचः ) 
स्तुति वचन (ब्रवीमि) उच्चारण करता हुँ ॥ | 
। ऋ० १। ८४। १६ में भी ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठ्याः--नृ मेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
का १ २ 3 ३ २ 3 १ २२ 3 १ २ न 
२४८--त्वसिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः | 
| १ ३१ २ ८ PRS पवन ३ १ २ 
त्य वृत्राणि हस्यप्रतीन्येक इ्पु्वचुचश्चषेणीधतिः ॥६॥ 
भाषाथ:- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप ( यज्ञा 
९ ) यश 
( ऋजीषी ) समृद्ध ( शवसस्पतिः ) वल के पति ( चषंणीघृतिः ) कक बक 
( श्रसि ) हैं और ( पुरु ) बहुत से ( श्रप्रतीनि ) जिनका सामना करना कठिन है 


उन ( वृत्राणि ) रोकने वाले कामादि सन्रुझों को ( नुत्तः ) अपे स 
. ( एक इत्‌ ) विना किसी की सहायता के ( त्वम्‌ ) आप ( हसि ) नष्ट करते हैं ॥ 
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०-०-०-८०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०2-०->-< 

उणादि ४। २८ निघण्टु १। २॥ २। रे के प्रमाण और ऋ० ८ । ६० | ५ का 

पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।६॥। | 
अथ सप्तम्याः--मेध्यातिथितऋह षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


२79 २,१5. ९४. 8 "१. २ उफ २९ 3२ 


२४६- इन्द्रमिद्द वतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे | 


१ २ 3२ ३ १ २ 3 २ 3 १२ 3 १२ 

न्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥७॥ 

साषारथः--हम ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमेश्वर को 

ही ( हवामहे ) पुकार कर । ( ग्रध्वरे ) यज्ञ ( प्रयति ) आरम्भ होने पर (इन्द्रम्‌) 

परमेश्वर की पुकार करे । ( समीके ) यज्ञ समाप्ति वा युद्ध में भी ( इन्द्रम्‌ ) 

परमात्मा की सहायता माँग । ( वनिनः ) संविभाग करते हुए हम ( धनस्य ) धन 
के ( सातये ) दान मिलने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की सहायता माँग ॥ 


प्रत्येक शुभ कार्य के आरम्म और समाप्ति मैं, युद्धादि विपत्ति के समयों में, 
व्यापारादि घन लाम के अवसरों में सदा परमेश्वर की ही सहायता मांगनी चाहिये ॥। 

निघण्टु २। १७ ॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 

ऋग्वेद ८ । ३। ५ में भी ॥७॥ 


भ्रथाष्टम्या:--क्रष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
3 १ | २ 3 १२ ७ 3 १ २२ 
२५०- मा उ त्वा पुरुषसो शिरो वधन्तु या मम । 
3 १२३ १२ 3 २३ १'. रर 

पावफवणाः शुचयो विपरि्चितोऽमिस्तोमे रनूषत ॥८॥ 
ल्न माषा्थ:--( पुरूवसो ) हे बहुघन ! परमेश्वर ! ( याः ) जो (मम ) 
मेरी ( गिरः र ) वाणिय ( त्वा उ ) आपके प्रति हों ( इमाः ) वे ( वर्धन्तु) वृद्धि 
को प्राप्त हों और जो ( पावकवर्णाः ) अग्निसम तेजस्वी ( शुचयः ) पवित्र 
( विपरिचतः ) विद्वान्‌ स्तोता ( स्तोमैः ) गीयमान स्तोत्रों से ( अभि भ्रनूषत ) 
._ सब प्रकार स्तुति करते हैं वे भी वद्धि को प्राप्त हों । 
| ) हु. उपास्मे गायता नर: । इत्यादि क्रचाग्रो में ताण्ड्य महाब्राह्मणानुसार गाये 
जार वाले [स्तोमों से--यह श्रीसत्यब्रत लिखते हें] तथा. बहिष्पवमान भ्रायस्तोत्र और 
| ` माध्यन्दिनपवमान इत्यादि भी स्तोम शब्द से ग्रहण किये जाते हें ॥ 
.... वेद ८।३।३ में भी ॥५॥ 


क क 
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तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५५ 





अथ नवम्याः ऋृष्याद्या उक्ताः ॥ 
१ 


२3 a श्र 3 २3 १ २ 
२५१--उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 


3 १ 3 २२ 3२ 3 १ २ 
सत्राजितो थनसा अचितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥६॥ 
भाषार्थः ( त्ये ) वे ( स्तोमासः ) स्तोत्र (मधुमत्तमाः) अति मधुर (गिरः) 
वाणी (उत्‌ ईरते) उच्चभाव से चलती हैं । दृष्टान्त --जेसे (सत्राजितः) सदाविजयी 
(घनसाः) धन के संविभाग कराने वाले ( भ्रक्षितोतयः ) अक्षय रक्षा वाले ( ला 
इव ) रथ ( वाजयन्तः ) वल वा वेग चाहते हैं तद्वत्‌ ( उ ) पादप्रणाथे है ॥। 
जिस प्रकार संग्राम में विजय औँर घन के प्राप्त कराने वाले वेगवान्‌ रथ उमंग 
से चलते हैं इसी प्रकार काम क्रोधादि शत्रुगण का विजय कराने और ग्रमुल्य ईश्वर 
धन का लाभ कराने वाले मधुर भजन और स्तोत्र उच्च भाव से उच्चारित होते हैं । 
ग्रष्टाध्यायी ३ । २। ६७॥ ६। ४। ४१॥ ६। ४। ५९॥ ६ । ४ । ६०॥ 
3 २। ४६॥ ३। २ । १७०॥ ७। ४। ३५ के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ३ । १५ में भी ॥। 8॥ 
अथ दशम्या: - मेधातिथिः काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । बुहृती छन्द: ॥ 


१ २ त्र ३ २ 3 20 3 १ २्उ 
२४२--यथा गारो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


२ SR 3१ २३ १२३ रउ 3 १२ 
आतरवं नः अपित्व तूयमा गहि कण्वेष सु सचा पिब॥१०॥ 
| इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
भाषाथः - तब परमात्मा का स्तोत्र पढ़ता हुआ स्तोता यह 
इन्द्र ! इन्द्रियों के अ्रधिष्ठाता जीवात्मन्‌ ! ( यथा | जिस ला ( Ei 
( गौरः ) ग्रगादि जन्तु ( अपा कृतम्‌ ) जल भरे ( ईरिणम्‌ ) जलाशय को ( एति) 
प्राप्त होता हैं। इसी प्रकार तू भी ( कण्वेषु ) ईश्वरभक्तो में ( नः ) हमारी 
( आपित्वे ) मित्रता ( प्रपित्वे ) प्राप्त होने पर ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( अव, ग्रागहि ) 
जाग और उनके ( सचा ) साथ (पिब) आनन्दाद्धत का पान कर || 
 सायणाचा यं भर निघण्टु ३ । १५ अष्टाध्यायी ६ । १ । १७१ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ४। ३ में भी ॥ १०॥ | 


यह तृतीयाऽध्याय में दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ 


-2१*०-०७७७४०--००-. - 
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_ यज्ञ का विस्तार करते हैं । उन्हें भी बढ़ा ॥ 


Ee निघण्दु १ । १० ॥ ऋ० ५ । ६७ | १ में भी ॥२॥ 
राये 
Re 


MD Sb) 
Fs (१... ०9) [| y ४ 
A 4 | 


सामवेदे 


शग्धीति दशतो चापि बृहत्यो दश कीर्तिताः | 
आदितेयी तृतीयावशिष्टा ऐन्द्र्थो नव स्मृताः ॥१॥ 


अथ तततीया दशतिस्तत्र प्रथमायाः-भर्ग ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वुहती छन्दः ॥। 


3 च. २ 3 २३ १ २ 3 १ २ 
२४३--शम्ध्यु३पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 
श्र 3१२ 3 २३१२ -3 १२ 


२३ १ 
भगं न हि त्वा यशसं वसुत्रिदमचु शूर चरामसि ॥१॥ 


भाषार्थः - ( शूर ) हे अनन्त पराक्रमी ! ( शचीपते) कर्मों और वुद्धियों 
के अध्यक्ष ! कर्मफलदाता ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिसिः) 
रक्षाओं सहित ( भगं, न ) ऐश्वर्य के समान ( यशसम्‌ ) कीत्ति ( स्‌ ) भले प्रकार 
( शग्धि ) दीजिये, यह याचना है। (उ) भर ( हि) निश्चय ( वसुविदम्‌ ) 
विद्यादि घन के [ कर्मानुसार ] दाता ( त्वा ) आपके ( अनु, चरामसि ) अनुकूल 
चलं । यह भी कृपा कीजिये ॥ - 


निघण्टु २। १९॥ २। १॥ ३। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 


ऋ० ८ । ६६। ५ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः रेभः काण्व ऋषिः। इन्द्रो वेवता । बृहती छन्दः ।। 


१ २3 २३ १ २३७ २९३ १२ 


२२४-या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः | 


जी, य 3 3१२ 


जाग 0 6 कर 3 २ 
सन्मधवन्नस्य वधय ये च त्वे वृक्रबहिष; ॥२॥ 


_ माषार्थः-- ( मघवन्‌ ) हे घनवन्‌ ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! 
वा दृष्टिकारक ! ( स्वर्वान्‌ ) आनन्द वा प्रकाशयुक्त तू (या ) जिन ( भजः) 
ग्रन्नादि मोगों को ( भ्रस्‌रेभ्यः ) मेघों से वा दुष्ट पुरुषों से ( झ्राभरः ) लाता है 
उनसे ( इत्‌ ) ही ( श्रस्य ) इस तेरे ( स्तोतारम्‌ ) आज्ञा पालने वाले वा यज्ञकर्ता 


_ को (वर्धय ) बढ़ा (च) और ( ये ) जो लोग ( त्वे ) तेरे लिये ( दृक्‍तर्बाहष: ) 
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वृतीयाऽष्याये तृतौया दशतिः १५७ 





ग्रथ तृतीयायाः-जमदरिनन्ह षिः । आदित्या देवताः । वृहती छन्द: ॥ 
२ उ २३ २३ १ २३करर 


२४४--प्र मित्राय प्रार्यम्ण सचथ्यमृतावसो । 


3 क १ २ धट २ उ > १२ 3१ २२ 
वरूथ्ये३ वरुणे छन्च' वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥३॥ 
भाषार्थः--( ऋतावसो ) हे यज्ञवन ! यजमान ! ( सित्राय ) भित्रनाम 
वायुभेद के लिये ( सचथ्यल्‌ ) सेवन योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) गुण कीत्तंन रूप ( छन्द्यम्‌ ) 
वेदिक ( वचः ) वचन को ( प्र, गाय ) गावो और ( अ्रयेस्णे ) यम नामक वायु के 
लिये (प्र ) गावो तथा ( वरूथ्ये ) गृहहितकारी ( बरुणे ) वरुण के लिये गावो । 
( राजसु ) इस प्रकार मित्र अ्रयंमा और वरुण इन ३ राजों अर्थात्‌ प्रकाशमानों के 
लिये कीत्तेन करो ॥ 
अर्थात्‌ हे यज्ञकर्ता ! यदि तू पूर्व मन्त्रानुसार अन्नादि की सम्नद्धि को मांगता 


है तो मित्र अर्यमा वरुणादि वर्षा के सहायक वायुभेद रूप देवतों के गुण कर्म स्वभाव 


को वेद मन्त्रों द्वारा जानकर तदनुकूल सेवन योग्य अनुष्ठान कर । इससे अन्नादि की 
समृद्धि होगी । यह पुर्वमन्त्र की याचना का उत्तर जानो ॥ भित्र अयंमा वरुण पदों से 
निघण्टु ५ । ४ और निरुक्त अध्याय ११ के अनुसार अन्तरिक्षस्थानी वायुभेदों का 
ग्रहण जानिये ॥ “प्र” इस उपसग का दो वार पाठ ही “गायत” क्रिया के पुनर्वार 
ग्रन्वय का सूचक हे ॥ 

निघं० ३ । ४ में वरूथ गृह का नाम है । ऋ० ८ । १०१। ५ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थ्या:--मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ॥ 


3 १ २ ३ A २ 3 २3 १ २ 3१२ 
२५६--अभि त्वा पूवेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
3 १२ 3 २३ १२ 3. १ २ 3 २ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरचरू दा गृणन्त पूव्यम ॥४॥ 
भाषाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( ऋभवः ) मेधावी ( रुद्राः ) स्तोता 
( समीचीनासः ) भले ( ्रायवः ) मनुष्य ( पूवपीतये ) अपनी पूर्वतुप्ति के लिये 
( स्तोमेभिः ) स्तोत्रो से ( पूव्यंम्‌ ) सनातन ( त्वा) आपको ( अभि गणन्त ) 
सर्वथा वणान करते ओर ( समस्वरन्‌ ) गान करते हैं [इसी प्रकार हम भी अन्य 
मित्र वरुणादि से पूर्व आपका स्मरण कीत्तंन और गान करते हैं] यह भाव है । . 
निघण्टु २। ३॥ ३। १५ ॥ ३ । १६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋण० ८। ३। ७ में भी ॥४॥ 
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१९६ सामवेदे 
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० 


अथ पञ्चम्याः नृमेधपुरुमे घावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ।। 


२ 3 १ २ ७१ २ र्‌ 3 १ २ 


२१७- प्र व इन्द्राय इहते मरुतो ब्रह्माचेत । 


३१ २ 3२ ३१२३१२ 3१२. 
त्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुवंज़ ण शतपवंणा ॥५॥ 
भाषार्थः -( मरतः ) हे स्तोतारो ! ( वः ) तुम अपने ( बृहते ) महान्‌ 
( इन्धाय ) ईश्वर के लिये ( ब्रह्म ) सामवेद के वचन ( प्र, ्रचंत ) अपित करा । 
( बत्रहा ) पापनाशक ( शतक्रतुः ) वहुविध कमं वाला वह ( शतपवंणा ) बहुत 
घारों वाले ( वस्त्रेण ) वज्र से ( वृत्रम्‌ ) पाप को ( हनति ) मारता है ॥ 
जो लोग परमात्मा को स्तुति प्रार्थना उपासना में लगे रहते हैं, उनको 
सर्वव्यापक परमात्मा सवंत्र पापियों के नाश के लिये श्रनन्तधार वाले वज्न लिए 
प्रतीत होता है ! अर्थात्‌ वे छुपकर भी पाप नहीं करते । क्योंकि ग्न्य राजा आदि 
के एकदेशीय वज्र से तो कोई किसी प्रकार वच भी सकता है परन्तु परमात्मा की 
सृष्टि का प्रत्येक परमाणु भी उसके वज्न का काम दे सकता है भर मनुष्य को नष्ट 
कर सकता है । इसलिए उसका वज्र भ्रनन्तघार है । 
निघण्टु ३ । १८ निरुक्त ११ । १३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० 5 । ८६। ३ में भी ॥५॥ 
अथ षष्ठ्याः-ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 


२१ २२ 3 १२ 3१ २ 
२४८--इहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
२३ २३१२ 3१२ 39 ३२ 3 १ २ 


येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देऽं देवाय जाग्नि ॥६॥ 
साषार्थः--( मरुतः ) हे मितमाषी ऋत्विज्‌ लोगो ! तुम ( इन्द्राय ) 

परमेश्वर ( देवाय ) देव के लिए ( बृहत्‌ ) इह्त्साम ( गायत ) गावो । ( येन) 
जिस सामगान से ( ऋतावृघः ) यज्ञ के विस्तार करने वाले उपासक लोग (देवम्‌) 
दिब्य (वृत्रहन्तमम्‌ ) अत्यन्त पापनाशक ( जागृवि ) जागती ( ज्योतिः ) ज्योति 
को ( ग्रजनयम्‌ ) [निज हृदयो में] उत्पन्न करते हैं ॥ 

ऋ० ८ । ८९ । १ में भी ॥ ६॥। 

ग्रथ सप्तम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | बृहती छन्द: ।। 


न | २५६-इन्द्र क्रतुः न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा | 
| ९९५ १ १ णो 3 १ २ 3 १ २ 3 १ श्र 
' शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यार्मनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७॥ 
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तृतीयाध्याये तृतौया दशतिः १५६ 





भाषार्थः -इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर से पूवं मन्त्रोक्त ज्योति का दान माँगते 
हँ--( इन्द्र हे परमेश्वर ! आप ( नः ) हमारे लिए ( ऋतुम्‌ ) सुकम वा अपना 
[ब्रह्म] ज्ञान ( ग्रामर ) दीजिए । इसमें दृष्टान्त--( यथा ) जैसे ( पिता ) पिता 
( पुत्रेस्यः ) पुत्रों के लिए घन और ज्ञान देता है तद्वत्‌ । ( नः) हमको ( शिक्ष ) 
शिक्षा दीजिए ( पुरुहृत ) हे वहुस्तुत ! ( यामनि ) सवको प्राप्त करने योग्य 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस प्रकरणगत मुझ ब्रह्म में ( जीवाः ) हम जीववर्ग ( ज्योतिः ) आप 
की ज्योति को ( अशीमहि ) सेवित करे ॥ 

ऋतु कम वा प्रज्ञा का नाम है ॥ 

निघण्टु २ । १ आर ३। ९ में देखिये, जो एतद्देशीय वा परदेशीय विद्वान्‌ 
कहते हैं कि “इन्द्रादि पदों से परमेश्वर का ग्रहण प्राचीन लोग नहीं करते थे और 
यह्‌ नई खेंचातानी हैं” उन्हें इस मन्त्र का सायणभाष्य देखना चाहिए क्योंकि इसमें 
सायणाचायं ने भी परमात्मा ग्रथे किया है ॥ 


न०७। ३२। २६ में भी ।।७॥ 
ग्रथाष्टम्याः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वुहती छन्द: ।। 


१ = 3 १२ 3 १२ 3१२ 


२६०--मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये । 


१ २ 3 २उ 3 २ 3 च २ 3 १२ 


त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा त्रणक ॥<॥ 


आषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नः) हम को ( मा परावणक ) मत 
छोड्यि ( नः ) हमारे ( सधमाद्य ) साथ हषंदायक यज्ञ में ( त्वम्‌ ) आप (न ) 
हमारे ( ऊती ) रक्षक ( भव) हूजिय । (त्वम्‌ इत्‌ ) आप ही ( तः ) हमारे 
( आप्यम्‌ ) वन्यु हैं । अतः ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नः) हम को ( मा परावृणक्‌ ) 
मत त्यागिये । 

प्रश्न--परमात्मा सवंगत है फिर किसी को केसे त्याग सकता है ? 


उत्तर--जेसे जाति से त्याग देते हैं अर्थात्‌ उसे अपनी जाति का नहीं मानते 
ऐसे ही परमात्मा को अक्रपा वा श्रपनी भक्ति से पृथक जानना ही परित्याग. 
जानिए ॥ “ऊती” यह “व्यत्यय से कर्त्ता में क्तिच्‌ से निपात है” यह सायणाचार्य 


भी लिखते हैं ॥ “हमको मत छो ड़िये ” इस वाक्य का दो वार पाठ इसलिए है कि 


जिससे अत्यन्त ईप्सा ( इच्छा ) समझी जावे। 
ऋण० ८ । ७ । ७ में भी ॥८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामवेदे 
१ ६ ० >2-0-6-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०->०-०-०-०-०-०-< 


अथ नवम्याः-मेघातिथि ऋषि: । इन्द्री देवता । बृहती छन्द: ॥ 
3१ २ 3१२३ २ 3 २३१२ 
२६१- घयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्वहिपः । 
3१२ 3१२ 3 १२ 3१२ ड्‌ 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥8॥ 

ओ- आाषार्शः- ( वृत्रहन्‌ ) दुगु णनाशक परमात्मन्‌ ! ( सुतावन्तः ) जिन्होंने 
सोम तैयार कर लिया वा मन शुद्ध कर लिया है (वुक्तर्बाहबः) जिन्होंने यज्ञ विस्तीणा 
किया हुआ है ऐसे ( स्तोतारः ) स्तुतिकर्ता ( वयम्‌ ) हम लोग ( घ) निश्चय 
( न ) जसे ( पवित्नस्य ) शुद्ध देश के ( प्रस्रवणेषु) झरनों में ( आपः ) जल 
( परि रासते ) सब ब्रोर से शान्त स्थित होते हैं तद्वत्‌ शान्तचित्त हो उपासना 
कर रहे हैं ॥ 

जिस प्रकार शुद्ध देश के झरनों में शुद्ध शान्त जल नम्नतापूर्वक नीचे को 
फलते हैं तद्वत्‌ हम भी सोम को सम्पन्न किए हुए वा मन को शुद्ध किए हुए, यज्ञ का 
विस्तार करते हुए, स्तुतिपाठ करते हुए, शान्तचित्त श्रापकी उपासना करते हैं ॥ 
ऋ० ८ । ३३ । १ में भी ॥६॥ ॒ 
अथ दशम्याः भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। 
१२३ १२ उ १ २२ 3 १ २ 3 १२ 
२६२--यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नुम्णं च कृष्टिपु । 
२३ १ २ PR २२ 3१ २९3 १ २ 
यद्वा पञ्च क्षितीनां यय म्नमा भर सत्रा विश्वानि पोंस्या॥? ०॥ 
र भाषार्थः (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( नाहुषीषु ) मानुषी ( क्रुष्टिषु ) 
जाओ में ( यत्‌ ) जो ( झोजः ) आत्मिक वल ( च ) और ( नुम्णम्‌ ) शारीरिक 
बल (प्रा) है ( (वा) अथवा (यत्‌) जो उभयविध बल (पञ्च ) विस्तृत 

( क्षितीनाम्‌ ) योगभूमियों में है, वह, ( भूस्णम्‌ ) वल और ( विशवानि) सब 

( पस्या ) पुरुषार्थं ( श्राभर ) दीजिए ॥ 
निघण्टु २ । ३ में नहुपः और कृष्टयः ये मनुष्य के नाम हैं। तथा २९ में 
नृम्णम्‌ यह वल का नाम है॥ ऋ० ६।४६।७ में “नाहुषीष्वा” यह पाठ है ॥१०॥ 


यह तृतीयाध्याय में तीसरी दशति समाप्त हुई ॥३॥ 


rr, तटिाईएकका-”” 
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तृतीया$ध्याये चतुर्थी दशति: १६१ 
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सत्यसित्थेति चेन्द्रस्य बृहत्यों दशतो दश ॥१॥ 


अथ चतुर्थी: दशतिस्तत्र प्रथमाया:--मेवातिथिऋ षि: । 
इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः ॥ 


3 २३ १ क्ट 3 १२ 3 २ 
२६३--सत्यसित्था वृषेदसि वृषजूतिनों्विता | 
२३७ २र 3१ २३२३ १२ 3 A 2 3२ 
बुषा झ.ग्र शृण्विषे परावति ब्वपो अवाविति श्र॒तः ॥१॥ 
भाषार्थ:--( उग्र ) हे तेजस्विन्निन्द्र ! परमेश्वर ! ( इत्था ) यह (सत्यम्‌) 
सत्य हैं कि आप ( वृषा इत्‌ ) [धर्मार्थ काम मोक्षो के] वर्षाने वाले ही ( असि ) 
हैं । ( वृषजूतिः ) आपकी व्याप्ति उक्त पदार्थों को वर्षती है। (नः अविता ) 
आप हमारे रक्षक हैं । (हि) इसी हेतु ( वबा ) वृषा नाम से ( शुख्बिबे) आप 
वेदों में सुने जाते हैं ( परावति ) दूर देश ( उ ) और ( अर्वावति ) समीप देश में 
( वृषा ) वर्षाने वाले ( श्रुतः ) आप विख्यात हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में:--इन्द्र वर्षा करने वाला होने से ठीक सव संगति जानिये ॥ 
ऋ० ८ । ३३ । १० में “नोवृत: पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयाया:--रेभ ऋषि: । इन्द्रो देवता । वुहती छन्दः ॥ 


२ ३ १ २ 3२ 3 १२ 3 १ २ 


२६४--यच्छक्रासि परावति यदर्घाचंतिं वृत्रहन्‌ । 


१२ 3२३ १२ 3. १! २ 530२5. १७ २ 
अतस्त्या गीभिंदूयु गदिन्द्र केशिभिः सुतावां आ विवासति ॥२॥ 
भाबार्थः--( शक्र ) हे शक्तिमन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) पापप्रणाशक ! ( इन्द्र ) 
परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो कि आप ( परावती) दूर देश और (यत्‌) जो कि 
( भ्रर्वावति ) समीप देश में भी ( भसि ) हैं ( भ्रत: ) इससे ( सुतावान्‌ ) सोम का 
अभिषव करने वाला यजमान ( केशिभिः ) जटाजूट वाले ऋत्विजों सहित(चूगत्‌ ) 
शीघ्र ( त्वा ) आपकी ( गीभिः ) वेदमन्त्रो से ( झ्राविवासति ) स्वृति उपासना 
करता है ॥ 
भौतिक पक्ष में:--( शक्र) शक्तिमन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) मेघविदारक ! 
( इन्द्र ) बृष्टिकत्ता ` ( यत्‌ ) जो कि ( परावति ) दुर चुलोक में और ( यत्‌ ) 
जो कि ( श्रर्वावति ) समीप मेघमण्डल में (श्रसि ) है ( अतः ) इसलिये (सुतावात्‌) 
सोम का ग्रभिपव करने वाला यजमान ( केशिमिः ) ऋत्विजों सहित ( गत्‌ ) 
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१६२ सामवैदै CR. +५५५५ 
शीघ्र ( त्वा ) तेरा ( गीमिः ) वेदमन्त्रों के साथ ( झाविवासति ) हवन रूप परि- 
चर्य्या करता है ॥ 

निघण्टु २। १५॥ ३ । ५ के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ऋग्वेद ८ । ६७ । ४ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीयाया:--वत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता । पिपीलिकमध्या बृहती छन्दः।॥ 


3 १ ४ ३१ २र 35 १ “दे 3 २ 3१ र 
२६४--अ्रभि वो वीरमन्धसो मदेपु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
२३ २ १ २ 3 २३ २३ १२ 
इन्द्र नाम श्रत्यं शाकिनं वचो यथा ॥३॥ 
भाषार्थ:--( भ्रन्धसः ) शारीरिक ओर आत्मिक भोजन के ( मदेषु ) 
ग्रानन्दों के निमित्त (बः) तुम अपने ( वीरम्‌ ) पुरुषार्थं युक्त करने वाले ( नाम ) 
। शत्रुओं को नञ्र करने वाले ( महा ) महान्‌ ( विचेतसम्‌ ) विशेष ज्ञानयुक्त 
| ( शाकिनम्‌ ) शक्तिम।न्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्‍वर वा राजा को ( यथा श्र॒त्यं वचः ) 
| जसे देद का वचन है वेसे ( गिरा ) वाणी से ( श्रभि गाय ) सर्वतः गाग्रो ॥ 


१ निरुदत ७ | १३ ॥ ५ । १ निघण्टु ३ । ३ ग्रष्टाव्यायी ७१।३६ के प्रमाण 
झर संकेत संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ त्र० ८ । ४६ । १४ में भी ॥।३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्या:--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१२ 3१ २ कर 3 १ २ 3 १२ 
२६६- इन्द्र त्रिधातु शरणां त्रिवरूथं स्वस्तये ॥ 
3१२ 5१२ 3 १२ 3१२ ३१ २ 


छदिथच्छे मधवङ्गयश्च मह्य च यावया दिद्य मेभ्यः ॥४॥ 


| माषार्य:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्रिधातु ) वात, पित्त, कफ नामक 
३ घातु वाले ( छदः ) देह नामी घर को [बन्धन को ] ( यावय ) पृथक कीजिए 
(च) ग्रोर ( सह्यम्‌ ) मुझ भगवद्भदत ( च ) तथा ( एभ्यः ) इन ( मघवळू य: ) 
तुम्हारा पुजन करने वालों के लिये ( त्रिवरूथम्‌ ) ग्राघ्यात्मिकादि तीनों दुःखों के 


रोकने वाला ( दिद्य म्‌ ) प्रकाशमय ( शरणम्‌ ) आश्रय 
(यच्छ) दीजिये ॥ । (कण ' पर / ss 


ड 
[ 


SS MD ON डड eo 


 निषष्टु३।४का प्रमाण और ऋऽ ६ | ४ 


त देर ९ । € का पाठान्तर सं ऽ 
 मदेखये॥४॥ | स्क्ृतामाष्य 
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तृतीयाध्याये चतुर्थी दशति: १६३ 


अथ पञ्चम्याः - नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१ २ 3 २३ १ २२ 
२६७-- श्रायन्त इव सूय विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत | 
3 १ २२ 3 १२३ १ २ ३ १ 


१२ नि श्र 
वल्षूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥५॥ 


भाजाथ:--मित्रो ! ( विशा ) समस्त ( जाता ) जो उत्पन्न हो चुके 
(उ / ओर ( जनिमानि ) जो उत्पन्न होवंगे ( झोजसा ) बल सहित वे सव 
( अ ) धन ( न्द्रस्य ) परमेश्वर के ( इत्‌ ) ही हैं । ( प्रति, भागम्‌ ) अपने 
भ ए के अनुसार (न) जसे [पिता के घन को पुत्र] (भज्ञत) भोगो ( दीधिमः ) 
उन्हीं को हम धारणा करते हैं । दष्टान्त--(श्रायन्त इव सूर्यम्‌) जैसे सूयं से ज्म 
हुई किरणा सूर्य से ही प्रकाश लेती हैँ ॥ ; हे 


क सायणाचायं ने और टिप्पणी में विवरणाकार के मत से सामश्रमी जो ने 'जाते' 
शत पद का व्याख्या को हे । परन्तु मुल और सामगान दोनो में “जातो” पाठ देख 
जाता है, जिसके “जाता, उ'' ये दो पद होते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि व 
5।९९।३ के “जाते जनमान ग्रोजसा प्रति भागं न दीधिन” इस गे में “जारो” 
के देखकर यह भ्रान्ति हुई है। और सायणभाष्य में उती का निरुक्त भी उद्घत 
। है । परन्तु ऐसा करने पर य हृ भाष्य मूल से अनुकूल नहीं रहता ॥५॥ |. 


अथ बष्ठ्या:--पुरुह्न्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
E २ 3१ 2 3१ २२ 32 S4२ 
२६८--न सीमदेव आपतदिषं दीर्घायो मर्त्यः । 
१२ 3 3 १ २२ 3१२३ २ 3 3 


एतण्बाचिद्‌य एतशो युयोजत न्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 


भाषार्थ:--( दीर्घायो ) हे नित्य ! जीवात्मन्‌ ! : 
के मनुष्य ( इषम्‌ ) शारीरिक और झात्मिक भोजन । हक गा 
( भ्रापतत्‌ ) पा सकता ( चित्‌ ) क्योंकि ( यः) जो ( एतग्वा ) घोड़े वा 
[ वही ]( एतशः ) घोड़े को ( युयोजते ) जोतता है। और ( इन्द्रः ) थं | | ही 
. किरणों को ( युयोजते ) संयुक्त करता है ॥। 6 


परमात्मा ही के समस्त पदार्थ हैं इस लिए व 
| ही सबको यथाभाग देता व 
न हो तो कोई मनुष्य संचित कर्मों का, फल न पा सके । क्योंकि स्वतन्त्रता रे 
पुरुष किसी पदार्थ का स्वामी नहीं हे । फिर स्वतन्त्रता से किसी पदार्थ का भोग 
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र 0 हत. wooo 
किसी को कंसे मिल सकता है? रथ के स्वामी ही के घोड़े जुतते हैं, स्वामी ह विना 
स्वतन्त्र घोड़े नहीं जुत सकते, और न सूर्य के विना र स्वतन्त्र किसी पदार्थ में किरण 
जुड़ सकती हैं । जैसे दरिद्र पुरुष अपने घोड़े ही नहीं रखता क जोते किसे ? और 
जैसे विना प्रकाश के घटादि पदार्थ प्रकाश की पुजी ही नहे रखते फिर चमके कंसे? 
ऐसे ही यह जगत्‌ किसी पदार्थ पर स्वत्व ही नहीं रखता तव भोग कहां से कर सके? 
ग्रतः परमात्मा ही भोग का प्रदाता है ॥ 

निघण्टु १। १४॥ १ । १५ के प्रमाण और ऋ० ८ । ७० । ७ का पाठभेद 


संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥६।॥। 
अथ सप्तम्या:--नुमेधपुरुमेघावूषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


9 चत, 4':3.१"'२,,.३१..२ 


२६६--आ नो विश्वासु हव्यभिन्द्र समत्सु थूपत । 
२३ १ २ ०७ १२ ३ 


उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमञ्या क्राचीपम ॥७॥ 


भाषार्थः--( ऋचीषम ) हे स्तुत्य ! ( परमज्याः) उद्भट गत्रुग्रो का 
दमन करने वाले ( बृत्रहन्‌ ) रुक्रावटों को मार भगाने वाले ! परमेश्‍वर ! 
( विश्वास ) समस्त ( समत्सु ) युद्धादि बाधाओं में (नः) हमारे ( ब्रह्माणि) 
वेदोक्त स्तोत्र और ( सवनानि ) प्रातः सवनादि तीनों सवन ( हव्यम्‌ ) पुकारने 
योग्य ( इर्द्रम्‌ ) आप परमेश्वर को ( श्रा उप भूषत ) रक्षार्थ सुशोभित करो ॥ 


अर्थात्‌ हे जगदीश ! हमारी समस्त बाधाओं में सहायतार्थ हमारे स्तोत्र 
श्रौर यज्ञ हमें आपको प्राप्त करावं । 


निघण्टु २ १७ निरुक्त ६ । २३ के प्रमाण श्रौर ऋग्वेद ८ । ६०। १ का 
पाठान्तर संस्क्रतभाष्य में देखिये ।॥७॥। 


'ग्रथाउऽ्टम्याः - वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः ॥ 
१ २९. 532 3 १ २ 3 


२७०--तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यम्‌ | 


3 २ श्र ७१ २ 3 


१ ब्‌ 3 १ २ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृशवते ॥८॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ` ( ग्रवमम्‌ ) नीचे का प्रथिवी लोक | 
( तव इत्‌ ) आपका ही ( वस्‌ ) धन है | और ( मध्यमम्‌ ).मध्यस्थ अन्तरिक्ष लॉक _ 
का (त्वम्‌ ) ग्राप ही ( पुष्यसि ) पालते हैं तथा ( परमस्य ) परले द्युलोक के मी _ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थी द्शतिः १६५ 


> 0 > 


आप ही ( राजसि ) राजा हैं। इस प्रकार ( विश्वस्य ) सारे जगत्‌ के ( सत्रा ) 
एक साथ ही राजा हैं। ( त्वा ) ) आपको ( गोसु ) प्रथिवी श्रादि लोकों में (नकिः) 
कोई नहीं । ( वृण्वते ) रोक सकते [क्योंकि श्राप व्यापक हुँ ॥ ] 

ऋण ७। ३२। १६ में भी ॥८।। 


अथ नवम्याः-मेधातियिमेध्यातिथी ऋषी | इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


सः 3 १२ 3 २ 3२ 3 १२ 
२७१--वययथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्वि ते मनः । 
१ २ ऱ्य 3 १ २ 3 १ २ 
अलाप युष्म खजकृत्पुरन्उर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥६॥ 
भाषार्थ:---प्ररन--( युध्म ) हे सवंग ! ( खजकृत्‌ ) हे ग्राकाशज ब्रह्माण्डों 
के कर्ता ! ( पुरन्दर ) हे देववन्घनो के छुड़ाने हारे ! [इन्द्र] परमेश्वर ! आप 
( क्व ) कहां ( इयथ ) व्याप्त हैं ( इत्‌ ) और ( क्व ) कहां (असि) हे । उत्तर 
( ते ) श्रापका ( मनः ) ज्ञानस्वरूप ( पुरुत्रा, चित्‌, हि ) सवंत्र ही है । ( ग्रलषि ) 
आप व्याप रहे हैं । ( गायत्राः ) गाने वाले ( प्रागासिषुः ) [ आप का ] ग्रान 
करते हैं ॥। 
निघण्टु २। १४॥ ३। १॥ उणादि १। १४५॥ १।२३। १८६ ॥। 
श्रष्टाध्यायी ७। ४। ६४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋण० ८५। १। ७ में भी॥&॥। 
ग्रथ दशम्या:--कलिक्र. षिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। 


२७२--वयमेनमिदा ह्योऽपी पेमेह बज्चिणम्‌ । 


१, 3 १ घर 3२ 3२ 40) २ ३ २ 
तस्मा उ अद्य सवने सुत भरा नूनं भूषत श्रुतेः ॥१०॥ 
इति चतुर्थी दशतिः 


भाधार्थः - हे मित्रो ! ( वयम्‌ ) हम ब्रह्मज्ञानी लोग ( एनम्‌ ) इन (बच्त्ि- 
णम्‌) दुष्टों पर दण्डघारी परमेश्वर को (इत) ही ( ह्यः ) भूतकाल में (झा 
ग्रपीपेभ ) सर्वंतोभाव से प्रसन्न करते रहे हैं । और ( जूनम्‌ ) निश्‍चय [अप | लोग 
भी ] ( श्रद्य ) अब ( धुते.) विख्यात ( सबने ) यज्ञ में ( सुतम्‌ ) स्तुति करने 
वाला ( भर ) मरण कीजिये ( उ ) और ( तस्म ) उस परमेश्वर के लिये (भूषत) 
[हृदय को रागद्वेषादि मल दूर करके] सुन्दर भूषित करो ॥ र 


अर्थात्‌ ज्ञानियों की यह परम्परा है कि सर्व काल में यज्ञादि उत्तम अवसरों पर 
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os nS 


| ` (विशेषकर अपने स्वामी परमात्मा की प्रीति के लिए श्रपने हृदय से पापादि कुसंस्का रो 
को दूर करके भषित करते हैं ॥ 
निघण्ट ३ । १७ ॥ ३। १६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋण० ८। ५५। ७ में "समना सुतम्‌ पाठ है॥ 
यह तृतीयाऽध्याय में ४ चोथी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 
यो राजा चष॑णीत्यस्यां वृहत्यो दशतो दश । 
बएमहां असि सर्येति तुर्या द्यस्य कीत्तिता ॥१॥ 
इन्द्राग्नीति नवम्याश्च इन्द्राग्नी देवते स्मृते । 
~ क ७ 
शेपा अष्टेन्द्रदवत्या एवं दश ऋचः स्मृताः ॥२॥ 
अथ पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः पुरुहन्मा ऋषिः। इन्द्रो देवता। बहती छन्दः । 





3 २३ 3 १२ 3१ २ 
२७३- यो राजा चर्षणीनां याता रथेमिरप्रिगुः | 
१ १ २३ २ ३२ 
दिश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृणे ॥ १॥ 
माषाय: - इसमें इलेषालंकार से राजा और परमेश्‍वर की प्रशंसा है। (यः) 
जा ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( राजा ) राजा है । (रथेभिः) जो रथों वा 
रमणीय योगमागों से ( याता ) प्राप्त होता है । ( श्रश्निगु:) जो अपने स्थान में 
वा अपने स्वरूप में ही स्थिर अचल (वृत्रहा) दुष्ट दस्युओ का नाशक है ( विश्वासां 
पृतनानाम्‌ तरुता ) जो सम्पूर्ण सेनाओं के पार करने बाला है ( ज्येष्ठम्‌ ) उस बड़े 
| राजा वा परमेश्वर] की ( गणे ) प्रशंसा करता हूँ ॥ | 


अ्रष्टाध्यायी ७।२।३४का प्रमाण सस्कतमाष्य में देखिये । 
ऋ ८ । ७० | १ में “ज्येष्ठो” पाठ है || 


अथ द्वितीयायाः -भगं ऋषि: | इन्द्रो देवता । बहती छन्द: ।। 


i PN SO कळ 2.2० छ "2" ste ditt, oe आओ “चका 0. के 


१२ 3 १ २ 


२०७ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयङ्कृधि । 


१२ 3 २३ 


मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्वियो वि मृधो जहिं ॥२॥ 
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तृतीयाध्याये पंचमी दशतिः १६७ 





भाषार्थः -( इन्द्र) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! हम ( यतः) जिस से 
( भयामहे ) भय को प्राप्त हों ( ततः ) उससे ( नः) हम को ( ग्रभयम्‌ ) निर्भय 
( कृधि ) कीजिये ( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌ ! वा यज्ञवन्‌ ! ( तव ) आपके भक्त ( नः) 
हम लोगों की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( तन्‌) उस मय को ( गधि ) आप 
समर्थ हैं, याचना को पूर्ण कीजिये । ( द्विषः ) शत्रुओं को (वि, जहि) नष्ट कीजिये 
ओर ( मृधः ) संग्रामों को ( वि) जीतिये ॥ । 

ऋग्वेद ८। १० । १३ में “ऊतिभि:” पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयाया:--इरिमिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृह॒ती छन्द: 


१ २ 3 १ २२ 3 १ २ 
२७४- पास्तोष्पते भ्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 


34.२ 3२ 3१ २२ 3 २ 3 १ २ 3 १२ 
दरप्सः पुरांसेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो घुनीनां सखा ॥३॥ 
भाषार्थ:--( वास्तोष्पते ) हे गृहों के पालक ! राजन्‌ ! वा परमेश्वर आप 
( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य स्वभाव प्रजाजनों के ( ध्रूवा ) अचल (स्थूणा ) गहस्तम्भ 
के तुल्य आधार हैं ( अंसत्रम्‌ ) कवच के तुल्य रक्षक हे ( द्रप्सः ) शीघ्र गति वाले 
वा ज्ञानी हैं ( शश्वतीनाम्‌ ) वहुत ( पुराम्‌ ) श दुर्गो वा देह बन्बनों के ( भेत्ता ) 
नाशक हैं ( इन्द्रः ) परमैवर्यवान्‌ और'( मुनीनाम्‌ ) मुनियो के ( सखा ) मित्र 
हैं॥ निघण्टु ३। १ और ऋग्वेद ८। १७। १४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य, में 
देखिये ।।३॥। 
ग्रथ चतुर्थ्याः जमदग्निऋ षिः । सूर्यो: देवता । बहती छन्दः ॥ 
२ 3 हाँ २ Si 3१ २ | 
२७६--बशसहा असि सूर्य बडादित्य महा असि | 
3१ २ ३१ २३१ २ 3 १ २ 3१ २ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्ट महा देव महां असि ॥४॥ 
भाषारथः--सूयं के दृष्टान्त से राजा की प्रशंसा है कि- (सूय) कामों में 
प्रेरणा करने वाले ! ( बटू ) ठीक ( महान्‌ ) तू बड़ा ( भ्रसि ) है। ( आदित्य) 
` रसों के खींचने वाले ! ( बद्‌) सत्य तू ( सहाँ असि ) महान्‌ है ( ते ) तुझ (सतः) 
उत्तम की ( महिमा ) बड़ाई ( महः ) बड़ी है । ( पनिष्टस ) प्रशंसा के योग्य ! 
( देव ) दिव्यगुण ! ( मह्ला ) बड्प्पन से ( महां भ्रसि ) तु महान्‌ है ॥ 
अर्थात्‌ जसे सूर्य और परमेश्वर प्रजा को चेताते हैं, रसों का आकर्षणादि 
करते हैं, प्रशंसनीय, दिव्य गुणों से युक्त हैं, और परमेश्‍वर सवे की भ्रपेक्षा से तथा 


१ 
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१६५ सामवेदे 


8 5 ७.७-७-०-०-०-०-५७-०-०-२०२७५०००००२००२०-९०-२००-७०-७-०-७-०-०-०ल्‍-लल्सल्टला लललट् आह ३००-< 
सूर्य अन्य लोकों की अपेक्षा से बड़ा है । वैसे ही राजा भी व्यापारादि में प्रजा का 


प्रवतेक, कर ग्रहण करने वाला, प्रशंसनीय, दिव्य गुणगुक्त ग्रौर साधारण मनुष्यों 
की अपेक्षा महान्‌ होवे ॥ ऋ० ८ । १०१ । ११ में “महस्ते सतो महिमा पनस्य- 
तेऽद्धा देव महां असि यह पाठ है ॥४॥ . 

अथ पञ्चम्याः- मेधा तिथिऋ पिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3 २ 3 १ २३२३ ६९ 3 १.२ दै १ २ 
२७७--अश्वी रथी सुरूप इद्‌ गोमां यदिन्द्र ते सखा । 
3 २ 3 १२ 3 १ २ 3 १२ 3 १२२ 


श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्देयांति सभासुप ॥४॥ 


भाषाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब [मनुष्य] 
( ते ) आप के ( सखा ) अनुकूल होता है ( इत्‌ ) तभी ( अश्वी ) शवों वाला 
( रथी ) रथों वाला ( गोमान्‌ ) गौग्नों वाला और ( सुरूपः ) सुन्दर स्वरूप वाला 
, होता है । तथा ( इवात्रभाजा ) धन सहित ( वयसा ) अन्न से ( सचते ) संगति 
करता हे । और ( सदा ) संदा (चन्द्र) आल्वादकारक सहचरों के साथ (सभाम्‌) 
समा को ( उप-याति ) प्राप्त होता है ॥ | 
न्यायकारी राजा और परमेश्वर के कृपामाजन पुरुष ही रथ, गौ, धन, घान्य 
से सुखी और समा के रत्न बनते हैं॥ | 


सूर्थपक्ष में ( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( ते ) ग्रापका ( सखा ) समानस्याति 
सूर्य ( यत्‌ ) जिस कारण ( भ्रइवी ) शीघ्र गमन की हेतु उष्णता .वाला ( पथी ) 
रमणीय स्वरूप वाला ( सुरूपः ) भले प्रकार रूप का संचारक है (इत्‌) इस कारण 
( बिया साजा ) धनभागी ( वयसा ) घान्थ से ( सचते ) संगति करता ग्रोर (सदा) 
सवदा ( चन्द्रः ) अनेक चन्द्रमाश्रों के सहित ( सभाम्‌ ) गगनमण्डल रूप समा में 
( उप-याति ) प्राप्त रहता हैं ।। 

इससे चन्द्रमाग्रों का दो से ग्रधिक होना मी पाया जाता है । निघण्टु २ । 


७ ॥ २ । १० निरुक्त ११।५ के प्रमाण और ऋ५० ८ । ४ [ 
हि । & का पाठ - 
माष्य में देखिये ॥५॥ bi 









ग्रथ षष्ठयाः - पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


२२३२ 


हि 07." १ >> 3.२ 3१ 
. २७ यढ्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमिरुत स्युः । 


१.५८ 
EE 
गर 
व्य 
> > 


डु PP. 
3१२३ १२ 


. ' नलावजिन्तसह् दर्य्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
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तृतीयाध्याये पंचमी दशतिः १६६ 





साषार्थः-- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌) यदि ( द्यावः) द्य लोक 
( शतम्‌ ) सेकड़ों ( स्युः ) हों। [तो भी] (ते) श्राप को (न) नहीं (अनु) 
साथ ( भ्रष्ट ) व्याप सकते ( उत ) और ( भूमीः ) प्रथिवीलोक ( शतम्‌ ) सैकड़ों 
हों, तव भी नहीं व्याप सकते । ( वज्च्रिन्‌ ) हे दुष्टों को दण्डदाता ! ( सहस्रस्‌ ) 
असंख्यात ( सूर्याः ) सूयं लोक भी ( त्वा ) ग्राप को [नहीं व्याप सकते] ( रोदसी ) 
द्यावा प्रथिवी [ञ्रापको नहीं व्याप सकते] ( जातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ मात्र (न) 
आपको महीं व्याप सकता क्योंकि श्राप ग्रनन्त ग्रौर सवसे वड़े हैं। “प्रथिवी स 
बड़ा, अन्तरिक्ष से बड़ा, यलोक से वड़ा श्रौर इन सव लोकों से भी वड़ा है” ऐसा 
कहा सुनते हैं ॥ 

निघण्टु ३। १॥ २. १८ ॥ ३ । ३० के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ७० । ५ में भी ॥६॥ 


` ग्रथ सप्तम्या:-देवातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । बहती छन्द: ॥ 


१ २ उ २उ 3 २ 3उक२ २ ३२ ३ २ 
~ 


२७६--यहिन्द्र प्रागपाशु दङ्न्यग्वा हयसे नृभिः । 
२ 3१ 3 २ ३१ २ 


सिमा पुरु नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशद्ध॑ तुर्वशे ॥७॥ 


भाषाथ:--( इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! ( यत्‌ ) जब ( पृभिः ) मनुष्यों से 


( प्राक्‌ ) पूर्व ( अ्रपाक्‌ ) पश्चिम ( उदक्‌ ) उत्तर (वा) और ( न्यक्‌ ) नीचे की ` 


दिशाओं में ( हूयसे ) तुम पुकारे जाते हो तव (सिमा) सर्वत्र एक साथ ही (तुबंशे) 
सब के समीप ( श्रसि ) होते हो । ( प्रशं ) हे सब से अधिक तेजस्विन्‌ ! (पुरु) 
बहुशः ( नूजूतः ) मनुष्यों के पुकारे हुए आप ( श्रानवे ) मनुष्य मात्र में ( झसि ) 
हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ५। ३। २७॥ ५। ३। ३०॥ ३।२।५३॥८।२।४ 
निघण्टु २। ३॥ २ । १६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। ऋ० ८ । ४। १ में 
भी॥७॥। 

ग्रथाऽष्टम्याः-त्रसिऽ5 ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


१ २२ 3 १ 


२८०--क्रस्तमिन्द्र त्वा बसत्रा सत्यो दधषंति । 


१२ 3२ 3 


श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्ये दितिं वाजी वाजं सिषासति ॥८॥ 
साषार्थः--( वसो ) वासहेतो ! ( मधवन्‌ ) यज्ञ वाले ! (इन्द्र) परमेश्वर! 
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१७० साभवेदे 

( तम्‌ ) उन सवंव्यापक ( त्वा ) आपको ( कः ) कौन ( सत्यः ) मनुष्य ( श्रा- 
दघर्षति ) धरणा कर सकता है ? कोई नहीं । किन्त ( वाजी ) योगबल या 
सोमरूप अन्न वाला ( ते ) आपका यजमांन ( पार्य ) सोम की पारी के ( दिवि ) 
दिन ( अद्धा ) श्रद्धापुवंक (हि) निश्‍चय (वाजम्‌) सोम को ( सिषासति ) विभाग- 


I क. 2:०2“ ३००४ ७,१३० ०२० LEAR 


पुर्वक [यज्ञ में] देना चाहता है ॥ 

; ऋ० ७। ३२। १४ में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाप्य में देखिये ।।८॥। 

उ ग्रथ नवम्याः--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । बृहती छन्दः । 

शै १ २ 3२ ३१ श्र. 3१ २ 

ओ। २८१- इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्ठतीभ्यः । 

)" 3 १. शत 3 २ 3 १२ 3१२३२ ३१ २ 

| हित्वा शिरो जिह्वयारारपच्चरत्त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥&॥ 
साषाथंः-पूर्वोक्त सोम का विभाग कौन करता है ? इसका उत्तर कहते 
है--( इयम्‌ ) यह विजुली ( अपात्‌ ) पांव के विना भी ( पद्वतीभ्यः ) पांव 
| वाली प्रजां से (पूर्वा) प्रथम ( आ-भ्रागात्‌ ) ग्रा जाती है ( चरत्‌ ) और 
| चलती है । तथा ( शिरः) मुखस्थान को ( हित्वा ) त्याग कर भी ( जिह्वया ) 
। वाणी से ( रारपत्‌ ) अत्यन्त बोलती है (त्रिशत्‌ ) दिन रात ३० मुहूर्तो में 
: ( पदा ) पद ( न्यक्रमीत्‌ ) रखती है। ( इन्द्राग्नी ) सूयं ग्रौर अग्नि भी ऐसा 


करते हैं ॥ 
सूर्य अग्नि और विजुली के ग्राइचयं प्रभाव से सोम का विभाग हो जाता है ॥९॥ 


श्रथ दशम्याः बालखिल्या ऋषयः। इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 












२३ १२३ १०७४ 3 


२८२- इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः | 


१ २ 3 2 Pd, २ ३१ २९ 3 १ २ 

आ शन्तम शतमामिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ 

Es भावार्थः -(इस््) हे परमेश्वर ! ( नेदीयः ) हे अतिसमीप ! 

९. ; दीयः [ व्यापक ! 

भाप ( मितमेधाभि: ) परिमित बुद्धियों सहित और ( ऊतिभिः ) रक्षाओं सहित 

£ ‘a | दे" प्राप्त ही हृजिए ( शन्तम ) हे सुखद ! ( शब्तसाभिः ) 

१ ॥ 2 ता पिका प्रभिष्टिमि: ) प्राप्तियों से ( झा ) प्राप्त हृजिए (स्वापे) हे 

` अपने स्वरूप के प्राप्त कराने वाले ! ( स्वापिभिः ) अपने पदार्थों की प्राप्तियों से 

श्र पा) PSF 6 | 
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तृतीयाध्याये षष्ठी दशतिः | १७१ 





ग्रष्टाध्यायी ५ । ३ । ६३ का प्रमाशा संस्क्नभाष्य में देखिये ॥ 
चह०८।५३।५मेभी॥१०॥ 


यह तृतीयाऽध्याय में पांचवीं दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


इत ऊतीव इत्याद्या बृहतों दशतो दश । 
शचीभिरितिं पञ्चम्या अश्विनौ देवते मते ॥१॥ 
यद्तिं वारुणी पष्ठी शिष्टा ऐन्द्रचः प्रकीचिताः । 


अथ षष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-नृमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः॥ 
। 3२ 3 १ २ 3१२ 3२ 3१२ 
२८३--इत ऊती चो अजर ग्रहेतारमग्रहितस । 
3 १ २२३ १ २९२ ३१ २ ३१२ 3 १ 


आशु जेतारं हेतार रथीतममतूत तुग्रियावृधम्‌ ॥१॥ 


भाषाथथे:--हे मनुष्यों ! तुम (वः) श्रपनी ( ऊती ) रक्षा के लिए 
( ग्रजरम्‌ ) अकाय होने से दुढ़ापे से रहित (प्रहेतारम) अन्तर्यामितया सव के प्रेरक 
( अप्रहितम्‌ ) कूटस्थ होने से अचल ( आशुम्‌ ) व्यापक ( जेतारम्‌ ) सर्वोत्कष्ट 
( हेतारम्‌ ) सवंग ( रथीतमम्‌ ) अति रमणीय पदार्थों वाले ( भ्रतृत्तंम्‌ ) निराकार 
होने से अहिसनीय अमर ( तुग्रियावुधम्‌ ) जल के वर्षाने वाले [उपलक्षण से आँधी 
आदि के भी प्रवत्तेक, प्रकरणागत इन्द्र परमेश्‍वर को] ( इत ) प्राप्त होग्रो ॥ 


निघण्टु १।१२ निरुक्त ।११ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८। ६६ । ७ में “तुग्रथावृघम्‌'' ही पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 


२२ 3 १ २ 3 रउ 3 


१ १ श्र 
` ९८४--मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ | 
3१ २ 3१२ 3 १ २३२ ३3 3 


| - ९ हे 
आरात्ताद्वा सधमाद न आ गहीह वा सग्नुष श्रुधि ॥२॥ 


भाषाथ:--प्रकरण से हे परमेश्‍वर ! ( वाघतः ) विद्वान्‌ ऋत्विज लोग 
( चन ) भी ( अस्मत्‌ ) हम से ( आरे ) दूर देश में ( त्वा ) ग्रापको ( सा, उ, सु, 


नि--रीरमन्‌ ) न स्तुत कर किन्तु समीप ही बैठे हुए स्तुत करें और आप (वा) 
निइचय ( श्रारात्तात्‌ ) स्वर्गं होने से समीप ही ( नः ) हमारे ( सधमादम्‌ ) यज्ञ को 
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( आगहि ) प्राप्त हों (वा ) अथवा ( इह ) इस हमारे भ्रन्तःकरण में ( सन्‌ ) 
वत्तंमान आप ( उप-श्रुषि ) प्रार्थना का श्रवण करे ॥ 
निघण्टु ३१४॥ ३।१८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७ । 
३२ । १ में “आरानाच्चित्‌” पाठ है ॥२॥। 
अथ तृतीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
- 3 १ २ २ २ 3 २ ३ १ २ LH ५ च 
२८५--सुनोत सोमपाव्ने सोममिन्द्राय चख्चिण । 
१ २ 3१ बर 3 २३ 3 २९ 3१ २२ 


पचता पक्कीरवसे कृणुध्वमित्पृणनित्पृणते मयः ॥३॥ 


माषाथं:--रक्षा और सुख के लिये प्रार्थना किया हुआ परमेश्‍वर, यह जान 
कर कि मनुष्यों का समस्त सुख और रक्षा, शुद्ध वायु जल दृष्टि और श्रोषधि आदि 
पर निर्भर है, उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम (सोमपाव्ने) सोम पीने वाले 
( वस्त्रिणे ) कड़क रूप वज्र के घर्ता ( इन्द्राय ) अन्तरिक्षस्थान देवविशेष के लिये 
(सोमम्‌) सोमादि ग्रोषधियों का (सुनोत) अभिषव करो--सम्पादन करो । (श्रवसे) 
रक्षा के निमित्त (पक्तीः) पकाने योग्य पुरोडाशादि ( पचत ) पकाओ । (इत्‌) ऐसे 
स काम ( कृणुध्वम्‌ ) करो ( इत) ही ( पृणत्‌ ) देने वाला ( मयः ) सुख 
( पृणते ) देता है ॥ 

निघण्टु ३ । २० ॥ ३। ६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | ऋग्वेद ७। 
३२ । ८ में “सुनोता” ऐसा दोर्घान्त पाठ है ।३॥ 


श्रथ चतुर्थ्याः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१ २३१ I 3 १ २ 3२ 
२८६--यः सत्राहा विचपशिरिन््रं त॑ हमहे वयम्‌ । 
१२ छ 3 १२ ३१ २ 3२ 
सहस्तमन्यो तविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे ॥४॥ 
साषार्थ:-- मनुष्य पूर्व मन्त्रोपदेश के उत्तर में निवेदन करते हैं कि- (सहल्ल- 
मन्यो ) हे अनन्त वाण ! ( तुविनुम्ण ) हे बहुबल ! ( सत्पते ) हे ho 


द रक्षक ! जो आप (सत्राहा) एक साथ समस्त का नाश करने में समर्थ हैं और (विच- 
ह न) भन्छे बुरे को देखने वाले हैं, सो आप (समत्सु) कामादि शत्रुओं के संग्रामों 
न में ( नः) डड ( वृधे ) ब॒द्ध ग्रौर विजय के लिये ( भव ) हजिये । आपकी 
ओ- आज्ञानुसार ( तम्‌ ) उस भ्रन्तरिक्ष स्थान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र » 
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तृतीयाध्याये षष्ठी दर्शति: १७३ 
RR TTR TT RT RT TTT a 
निघण्टु ३। ११॥ ३। १॥ २॥९॥ २। १७ निरुक्त & । २९ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। ऋ० ६। ४६ । ३ में “सहस्रमुष्क यह पाठभेद है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-परुच्छेप ऋषिः । ग्ररिवनो देवते । बु हती छन्दः ॥ 


१ २ 3 २ 3 १ २१ 
२८७--शचीभिनेः शचीवस्न दिवा नक्तं दिंशस्यतम्‌ । 
२ 3 १ २२ 3 २ ३२३ 3 २२ ३ २ ३२ 


मा वां रातिरुपद्सत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ 


भाबार्थः--फिर मनुष्य लोग सूर्य और चन्द्रमा को सम्बोधन करके कहते हैं 
कि--अ्रश्विनो ! तुम (झचीवसू) वुद्धि और घन (नः) हमारे लिये (दिवा नक्तम्‌) 
रात्रि दिन (दिशस्यतम्‌) दो । (शचीभिः) कर्मो सहित ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( रातिः ) 
दान ( कदा चन ) कभी ( मा, उप-दसत्‌ ) उपक्षीण न हो और ( अस्मत्‌ रातिः ) 
हमारा हव्य दान भी ( कदा चन ) कभी उपक्षीण न हो ॥ 


यहाँ सूर्य चन्द्रमा के दृष्टान्त से उपदेशक और उपदेश्य का धर्म भी उपदेश 
किया जानो ॥ सूयं चन्द्र भी अपने प्रकाश से बुद्ध्यादि बढ़ाते हैं ॥ 


निघण्टु २। १॥ ३ । ९ अष्टाध्यायी ३ । १ । ५५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० १ । १३९ । ५ में “दशस्यतम्‌' पाठ है ।।५।। 


ग्रथ षष्ठ्याः-वामदेव ऋषिः । वरुणो देवता । वृहती छम्द: ॥ 


3२ 3१ २ 3१२ 3; १? २) १७८ १ 


२८८--यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मत्यः । 


१ २९ 3 १२ 3२ 3२ ३२ उ १२ 


आदिद्वन्देत वरुणं विपा गिरा घर्चार वित्रतानाम्‌॥६॥ 


भाषाथः--परमात्मा को स्तुति के साथ वन्दना भी आवश्यक है । इसका 
विधिवाक्य कहते हैं कि-( स्तोता ) स्तुति करने वाला ( सत्त्य: ) मनुष्य (सोढ्ष). 
धर्मार्थ काम मोक्ष के वर्षक परमेश्वर के लिये ( यदाकदा च ) जब कभी ( जरेत ) 
स्तुति करे ( आत्‌ इत्‌ ) तब ही ( विज्नतावाम्‌) विविव कर्मों के ( घर्तारम्‌ ) घर्त्ता 
( बरुणम्‌ ) वरण करने योग्य परमात्मा को ( गिरा ) जो बोलती है उस ( बिपा ) 
वाणी से (वन्देत) वन्दना भी करे । अर्थात्‌ वन्दनारहित स्तुति न करे किन्तु वन्दना 
आर स्तुति दोनों करे ॥। - 


निघण्टु ३ । १४॥ १ । ११ ॥ २। १ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में | 
_ देखिये ॥६॥ | - 
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१७४ सामंवेदे 
OOO NNN DD, 
अथ सप्तम्या:- मेध्यातिथिक्र षिः । इन्द्रो देवताः। बृहती छन्दः ॥ 


| ३ १ श्र 3 २३ १ २ 
' २८६--पाहिं गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे | 
3 २२ 5 २३ १ २३ २३ १२ ७१ 3 १२ 
यः संमिश्लो हर्योयो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥७॥ 
| भाषाथंः--(मेध्यातिथे) हे परमेश्वर से संगतियोग्य ! निरन्तर देहान्तर 
को जाने वाले ! जीवात्मन्‌ ! तू ( इन्द्राय ) परमेश्वर प्राप्ति के लिये ( अन्धसः ) 
उत्तम उत्तम भोजनादि के ( मदे ) मद में ( गाः ) इन्द्रियों की [ विषयों से ] 
(पाहि ) रक्षा कर [क्योंकि | ( यः ) जो ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरप्ययः ) ज्यो- 
तिमंय है और जो ( हर्योः ) हरणशील ग्रात्मा और मन में ( संमिइलः ) मिल रहा 
है व्यापक है और जो ( बच्चो ) दुष्ट विषयलोलुपों को दण्ड धारण किये हैं ( हिर- 
ण्ययः) ज्योतिःस्वरूप है । वह भ्रजितेन्द्रियों को नहीं मिल सकता । यह भाव है ॥ 
हिरण्यय पद के दो वार पाठ से परमात्मा की ज्योति की श्रतिशयता और 
सदान्धों को नहीं पा सकता, यह सूचित किया है । निघण्टु १। ४॥ २। ७ इत्यादि 
प्रमाण आर ऋ० 5 । ३३ । ४ का पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ।।७।। 
अथाऽप्टम्याः-भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। 
2 5 १२ 3 १ २ ३ २ 3 १२२ 
२६०--उभर्य शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः | 
रा २ 3२३ > १ 3 १ २६ उ १ २ | 
च्या मघवान्त्सोमपीतये शिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ | 
भाषार्थः-( इन्द्र: ) परमश्वर ( नः मारे र | 
बन्दना दोनों प्रकार के वचनो को ( i ) i उच a क 
(च) ओर ( शविष्ठः ) अतिवल ( सववान्‌ ) यज्ञ वाला ( सोमपीतये मर 
सौम्य भाव को ने के सत्राच वली न) दुदव के | 
र प्रहर करने के लिये ( सत्राच्या ) सत्यानुगामिनी ( धिया) वर | 
सहित ( ग्रा-गमत्‌ ) प्राप्त होवे ।। अ | 
निघण्टु ३। १० ॥ २ । ९के प्रमाण सं स्क में देखि र | 
| ने(च न: ) ये दो पद नहीं व्याख्यात > द ki ph | 
“घवा पाठ है ॥८॥ fos i Le 


. भ्य नवम्याः मेधातिथिमेष्यातिथो ऋषी । इन 





Me OEE eT आ य ANE तो, के... छाक, 


sh 





थि ids Tei eds बान” अ sr 
a] ~ न १०७ ` Fh 
हः 








ES “4 AE 0 द्रो देवता । बहती छन्दः।। । 
> 8 १ च 5 २ 3 १ २ 

१९१ मह च न साद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 
ऱ्य श्र 


२ 3१ २३ १ 


न ट्र 9 ( सहस्राय T ॒ २ 3१3 ७ 
।। न सहुखाय नायुताय वजयो न शताय शतामघ ॥६॥ 
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भाषरर्थः - ( भ्रद्रिवः ) हे मेघों के धारक ! ( बस्त्रिवः ) दुष्टों के ताडन- 
कर्ता ! ( शतामघ ) बहुत धन वाले ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (त्वा ) आप [हम से] 
( महे ) बड़े ( शुल्काय ) मूल्य के लिये (च) भी (न ) नहीं ( परा दीयसे ) त्यागे 
जाते हें । ( न सहस्राय ) न सहस्र के लिये ( न अयुताय ) न १० सहस्न के लिये (न 
शताय ) और न इससे भी बहुत के लिये ॥ 

श्र्थात्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सहस्रो के धन के लिये भी कमी परमेश्वर 
को न हार । किन्तु सहस्नादि श्रनन्त धन जाए सो जाए परन्तु परमेश्वर की आज्ञा 
के विपरीत कुछ न करें ॥ 

निघण्टु १। १०॥ ३। १॥ २। १० इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८।१।५ 

का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ६।। | 

| ग्रथ दशम्या:--क्रष्यादयः पुर्ववत्‌ ॥ 

/१ हु 3२३२३ 3१२ 
२६२--मस्यों इन्द्रासि मे पितुरुत श्रातुरश्चञ्जतः । 
न 3 3 २३ १२ 


3 १ १ 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥१०॥ 
इतिं पष्ठी दशतिः ॥६॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( वसो ) हे वासहेतु ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (अभुञ्जतः) न 
पालने वाले (मे) मरे (पितुः) पिता (उत) और (भ्रातुः) भ्राता से अधिक 
आप (वस्याम्‌) वसाने वाले (असि) हैं (च) शर (मे) मेरी ( माता) जननी 
( समा ) सब काल में समान प्रीति रखती है । (वसुत्वनाय) निवास और (राघसे) 
घन के लिये ( छदयथः ) | माता और झाप मेरा] पोषण करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जब मनुष्य माता को सेवा पालन शुश्रषा नहीं करता तब भी माता 
उस पर समान ही स्नेह रखती है । तथा परमेश्वर भी सव काल में इसका पोषण 
करता है । अन्य पिता माता आदि इतने नहीं | इस में माता शारीरिक और 
परमात्मा आत्मिक पुष्टि विशेषत: करते हैं ॥ 

ओ निघण्टु ३। १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । १। ६ में 
भी ।।१०॥। 


यह तृतीयाऽधष्याय में छठी दशति ओर तीसरा 
प्रपांठक समाप्त हुआ ॥ 


—— ss — । 
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१७६ सामवेदे 
०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-७० 
७ 
अथ चतुथग्रपाठके प्रथमाउ्घः ॥ 
के 
इम्‌ इन्द्राय इत्याद्या बृहत्यो दशतो दश ॥ 
२७५ च | 
त्वष्टेति बहुदैवत्या शिष्टा ऐन्द्रथो नव रुखताः ॥१॥ | 
अथ सप्तमी दशतिस्तत्र प्रथभाया:--वशिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । | 
बृहती छन्दः ॥ | 
3१2. SE वये पक अ मर 
२६३--इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
र: श्र AE १२ 3२ 3 २ 
ता आ मदाय वज़हस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥१॥ 
साषार्थः--( वज्त्रहस्त ) हे वेद्युततेजोघर ! (इमे) ये ( दध्याशिरः ) 
दघिमिश्चित ( सोमासः ) सोमादि श्रोषवियाँ (इन्द्राय) तुझ इन्द्र के लिये (सुन्विरे) 
सुसम्पन्न की हैं । ( मदाय ) हर्ष के लिये (तान्‌) उन सोमों के ( ग्रा, पीतये ) 
ग्रहण करने का ( हरिभ्याम्‌) तिरछी सीधी दोनों गतियों से ( रोकः ) यज्ञस्थल 
को ( श्रा-याहि ) ग्रा ॥ 
अर्थात्‌ जब मनुष्य यज्ञ के लिये दधिमिश्चित सोम आदि गोपथ सम्पन्न 
करके यज्ञ आरम्भ करते हैं तो इन्द्र जो अन्तरिक्ष में जल वर्षाने वाला एक ग्रचेतन 
देवता हैं, और अन्य उसके उपलक्षण से ग्रहण किये हुए वायु ग्रादि देवगण अपना- 
अपना भाग ग्रहण कर लेते हँ । उनका वृद्धि और अच्छेपन को प्राप्त होना ही 
हष है । अपने-अपने ग्राह्मरस को घृसना वा खेंचना ही पीना है॥ ऋ० ७।३२।४ 
में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | बहती छन्द: ।। 
3१ २ 3 १२ 3 १२ 3 १ २ > 
२६४--इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः | | 
१ २. 800 RN ७३, (१0५१७ 9 3 १ ३ | 
मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्त स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ 
साषार्थः--(गिर्वणः) हे वाणी से संभजनीयं ! > 
र * (इन्द्र) परमेश्वर ! 
(मोः) मथुरभाषी (उक्थिनः) स्तुतिकत्ता के ( इसे ) ये ( पी ) सोमादिक 
( मदाय ) [पूवं मन्त्रोक्त इन्द्र और उसके उपलक्षण से ग्रहण किये अर नें 
| के] र्षाथे ( चिकित्रे ग्रहण किये अन्य देवताग्र 
ही. हेन ( चिकित्रे ) रोग दुर करते हैं। ( ते ) आपके ( स्तोत्राय ) स्तोत्र के 
___ लिये (नः) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( उप-शुणु ) स्वीकृत कीजिये (पपान:) 
i: का हुए आप ( रास्व ) [ श्रभीष्ट पदार्थ ] दीजिये ॥ | 
७ ९ २० इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


७-७-०-०-<-5-२-७-०-०.०-०-७... 
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तृतीयाध्याये सप्तमी दशतिः १७३ 


ग्रथ तृतीयायाः-मेघातिथिमेष्यातिथी ऋषी । एके विश्वामित्र इत्याहुः । 
इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। 
१ २ च २३१ 0 २ 3539 २३१२ 
२६५ आ लाश्थ सवढु घाहुवे गायत्रवेपसम्‌ । ` 
१ Ra 3२३ २ रव 23 नह 
इन्द्र धनु सुटुधासन्यासपमुरुधारामर कृतस्‌ ॥३॥ . 

भाषार्थः--इस मन्त्र में श्‍लेषालंकार से इन्द्र अन्तरिक्षस्थान देव और 
परमेश्वर का वर्णन बेनु के तुल्य करते हैं । में ( अद्य ) अब ( त्वा ) तुझ (इन्द्रम्‌) 
परम ऐश्वर्य वाले ( श्ररंकृतम्‌ ) कामना पूर्ण कर्त्ता को ( सवदु घाम्‌ ) पय आदि की 
दुहने वाली ( मायत्रवेपसम्‌ ) प्रशं सित गति वाली वा उत्तम चेष्टा वाली (सुडुघाम्‌) 
सुलभ रूप से दुहुने योग्य ( श्रन्याम्‌ ) और ही [विलक्षणा | ( इषम्‌ ) चाहने 
योग्य (उरधाराम्‌) वहुत घार वाली (धेनुम) गौ के समान ( ग्रा-हुवे ) बित 
करता हूँ ॥ | 
जिस प्रकार गो सर्वापकारिका हैं, इसी प्रकार इन्द्र भी वर्षा आदि द्वारा 
सर्वोपकारक है श्रौर परमेश्वर तो अत्यन्त उपकारक है॥ _ 

निघण्टु २।९ इत्यादि का प्रमाण संस्क्कतभाष्य में देखिये ॥ ऋह० ८।१।१० 
में “श्रा त्व १ द्य” इतना अन्तर है॥ | 

यह अन्धपरम्परा की बात भी द्रष्टव्य है कि कलकत्ते के सायणमाष्ययुक्त 
पुस्तक में “प्रद्य के स्थान में “अघ'' और “सुदुघाम्‌” के स्थान में -““पुदुच्चा म्‌?" 
छप गया है । तो ठीक ज्यों का त्यो ही अशुद्ध पं० ज्वालाप्रसाद भागव जी ने भी 
छाप धरा है । भाष्य में अद्य और सुदुघाम्‌ की ही व्याख्या है । क्योंकि सायणमाष्य 
में भी वेसा ही है ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्या:--नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
१ २ 3२ 3 १२ 3 १२ 3१२ 
२६६--न त्या बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडव | 
१ श्र ३ १ २ के २३ २ 3१ २ 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र ) परमेश्वयंयुक्त ! ( बृहन्तः ) वड़े ( वीडव: ) बलिष्ठ 
टढ़े ( भ्रद्रयः ) पर्वत भी (त्वा ) आप को (न ) नहीं ( वर्ते ) रोक सकते । 
( स्तुवते ) स्तुति करने वाले ( भावते ) मुझ सहश के लिये ( यत्‌ ) जो ( वस ) 
धन वा धान्य ( शिक्षसिः) देते हो (ते) झापके ( तत्‌ ) उसको ( नकिः ) कोई 
भी नहीं (सिनाति) रोक सकता ॥ | FR 
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ड 
० 
| 
| ४ 
A 





१७ सामवेदे 
TTT 0 
निघण्ट २।९।। ्रष्टाध्यायी ७।३।८१ वात्तिक ५।१।६१ के प्रमाणा संस्कृत- 
भाष्य में देखिये | ऋ० ८ । ८८। ३ में “यहित्ससि” पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः-मेधातिथिऋ षिः । इः्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥। | 
१ २ 3२56 3 १२३ १ CR [ 
२६७--क ई सुते सचा पिबन्त कृद्यो दधे । 
3 १ श्र 3१ २२ 3 २ 3 १ २ 
अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥५॥ 
भाषा्थ:--( सृते ) सोमरस सम्पन्न होने पर ( सचा ) वायु आदि देवों 
के साथ ( पिबन्तम्‌ ) रस लेते हुए (ईम्‌ ) इस इन्द्र को ( कः ) कौन ( वेद ) 
देख सकता है, कोई नहीं । ( कत्‌ ) कितनी ( वयः ) आयु ( दधे) धारण करता 
है । यह भी कौन जानता है, कोई नहीं । (यः) जो कि ( यम्‌ ) यह ( अन्धसः ) 
सोमादि के रस से ( मन्दानः ) तृप्त हुआ ( शिप्री ) वेग वाला ग्रोजसा ) वल 
से ( पुरः ) मेघो के दुगो [किलो] को ( बिभिनत्ति ) तोडता है। इन्द्र जो एक 
प्रकार का विद्युत्तत्त्व है वह वायु आदि सहित अट्टश्य रूप से सोमादि श्रोषधियों के 
रस को पीता और उससे पुष्ट हुआ बलपूर्वक मेघ वर्षाता है और बड़ा 
चेगवान्‌ है ॥ ह 
निरुक्त ६ । १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८ । 
३३ । ७ में भी ॥५॥ 


अथ षष्ठ्या:- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ | 


| १ ३४३3 १ २ 3 २ ३२ 3 १२ ३ १२ | 
२६८--यदिन्द्र शासो अत्रत च्यावया सदसस्परि । | 
3 १ २३ १ २ 3 १२ 3२ उ १ २ । 





अस्माकमंशु मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अघि बर्हय ॥६॥ 

; भाषार्थ:--पूर्व मन्त्र में कहे यज्ञ की निविध्न समाप्ति के लिये परमेश्‍वर से | 
प्रार्थना है कि ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! आप ( भ्रत्रतम्‌ ) कमं अर्थात्‌ यज्ञ के विरोधी | 
को ( झास: ) शासित करते हैं। अतः ( अस्माकम्‌) हम याजिको के ( सदसः ) 
यज्ञगृह के ( परि ) चारों ओर से ( च्यावय ) विरोधियों को दर कीजिये । तथा 
( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वाले ! ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुधा चाहे हुए ( रुम्‌ ) सोमरस को 
वसने योग्य यज्ञस्थान में ( श्रा-अधि बहुच ) सब ओर से अधिक 


£5 अर्थात्‌ यज्ञ में विघ्नकारकों को दूर कीजिये और गी की 
- क वद्धि | a सोमादि यज्ञ सामग्री क॑ 
“ वृर कीजिये ॥६॥ 
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तृतीयाघ्याये सप्तमौ दशति: | १७९ 





अथ सप्तम्याः वामदेव क्रपिः । बहवो लिङ्गोक्ता देवा:देवता: । बृहती छन्दः ॥ 
प ८३4. 7?) “4 १२ ३२, 3 १२ ३ १ २ 
२६६--त्वष्टा नो देव्यं वचः पजेन्यो त्रह्मणस्पतिः | 
२ (७500 कद 6 २ उ १ २ 3 4 २ 
पुत्रेश्रातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामशं वचः ॥७॥ 
साषार्थः- ( त्वष्टा ) अग्नि, ( देव्यं बच: ) वेदमन्त्र, ( पर्जन्यः ) मेघ, 
( ब्रह्मणस्पतिः ) सूर्य, ( अदितिः ) द्युलोक [ ये सव दिव्य पदार्थ हे इन्द्र ! 
परमात्मन्‌ ग्रापकी कृपा से | (नः) हमारे ( पुत्रैः ) पुत्रों और ( तृभिः ) 
श्राताम्रों सहित ( नु ) शीघ्र ( नः ) हमारे ( पातु ) प्रत्येक रक्षा करे ( नः) [ 
हमारा ( त्राणम्‌ ) रक्षक ( वचः ) वचन ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर सफल होवे ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्वर ऐसी कपा करें कि अग्नि, वेद, सूयं आदि पदार्थों द्वारा 
हमारी रक्षा हो, हमारे पुत्रादि की रक्षा हो, हमारे वचन सफल हों । 


निरुक्त ८ । १३-१४ ॥ १० । १२-१३ ऋग्वेद २।२४।४ और १।५९। 
१० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७॥। 


ग्रथाऽष्टम्याः- बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता | बहती छन्दः ॥ 


3 २ 3२ 3१ २ 3 १ २१ 3 १२ 
३००--केदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
२३ १ २२ २ 3 २३ 3 १ २ ३१ २ 


उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥ 


साषार्थः--( इन्द्र हे परमेश्दर ! ( मघवन्‌ ) हे परमवनवन्‌ ! आप 
( कदाचन ) कभी ( स्तरीः ) हिंसक (न श्रसि ) नहीं हैं । किन्तु ( दाशुषे ) 
विद्यादि दान करने वाले के लिये ( उप उप इत्‌ नु) समीप-समीप' ही शीघ्र 
( सश्चसि ) [कमं फल] पहुँचाते हैं। ( देवस्य ) प्रकाशयुक्त ( ते ) आपका 
( दानम्‌ ) कर्मातुसारी दान ( भूयः इत्‌ ) पुनर्जन्म में भी ( नु ) निश्चय ( पृच्यते ) 
सम्बद्ध होता है॥ 

अर्थात्‌ परमेश्‍वर कभी किसी के किसी कमं को निष्फल नहीं करता, न 
किसी निरपराध को दण्ड देता है। किन्तु इस जन्म और पुनर्जन्म में प्रत्येक प्राणि- 
वर्ग उसकी व्यवस्था से कर्मानुसारी फल का सम्बन्धी (भागी) बनता है ॥ 

उणादि ३। ५८ निघंटू २।१४ इत्यादि के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये | 
ऋग्वेद के वालखिल्य परिशिष्ट ३ । ७ यजुर्वेद ३ । ३४ तथा ८। २ में भी ।.८।। 
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१ दछ सॉमवेदे 
०.2->-०-०-०-०-०-०-०-०-०>-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२.. 


अथ नवम्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


3 पेर श्र 3 १२ 3१२ 
३०१-युङ्च्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
3 १९ ची कन्या जती) 22. ३२ 3 २ 3 १ निर 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥ 
भाषार्य:--( मघबन्‌ ) परमघनवन्‌ ! ( उग्र ) बलिष्ठ ! ( बृत्रहन्तम ) 
अत्यन्त पापनाशक ! ( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( हि) कृपया अवश्य ( हरी ) हरण- 
शील जीवात्मा और मन को ( परावतः) ग्रज्ञानवश जो आप से दूर हैं उन्हें 
( युडक्ष्व ) अपने में युक्त कीजिये ( भ्र्वाचीनः ) पहिले न जाने हुए आप ( सोम- 
पीतये ) सौम्यभाव के ग्रहण के लिए ( ऋष्वेभिः ) महात्‌ गुणों से ( ग्रा-गहि) 
प्राप्त हजिए ॥ क 
जो लोग परमात्मा को नहीं जानते वे उससे दूर के समान हैं। श्रौर उन्हें 
जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके. लिये वह (श्रर्वांचीन) नवीन-सा 
होता है ॥ ऋ० ८५ । ३ । १७ में भी ॥६॥। 
ग्रथ दशम्प्रा:--नुमेघ ऋषि: । इन्द्रो देवता । वृहती छन्द: ॥ 
२ 3१ २२ ३ १ २ 
३०२- च्वाभिदाँ ह्यो नरोऽपीप्यन्वञ्जिन्‌ भूणयः | 
१२३ १.२ ३२ 3 २३ १ २३१ २ 
स इन्द्र स्तोमवाहसः इह श्र भ्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥ 
| इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ ` 
क भाषाय:--( वज्त्रिन्‌ ) हे दुष्टदमन ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (स्तोमत्राहसः) 
स्तोत्र बहने वाले (भूगयः) भक्तिरूप हवि का घारण किये हुए (नरः) मनुष्य (ह्यः) 
भूतक्राल में और ( इदा ) वत्तंमान काल में ( त्वा ) श्राप को ( आपीप्यन्‌ ) प्रसन्न 
करत थ झर करत ह ( सः ) वह आप ( इह स्वसरम्‌ ) इस दिन ( उप-श्रधि ) 
सुनिये और ( ्रा-गहि ) हमें प्राप्त हजिए॥ ` | हे 
च - gS (६ का प्रमाण. तथा ऋ० ८ । ९६। १ का पाठभेद. संस्कतमाष्य 
में देखिये ॥१०॥। छु 


`` यह तृतीयाध्याय में सातवीं दशति समाप्त हुई ॥ 


प्रतीति दशतावाद्योपस्या चाऽथ ततः परम्‌ । 
..____ द्वितीयातश्चतुथ्यन्तमश्विनों देवते मते ॥१॥ | 


ह ५ इन्द्र 00. बह र 
` ` ` ` अवशिष्टाः पईन्द्रयोब्रहतोछन्दस्सु कीचिताः ॥ 


ह x के ¢ द हा ८ «* > (2 C 0 र (0; . . PE र 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमी दशतिः १८१ 
अ्रथाउष्टमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः --वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्दः ॥ 
१. २ 3 २ १ २ उ २ 3२ 
३०३-ग्रत्यु अदश्यायत्यू३च्डन्ती' दुहिता दित्रः । | 
१२ 3१ २ ३ १ २३ २३ १ २ 3१२ 
अहो मही बृणुते चक्षुपा तमो ज्योतिष्क्रणोतिं सूनरी ॥१॥ 
भाषार्य:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्वर! (आरती) ्राती हुई (ऊ३च्छन्ती) 
ग्रन्धकारो को हटाने वाली (दिवः) द्युलोक वा सूर्य की (दुहिता) पुत्री के तुल्य बुद्धि 
वा उपा (चक्षुषा) ज्ञान वा दरांन से (तमः) श्रज्ञान वा अन्धकार को (भ्रप-उ-वणुते) 
निवृत्ति करती है ।(सूनरी) मनुष्यों को सुमाग में ले जाने वाली (मही) बड़ी | बुद्धि वा 
उपा | (ज्योतिः) प्रकाश को (कृणोति) करती है (उ) निश्चय (प्रति-अदर्शि) [वह 
प्रतिदिन श्रापकी कृपा से] प्राप्त होती है । 
सायणाचार्य और उनकी देखादेखी ज्वालाप्रसाद जी ने मूलपाठ “ऊ३चछन्ती” 
होने पर भी ऋग्वेदस्थ पाठ की भ्रान्ति से “व्युच्छन्ती'' की व्याख्या की है । उच्छी 
विवासे धातु से यह वना है ॥ प्रतिदिन जब प्रात:काल-लोग सोकर उठते हैं तो बुद्धि . 
तथा सूय्यं से उत्पन्न हुई उषा (ग्ररुणोदय की वेला--प्रात: काल) दिखाई देती है, 
वह अज्ञान --अन्धकार को मिटाती और प्रकाश को फेलाती है । यद्यपि दिव्‌ शब्द 
सूर्य का पर्य्याय नहीं है, तथापि दिव्‌ .के वाचक स्व: इत्यादि छः पद (निघं० १ I¥) 
निरुक्त २।१३ के ग्रनुसार द्युलोक और सूर्यं दोनों के साधारण नाम हें । इसलिये 
वास्तव में सूर्य को द्युस्थान-देवता होने से दिव्‌ के पर्य्यायवाचक शब्दों से और दिव 
शब्द से भी सूर्य का ग्रहण अनुचित नहीं है । तथा च निरुक्त ७। ५ में. सूय को 
द्युस्थानदेवता कहा है । इस पर सत्यब्रत सामश्रमी जी भी टिप्पणी में स्वीकार 
करते हें कि “सूर्य का दूसरा नाम प्रजापति भी है । बस सूर्य जो प्रतिदिन उष:काल 
के पीछे-पीछे दौड़ता रहता है इसी से प्रजापति को कन्या के साथ बलात्कार का 
दोष लगाया गया ।”॥। निघण्टु १ । ८ में सूनरी उषा का नाम है ॥ ऋ० ७।८१।१ 
का पाठभेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ १।। : 
.अथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । अश्तिनौ देवते । वृहती छन्दः ॥ 


3१ २ 3 १ २ CH १५: 
३०४--इसा उ वाँ दिविष्टय उस्ना हवन्ते अश्विना । 
"` 3.१ २३१ २ F-:N3) .१ २३ FS Sai | 
अयं वामद्द ऽवसे शचीवत्ध विश विशं हि गच्छथः ॥२॥ | 
भाषार्थः--पूवंमन्त्र में उपा का वरणेन करके अब सूर्य चन्द्रमा का वणन | 
किया जाता है । ( उस्नी ) जगत्‌ को बसाने वालो ! ( भ्रदिवतो ) सूयं और 
चन्द्रमाओ ! ( दिविष्ट्यः ) प्रकाश चाहती हुई ( इसा: ) ये प्रजायें ( बाम्‌ उ ) 
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| ७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०. 


तुमको ही ( हवन्ते ) प्राप्त करना चाहती हैं इस कारण ( भ्यम्‌ ) यह में भी 

( वाम्‌ ) तुमको ( श्रवसे ) क्षार्थं (ग्रह्व) प्राप्त करना चाहता हुं । ( शचीवस्‌ ) 

बुद्धि और घन देने वालो ! ( हि ) क्योंकि तुम ( विशंविशम्‌ ) प्रत्येक प्रजा को | 

(गच्छथः) प्राप्त होते हो । | 
प्रथिवी आदि = वसुझों के अन्तर्गत होने से सूय्य श्रोर चन्द्रमा भी वसु- | 

वसाने वाले हैं, प्रजा को ज्योति और रस से व्यापते हैँ इस लिये निरुक्तानुसार 

अश्विनो कहाते हें । प्रकाश द्वारा प्रजा की बुद्धि और धन को वृद्धि करने से निघण्टु 

के अनुसार शचीवस्‌ कहाते हैं । ऐसे सुय्यै और चन्द्र को प्रकाशाथिनी प्रजायें नित्य 

चाहती हैं । इस कारण प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हुए सूय्यं चन्द्रमाश्रों से उप- 

कार लेना चाहिये॥ उणादि २। १३ निरुक्त २२ । १ निघंटु ३।९ के प्रमाण 

संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ७४ | १ में भी ॥२॥। 

अथ तृतीयाया:-श्रश्विनौ वेवस्वतावृषी । भ्रश्विनों देवते । बृहती छन्दः ॥ 


२3 १ २ 3504 ० 8” १ फि 
३०५- कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । 
3 १ २ 3 १ २२ त्षयमाणों भ्र २३ २ 3 १२ 
घ्नता वामश्मया 5शुनेत्यमु आद्वन्यथा ॥३॥ 
माषार्थ:--( अरश्विना ) अश्विनी ! सूर्य और चन्द्रमाग्रो ! (देवा: ) देवो ! 

प्रकाश को ! ( क्‌ष्ठः ) एथिवी पर स्थित ( कः ) कौन ( मर्त्य: ) मनुष्य ( वाम्‌ ) 
तुमको ( तपानः ) प्रकाशित करने वाला है ? कोई नहीं । किन्तु तुम ही सबके 
प्रकाशक ह । (वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये (अइमया) मेघों में ( घ्नता ) जाते 
( अशुना ) सोमादि ग्रोधिरस से ( क्षममाणः) क्षीण हुआ यजमान | 

यथा ) जैसे कि ( ्राहन्‌ ) कोई मोगी समृद्ध पुरुष होता इत्थम्‌ से | 
ततका पुरुष हाता हे ( इत्थम्‌ उ) ऐसे | 
र अर्थात्‌ स्य शरोर चन्द्रमा को यद्यपि कौन. है एथिवी पर जो प्रकाश पहुँचा | 
सके, किन्तु सुय चन्द्र ही सबको प्रकाशित करते हैं, तथापि मनुष्य सूर्य चन्द्र के | 
लिये मेघमण्डल में होकर जाते हुए सोमादि झोषधियों के रस द्वारा आप्यायित | 
. करना चाहिये । जिससे सवके घन घान्यादि की वृद्धि हो ॥ | 

निषण्टु ११ १० अष्टाध्यायी ७ । १३६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

द भथ चतुर्थ्याः प्रस्कण्व ऋषिः। भ्रश्विनौ देवते | बृहती छन्दः ॥ 
I FR 3२उ 3 १ २ र 
 २०६-अयर्वा सघुपत्तम; सुतः सोमो दिविष्टिपु । 

यी क्‌ १२ 3१ २ 3 १ पुण उन 
। ` तम्खिना पिवत तिरो अहृय' धत्तः रत्नानि दाशुपे ॥४॥ 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमी दशतिः १८३ 





भाषाथे:--( श्रदिवना ) सूयं और चन्द्रमा ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये (दिवि- 
ष्ठिषु ) यज्ञों में ( यम्‌ ) यह ( मधुमत्तमः ) अतिमधुर ( सोमः ) श्रोषधि विशेष 
का रस ( सुतः ) खींचा है ( तम्‌ ) उस ( तिरो श्रहन्यम्‌ ) एक दिन वीते [रस] 
को ( पिवतम्‌ ) ग्रहण करो और ( दाशुषे) हवि देने वाले यजमान के लिये 
( रत्नानि ) रमणीय' पदार्थ ( घत्तम्‌') धारित करो ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य ओपधियों का उत्तम मधुर एक दिन पुराना रस खींव 
कर सूर्य चन्द्रमा वा उनके दृष्टान्त से बताये हुए सभापति और सेनापति का यजन 
करते हैं उनको धनधान्यादि उत्तम रत्न प्राप्त होते हैं ॥ ग्रध्याय ३ के आरम्भ में 
सायणाचार्य ने इस मन्त्र का इन्द्र देवता अशुद्ध लिखा था, परन्तु यहाँ व्याख्या करते 
हुए भाष्य में श्रश्‍्विनो देवते व्याख्यात किये हैं जो कि ठीक भी हैं ॥ ऋग्वेद १ । 
४७ । १ में “सुतः सोमऋताहथा”” इतना अन्तर है ॥४॥ म 
ग्रथ पळ्चम्या:--मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्द: ॥ 

२ 3 १ 3 १ २3 २३ १ २ 3:१ न 
३०७--आ स्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह ज्या | 
१ ग 3 i श्र ७ १ पे १ २ 
भूणिं सगं न सवनेषु चुक्र थं क ईशान न याचिषत्‌ ॥५॥ 

भाषार्थ:- प्रकरण से इन्द्र ! परमेश्वर ! ( सवनेषु ) यज्ञ के सवर्नो में 
( सोमस्य ) सोमादि ओषधियो के ( गल्दया ) गालन के साथ तथा (ज्या) 
जयशील स्तुति के साथ (सदा) सर्वदा (त्वा) आप से ( ग्रा-याचन्‌ ) सव 
प्रकार प्राथंना करता हुआ ( ग्रहम्‌ ) में यज्ञकर्ता दीक्षित ( मृगम्‌ ) शगादि किसी 
_ प्राणी पर ( न चुक्रधम्‌ ) क्रोध न करूँ । ( भूणिस्‌ ) पोषण करने वाले (ईशान) 
स्वामी से ( कः ) कौन ( न ) नहीं ( याचिषत्‌ ) मांगे । अर्थात्‌ सव ही स्वामी से 
याचना करते हैं । | | 

अर्थात्‌ यज्ञ में दीक्षित यजमान को किसी प्राणी पर क्रोध न करना चाहिये । 
तथा परमात्मा की सबंदा प्रार्थना करनी चाहिये॥ ` 

ऋग्वेद ८ । १ । २० के पूर्वार्धं का पाठभेद और निरुक्त ६।२४ का प्रमाण 


सस्कृतभाष्य में देखिये ।॥।५।। | 
ग्रथ षष्ठयाः देवातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


१ २ 3 २ 3 २३ 3१ २ 
३०८--अभ्वयों द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति | 
१२ ३१ २ 3 १२ ३ 93 द्‌ ३ 3 २ 
उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम बृत्रहा ॥६॥ 
भाषार्थ :--अब यजमान भ्रध्वयु से कहता है कि--( श्रध्वर्यो ) यज्ञ में 
आहुत्यादि का ठीक करने वाला ऋत्विज्‌ अध्व कहता है । हे अध्वर्यो ! ( त्वम्‌ ) 
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१६४" साभवेदे ` 





तू (सोमम्‌) सोमरस को (द्रावय) गीला. कर ( इन्द्र: ) सूर्य ( पिपासति ) 
पीना चाहता है । ( उ ) तथा ( वृष्णा ) वर्षाने वाली ( हरी ) तिरछी सीधी दो 
प्रकार की किरणों को ( उप-युयुजे ) उपयोग में लाता है ( च ) और (श्रा-जगास) 

प्राप्त होता है [ किरण द्वारा | ॥ | 
वृत्रहा का अथ मेघहन्ता ही विवरणकार के मत सेसत्यब्रतसामश्रमी जी ने 


| 

] 

| 

| 

भी टिप्पणी में किया है॥ ऋ० ८ । ४ । ११ में “उपनूनम्‌'* ऐसा पाठ है ॥६॥ | 
अथ सप्तम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वुहती छन्दः ।। | 

३ २ 5२३ अप 3५. 4203. २६ | 
३०६--अभीषतरतदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः | | 
3 sa न 3 १ २ 3 १२ 3 १ २ । 
पुरूवसुहि मघवन्‌ बभूविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ | 
साषार्थः--( मघवत्‌ ) हे परमघन ! (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ज्यायः ) | 


अत्यन्त वडे ! ( कनीयसः ) अत्यन्त छोटे ( ग्रभीषतः ) सव श्रोर से चाहने वाले 
जीव के (तत्‌) उस इष्ट को (आभर ) सिद्ध करो (हि) क्योंकि आप | 
( पुरुदसुः ) बहुत घन वाले (बभूविथ) हैं (च) और (भरे, भरे) प्रति विपत्‌” 
काल में ( हव्य: ) पुकारने योग्य है. ॥ ` 
निघण्टु २। १७ अष्टाध्यायी ८।१।७२॥ ३। १। ०५ के प्रमाण और 
ऋ० ७। ३२ । २४ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥७॥ 
अथाऽष्टम्याः--ऋष्याद्याः पूर्व वत्‌ ॥ 
१२३ १२३ २३१२३१ दर 


३१०--यदिन्द्र यावतस्त्रमेतावदहमीशीयः। 


3 २ 3१ २ < $3 १ २३ १ प्र | 
स्तोतारमिदधि4 रदावसो न पापत्वाय र॑सिषभ्‌ ॥८॥ | 
भाषाथः--(इन्ः) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस कार 
; णा (त्वम्‌) आप 
(यावतः) जितना वःतुमात्र है उसके | स्वामी हैं इस कारण हीर शकु से] | 





(ग्रहम्‌) में (एताबत्‌) इतने घन का. (ईशीय) स्वामी होऊ 

पहत त होक जितने से (स्तोतार 
त्माका ( दघि षे इत्‌) धारण पोषण करू ही और (रदावसो) द प्रद. 
(पापत्वाय) पाप होने के लिये (न) नहीं (रिषस्‌) दः ॥ | 


ऋ० ७।३२। १८ में तो "दघिषेय र पर 
पाठ है ॥५।॥। 5 बय रदावसो न पापत्वाय रासीय” ऐसा 


पप तमाः - नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता । बृहती छन्द. ।। 
Mr oi कल किक तिष्व दी प असि ङ 
. ३११८ लमिनद्र प्र्त विश्वा : स्पृध; |. 

उ ई 3. शरि १ २३१ २३५ २३ १ २८०, ३६ ३२ 
. “7 तह जनिता दृत्रतूरसि त्व तरय तरुष्यतः ॥९॥ 


हट र ७ 
णल... ७] ट्ट \ 

१० 9 a आ. 
क) PO पि नी 
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तृतीयाध्याये अष्टमी दशतिः १८५ 
OQ OOO OO OOOO OO OO OOOO OOO OO OOOO 
भाषाथे- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( प्रतृत्तियु ) कामादिशत्रुसंग्रामों में 
( बिइवाः ) सब ( स्पृधः ) शत्रु सेनाओं को ( त्वम्‌ ) श्राप ( श्रभि-ग्रसि ) तिरस्कृत 
करने वाले हँ । ( धवम्‌ ) श्राप ही (जनिता) उत्पादक ओर (वृत्रतूः) पापनाशक 
तथा ( ग्रशास्तिहा.) ग्रकीति के नाशयिता ( श्रसि ) हैं ग्रतः (तरुष्यतः) हिंसको 
का ( तुर्यं ) नाश कीजिये ॥ 
निघण्टु २ । १७ निरुक्त ५ । २ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८ । €९। ५ 
का पाठभेद संस्कृत भाष्य में दे'खये ।।६॥। 
ग्रंथ दशम्याः--नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
१. २९३१ श्र 3 १ श्र 3 १२ 
३१२--प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
१ न्‌ 3 १२ 5 १ २३२ 3 १ २ 


न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विश्वं ववक्षिथ ॥१०॥ 
इत्यष्टमी दशतिः ॥=॥ 
इति वाहे तमैन्द्रम ॥ 


भाषार्थे:--( इन्द्र हे परमेश्वर ! (यः) जो ग्राप ( योजसा ) बल से 
(दिवः) चुलोक के (सदोभ्य:) स्थान (परि) पर्यन्तो से (प्र-रिरिज्ञे) अत्यन्त श्रधिक 
हैं ( त्वा ) उन आपको (पाथिवम्‌) पृथिवी का (रजः) रज (न) नहीं ( विव्याच) 
व्यापता । अर्थात्‌ द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक को उल्लंघन करके आप वर्तमान हैं। 
इसलिये हमको (विइवम्‌) संसार के (अति) पार करके । (ववक्षिय) ले जाने की 
इच्छा कीजिये । मुवित दीजिये ॥। 


ग्रप्टाव्यायी २। ४। ७६ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८ । ८८ | ५ का 
पाठ'संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१०॥ 


` यह तृतीयाध्याय में आठवीं दशति समाप्त हुई 
अर | 
इन्द्रदेवता के ब्रहती छन्दों का प्रकरण भी 
समाप्त हुआ ॥ 


१ 
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१८६ सामवेदे 
>-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०३७-००००७०७२००७२७०७२०७२००? COO OOO OQ र 
असावीतीन्द्रदैवत्यारित्रष्ट्भो दशतो दश ॥१॥ 


अथ नवमी दशतिस्तत्र 
प्रथमायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 


१ २ ३१ रर ३२ अक रर 3 १ २ ३ १२ 

३१३--असावि देवं गोऋजीकमन्धोन्यस्मिन्निन्द्रोजनुपेञ्ुवोच | 

१ २ 3 १ २र 3 २ ३१ २ ३ १२ 

बोधामसि त्वा हयंश्व यशैबोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१० 

भाषाथ: - ( गोऋजीकम्‌ ) गोदुग्धादि मिला हुआ ( श्रन्धः ) उत्तमान्न 

( असावि ) हमने उत्पन्न किया है ( श्रस्मिन्‌ ) इस अन्न में ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा (जनुषा) जन्म से ( ईम्‌ ) “यह ऐसा ( नि-उवोच ) नितरां रुचिपूर्वक 
कहता है । ( हर्यश्व ) हे दिव्य विद्यूत्‌ आदि ग्रश्‍वों वाले ! ( यज्ञैः ) सुकमा से 
( त्वा ) तुर ( देवम्‌ ) राजा को ( बोधामसि ) हम वोध कराते हैं और आप भी 
( श्रन्धसः ) उत्तमान्न के ( मदेषु ) आनन्दो के निमित्त ( नः) हमारे ( स्तोमम्‌ ) 
यथाथ प्रशंसावचन को ( बोघ ) सुनकर स्वीकार कीजिए ॥ 


पजा को चाहिए कि उत्तम-उत्तम धान्यादि पदार्थ उत्पन्न करके राजा के 
अपण करे, राजा जन्म से ही ऐसे पदार्थों की श्रभिरुचि रखता है । और दिव्ययानों 
वाला राजा सुकमियो की रक्षा करता है। जिससे उत्तम घान्यादि द्वारा जगत्‌ को हषं- 
लाभ हो ॥ ऋ० ७। २१। १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 
१ २ 3 १२ ३०,१६४ बर NOE 
३१ ४ योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिः पुरुहृत प्र याहि । 
असो यथा नोऽविता वृध रचददो वदनि ममदश्च सोमैः ॥२॥ 


माषार्थ:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सदने ) आपके विराजने के रि 
नमित्त (ते 
EF ( योनि: ) राजसिहासन ( श्रकारि ) हमने बनाया है। ( पुरुहत ) हे त 
की पुकारे हुए ! ( तम्‌ ) उस सिंहासन पर (नृभिः) मन्त्रियों सहित (झा प्र-याहि) 


( यथा ) जिससे कि ( नः ) हमारे ( यविता ) रक्षक ( चित्‌ ) ) और 
तर जळ ) " वर्धक ( श्रसः ) हूजिये । ( वसूनि ) विद्या और रत्नादि घन ( ददः ) 
5 ररक जिे ( च ) और ( सोमैः ) सोमादि, श्रोषधियों के रसों से ( समदः ) हृष्ट 
 हजन॥ ऋ० ७। २४ | १ में “हघे च” पाठ है ॥२॥ हा 
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तृतीयाध्याये नवमौ दशतिः १८७ 





ग्रथ तृतीयायाः--गातुऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१२ ३२ ३१ २३ 


३१५ ददरुत्समसूजो वि खानि, 


१२३ १ २ 3 १ 


त्वमणेवान्वद्दधानां अरम्णाः 


3 १ 3 १२३ २ 


महान्तमिन्द्र पतं वि यह, 
3४53 3 २३ १२३२ 
सृजद्धारा' अब यह्दानवान्हन्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र ) सूर्य ! (त्वम्‌) तू (यत्‌) जव ( उत्सम्‌ ) गीले 
मेघ को ( श्रददंः ) विदीणां करता है ( खानि ) मेघो में शुन्याकाशों को ( वि- 
श्रसृजः ) रच देता है ( ग्रणेवान्‌ ) जल वाले समुद्रो को ( बद्धवानान्‌ ) स्थिर जल 
वाले ( श्ररम्णः ) बनाता है (यत्‌ ) श्रौर जब ( दानवान्‌ ) जलंदायक ( बः ) 
उन मेघों को ( हुन्‌ ) नष्ट करता है ओर उनसे ( धाराः ) जलप्रवाहों को ( झव 
सृजत्‌ ) वर्षाता है । तव ( महान्तम्‌ ) व; ( पर्वेतम्‌ ) पवंत को (वि) विनष्ट 
करता है ॥ 
इसमें भी सूर्य के दृष्टान्त से राजकार्यो का उपदेश है कि --जिस प्रकार सूर्यं 
मेध को विदीणां करता है, ऐसे ही राजा शत्रुदलस्थ जलाशयों को । जेसे सूर्य मेघ 
का नाश करके ग्राकाश को खाली कर देता है, ऐसे ही राजा शत्रदल को नष्ट करके 
आकाश (मैदान) कर दे | जैसे सूर्य मेघ के जलों से नदियां बहाकर स्थिर जल 
वाले समुद्र को भरता है, ऐसे राजा शत्रुओं के घनों से स्थिर निधि (कोष) भरे। 
जैसे सूयं मेघों से जलधारा बहाता है, ऐसे राजा शत्रुशिरो से रक्तधारा । और जसे 
सूयं इस सबसे पर्वताकार मेधमण्डल का नाश करता है, इसी प्रकार राजा भी शत्रू 
के पर्वताकार दुर्गो (किलों) को तोड़े॥ 
निघण्ट ३ । २३ और निरुक्त १० | & तथा ऋ० ५ । ३२। १ का पाठ- 
भेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
अथ चतुर्थ्या:--पृथुवैन्य ऋषि: । इन्द्रो देवता. । त्रिष्ट्रप्छ्न्दः ॥ 


3१ २ 


३१६ सुष्वाशास इन्द्र स्तुमसि ला, 


3 १२ 


सनिष्यन्तरिचित्त विनम्ण वाजम्‌ । 


3१ २६ 3 न 


झा नो भर सुवितं यस्य कोना, 
तना त्मना सद्याम त्वोताः ॥४॥ 
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१८५ सामवेदे 





भाषार्थः--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सुष्वाणासः ) सोमादि को उत्पन्न करते 
हुए ( चित्‌ ) ) और ( वाजम्‌ ) धान्यादि का ( सनिष्यन्तः ) न्यायपूर्वंक विभाग 
करते हुए हम ( त्वा ) आपकी ( स्तुममि ) स्तुति करते हैं ( तुविनृम्ण ) है वहुवल 
वा बहुधन ! ( त्वोताः ) आपसे रक्षा किये हुए हम ( यस्थ) जिस धनादि की 


( कोना ) कामना करें उस ( सुवितम्‌ ) प्राप्त करने योग्य धनादि को (न ) हमारे 
लिये ( झाभर ) प्राप्त कराइये । ( तना ) विस्तृत घनों को ( त्मना ) अपने ही 
द्वारा हम ( सह्याम ) आपकी कृपा से पावं ॥ 

खेती, वाड़ी, धन, धान्यादि सव पदार्थों की रक्षापूर्वक उत्पत्ति और न्याय- 
पुर्वक विभाग, राजा ही के होते हुए होता है। अन्यथा परस्पर भक्ष्य भक्षक बनकर 
नष्ट हो जावं । इसलिये मनुष्यों को न्यायकारी राजा की इच्छा करनी चाहिये ॥ 

अष्टाध्यायी ६। ४। १४१ ।.सायणाचायं । निघण्टु २। १० और ऋग्वेद 
१० । १४८। १ का पाठस्थभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 

प्रथ पञ्चम्याः--सप्तगुतऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्रप्छन्दः ॥ 

3 २ उ १ २ 3 १ २ 
३१७-- जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं 
3१ २ 


वत्रययो वसुपते वसूनाम्‌ । 


3 २३ 3 


विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोना- 


3 १ २ 3१ Lend bet RDC! 
मस्मभ्य चित्र वृषणं रयिं दाः ॥५॥ 
भाषार्थ:--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( वसूनाम्‌ ) धनों के ( चसुपते ) घनपते ! 
( वसूयवः ) घन चाहने वाले हम ( ते ) आपके ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने वा चतुर 
(हस्तम्‌ ) हाथ को ( ज्ञगृह्य ) पकडते ` हैं और ( त्वाम्‌ ) ग्रापको ( गोनाम्‌ ) 
टि “092 का ( Mia ) स्वामी ( विद्मः ) जानते हैं । (श्र) हे वीर! 
अस्मभ्य्रम्‌ ) हमारे लिये ( चित्रम्‌ 
( रयिम्‌ ) घन ( दाः ) क त ॥ अ मा ie es 
यहाँ हाथ पकड़ने का तात्पय सहारा लेना है॥ ऋग्वेद १० | ४७। १ में 


 “जगृम्मा पाठ है ॥५॥ 


अथ पष्ठया:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रि ष्ढुप्छ्न्द: ॥ 


२३ १ २ ३१ ४ 


__ ३१८-इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः | 


२3 १२३ १२ 


शूरो नुपाता श्रवसश्च काम आ गोमतिं बजे भजा त नः ॥६ 


SES 
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तृतीयाध्याये नवमौ दर्शति: १८६ 





भाषार्थे:--( यत्‌ ) जब ( नरः ) मनुष्य ( नेमधिता ) संग्राम में ( इन्द्रम्‌ ) 
राजा का ( हवन्ते ) आश्रय करते हैं तव ( ता: ) उन प्रसिद्ध ( पार्य्याः ) पार 
लगाने वाले. ( धियः ) कामों को ( युनजते ) गैक-ठीक करते हैं । वह इन्द्र (श्रः) 
वीर ( नृषाता) मनुष्यों को यथास्थान विभागपूर्वक खड़ा करने वाला है । बसे 
हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमको (श्रवसः) यश के ( चकामे ) चाहने 
वाले ( गोमति ) गवादिपशुयुक्त (ब्रजे) खरक निमित्त ( ग्रा भज ) सत्कार- 
पूवक रख ॥ 

साधारण योद्धा लोग संग्रामों में राजा के आश्रय रहते हैं । उसी की ग्राज्ञा- 
नुसार युद्ध-कोशल दिखाते हें । वह उनका नायक और यथास्थांन विभागपूर्वंक खड़ा 
करने वाला है | उसको यश की इच्छा करते हुए उचित है कि गवा दिपशुयुक्त 
प्रजावगं के सुखार्थ अपने वीर योद्धों को सत्कारपूवंक रक्खे ॥ 

निघण्टु २। १७ ।। २.। १ अष्टाध्यायी ७। १। ३९ के प्रमाण संस्कृत- 


77 ~ 


भाष्य में देखिये | ऋ० ७। २७। १ में “चकान” ऐसा पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्याः-गौरीवीतिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१२ 3 १ २२ SR 
३१६- बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रम, 
` 3१ २ ३3 १ २३ १२ 


प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 

१२ 3 १२३ २ 3 १ २२ 

अप भ्यान्तमूणु हि पूधि चक्षु- 
२ 5३ २ 3 २ 


३ २ 
मु मुग्ध्या ३स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥७॥ 


भाषार्थ:--( वयः ) पक्षितुल्य ( सुपर्णाः ) सूयं किरण ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य्यं को 
( उप-सेदु: ) जैसे आश्रय करती हैं । वंसे ही ( प्रियमेघाः ) यज्ञादि कमं जिन्हे 
प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषि लोग इन्द्र अर्थात्‌ राजा को ( नाधमानाः ) याचना 
करते हैं कि ( ध्वान्तम्‌ ) अन्धकार अन्याय को ( श्रप ऊणुहि ) दूर कीजिये ( चक्षु 
पृथि ) न्याय प्रकाश कीजिये ( निधयेव ) जैसे पाश-समुह से ( बद्धान्‌ ) वन्धे हुए 
( ्रस्सान्‌ ) हमको ( मुमुग्धि ) छुड़ाइये ॥ 

ईश्वर पक्ष में--( चयः ) गति वाले ( सुपर्णाः ) जीवात्मा पक्षी ( प्रिय- 
मेधा: ) जिन्हें यज्ञ प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषि ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( नाघ- 
मानाः ) प्रार्थना करते हुए ( उपसेढुः ) आश्रित होते हैँ कि--( घ्वान्तम्‌ ) 
रज्ञानान्धकार को (श्रप-ऊणुंहि) दुर कीजिये और (चक्षुः पूधि) ज्ञान का प्रकाश 
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शषामवेदै 


रै ६० ५ ७८%५,०५-%-५»-८)-%५%----०-७--७-०-७-७७ ७ 


७ ७-७०५-७9-२-२५०९७-२-९००२२०-4-२०९०-०-००७०-०-०/ ला" 2 
कीजिये (निघयेव) जैसे फांसियो के समूह से ( बद्धान्‌ ) बन्धों को तद्वत्‌ मोहवद्ध , 


( स्मान्‌ ) हम को ( मुमुग्धि ) मुक्त की जिये ॥ 3 
निरुक्त ४२॥ ४३ निघण्टु ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद १० । ७३ । ११ में मी ॥७॥ 
ग्रथाऽष्टम्याः-वेनो भागव ऋषिः । इन्द्रो देवता | त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २ 3 २्उ 3 १ शेर 
३२० नाके सुपणसुप यत्पतन्त, 

3 १ २२ 3 १२ 

हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्या । 

१२ 3 १२ 3२ 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं, 

3२ 3 १२ 3) ` १ २.३. २ 


यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥८॥ 


भाषार्थः--इन्द्र ! हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार से ( नाके) द्यलोक 
में ( पतन्तम्‌ ) प्रकाश गिराते हुए ( सुपर्णम्‌ ) शोभन पतन वाले ( हिरण्यपक्षम्‌ ) 
तिमंय जिसके पंख हैं उस ( वरुणस्य ) वृष्टिकारक वायु के ( दतम्‌ ) लाने 
वाले ( यमस्य ) विद्यूत्सम्वन्धी अग्नि के ( योनौ ) स्थान में वत्तंमान ( शकुनम्‌ ) 
पक्षी के तुल्य आकाश में ठहर सकने वाले ( भुरण्युम्‌ ) शीघगामी सूर्य को ( हुदा) 
हृदय से ( बेनन्तः ) चाहते हुए लोग ( श्रभ्यचक्षत ) सब ओर से देखते हैं ( त्वा) 

आपको भी ऐसे ही देखते हैं ॥। 
निघण्टु १। ४ ॥ २। ६॥ २१ १५॥। निरुक्त २। १३॥ १०।३॥ 

१० । २० ॥ ६।२ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये |। 


ऋग्वेद १० । १२३। ६ में भी ॥।८॥ 
अथ नवम्या:--बृहस्पतिनकुलो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 


१२ 3१. २३२ ३3२ 3 १ 
३२१ त्रक्ष जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्वि- 
२३२ 3१ २ , 3१ र 
सीमतः सुरुचो वेन आव! | 
हि २ 3के रर 34 २ 


उ २ 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टा; 


3२ 3२३१२ 3 


सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥९॥. 
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तुतीयाध्यायै नवमी दशतिः १६४ 





भाषाये:--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( वेनः ) परमेश्वर ने ( पुरस्तात्‌ ) सृष्टि 
के आरम्म में ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हुए ( ब्रह्म ) बड़े सूर्यमण्डल 
को ( वि-श्रावः ) विस्तृत किया है (सः) उसी मेघावी ने ( बुध्न्याः ) वुध्न 
तरिक्ष वा मूल में उत्पन्न हुई ( झस्य ) इस सूयंमण्डल की ( उपसा: ) समीप 
मापने योग्य ( विष्ठाः) अपनी विशेषता से स्थित ( सीमतः ) सीमा-छोर से 
( सुरुचः ) अच्छी चमकीली अन्य भूमियों को विवृत किया । इस प्रकार ( सत: ) 
वत्तमान ( च ) और ( भ्रसतः ) भविष्यत्‌ ( च ) और भूतों के ( योनिम्‌ ) गर्भ 
सूय मण्डल को ( विवः ) विद्वत किया है॥ 


अर्थात्‌ जसे सृष्टि सूयं मण्डल अपने समीपस्थ गोलो का घारण तीन काल में 


करता है इसी प्रकार राजा ॥ 
निघण्टु ३ । १५ निरुक्त ९ । ३८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ग्रथववेद ५। ६। १ तथा ४। १। १ में भी ॥६॥। 


ग्रथ दशम्या:--सुहोत्र ऋषि: । इन्द्रो देवता त्रिष्ट्रप्छुन्दः ॥। 


3२ ३ १ २ 39२ ३१ २ 


३२२--अपूव्या पुरुतमान्यस्म महे वीराय तवसे तुराय । 


२ 3 २६३ १ २ 3 १२ 


विरप्शिने वज्रिण शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थविराय त्नुः ॥१० 


इति नवमी दशतिः ॥६॥ | 

भाषाथं--( ग्रस्मै ) इस प्रत्यक्ष ( महे, वीराय ) बड़े वीर ( तवसे ) वल- 
वान्‌ ( तुराय ) फुरतीले ( विरप्शिने ) अत्यन्त बडे ( वज्त्रिणे ) शस्त्रास्त्रघारी 
( स्थविराय ) वृद्ध अनुभवी ( अस्मं ) इस राजा के लिये ( श्रपूर्द्या ) जिनसे पुव 
कोई न हों उन ( पुरुतमानि ) बहुत ( शन्तमानि ) सुखकारी ( वचांसि) वचनों 
को ( तक्षु: ) कहें ॥ 

निघण्टु २। ६ ॥ ३। ३ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ६।३२। १ का 
पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। १०॥ 


यह तुतीयाऽध्याय में नवमी दशति समाप्त हुई ॥ 
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अब द्रप्सेति चेन्द्रस्य त्रिष्टुमोऽष्टो प्रकीत्तिताः ॥ 
_ षष्ठी विराट्‌ त्रिपादुक्का इत्थं नव ऋचःस्ट्ृताः ॥१॥ 


अथ दशमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः- द&्य तान क्रटृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 


१२ 3 १ २३3१२ 
३२३- अब द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठ- 
3२ ३3 २ ३3१२ 3१ र 
दीयानः कृष्णो दशभिः सहस: । 
२ 3 ८३ 3 २ 3 निक 5 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त- 
२३ १ २ 3१ २ 3 २ 
मप स्नीहिंतिं नमणा अधद्राः ॥१॥ 
माषाथ:--यदि ( कृष्णः ) तामसी ( द्रप्सः ) सामने से भागा त्रु 
( ग्रंशुमतोम्‌ ) नदी आदि के शरण में ( श्रव ग्रतिष्ठत्‌ ) ठहरे तो ( दशभिः 
सहर : ) बहुत वलो सहित ओर ( शच्या ) बुद्धि वा पुरुपार्थं से ( ईयानः ) प्राप्त 
( इन्द्र: ) ऐश्वर्य वान्‌ न्यायी राजा ( तम्‌ ) उस मुख्य शत्रु को ( धमन्तम्‌ ) इवास 
लेते-जीवते को ( झावत्‌ ) वचावे ( श्रध ) और ( नुमणाः ) मनुष्य-मात्र में मन से 
भ्रम रखने वाला ( स्नीहितिम्‌ ) दुष्ट हिसक सेना को ( श्रप, द्रा ) भगावे वा 
नष्ट करे ॥ 
न्यायकारी राजा को चाहिये कि मनुष्य मात्र में मन रक्खे और जो तमो- 
गुणी शत्रु हों उन्हें नदी समुद्रादि के पार भाग जाने पर भी बहुत से सेना वल और 
बुद्धि वल से जीवनों को निग्रह करके रक्खे ग्रौर उनके साथी सामान्य दुष्ट मनुष्यों 
को दूर वा नष्ट करे॥ | 


अष्टाध्यायी ६। ३ । १०६ निघण्टु २। १॥ २। १६ ॥ ३। & के प्रमाण 


य्रौर ऋ० ८५ । ९६ । १३ के पाठभेद को संकृतमाष्य में देखिये ।। १॥। 
श्रथ द्वितीयायाः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ।। ` 
3१ 3 3 २३ १२ 3 


३२४-- वृत्रस्य त्वा खसथादीपमाणा 
१ २ बने १ २ 3 बे नर 
विशवे देवा अजजहुये सखायः । 
3१ २ 3 १ २ 3 २३ 
मरुद्धिरिन्द्र सस्यं ते अस्त्रे 
न्ड 3 


१२ 
मा विश्वाः पृतना जयासि ॥२॥ 
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७ 


भाषार्थ:--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ये) जो ( विइवे) सब (देवाः) 
सज्जन ( सखायः ) मित्र वीरपुरुष ( वृत्रस्य ) अवरोधक शत्रु के (इवसथात्‌) प्राण 
चा वल से ( ईषमाणाः ) मरते हुए ( त्वा ) ्रापको ( जहुः ) प्राण छूटने से त्याग 
द उन ( सरुझ्धि: ) आपके लिये मरने वालों के साथ (ते) आप की ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता [सलुक ] ( अस्तु ) होनी चाहिये ( ग्रथ ) इससे ( विइवाः ) सव (पृतनाः) 
संग्रा्ों को (जयासि ) जीतिये॥ 

जो शूरवीर राजा के मित्र संग्राम में मारे जावें उनके और उनके कुटुम्वियों 
के साथ राजा को मित्रता निवाहनी चाहियें । ऐसा करने वाले राजा का विजय 
होता है ॥ 


निघण्टु २। ३॥ २। १७ इत्यादि के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिए ॥ 
ऋ० 5।९६।७ में भी ॥२॥ 


श्रथ तृतीयस्या: - बुहदुबंध ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


ड र २ 3 १, र 3 १ २६१ १ २ 3१ २ 
३२५--विधु' दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
3१ २ 3 १ २ 3 २३ 3२३ १ श्र 


देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्मः समान ॥३॥ 


भाषार्थ:--तो फिर मित्रों को मरवा कर विजय से क्या लाभ है ?,इसके 
उत्तर में कहते हैं कि- हे राजन्‌ ! ( दद्राणम्‌) शीघगामी ( बहनाम्‌) बहुत 
तारों के वीच में ( युवानम्‌) जवान नवीन वा अधिक तेजोधारी ( सन्तम्‌ ) 
वत्तंमांन चन्द्रमा को ( पलितः ) बुढा सूर्यं ( जगार ) निगल जाता है, उसके ऊपर 
के प्रकाश को अपने में संहार कर लेता है, इसी प्रकार ( समने ) संग्राम में ( यः ) 
जो ( ह्यः) कल ( ममार ) मरा है ( सः ) वह ( श्रद्य ) आज ( समान ) भले 
प्रकार जीता है ( देवस्य ) परमेश्वर के ( काव्यम्‌ ) चातुयं को ( महित्वा ) गहरे 
भाव से ( पश्य ) देख ॥ 

अर्थात्‌ धर्मानुसार युद्ध में मरे हुओं का शोक नहीं करना । परमेश्वर की 
लीला को देखो कि बड़ा बूढ़ा सूर्य, जवान (छोटे) शीघ्रगामी चन्द्रमा के प्रकाश को 
निगल जाता है, अगले दिन फिर उसको कला पूरी हो जाती हैं । इसी प्रकार जो 
शुरवीर भ्राज सृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे कल जन्मान्तर धारण करके अपने किये धर्म 
का उत्तम फल भोगेगे । इनका शोक न करना चाहिये ।। 

निरुक्त परिशिष्ट २ । २८ में इसका यह भ्रथ लिखा है कि--“विधमनशील 
झौर दमनशील चन्द्रमा को बूढ़ा सूय निगलता है। वह कल मरा, आज फिर उग 
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२९७४. IO SINISE कता रुरु 
आता है । यह ग्राधिदेवत हुआ । अव अध्यात्म सुनिये--विधमनशील आर दमनशील 
युवा महत्तत्त्व को वृढा आत्मा निगल जाता है । यह रात्रि में मर जाता ओर अगले 
दिन फिर जाग उठाता है । यह आध्यात्मिक अर्थ है । 

इस निरुक्त के परिशिष्ट की शैली स्पष्ट नवीन प्रतीत होती है ॥ 

निघण्टु २ । १७ ॥ ३ । १५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १०। ५५। ५ में भी ॥३॥ ` 


अथ चतुर्थ्या:--चू तान ऋषि: । इन्द्रौ देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


२ 3 न 3 २ 3 


३२६-- त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानो- 
ऽशत्रुभ्यो अभ्रः शत्रुरिन्द्र । 


3 १ २६ hs रे २२ 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वचिन्दो 
3२ 3 १२ 3 १२ 
विंशचुमङ्कयो थुवनेभ्यो रणं धाः ॥४॥ 
भाषाथ ( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌ ) त्‌ (ह) निश्चय (त्यत्‌) 
इस कारण ( जायमाचः ) प्रसिद्ध हुआ ( सप्तभ्यः ) एक दिशा में अपने रहने से 
शेप ७ दिशाग्रो के ७ ( झत्र॒भ्यः ) तेरा नाश न कर सकने वाले विद्टेषियों के 
लिये (शत्रु: ) उनका नाशक ( श्रभवः) होवे ( गृढे) छिपे ( द्यावापूथिवी ) 
आकाश र पृथ्वी के स्थानों को ( भ्रन्वविन्द: ) प्राप्त होवे और ( बिभुभदृभ्यः ) 
ऐश्वयँशाली ( भुवनेभ्यः ) देशों के लिये [उनकी रक्षा और पालनार्थ ] (रणम्‌ ) 
संग्राम को (घाः) धारण करे || ऋ० ८ । ६६ | १६ में भी ॥४॥ 


श्रथ पञ्चम्या:- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 


3 १ २२ 3 १ जिणं 3 १ Re 3 १ २ 3२ 3१ २ 
३२७--मेडि न त्वा जिणं भृष्टिमन्त पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्मुम्‌ । 
३२२ 3 १२ 3 २९०३ १ २३३२ 


करोष्ययेस्तरुषीदु वस्थुरिन्द्र चू चं वृत्रहणं ग्रणीपे ॥५॥ 


2 मावार्थः--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! आप ( भ्रर्यः ) स्वामी ( तरुषीः ) 
हिंसक शत्रु सेनाओं को ( करोषि ) [नष्ट] करते हैं अतः ( वज्चिणम्‌ ) वज्रधारी 


हू ४५४ भृष्टिमन्तस्‌ ) शत्रुओं के भूनने की तोपों वाले ( उरुधस्मानम्‌ ) बहुत धुवांधार 
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तृतीयाध्याये दशमी दशतिः . १९५ 


CE OOD 


क 
at, ज्या 


नाश करने बाले (वृषमम्‌) कामना के पुरक (स्थिरप्स्नुम) स्थिर रूप ( द्यू क्षम्‌) 
न्यायप्रकाश में स्थित ( वृत्रहणम्‌ ) शत्रुहन्ता ( त्वा ) आपको ( दुवस्युः ) शुश्रूषा 
करना चाहने वाला मैं ( मेडिन ) वेदवाणी के समान ( गुणीषे ) प्रशंसित 
करता हूँ।। 


निघण्टु १। ११॥३।१॥५।२॥ ३ । ५ ॥ अष्टाध्यायी ३।१। 
१०३ इत्यादि के प्रमाण 'संस्कृतभाष्य में देखिये ।।५।। 


श्रथ षष्ठ्याः -वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिपदा विराट्‌ छन्दः ॥ 


१ २ 3१ २३ १२ 3 
३२८ प्र वो महे महे वृधे भर्व 


१२ 3 १ २35१ २ 
प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ | 
१२ 3 १ श्र 3२ 


विशः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 


भाषार्थः--हे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( महे वृधे ) बड़े वर्धक ( महे ) 
सत्कार योग्य ( प्रचेतसे ) वुद्धिमान्‌ राजा के लिये तुम ( प्र भरध्वम्‌ ) कर भरो 
ओर ( सुमतिम्‌ ) अनुकूलता (प्र कृणुध्वम्‌) करो । हे राजन्‌ ! ( चर्षणिप्राः ) 
मनुष्यों के पालक तुम ( पूर्वाः ) सनातनी ( विश: ) प्रजाग्रों को ( प्रचर ) अनुकूल 
रखो ॥ ऋ० ७। ३१ । १० में “महि वृधे” और “प्रचरा” ऐसा पाठ है ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--विश्वा मित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


3 १ २ 3१२ 3 १ २ 


३२६- शुनं हुवेम मधवानमिन्द्र- ` 


3 शउ 3 १२३ १२ 


मस्मिन्‌ भरे नृतं वाजसातो । 


3 १ २३२३१२ 3२ 3 


भृणवन्तञचुग्रमृतये समत्सु 
१ २ 3१ २ 3 २३ १ 


घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं घनानि ॥७॥ 


भाषार्थः-- हम प्रजाये ( शुनम्‌) सुखदायी ( मघवानम्‌ ) धनवान्‌ 
(नृतमम्‌) मनुष्यों में उत्तम (अस्मिन्‌, भरे, वाजसातौ, शाण्बस्तम्‌) इस जय- 
लक्ष्मी भरने के, संग्राम में, सुनने वाले (उग्रम्‌) शत्रुनाशक (समत्सु वृत्राणि 
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१९६ सामवेदे 

RTT NONI 
च्नन्तम्‌) संग्रामों में शत्रु सेनाओं को मारने वाले (घनानि संजितम्‌) धनों के 
जीतने वाले ( इन्द्रम्‌) राजा को ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( हुवेम ) आह्वान 


करती हैं ॥ 
निघण्ट ३। ६॥ २ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 


ऋह० ३ । ३० । २२ में “धनानाम्‌'' पाठ है ॥७॥ 


ह ळक > 
हजन अ आया 
र आआआ 


अथाष्टम्या:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 


०३3 १ २ 3 १२ 


३३०-- उदु ब्रह्माण्यरत श्रवस्येन्द्रं 
3१ २ 
समयं सहया वसिष्ठ । 


१ | श्र 3 १२ 3१ २ 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानो- | 
२ 3 १२३ १२ | 


श्रोता म ईवतो वर्चासि ॥८॥ | 


माषाथ-- (वसिष्ठ) हे अतिश्रेष्ठ मनुष्य ! तू (मे) मुझ ( ईवत: ) 
व्यापक परमेश्वर के (ब्रह्माणि) वेदोक्त (श्रवस्या) धन धान्यादि के लिये हितकारी 
( वचांसि ) वचनों को  (झा-उप-श्रोत) श्रद्धा से सुन (उ) तथा (यः) जो | 
( श्रवसा ) घन धान्यादि से ( विश्वानि ) सब जगतो को ( ततान ) विस्तृत करता | 
हैउस ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( समय ) संग्राम निमित्त ( उत्‌ ऐरत ) उच्च प्रभाव- | 
शाली कर ( महय ) ग्रौर सत्कृत कर ॥ | 


निघण्टु २। ७ ॥ २। ६ ॥ २। १७॥ २। १८ के प्रमाण संस्कतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ७ । २३ । १ में “शवसा? यह पाठ है ॥ ८ 
ग्रथ नवम्या:--गोरीवीतिक्र षि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


३३१- चक्र यदस्याप्स्रा निपत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छद्यात | 
पृथिव्यामतिषित यदूधः पयो गोष्वद्धा ओषधीपु ॥१०॥ 
इति दशमी दशतिः ॥१०॥ 


भाषार्थः -( यत्‌ ) जो ( भरस्य ) इस राजा का ( चक्रम्‌ ) आज्ञा रूपी ड 
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चक्र ( श्रप्सु ) नदी आदि जलाशयों पर ( निषत्तम्‌ ) स्थित हो ( उतो) तो 
( तत्‌ ) वह चक्र ( श्रस्मे ) इस राजा के लिये ( मधु इत्‌) जल को भी ( चच्छा 
द्यात्‌ ) सव ओर छाय दे, किञ्च- ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर]( श्रतिषितम्‌ ) छोड़ा 
हुआ (यत्‌ ) जो (ऊधः) वहने वाला जल [नहर आदि द्वारा] ( गोषु ) 
गवादि पशुओं और ( श्रोषधीषु ) गेहूँ ग्रादि श्रौषधियों में ( पयः ) रस का ( श्रा- 
ग्रदधाः ) आधान करे । 

यदि राजा का राज्य जलाशयों पर हो तो नहर आदि निकाल कर, पशु 
ओर कृषि की बड़ी उन्नति हो ॥ 

निघण्टु १ । १२ उणादि ४। १८९ सायणाचार्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ त्रद्० १० । ७३ । ९ में भी ॥९॥ 


यह तृतीयाध्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥१०॥ 





त्यभूषुताच्यदेवत्या अष्टम्या इन्द्रपवेतो । 
सप्तम्याश्च तथेन्द्रस्य त्रिष्टुभोऽष्टो दश स्मृताः ॥१॥ 


अथेकादशी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-ग्नरिष्टनेमिस्ताक्ष्येपुत्र ऋषिः । ताक्ष्यो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
२३3 २३3 १२ 3१२ 3१२ 3१ २ १२ 


३३२--त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सदोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


3 १ २ 3 २ 3 २७ १ २ ३०१ द्‌ 


अरिष्टनेमिं प॒तनाजमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेस ॥१॥ 


भाषार्थः-( त्यम्‌ उ ) उस ही ( वाजिनम्‌ ) धान्यादि के दाता ( देव- 
जूतम्‌ ) देवतों से प्रसन्न ( सहोवानम्‌ ) महाबली ( रथानां तरुतारम्‌ ) रमणीय 
लोक-लोकान्तरो के अधर तिराने वाले ( श्ररष्टनेमिम्‌ ) अकुण्ठित वज्नघारी 
( पृतनाजम्‌ ) शत्रु सेनाओं के जेता ( आाशुम्‌ ) व्यापक ( ताक्ष्यंम ) परमेश्वर 
सवंव्यापक को ( स्वस्तये ) कल्याणाथं ( इह ) इस जगत्‌ में वर्तमान हम (स्‌ भ्रा 
हुवेम ) भले प्रकार पुकारते हैं ॥ 

इलेषालंकार से इसमें राजविषय भी उपदिष्ट जानो ॥ 
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१९८ सामवेदे 


| _20_00.2-2-0-0-92-०-०-०-०-०-००-०-०-२-०-०-०-००-०-०२->०->२-२-२-२-२-०-०२->-२->-०>-< 


अष्टाध्यायी ६। १। ३४॥ ३ ॥ १।८६।॥२३।१।०८५॥ ७ | २ | 
३४ || २। ४। ५६ वा०॥ निरुक्त ८।११॥ १० । २७-२८ ॥ निघण्टु २ । २० 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ त्रट० १० । १७८ । १ में “सहावानम्‌'' 
इतना पाठ में भेद है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीयाया:--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


3 २३ १ २ 3३ २ ३ २ 3 १२. 3२३ २३ १ २ 


३३३--त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 


७२३७ 3 १; न 3.१ २३२ 3 २ क १२ 3 १ २ 


हुवे चु शक्र एरुहृतमिन्द्रमिंद्‌ हविमंघवा वेत्तिन्द्रः ॥२॥ 

भाषार्थः ( त्रातारम्‌, इन्द्रम्‌ ) पालक परमेश्वर ( श्रवितराम्‌, इन्द्रम्‌ ) 
रक्षक परमेश्वर (हवे, हवे, सुहवम्‌) जव-जब पुकारे तब-तब सुगमता से पुकारने 
योग्य ( शूरम्‌ इन्द्रम्‌ ) वीर परमेश्वर ( शक्रम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) वेदों में 
सबसे अधिक पुकारे जाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यवान्‌ को ( हुवे ) पुकारता हूँ । 
( मघवा ) ग्रनन्तघन ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इदम्‌ ) इस ( हविः ) पुकार को (नु) 
शीघ्र ( वेतु ) ज्ञात करे ॥ 

इसमें भी इलेषालंकार से राजा की प्रशंसा का उपदेश जानो ॥ 
ऋ० ६। ४७। ११ में जो पाठ में ्रन्तर है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयस्याः -वसुको;विमदो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २ 3 २३ १२ 3 १२ 3 


२२४-यजासह इन्द्र वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ वित्रतानाम्‌ । 


१) पर, :३०१०२ 3 १३-०३ 


प्र श्‍मश्रुमिदोधुवदध्वेधाथुवद्िसेनाभिभयमानो वि राधसा ॥३॥ 


भाषार्थ:--हम ( वच्चदक्षिणम्‌ ) चतुर वज्र वाले ( हरीणाम्‌ विव्रतानाम्‌ 
रथ्याम्‌ ) हरने वाले विविध कर्मो के मार्गोपदेशक ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा 
का ( यजामहे ) पुजन वा सत्कार करते है । आगे इसका फल कहते हैं--जिससे 
( राधसा ) घन से ( वि ) वियुक्त ग्रौर ( सेनामिः ) सेनाओं से (वि) वियुक्त 
| 2. अयमानः ) भयभीत हुआ [दवु] ( ऊध्वंधा: ) इधर-उधर भागा ( भुवत्‌ ) होवे 
भर्‌ ( दमभुमिः ) मूछ और रोमाञ्चों से ( प्र दोधुवत्‌ ) प्रत्यन्त कम्पमान होवे ॥ 


Ey निघण्टु २। १॥ २। १० के प्रमाण और 
° तको मं ऋग्वेद १० । २३ । १ का पाठ- 
नि द भद सस्कृतमाष्य प देखिये ॥३॥| १०.२३ 
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तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः १९९ 





अथ चतुर्थ्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। जे 
3 य कु १ २३ २235१ २ 
३३प-- सत्राहण दाधपि तुम्रमिन्द्र 
3 १ २ 2 २३२ 3१ २ 
महामपार वृषभ सुवज्रम्‌ | 
=. 3; २: ६४७:१ २२ ३२३ २ 


हन्ता यो इत्रै सनितोत वाजं 


१ २ 3१ २ ३१ २ ३१ २ 


दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥ 


भाषार्थः -( यः ) जो (मघवा) यज्ञवाला (सुराधाः) सुन्दर धनवाला 
( वृत्रम्‌ ) हमारे विघ्नकारक शत्रु को ( हन्ता) मारेगा (उत) और (वाजम्‌) धन 
वा बल का ( सनिता ) विभाग करेगा ( मधानि ) घनों को ( दाता ) देगा उस 
( सत्राहणम्‌ ) सत्य से अ्रसत्य के नाशक ( दाधुषिम्‌ ) अति प्रगल्म ( तुस्रम्‌ ) 
प्रेरक ( महान्‌ ) वड़े ( श्रपारम्‌ ) अपार विद्या और गम्भीराशय वाले ( वृषभम्‌ ) 
कामनाग्रों के प्रक ( सुवज्त्रम्‌ ) न्यायानुसारी दण्ड के धर्त्ता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
वा राजा को [पूजित वा सत्कृत करते हैं] यह पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति जानिये ॥ 


निघण्टु ३ । १० और सायणाचार्य के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ४ । १७। ८ में भी ॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-ऋष्याद्याः पूर्वेवत्‌ ॥ 


१ न 3 १ २ ३ २ ३ २३ 

३३६-- यो नो बनुष्यन्नमिदाति सते 
र १३ ३ १ २ 3१ २ 

उगणा वा सन्यमानस्तुरो वा। 

3२ 3१ र्र 3 + च 3 


क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रा- 
१ २ 3 १ २ 
भीष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥५॥ 


साषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( वा) राजष । (यः) जो कोई 
( मन्यमानः ) मानी घमण्डी ( वा ) अथवा ( तुरः ) ) हिंसक ( मत्तः ) मनुष्य (नः) 
हमको ( वा) अथवा ( उगणाः ) श्रेष्ठ प्रजाओं को ( बनुष्यन्‌ ) हनन 





२०० सामवेदे 
5 99-००-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००००७३०-/"२००७/७७००-०-०-७०-« 
करता हुआ ( भ्रसिदाति ) सामने आता है (तम्‌) उस को (क्षिधि) नष्ट 
कीजिये भ्रौर ( त्वोताः ) आप से रक्षा किये हुए ( वृषमणः ) बलवान्‌ हम लोग 
उस को (शवंसा ) बल से (वा) वा (युधा) युद्ध से ( अभि स्याम ) 
दबाव ॥ 

निरुक्त ५ । २ अष्टाध्यायी ६। ४। १०३॥ ६। ३ । १३५--१३६ 
इत्यादि प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ।।५॥। 


अथ षष्ठ्याः अपि ऋष्याद्याः पुवेवत्‌ ॥ 


२ 3१२ 3२ 3 १ २ 3 


३३७- पं वृत्रेषु क्षितयः स्परथेमान 
२ 3 १२ 3१२3३ १२ 
यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
हे २२ र २३ १ २२३ 
यं शूरसातो यमपामुपज्मन्‌ 


१ २९ 8१ २ 3 १ श्र 
यं बिप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥६॥ 
भाषार्थ:--( यम्‌ ) जिसको ( वृत्रेषु ) रोकने वाले दस्युओं के श्रा पड़ने 

पर्‌ ( स्पर्घमानाः क्षितयः ) क्रुद्ध हुए वीर मनुष्य ( हवन्ते ) पुकारते हैं ( स) वह 
शुर पुरुष ( इन्द्र: ) इन्द्र कहता है ( यम्‌ ) श्रौर जिसको ( युक्तेषु ) शत्रुश्रों के 
सन्नद्ध होने पर ( तुरयन्तः ) मारते हुए योद्धा लोग चाहते हैं, वह सेनापति भी 
इन्द्र कहाता है । ( यम्‌ ) श्रौर जिसको (शूरसातौ) शुरवीरों के विभाग वाले संग्राम 
में पुकारते हैं वह भी इन्द्र पद का वाच्य है। ( यम) और जिसको ( अपाम्‌ ) 
वृष्टिजलों के ( उपउमन्‌ ) सामीप्य समय में हवन्ते--हवन करते हैं वह सूयं वा मध्य- 
स्थान देव मी इन्द्र पद का वाच्य है।.( यम्‌ ) और जिसको ( विप्रासः ) ज्ञानी 
लोग ( बाजयन्ते ) स्तुत करते हैं वह परमेश्‍वर भी मुख्य करके इन्द्र कहाता है ॥ 


निघण्टु २। ३॥ २। १७॥ ३। १४ अष्टाध्यायी ७ । १।३६॥७। 
१ । ५० इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।।६।। 
श्रथ सप्तम्या:--विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रापवंतो देवते । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


| ३ १ २ 3१ नेर 3२ उ १ २ 3१२ 
३३८ इप दहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 
२ 3 १ २३१२ 3 २२३ १२ 


बीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीमिरिड्या मदन्ता ॥७॥ 
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भाषार्थ:--( देवा: ) दिव्य स्वभाव ( इन्द्रापर्वता ) विजुली और मेघो ! 
ठुम-उुम ( बहता ) बड़े ( रथेन ) रमणीय मार्ग से ( सुवीरा: ) सुन्दर वीरों वाली 
( वामी: ) उत्तम (इषः) अन्न सामग्रियों को (श्रावहतम्‌) प्राप्त कराश्रो (ग्रध्वरेषु) 
यज्ञों में ( हव्यानि ) हवन के द्रव्यों को ( बीतम्‌ ) प्राप्त होग्रो वा खाग्रो (गीमिः) 
वेदमन्त्र के साथ ( इडया ) हवन किये अन्न से ( मदन्ता ) हृष्ट हुए-हुए तुम 
( वर्घथाम्‌ ) बढो ॥ 

विजली श्रौर मेघ जल को बषति हैं उससे श्रन्नादि उत्पन्न होते हैं । इस- 
लिये मनुष्यों को यज्ञ करने. चाहिये । जिनमें वेदमन्त्रों के साथ सुगन्ध मिष्ट पुष्ट 
रोगनाशकादि द्रव्य हवन किये जते हैं ग्रौर उनसे बिजली और मेघ का आप्यायन 
ओर वृद्धि होती है । जड़ पदार्थो के सम्वोधन विपय में हम पूर्वं निरुक्त के प्रमाण 
से वता चुके हें कि यह प्रत्यक्षकृत ऋचाझओओं की शेली है ॥ इन्द्र पर्वत पदों से यहाँ 
उपमा से राजा और सेनाध्यक्ष का वणंन भी उपदिष्ट जानिये ॥ ऋग्वेद ३ | ५३ । 
१ में भी यही पाठ है॥ 

पं० ज्वालाप्रसाद भार्गव का भाष्यकत्त त्व देखिये कि कलकत्ते की छपी 
सायणभाष्य तथा कक पुस्तक में जो भूल से “मदन्ता” के स्थान में 'मदन्ताम्‌' 
पाठ छप गया, उस पर इन्होंने भी गतानुगतिकता से वही ज्यों का त्यों अशुद्ध छाप . 
दिया और तिस पर दृश्य यह है कि भाष्य श्राप “मदन्ता'' का ही करते हैं क्योंकि 
सायणभाष्य में ठीक छपा है। आपने मूल शुद्ध करने में न गान को देखा, न 
टिप्पणी को, न सायणभाष्य को । ओर इसी प्रकार उस पुस्तक के भाष्य में 
“आवहतम्‌ ` के स्थान में “अावहन्तम्‌'' छप गया सो आपने भी ज्यों का त्यों मूल- 
विरुद्ध टीका में लिख दिया और इसके समानाधिकरण समस्तपदों को इसी के 
समान अशुद्ध सायणभाष्य से उद्धृत किया है । इसी प्रकार के पाण्डित्य के बल से 
श्राप नरनारायणादि अवतारसाधक भाष्य करने का साहस कर बेठे। यह तो प्रशंस- 
नीय परिश्रम है ।।७।। 


अथा5ष्टम्या:- रेणुक्रः षिः । इन्द्रापवंती देवते । विष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २3३ २5 १ २ 
३३६--- इन्द्राय गिरो अनिशितसगा 
3 १ २२ 3१२ 3 १ २ 


, अपः प्रेरयत्सगरस्य ब्रध्नात्‌ । 


3२3 १२ ३3 


यो अच्चेणेव चक्रियौ शचीमिर_ 


१९ २, 3 १ २ 3२३२ 


विष्वक्‌ तस्तम्भ पुथिवीसुत द्याम्‌ ॥८॥ 
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२०२ साभवेदे 


goo 00000-000 000000000000 
भाषार्थः--( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( श्रनिशितसर्गाः,) श्रकृत्रिम 


अनादि ( गिरः ) वेदमन्त्रोक्त स्तुति वाणियें [हों] (यः) जो ( सगरस्य ) 
अन्तरिक्ष के (त्रध्नात्‌ ) मूल प्रदेश से ( श्रपः ) वर्षा के जलों को ( प्रं रयत्‌ ) 
* प्रेरित करता है और जो ( चक्रियौ ) रथ के दो पहियों को ( श्रक्षेणेव ) धुरे से जैसे 
घुमाते हैं वैसे पूवे मन्त्रोक्त बिजली और मेघों को प्रेरित करता है । और जो 
( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( द्याम्‌ ) द्युलोक को ( विष्वक्‌ ) सव ओर से 
(तस्तम्भ) थांभे है ॥ 
निघण्ट्‌ १। ३॥ ३ । & उणादि ३। ४ के प्रमाण: शोर ऋ० १०८९४ 
में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ।८॥ 


क्र 
me = लक FRR a Sm i 0 PS >>“ 


ग्रथ नवम्याः वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । निष्टुप्छुन्द: ॥ 
चे 3 १२ 3 १ २ 
३४०-- आ त्वा सखायः सख्या बवत्यु- 
३२ ३१ २ ३१ २ 
स्तिरः पुरू चिदणवां जगस्याः | 
3१ दीः 3१ च 3२ 
पितुनंपातमा दधीत वेधा 


२२ ३१ श्र 


उ १ 
अस्मिन्‌ चये प्रतरां दीद्यानः ॥६॥ 
| माषाथ:--प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्‍वर ! (सखायः) अनुकूल रहने वाले 


टर ट्ट क. अक. कळकळ "राण ७ द. | == 


मक्त लोग (त्वा) झापके साथ (सख्या) मित्र के (चित्‌) तुल्य (ग्राववृत्युः) 
बतत । आप (श्र्णवम्‌) अन्तरिक्ष समुद्र को (पुरु) अत्यन्त करके ( तिरः ) अद्दशय 
भाव से ( जगम्या: ) व्याप रहे हैं । हे भगवन्‌ ! ( वेधाः ) विधाता 
आप ( पितुः ) पिता के ( नपातम्‌ ) सन्तान को ( भ्रादधीत ) आधान कर। 
(मस्मिन्‌ क्षये) इस निवासस्थान जगत्‌ में ( प्रतराम्‌ ) ग्रत्यन्त भाव से (दीध्यानः) 
प्रकाशमान. हैं ।। 


| 
। 
| 
| 
> 


अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! आप समस्त आकाश में और उसको उल्लंघन करके 

मी अदृश्य होकर व्याप रहे हैं। ऐसी कृपा हो कि आपके उपासक सब मनुष्य हों, 

आपके भ्रनुकूल मित्र के समान वते'। ग्राप हर एक पिता को सन्तानवद्धि दीजिये । 
झाप ही इस जगत्‌ में ग्रत्यन्त प्रकाशमान हैं ॥ 002 


पल ग्रष्टाध्यायी ७४१३६ निघण्टु २।२ के प्रमाण और 
75 70% 25 :: संस्कृतभाष्य ७ | ऋग्वेद १०। १ ०] १ का 
` पाठ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ह॥ । 


_ 
A ० 
फेर fd 
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तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः २०३ 





ग्रथ दशम्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्ट्रप्छुन्दः ॥ 
5 १ २ 3 २ ३. 


३४१- को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य 
शिमीवतो भामिनो दुह णायून्‌ । 


3 १ २ 3१ २ 3 १ 
आसन्नेपामप्सुवाहो मयोभून 
LE 3 २३ २३ १ २ 


य एषां सृत्यासृणघत्स जीवात्‌ ॥१०॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमाधः ॥ 


भाषार्थः ( ऋतस्य ) मेघस्थ जल के ( धुरि ) रथ में जुवे में ( शिमी- 
वतः ) पुरुपार्थी ( अ्रप्सुवाहः ) जल को भले प्रकार बहने वाले ( मयोभून्‌ ) सुख- 
कारी ( दुह णायून्‌ ) कठिन है ले चलना जिनका ऐसे ( गाः ) बेल वा घोड़ों को 
( भ्रद्य ) अव ( कः ) कौन ( युंक्ते ) जोड़ता है ? कोई नहीं, किन्तु पूर्वोक्त इन्द्र 
ही जोड़ता है । इस म्या ( यः) जो यजमान ( एषाम्‌ रासन्‌ ) इनके मुख में 
( एषाम्‌ भृत्याम्‌ ) इनकी पोषणसामग्री को ( ऋणधत्‌ ) भरे वा समृद्ध करे (सः) 
वह ( जीवात्‌ ) चिरञ्जीव हो ॥ 

अर्थात्‌ देखिये परमात्मा का आश्चर्यं कमं कि कौन है ? जिसने निराघार 
आकाश में बादलों के रथ में चमकीले, तीब्र, जल के भले प्रकार ले चलने वाले बल 
वा घोड़े जोड़े हैं ? किसी ने नहीं, किन्तु यह उसी परमात्मा का काम है। इस लिये 
जौ इन दैवी घोड़ों के मुख में मोजन पहुँचाता है ग्र्थात्‌ यज्ञ करता है वह चिरञ्जीव 
रहे ॥ 

> निघण्ट १। १२।। २। १॥ ३।५॥ ३ । ६ अष्टाध्यायी ६।१।६७॥ 

७। १। ३६ के प्रमाण और ऋ० १।८४।१६ का पाठ सस्कृतभाष्य में 
देखिये ।। १०॥। 


यह वतीयाध्याय में ११वीं दशति समाप्त हुई ॥११॥ 
यह ऐन्द्र पवे के त्रिष्टुप्छन्दों का प्रकरण पूर्ण हुआ ॥ 





२०४ सामवेदे 
39 39.3.००-०-०-०-०-०-०७०-०-०-०<-०-७-<-०-<«-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-« 
जे 
गायन्ति त्वेति चेन्द्रस्या5नुष्टुमो दशतो दश ॥१॥ 
अथ द्वादशी दशतिस्तत्र-- 
प्रथमायाः मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3 १२ २२७ 3 a उ छ १ 
३४२--गायन्ति ला गायत्रिणोऽचन्त्यकमर्किणः । 
3 १ २ 3 २३ १ २ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मिरे ॥१॥ 
भाषा्थ:--( शतक्रतो ) हे वहुकमंन्‌ ! वा बहुबुद्ध ! परमेश्वर ! इन्द्र ! 
. ( गायत्रिणः ) गान में कुशल (त्वा) आपका ( गायन्ति) गान करते हैं। 
( किणः ) पूजा में चतुर ( रकम्‌ ) पुजनीय आप को (श्रचंन्ति) पूजते हैं (ब्रह्माणः) 
यज्ञ के ब्रह्मा लोग ( त्वा ) आपको ( वंशमिव ) वांस वा कुल के समान (उद्येसिरे) 
ऊंचा करते वा प्रशंसित करते हैं ।। 
निरुक्त ५। ४॥ ५ । ५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ । 
१०। १ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीयायाः जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
ने ठा १ २ 3१ २ 3 १२ 
३४३- इन्द्र विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचस गिर; । 
3१२ 3२३ १ २ ३ १२३ १ 


= 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ 

माषार्थ:--( विदवा: ) सव ( गिरः ) वैदिकी वा हमारी वाणियें ( समुव्र- 
व्यचसम्‌ ) द्राकाशव्यापी ईश्वर वा समुद्र में नौकादि से व्यापने वाले राजा ( रथी- 
नाम्‌ रथीतमम्‌ ) रथ वालों में अत्यन्त उत्तम रमणीय सूर्यादि लोकरूपी रथों वाले 
ईदवर वा महारथी राजा ( वाजानां पतिम्‌ ) बलों के रक्षक ( सत्पतिम्‌ ) प्रकृति 
आदि नित्य पदार्थों के स्वामी ईरवर वा सज्जनों के रक्षक राजा (इन्द्रम्‌) परमेइवर 
वा राजा को ( अवीवृधन्‌ ) गुणों से बड़ा होने से वित करे ।। 

ग्रष्टाध्यायी 5 । २। १७ वा० ॥ ६। ३। १३६ के प्रमाण संस्कतमाष्य 
में देखिये ॥| ऋ० १। ११ । १ में भी ॥२॥ & 
| ग्रथ तृतीयाया:--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 

3१ २ 3१ २३ २३१२ ३१२ 

` ३४४. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ | 


3१ २ १ 3के२२९३ १ २ 3२३ १२ 


शुक्रस्य खाभ्यचरन्धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 
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तृतीयाध्याये द्वादशी दशतिंः २०५ 





भाषार्थः ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! ( इमम्‌ ) इस ( सृतम्‌) 
सिद्ध हुए ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े उत्तम ( अमत्यंस्‌ ) दिव्य ( सदम्‌ ) आनन्द को ( पिब ) 
ग्रहण वा स्वीकार कीजिये ( शुक्रस्य ) मुक्त शुद्ध पवित्र के ( सादने ) घर वा हृदय 
वेरम में ( ऋतस्य ) सत्य की ( घाराः ) घारे, ( त्वा ) आप को ( अभ्यक्षरन्‌ ) 
प्राप्त होव ॥ ऋ० १। ८४। ४ में भी ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--म्रत्रिक्र षिः । इन्द्रो देवता । ्रनुष्ट्रप्छन्दः ॥ 
३२३ 3 


३४५--यदिन्द्र चित्र स इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 


२3 १ २ 3 १ न 
राधस्तन्नो विदद्दस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 
भाषार्थः--( श्रद्रिवः ) हे दुष्टों पर दण्डघारक ! ( विदद्दसो ) हे घन 
वाले ! ( चित्र ) हे आइचय गुण कमं स्वभाव वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा पर- 
मेश्‍वर ! ( यत्‌ ) जो ( राधः ) धन (मे) मेरे समीप (न श्लस्ति) नहीं हे; 
( त्वादातम्‌ ) आपके दिये ( तत्‌ ) उस धन को (नः) हमारे लिये ( उभया हस्त्या ) 
दोनों हाथों से ग्राभर ) दीजिये ॥ 
निरुक्त ४ । ४ श्रष्टाध्यायी ८ । ३। १ के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ।। 
ऋ० ५ । ३९ । १ में "मेहनास्ति”' पाठ है ॥४॥ 


अथ पञ्चम्याः तिरश्ची श्राज़ि रस ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
RHI} पच... SINS २४०२-३६ 3१ ७8३२ 


३४६--श्रथी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयेति । 
सुवीय्यस्य गोमतो रायस्पू्ि महां असि ॥५॥ 


भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( महान्‌ श्रसि ) झाप 
बड़े हैं ग्रतः ( यः ) जो पुरुष ( त्वा ) ) आप को ( सपर्यति) पूजता अर्यात्‌ आप 
की ्राज्ञानुसार चलता है उस ( सुवीयंस्य ) शुद्धवीयं ब्रह्मचर्यादि वाले ( गोमतः ) 
गौ ग्रादि पशु और पृथिवी आदि के स्वामी की ( हवम्‌ ) पुकार ( तिरइच्या ) 
अन्तर्धान हुए से (श्रुधि ) सुनिये और ( रायः ) विद्यादि घन ( पूधि ) दीजिये ॥ 

जसे परमेश्वर भ्रहदय रूप से सबको सुनता और कर्मानुकूल घनादि पदार्थ 
` देता है, इसी प्रकार राजा को चाहिये कि छिप कर सब की पुकार सुने, और क्षेत्र- 
पतियों के धन घान्यादि को व॒द्धि होने देवे ॥ 

निरुक्त ४ । ३ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ६५।४ में 


मी ॥५॥ 
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२०६ . सामवेदे | 
LLL SII >>> TIO 0, 
अथ षष्ठ्या:--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 

१२३ १२ 3 १२ SHI FF २ 
३४७--असावि सोम इन्द्र ते शविप्ठ शष्णवा गहि 
१ २ 3२३ 3 २ 3 २ १ २ 
आ त्वा प्रणक्लिन्द्रियं रजः सरर्या न रश्मिभिः ॥६॥ 
| भाषार्थ:--( शविष्ठ ) हे अतिबलवन्‌ ! ( धृष्णो ) पापों वा पापियों के 
दबाने वाले ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! (श्रा-गहि ) रक्षार्थ हमें प्राप्त 
हजिये ( ते ) आपकी प्रसन्नता के लिये ( सोमः ) शान्तमाव ( ग्रसावि ) हमने 
उत्पन्न किया है । ( इन्द्रियम्‌ ) हमारा मन आदि ( त्वा ) आप में ( श्रा पृणक्तु ) 
लगे ( न ) जैसे ( सूर्य्यः ) सूयं ( रहिमिभिः ) किरणों से ( रजः ) पृथिवी आदि 
के रज को लगता है तद्वत्‌ ॥ | 
ऋ० १। ८४। १ में भी ।॥।६॥ 
अथ सप्तम्याः-काण्वोचीपातिथिञऋ षिः । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप्छुन्द: |। 
१ २ 3 १ २३२३ १ २ 3 २ 
३४८--एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ट्तिम्‌ । 
3 २ ३२ 3 १ २३ १२ 3१ २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
भाषायं:--( दिवावसो ) हे सुख में वास कराने वाले ! (इन्द्र) 
राजन्‌ ! हम को ( हरिभिः ) श्राज्ञा पहुँचाने वाले राजपुरुषो द्वारा ( दिवम्‌ ) सुख 
( यय ) पहुँचाइये श्रोर ( श्रमुष्य ) इस मुख्य इन्द्र ( कण्वस्य ) मेधावी ( दिवः 
शासतः ) सुख के राजा परमेश्वर की ( सुष्टुतिम्‌ ) श्रच्छी प्रशंसा को ( उप-ग्रा- 
याहि ) प्राप्त हुजिये ॥ 
ऋ० ८ । ३४। १ में भी ॥७॥ 
ग्रथाऽऽटम्याः-तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो देवता । गननुष्टुप्छन्दः ॥ 


१२ उ २३ १ २ ३१ 


३४६--आ ला गिरो रथीरिवास्थुः स॒तेषु गिर्वणः । 
3२ 3 १२ उ १ २ ३२८ 3१२ 


अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेनवः ॥८॥ 
भाषायं:-पूर्वं मन्त्र की श्रनुदत्ति से हे राजन्‌ ! उक्त प्रकार प्रजा को सुख 
. देने का फल यह है कि -( सुतेषु ) पुत्रतुल्य प्रजाजनों में ( गिरः) उनकी 
` भ्रशंसायुक्त वाणी ( त्वा ) आप को ( रथीरिव ) जैसे रथी शीघ्र चलता है वसे 
 (्रा-ञअस्थुः) सब श्रोर से ग्राकर उपस्थित होती हैं ( गिर्वणः ) हे वाणी से सेव- 
नोय! (त्वा) श्राप की ( भि ) ) ओर देख कर ( समनूषत ) सब भले प्रकार 
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तृतीयाध्याये द्वादशौ दशतिं: २०७ 
>९-७*-०-७-०-७-७-७-७-०-०-०-०-०-०-०-७-०-<०-०-७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० ~ 
प्रशंसा करते हैं । हष्टान्त--( न ) जैसे ( धेनवः ) दुधार ( गावः ) गौवें (वत्सम्‌) 

बछड़े को देखकर प्रीति से रंभाती हैं तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ८ । ९५। १ में “समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः” इतना अन्तर है ॥।८॥। 
ग्रथ नवम्या:--ऋष्यादिक पूववत्‌ ॥। 


२ 3 १२ 39 3 २.३ १ न्‌ 
३५०--एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सास्ना । 
3२३ १२३ १२ ३२ 3 १२ 
शुद्धरुक्थेवाबृध्वांस शुद्धराशीर्वान्ममत्त ॥8॥ 
भाषार्थ:--प्रजाजन तव आपस में कहते हैं कि--( एत उ ) मित्रो ! 
श्राश्रो ! ग्राश्रो ¦ और ( शुद्ध न साम्ना ) पवित्र सामगान के साथ और ( शुद्ध 
उक्थः ) पवित्र स्तोत्रों से ( वावृध्वांसम्‌ ) अति ` महान्‌ ( शुद्धम्‌ ) पवित्र 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा को (स्तवाम) स्तुत करे । ( शुद्ध: ) पवित्र 
स्तोत्रों से ( आशीर्वान्‌ ) श्राशीर्वादयुक्त वह ( नु ) शीघ्र ( ममत्तु ) [ हम पर ] 
प्रसन्न होवे । 
ऋ० 5 । ५।७ में “शुद्ध श्राशीर्वान्‌ पाठ है ॥६॥ 
ग्रथ दशम्याः--शंयुर्बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ . 
२ 3१ २ ३ 


३५१ यो रयि वो. रयिंतमो यो द म्म्य 'स्नवत्तमः । 


१२ 3१ २२६ 3 १ = 3 ०१०३ 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१०॥ 
भाषार्थः--( स्वधापते ) हे ग्रन्नपते ! श्रन्नदातः ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
(यः) जो ( वः ) आप का ( सोमः) शान्तस्वभाव ( सुतः ) पुत्रतुल्य प्रजाजन 
( रयिम्‌ ) धन से ( रयिन्तमः ) अति धनवान्‌ और (यः) जो ( म्नः) यशो 
से ( दय म्नवत्तमः ) अतियशस्वी ( स्ति) हे (सः) वह (ते) आप के लिये 
( मदः ) प्रसन्नताकारक हो ॥ [ | 
ऋ० ६ । ४४। १ में “रयिवः'' ऐसा अनुस्वाररहित पाठ है ॥ १०॥। 
यह तृतीयाध्याय में बारहबीं दशति समाप्त हुई ॥१२॥ | 
तथा 
कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र, 
परीक्षितगढ (जिला मेरठ) निवासी 
तुलसी रामस्वामिकृत सामवेदभाष्य में तीसरा ग्रध्याय | 
समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्था:ध्यायः ॥ 


अनुष्टमः प्रतीत्यस्यां दशतावष्ट कातिता; । 
यदीति पञ्चमी तासु मारुती सप्तमी तु या॥१॥ 


दधिक्राव्णः स्मृताः शिष्टाः पडेन्द्र्योऽथ ऋचः स्मृताः । 
| अथ प्रथमा दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अ्रनुष्टुप्छन्दः ॥। 


१२३ १२ 3 १ 


३५२--प्रत्यस्मं पिपीषते विश्वानि विदु५ भर | 


२३ २३3१ 3१ २ 


अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१॥ 


भाषाथ:--( नरः) हे मनुष्यो ! ( ग्रस्मं) इस इन्द्र अर्थात्‌ योगादि 
विद्या रूप ऐश्वर्य वान्‌ ( विदुषे ) ज्ञानवान्‌ ( पिपीषते ) पान भोजनादि की इच्छा 
वाले ( श्ररंगमाय ) विद्यापारगामी ( जग्मये ) विज्ञान में ग्रधिक ( श्रपश्चादध्वने ) 
पीछे न हटने वाले अग्रगामी के लिये ( विइबानि ) सव आवश्यक वस्तुएं ( भर ) 
समर्पित करो क्योंकि (प्रति) वह भी तुम्हारा प्रत्युपकार करता है॥ श्रर्थात्‌ ग॒हस्थों 
को इस मन्त्र में कहे लक्षणयुक्त पुरुषों का सवंथा आदर सत्कार करना चाहिये ॥ 
निघं० २।१४ में दध्यति गतिकर्मा है ऋ० ६। ४२ । १ में “नरे? पाठ है ॥१॥ 


श्रथ द्विती यायाः-वामदेवः शाकपूतो वा ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 


३५३--आ नो वयो बयः शयं महान्तं गहरेष्ठाम । 


3१ २ 3२९ 


महान्तं पूविणष्ठाम्‌ उग्रं वचो अपावधीः ॥२॥ 
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चतुर्था ध्याये प्रंथमा दशतिः १ २०९ 








भाषाथ:--हे पुर्वेमन्त्रोक्त ! योगविद्यादि ऐशवयंथुकक्‍्त ! इन्द्र (नः ) 
हमारी ( वय: ) आयु ( महान्तम्‌ ) बड़े ( गह्वरेष्ठाम्‌ ) ग्रन्तःकरण में स्थित 
( वयः शयम्‌ ) श्रायु में निवास करने वाले ग्रात्मा और ( महाम्तम्‌ ) बड़े ( पवि- 
नेष्ठाम्‌ ) क्रमागत वुद्धितत्त्व को ( श्रा ) आदेश कीजिये । हमारे (उग्रं वचः) भया- 
नक वचन को ( श्रपावथीः ) दूर कीजिये ॥ 

अर्थात्‌ विद्वानों के सदुपदेश से मनुष्यों के आत्मा और मन कां उत्तम आदेश 
मिलता है ओर दुवंचनादि दुगु ण दूर होते हैं ॥२।। 


श्रथ तृतीयायाः-प्रियमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।'अनुष्डप्छुन्द; ।। 
२ 3 २ न. २ ड १ ऱ्य 3 १ २ ० 
३५४--आ त्या रथ यथोतये सुम्नाय वतंयामसि | 
१२३२३१ २ 


तुवाकूमिम्रतीषहामन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ।३॥ 

भषाथ:--( शविष्ठ ) हे आत्मिकबलयुक्त ! ( तुविक्मिम्‌ ) वहुत कमं 
वाले ( ऋतीषहम्‌ ) दृष्टों को दवाने वाले ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषों के पालक (इन्द्रम्‌) 
योगविद्यादि ऐश्वययुक्त ( त्वा ) आप को ( ऊतये ) अपनी रक्षा और ( सुम्नाय ) 
सुख के लिये ( ग्रा ) सवतः ( वत्तयाससि ) हम भ्रमण कराते हैं। टष्टान्त-(यया) 
जसे ( रथम्‌ ) रथ को रक्षा और भ्रमण करते हैं तद्वत्‌ ॥ 

निघण्ट ३। ६॥ ३। १॥ ऋ० ८ । ६८ | १ में तो “इन्द्र शविष्ठ सत्पते 

पाठ है ॥ ३ ॥ 


ग्रथ चतुर्थ्याः - प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 





२ 5 २ 3 १ २ 5१ श्र 
३५५--स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे | 
२,8: 735 «व दे 3 २ 3२3 १ २ 


यस्य द्वारा मनु) पिता देवेषु धिय आनजे ॥४॥ 


माषार्थः--हे विद्दन्निन्द्र ( सः ) वह आप ( वेनः ) मेधावी ( ऋतुसिः ) 
कर्मों से ( भहोनाम्‌ पूव्यंः ) पूज्यों में अग्रणी ( भ्रानजे ) पहिचाने जाते हें । (यस्य) 
जिन आप के ( द्वारा ) द्वारा ( मनुः ) मननशील मनुष्य ( धियः) बुद्धियों को 
( भ्रानजे ) उत्पन्न करता है और ( देवेषु ) विद्वानों भें ( पिता ) पितृतुल्य पूज्य हो 
जाता है ॥ 

निघण्टु ३। ३॥ ३। १५॥ २। १॥ ३। & निरुक्त ६ । ३३॥ ४।२१ 
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इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥| ऋ० ८। ५२॥ १ में “महानाम्‌” रौर 

“मनुष्पिता” यह पाठ में अन्तर है ॥४॥ 

ग्रथ पञ्चम्या:- श्यावाइत्र आत्रेय ऋषि: । मरुतो देवताः । ग्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२ ३ १२ 3२5 १२ 3 २3 २ 


३५६-यदी पहन्त्याशवो आ्राजमाना रथेष्वा । 


3२ 3 २३ १ २ 


पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृणवते ॥५॥ 


माषाथ:--( यदि ) जहां ( रथेषु ) रथादि विविध यानों में ( झा भ्राज- 
सानः ) विराजमान और ( मदिरम्‌ ) हषंकारक ( मधु ) मधुरादि रसयुक्त सोम 
को ( पिबन्तः.) पीने वाले ( शवः ) शीघ्रगामी मरुत्‌ अर्थात्‌ मुख्य विद्वाम्‌ इन्द्र 
के सहचरवगं ( वहन्ति ) पहुँचते हैं ( तत्र ) वहीं ( श्रवांसि ) अन्न धन वा यश को 
( कृण्वते ) करते हैं ॥ 

ग्रष्टाघ्यायी ६। ३। १३६ निघण्टु २। ७॥ २। १० के प्रमाण संस्कृत- 
साप्य मे देखिये ॥५॥ 


अथ षष्ठया:--शंथुऋ षिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छुन्द: ॥ 
१२ 3 १ २ 3 ४५ २९३ १२ 
३५७--त्यञ्च॒ चो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
3२३ २३ १ २ 3१२ 


इन्द्र विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 


भाषाथं:--( त्यम्‌ ) उस ( ग्रप्रहणम्‌ ) अहिसक ( शवसः पतिम्‌ ) बलौ 
( विइबासाहम्‌ ) सब पर प्रभाव रखने वाले ( नरम्‌ ) नेता ( शचिष्ठम्‌ ) अत्यन्त 
वुद्धिमान्‌ ( विशववेदसम्‌ ) सब धन वाले । इन्द्रम्‌ ) योगविद्यादि ऐश्वयंग्रुक्त पुरुष 
को (उ) और (चः) तुभ उसके सहचरों को ( गणोषे ) स्तुत करता हूँ।। 
ऋ० ६। ४४ | ४ में "महिष्ठ विइवचषंरिम्‌” इतना चतुर्थपाद भें भेद है ।।६॥ 


अथ सप्तम्याः वामदेव ऋषिः । दधिक्रावा देवता । ग्रनुष्ट्प्छ्न्दः ।। 
हर 3 १ | २ र 3 १ २२ १ २ 
३५८-दधिक्राब्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | 
3 २ रो १ २ 3 २ 3 १ २ 
' सुभ नो सुखा करतत ण आयू'पिं तारिषत्‌ ॥७॥ 
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चतुर्थाध्याये द्वितीया दशति: २११ 
COO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OO OOOO 
भाषार्थ:-- है योगविद्यादि ऐश्वयंशाली ! महात्मन्‌ ! श्रापके उपदेश से मैं 
( जिष्णोः ) जयशील ( श्वस्य ) शीघ्रगामी ( वाजिनः ) वलवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) 
दविक्रावा नाम अ्रग्ति की [परिचर्या] ( अकारिषम्‌ ) करू जिससे वह ( नः ) 
हमारे ( मुखा ) मुखादि श्रङ्गों को ( सुरभि ) सुगन्धयुक्त ( करतु ) करे और (नः) 
हमारी ( आयूषि ) श्रायुश्रों को ( प्रतारिषत्‌ ) वढ़ावे ॥। 
निघण्टु १। १४ में दधिक्रावा नाम श्रश्‍व का है और यथार्थ में दविक्रावा 
नामक अग्नि देवतों का ्रश्‍व और स्वयं भी देवता है । निरुक्त २। २७ के झनु- 
सार दधिक्रावा का अर्थ यह है कि जो धारण करे हुए ले चले । सो अग्नि देवतों 
के हृव्य पदार्थो को भी लेकर चलता है और वायु आदि कितने ही देवतों को भी 
लेकर आकाश में चलता है । इस पर सायणाचार्य भी कहते हैं कि (“अग्नि देवतों 
के लिए छिप जाता है और उनके भ्रव का काम देता है'' इत्यादि शतपथ [ग्रध्वयु | 
ब्राह्मण की सङ्गति लगानी चाहिए) ॥ ऋ० ४। ३६। ६ में भी ॥७॥ 
अथा&्ण्टम्या: - जेता माधुच्छन्दस ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
3.3 ७ 3/ १ २ 3 १ र्र 


३५६--पुरां भिन्दुयु वा कत्रिरसितोजा अजायत । 


न 3 १ > 3 १२ 3 २ 3 १ २ 3२ 
न्द्रो विश्वस्य कमंशो धर्ता चन्नी पुरुष्टुतः ॥८॥ 
इति चतुर्थाध्याये प्रथमा दशतिः ॥१॥ 


भाषाथः-पूर्वोक्त दधिक्रावा के यज्ञ से ( पुरां भिन्दुः ) मेघनगरों का भेदन 
करने वाला ( युवा ) पुष्टाङ्क ( कविः ) गजेने वाला ( अ्मितौजा: ) अपरिमित 
बलयुक्त ( विशवस्य कमणः धर्त्ता ) वर्षाधीन होने से सब कार्यों का धारक (बच्चो) 
अस्त्रबाला ( पुरुष्टुतः ) वेदों में अधिकता से वर्णित ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( श्रजायत ) 
प्रकट होता है ।। ऋ० १। ११। ४ में भी ॥८॥। 
यह चतुथोऽध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई । 


et HOR <° शा प 
प्रेति चाचुष्टुभः प्रोक्ता दशतो दश तत्र च। 
वयर्चिदिद्युपासमेयं सप्तमी, नवमी अमी ॥१॥ 
इति सा वश्यदेव्यस्ति ऋचं सामेति चान्तिमा | 
ऋषनामयोः स्तुतिस्तत्र शेषा ऐन्द्रयोऽथ सप्त याः ॥२॥ 
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सामवेदे 


अथ द्वितीया दशतिः ॥ 
प्रथमाया:--प्रियमेघ ऋषि: । इन्द्री देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


१२ 3 २३ २२ ३ १२ ऱ्य a. 
३६०- प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्द्द्वीरायेन्दवे । 
3 १ २३१२ ३ २ 3009 = न्स 
थिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 

माषार्थः--हे यजमानो ! ! और ऋत्विजो ! तुम ( वन्दहीराय ) वीर- 
वन्दित ( इन्दवे ) वर्षा से एथिवी के भिगोने वाले इन्द्र के लिये ( त्रिष्टुभम्‌ ) 
३ स्तोमो वाले साम का ( घ्र ) गान करो और ( इषम्‌ ) सो मादि अन्त की भ्राहुति 
( प्र ) दो । वह ( धिया ) कमं से ( वः ) तुम को तथा ( पुरन्धी ) श्राकाश आर 
परथिवी को ( मेघसातये ) यज्ञ वाँटने के लिये. ( आ-विवासति ) सव ओर से सेवित 
करता है॥ 

सामों में स्तोभादि सुने जाते हैं। उनके बनाने को ही विकार, विश्लेष 
विच,पंण, विराम, अ्रम्यास, लोप, श्रागम आर स्तोभादि किये जाते हैँ साम विधान 
ब्राह्मण (१ । १ । ४) में कहा है कि “इस साम की ऋचा ही हडिडयाँ हैं, स्वर 
माँस हैं और स्तोभ रोम हैं” और वह स्तोभ ३ प्रकार का हूँ-पदस्तोभ, वाक्य- 
स्तोभ और अक्षरस्तोम । जिसमें पदस्तोभ १५ प्रकार के “हाउ” कार आदि मन्त्र- 
ब्राह्मण (३।१३) में कहे हैं । वाक्यस्तोभ आशस्ति, सूति, संख्यान, प्रलय, परिदेवन, 
प्र, अन्वेषण, सृष्टि श्रौर आख्यान; ये ९ हैं । और वणंस्तोभ तो गानग्रन्थ में 
सवंत्र ही हैं । तथा च इसी ऋचा में -- 
( मेबसातये ) इसके वामदेव्यगान में ( मेसा १ ता ३ याइ ) इत्यादि देखिये ॥ 

निघण्ट्‌ ३। ७ ॥ २। १७॥ ३ । ३० ॥ २। १॥ ३ । ५ निरुक्त ८।४१ 


ht sl २० 


इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये |। 


ऋ० ८ । ६९ । १ में “मन्दद्वीराय'' पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः -वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


3 [१२ 3२.३ २३२ ३२३ १२ 
३६१--कश्यपस्य स्वविदो यावाहु) सयुजाविति । 
| २३२३१२ ३२ 3१ शर उ १ २ 


ययोर्विशखमपि व्रत यज्ञं धीरा निचाय्य ॥२॥ . 
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चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २१३ 





भाषाथः--( स्वनिदः ) स्वर्लोक के जानने वाले ( धीरा: ) ज्ञानवान्‌ योगी 


( यज्ञम्‌ ) योगयज्ञ को ( निचाय्य ) निश्‍चित करके ( इति श्राहुः ) नह कहते हैं कि 
( कश्यपस्य ) इन्द्र के (यो ) जो दो ( सपुजौ ) साथ जुड़े हुए घारणाऽऽकर्वण गुणा 


है ( ययोः ) जिन दोनों में ( विश्वम्‌ ) सव ( श्रपि ) ही ( व्रतम्‌ ) [निघ २।१] 
कम है [उन्हें तुम जानो] ॥ 


योगियों से इस वात का निश्‍चय किया जाता है कि विजुली में दो गुण हैं 


जिनसे सव जगत्‌ के काये सिद्ध होते हैं ॥ २।। 


ग्रथ तृतीयायाः प्रियमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्द: ॥ 
१ २३ १ २ 3 १ २ 3 


३६२--अचत प्रार्चत नरः प्रियमेधासो अचत | 


१ ८ 3२ ३3२३ उ २ 3क २९ 


+ 
अचन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धष्णवर्चत ॥३॥ 


भाषार्थः-- परमात्मा उपदेश करता है कि ( नरः ) हे नेता मनुष्यो ! 
( प्रियमेधासः ) हे यज्ञ से प्यार करने वालो ! ( पुरम्‌ ) यजन करने वालों का ड्ष्ट 
पूणां करने वाले ( उत ) ) और ( धुष्णु ) सबको दबा सकने और स्वयं न दबने' वाले 
इन्द्र का ( श्रचंत प्रार्चत) यजन करो, यजन करो, वहुत यजन करो, ( पुत्रकाः ) हे 
पुत्रो ! ( ग्रचंन्तु ) यजन करो ( इत्‌ ) अवश्य ( श्रचंत ) यजन करो ॥ 

बहुत वार यजन करो, कहना उसकी अत्यन्त आवश्यक विधि का द्योतक 
है। इन्द्र शब्द से परमात्मा और सूर्य वा विद्युत्‌ का ग्रहण है ॥ 


ऋ० ८। ६६ | ८ में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥। 
अथ चतुर्थ्याः--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 


3 १ २९ 3 २३ १२ 3 १२ 
३६३ - उक्थमिन्द्राय शंस्यं वेनं पुरुनिःषिभे । 
3 १ २२ 3१२ 3१ २ 3 १२ 
शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्सख्येषु च ॥४॥ 
भाषाथ-हे मित्रो ! ( यथा ) जिस प्रकार पिता ( सुतेषु ) पुत्रों में ( च ) 
और मित्र ( सस्येषु ) मित्रों में [उपदेश करता है इसी प्रकार] (शकः) सवंशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर ( पुरुनिःषिधे ) अत्यन्त निरन्तर व्याप्ति वाले ( इन्द्राय ) अपने लिये 
व विद्यूत्‌ के लिये ( शंस्यम्‌ ) कहने योग्य ( वर्धनम्‌ ) दृद्धिकारक ( उक्थत्‌ ) पूर्व 
मन्त्रादि में कहे वचन का ( नः ) हमें ( रारणत्‌ ) उपदेश करता है ॥ 
` ऋ० १। १० | ६ में भी ॥४॥ 
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२१४ सामवेदे 


ग्रथ पञ्चम्याः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
3 २३१२ 3 १२ 


3 १ २ 
३६४--विश्वानरस्य बस्पतिमनानतस्य शवसः | 


१ २ ३ २ ३१ २३ १२ 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुबे रथानाम्‌ ॥५॥ 
भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! मैं परमेश्वर (विश्वानरस्थ अनानतस्य शवसः पतिम्‌) 
सबके नेता, नम्र, बल के, पति [इन्द्र] का ( वः चर्षणीनाम्‌ ) तुम मनुष्यों के 
( रथानाम्‌ ) रथादि यानों को ( ऊती ) रक्षा के लिये ( च ) आर (एवः) गतियों 
सहित (हुवे) उपदेश करता हूँ ॥ | 
निघण्ट २ । १४ का प्रमाण संस्कृत माप्य में देखिये ॥ 
ऋण० ८ । ६८ | ४ में भी ॥५॥ 


=O OO OOOO OOO OO OO OO OO OO 


ग्रथ षष्ठधाः-भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्ट्प्छन्दः ॥। 


२ 3 १२ 3१ २२ उ १ र 3 १२ 
३६५--स घा यस्ते दिवो नरो घिया मतस्य शमतः । 
२२६३ २ ३२ ३२उ 3 


ञ्ती स बृहतो दिवो द्विपो अंहो न तानि ॥६॥ 


माषार्थ।- हे मनुष्य ! (शमतः ते) शान्तियुक्त तेरा (यः) जो (सघा) 
सखा मित्र अनुकूलवर्त्ती (दिवः) आकाश के पदार्थो का (नरः) नेता इन्द्र है (सः) 
वह { धिया ) कर्म से ( बुहृतो दिवः ऊती ) बड़े आकाश के वस्तुमात्र की रक्षा से 
( द्विषः ) दष करने वालों को ( तरति ) उल्लंघित करता है ! दष्टान्त--( न) 
जेसे ( श्रंहः ) पाप को लांघते हैं तद्वत्‌ ॥ | 


ऋ० ६।२।४ का पाठभेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६।। 


अथ सप्तम्या.- अत्रित्रः षिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


३६६-- विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो | 
 ' अथा नो विश्वचर्षणे दय मनं सुदत्र मंहय ॥७॥ 


चदं साषायंः--( सुदत्र ) हे शुमदान ! ( शतक्रतो ) बहुत कमं वाले ( विशव- 
चषणे ) सवके देखने वा प्रकाश करने वाले ( इन्द्र ) परमेश्वर ! था विद्यत्‌ ! 
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चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २१५ 
9-0-00 OOO 005 
( ते ) तेरा ( विभोः राघसः ) बहुत धन का (विभ्वी राति: ) बड़ा दान 
( अथ ) इसलिये ( नः ) हमको ( छा म्नम्‌ ) धन ( मंहय ) दे ॥ 

निघण्टु २। १० ॥ ३। २०॥ ३। ११ के प्रमाण और ऋ० ५ । ३८ । १ 
का पाठ संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७॥ 


ग्रथाष्टम्याः-प्रस्कण्व ऋषिः । देवता । अनुष्टप्छन्द: ॥ 


३६७--वयश्चित्त पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादजु'नि । 


उषः प्रारन्नुत्‌ रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 


भाषाथः--( ग्रज्‌नि ) शुभ्र वर्ण वाली ! ( उषः ) प्रातःकाल की वेला ! 
(ते) तेरे ( ऋतून्‌ भ्रनु ) श्रागमनों को देख कर ( द्विपात्‌ ) मनुष्यादि और 
( चतुष्पात्‌ ) गौ आदि तथा ( पतत्त्रिणः वयश्चित्‌ ) पंखों वाले पक्षी मी ( दिवः 
अन्तेभ्यः ) अनेक दिशाग्रों से ( परि) सव ग्रोर ( प्रारन्‌ ) अत्यन्त गमन करते हैं ॥ 


अर्थात्‌ रात्रि में अन्धकार के सताये प्राणी उषःकाल के आगमन से फिर 
चेष्टा करने लगते हैं। बिजुली के वाचक इन्द्र के वणन में उषा का वणंन अनुचित 
नहीं है । तथा उसके वणांन से स्त्री भी उपदिष्ट जानिये ॥८॥ 


ग्रथ नवम्या:--म्राप्त्यस्त्रित ऋषिः । विएत्रेदेवा देवताः । अनुष्ट्प्छन्द: ॥ 


२२३ २३ २ 3 १ २ 3 २ 


३६८--अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः 


१२ उ रद 3२3 २ 3 २ 
फट ऋतं कदमृत का प्रस्ना वा आहुतिः ॥६॥ | 
भाषार्थः--( श्रमी ) ये (ये) जो ( दिवः मध्ये रोचने ) जु 
गत प्रकाश में ( देवाः ) लोक ( स्थन ) हैं ( वः ) इनके मध्य में ( कदू ऋतम्‌ ) 
क्या वेदवचन है ? ( कद्‌ श्रमृतम्‌ ) क्या यज्ञ की सामग्री है ? (वः ) इनके मध्य 
में ( का प्रस्ना श्राहुतिः ) क्या सनातनी यज्ञक्रिया है ? 
इस मन्त्र में यह प्रश्न है कि आकाशस्थ लोकलोकान्तरों में भी क्या वेद 
ˆ और यज्ञ का प्रचार है ? इसका उत्तर झगले मन्त्र में दिया है॥ | 


अष्टाध्यायी ७। १ । ४५ का प्रमाण और ऋरःद १ । १०५ । ५ का पाठः 
भेद संस्कृतभाष्य में देखिये । 
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- सामवेदे 


२१६ ५.७५ ७७ ७.७. ७७-0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0-0-0-00“ TO | 

कोई लोग यह शंका करते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में देखे जाते हैं 
इससे ऋग्वेद हो प्राचीन प्रतीत होता है भ्रौर सामवेद नवीन । परन्तु यह ठीक नहीं 
है क्योंकि ऋग्वेद के १०। ८५। ११ ( ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ० ) इत्यादि 
स्थलों में सामवेद का नाम उपस्थित है ।,९॥। । 


ग्रथ दशम्या:- वामदेव ऋषिः । ऋक्साम देवते । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
२ 3 १२ 3 २ 3 १ २ मा 3 १ १ | 
३६६-ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमाणि कृण्वते । - 
१ २% 3२ 3 न ु 
त्रि ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षतः ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
भाषार्थः ( याभ्याम्‌ ) जिन-जिन से ( कर्माणि ) भ्रग्निहोत्रादि ( कृण्वते ) 
करते हैं उन ( ऋचम्‌ ) वेदमन्त्र और (साम) गान को ( यजामहे) संगत 
करते हैं । ( ते ) वे मन्त्र और गान ( सदसि ) यज्ञमण्डप में ( वि राजतः ) विराजते 
हैं और ( देवेषु यज्ञं वक्षतः ) वायु आदि देवतों में यज्ञ को पहुँचाते हैं ॥ 
अर्थात्‌ इन सब लोकों में वेदमन्त्र गान और यज्ञ होते हैं ।। १०।। 
यह्‌ अनुष्टुप्छन्दौं का (इन्द्र विषयक) प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


और यह चतुर्थाऽध्याय में दूसरी दशति भी पूर्ण हुई ॥२॥ 
अथ जागतमेन्द्रम्‌ 


विश्वा इत्यादिदशतो जगत्यो दश कीर्तिताः | 
दशमी च सद्दापङ्क्तिनवमी घुतवत्यृचम्‌ ॥ 
रोदस्योः स्तुतये प्राहुः शिष्टा ऐन्द्रचो मता दश । 


^ : | 

श्लोकाथे!--- | 
आ मळ “विश्वाः पृतना” इत्यादि (तीसरी) दशति में प्रथम 8 ऋचा और ११वीं । 
को छन्द है । वीच की १०वीं का महापङ्क्ति तथा ९वीं ( घ॒तबती०)के . | 
 टझ्याबाणृथिवी देवते ग्रौर शेष सवका इन्द्र है ॥ र नकी 
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चतुर्थाध्याये तृतीया दशतिः २१७ 
I A SSD OO 


अथ तृतीया दशतिः 
प्रथमायाः रेभ ऋषि: । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ।। 


२ उ १ २ 3 १ २३ उ १ 

३७०-- विश्वाः पृतना ग्रभिभूतर नरः सजू- 
२ 3१२ 3१ २ 3 १२ 

स्ततल्नुरिन्ट्रं जजनुश्च राजसे । 
२ 3 १२ 3 २ 3१२३१ 

क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतो- 


श्र 3१२ 3 १२ 
ग्रमोजिष्ठं तरसं तररितरिनम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः -( नरः ) मनुष्य लोग ( सजूः) साथ मिल कर ( बिइवाः 
पृतनाः भ्रमिभूतरम्‌ ) सब शत्रुओं के तिरस्कृत करने वाले ( वरे स्थेमनि ) श्रेष्ठ 
अत्यन्त स्थिर सिहासनारूढ़ (आमुरोम्‌) शत्रुगणामारक (उग्रम्‌) तेजस्वी (ग्रोजिष्ठम्‌) 
अत्यन्त प्रतापी ( तरसम्‌ ) वली ( तरस्विनम्‌ ) वेगवान्‌ ( इन्द्रम्‌) राजा को 
( जजनुः ) बनावं ( उत ) ) और उसको ( राजसे ) राज्य करने के लिये च ) और 
( ऋतवे ) यज्ञ करने के लिये ( ततक्षुः ) झस्त्रास्त्रादि सज्जित करं ॥ 
` निघण्टु २। ६॥ २। १७ अष्टाध्यायी ३। ४। ६॥ ६।४। १५७।। ३।४। 
११७ के प्रमाण और ऋ० ८।8६७। १० का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥। 
प्रथ द्वितीयायाः-सुवेदः शलूषिऋ षिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 
१२ 3१ १ 3 ४०४5 
३७१-- श्रत्त दधामि प्रथमाय मन्यवे 
3 २९३ १२ 3 २३२ 
ऽहन्‌ यदस्यु' नग्यम्‌ विवेरपः । 
३२३ ३ १ २ ३ १२३२३ 


उभे यत्वा रोदसी धावतामनु 
१ २ 3 १ २ 3 १ 
भ्यसात्त शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः | २॥ 
भाषार्थः -( श्रद्विवः ) हे वियुत्तुल्य तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) आपके | 
( प्रथमाय ) मुख्य भौर विस्तृत ( मन्यवे ) तेज के लिये ( अत्‌ दधामि ) श्रद्धा- | 
भ्रादर करता हूँ । ( यत्‌ ) जिस प्रताप से ( नयंम्‌) नरसम्बन्धी ( दस्युभ्‌ ) कर्मों 
के विष्नकारक दुष्ट जन को ( भ्रम्‌ ) मारते हो और ( ग्रपः ) कर्मो को ( विवे: ) ; 
विस्तृत करते हो । ( ते ) गाप के ( शुष्मात्‌ ) बल से ( पृथिवी ) प्रथ्वी (स्यसात) | 
डरे ( चित्‌ ) और ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्युलोक एथिवीलोक ( त्वा) झाप 
॥ ; 
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के ( ग्रनुधावताम्‌ ) अनुकुल चलें, अर्थात्‌ वृष्ट्यादि द्युतोक ओर धान्यादि से प्रथिवी 
झापके विमुख न हों । श्लेषालं कार मैं ईश्‍वर विषय में भी समभिगे ॥ 

निघण्टु १॥१०॥ २।१॥ २।६॥ ग्रष्टाघ्यायी २। ४। ६४ ॥ ३। ४। ९७ 
के प्रमाण और ऋ० १० । १४७ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 


३२३ २3 १ २३ १२ 
३७२-- समेत बिश्वा ओजसा पतिं 
3३२७ 3 १ दरे ३ १ २ 


दिवो य एक इद्भूरतिथिजनानाम्‌ । 
२ 3 १ द्‌ 3 १२३१ 
स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषन्तं 
२३ १ २२ 3 २३ २ 
बतेनीरचु वावृत एक 'इत्‌ ॥३॥ 
आषार्थः - ( विइवाः ) हे सव प्रजावर्ग ! तुम ( श्रोजसा ) ग्रात्मिक बल 
से ( दिवः पतिम्‌ ) परमात्मा की ( समेत ) भले प्रकार शरण गहो (यः ) जो 
( एक इत्‌ ) एक ही ( जनानाम्‌ ) प्राणियों वा मनुष्यों का ( श्रतिथिः ) सेवनीय 
(भूः ) है और ( सः ) वही ( पूर्व्यः ) सनातन ( ग्राजिगीबन्तम्‌ नूतनम्‌ ) विजय 
चाहने वाले नवीन धार्मिक राजा को ( एक इत्‌ ) एक ही ( वत्तेनीः ) मार्गों पर 
(अनुवावते) चलाता अर्थात्‌ विजय कराता है ॥ 
निघण्टु २ । १४ उणादि २। १०६. ग्रष्टाध्यायी ६।१।७ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 
श्रथ चतुर्थ्याः-सव्य ग्राङ्गिरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


३७३ इमे त इन्द्र ते वर्ष पुरुष्टुत 


ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

ड IRR हा तोती 

न हि त्वदन्यो गिवेणो गिर सघत्‌ 

3 त्तोणीरिः २3 १२ 8. , द २ 
ता (को प्रति तद्ये नो वचः ॥४॥ 

-+ र | कन प्र्भू ) हे सर्वाधिकधनयुवत | ( पुरुष्ठुत इसी से बह- 
| - ( इन्द्र ) परमेश्वर ¦ (ये इमे ) ये जो प्रत्यक्ष मनुष्य हैं नर (ते) बे 
बह पिष हु भौर ( बयम्‌ ) हम सब (ते) श्राप ही के हैं और ( त्वा) ग्रापका 
` श) प्रवाखन करके ( चरामसि ) वत्तंते हैं ( गिवंणः ) हे स्तुतियोग्य ! 
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चतुर्थाध्याये तृतीया दशतिः २१६ 





( त्वदम्यः ) आपके अतिरिक्त कोई ( गिरः ) वेदवाणियों को (नहि) नहीं (मघव) 
व्याप सकता ( तत्‌ ) इसलिये ( नः ) हमारा ( वचः ) स्तोत्र ( प्रति हयं ) स्वी- 
कार कीजिये । दृष्टान्त - ( क्षोणीरिव ) जैसे प्रथिवी अपने में उत्पन्न प्राणिमात्र 
को स्वीकार करती है ॥ 
निघण्टु १। १॥ २। १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद १ | ५७ | ४ का 
पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ॥। 
ग्रथ पञ्चम्या:- विदवामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ॥ 
डात १२ 3१२ 3 २२ र १२ 3२ 3क २र 
३७४--चरषणीश्वतं मथमानमुक्थ्यसिन्द्र गिरो बृहतीरभ्यनूपत । 
3 he २ ३:१ २2८ 3१ पक १ २ ५ 3१ २ 
वाञ्गधानं पुरुहृत सुव्रक्रिमिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥५॥ 
भाषार्थः - ( बृहतीः ) वड़ो ( गिरः) हमारी वाणी ( चर्षणीधृतम्‌ ) 
मनुष्यों के धारक ( मघवानम्‌ ) धन वा यज्ञ वाले (उकभ्यम्‌) प्रशंसनीय (बावुधानम्‌) 
बल घन आदि में बड़े ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत पुकारे हुए ( मत्यम्‌ ) अ्रमर (सुवक्तिभि; 
दिवे दिवे जरमाणम्‌ ) सुन्दर वेदवाणियों से प्रतिदिन स्तुत किये जाने वाले (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर को ( श्रभ्यनूषत ) सर्वथा स्तुत कर ॥ 
निघण्टु ३। ८॥ १। ६ ॥ ३। १४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋण० ३। ५१ । १ में भी ॥५॥ 
अथ षष्ठ्याः- कृष्ण ग्राङ्गिरस ऋषिः। इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


१ २ 3 १ २ ३७१२ 3१२ 


३७५- अच्छा व इन्द्र मतयः स्वयु वः 
3 २ 3 १ २ 3 १२ 
सध्रीचीविश्वा उशतीरनूषत । 


१२ 3 १२३ २ ३७ २3 

परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं 

२३ २ उ र 3१२ 3१२ 

मयं न शुन्ध्युः मघवानमूतये ॥६॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारी ( स्वयु व: ) परमानन्द चाहने 

वाली( सध्रीचीः ) सीधी सच्ची ( उशतीः ) कामना करती हुईं ( विश्वा: मतयः ) 
सारी वुद्धिये ( अच्छ) अच्छे प्रकार ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अनूषत ) स्तुत 
करें । दृष्टान्त--( न) जैसे ( शुन्ध्यम्‌ ) शुद्ध ( मघवानम्‌ ) धनवान्‌ ( सर्यम्‌ ) 
मनुष्य को (ऊतये) धनधान्य द्वारा अपनी रक्षा के लिये स्तुत करते हैं तद्वत्‌ । दुसरा 
दष्टान्त--( यथा ) जैसे ( जनयः ) स्त्रिय ( पतिम्‌ ) पति को ( परिष्वजन्त ) 


भ्रालिद्धन करती हैं, तत्‌ ॥ 
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२२० सामवेदे 


o-oo 0000, 
मनुष्यों का जितना प्रेम स्त्री-पुरुष के परस्परभाव में है, अथवा जितनी 
कामना और दीनता प्रार्थना धनादि पदार्थो के लिये करते हैं, यदि इतना प्रेम और 
कामना नम्रता परमेश्वर के प्रति धारण कर तो अवश्य परमानन्द की प्राप्ति और 
संसार से रक्षा हो ॥ 
अष्टाध्यायी ३। २। १७० का प्रमाण ओर ऋ० १०। ४३। १ भें जो 
भेद है वह संस्कतभाष्य में देखिये ॥६।। 


ग्रथ सप्तम्याः-सव्य ऋषि: | इन्द्रो देवता । जगती छन्द: ।। 
3 २३ 3 a २ २३ २३ 
३७६- भित्यं मेषं पुरुहुतसृग्मियम्‌ 
१ २ 3 १२ 3 १ २ 39 
न्द्रं गीमिमंदता वस्वो अर्णवम्‌ । 
२ 3 २ 3 “4 3१२ उ १ २ 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुप॑ 


२१ २९ 3 १ २२ 


भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमचत ॥७॥ 


भाषार्थः-हे मनुष्यो ! ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामपुरक ( पुरुहृतम्‌ ) 
बहुतों से पुकारे हुए ( ऋग्मियम्‌ ) ऋचाश्रों से जानने योग्य ( वस्वः अर्णवम्‌ ) धन 
के समुद्र ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( गोभिः ) वाणियों से (मदत) प्रसन्न करो 
के (यस्य) जिसकी (द्याव: न) किरण सी (मानुषम्‌) मनुष्य मात्र में (अश्रसि) व्याप 
कर (विचरन्ति) सवंत्र वर्तमान हैं। (भुजे) परमानन्द भोगने के लिये उस 
(मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय ( विप्रम्‌ ) मेधावी को ( अभि भ्र्चत ) स्वतः पूजित 

करा ॥ ऋ० १ । ५१ । १ में “मानुषा” पाठ है ॥७॥ 


अथाष्टम्याः-ऋष्यादिकं पुर्ववत्‌ ॥ 


र 5 ७१ २ 3१२ 
३७७- त्य सु मेषं महया स्वविंदे 
3१ श्र 3१२ ३ १ २२ 


शतं यस्य सुभुवः साकमीरते | 


२ र १ कि 3-5 २३ २३ 
न अत्य न वाजं हवनस्यदं रथम्‌ 
& E RR 3१२ 3 १२ 
र न्द्र वदृत्यामवसे सुब्क्तमिः ॥८॥। 
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चतुर्थाध्याये तृतीया दक्षेतिः २२१ 





भाषाथे:--(यस्य) जिसकी (वातम्‌) असंख्य ( सुभुबः ) सुन्दर भूमियें 
( सुवृक्तिभिः ) सुन्दर ऋचाओों के साथ ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( ईरते ) घूमती 
हैं ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामना के पुरक ( स्वविदस्‌ ) ग्रानन्द के दाता (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर को (शवसे) रक्षार्थ (स्‌ मंहय) मले प्रकार पूज, कि में उसे (ग्राववृत्यास) 
सव ओर वर्तमान करू । दृष्टान्त--( न ) जसे ( श्रत्यम्‌ ) अग्निमय आदि घोड़ों 
वाले ( वाजम्‌ ) वलयुक्त ( हवनस्यदस्‌ ) मागे पर चलने वाले ( रथम्‌ ) विमानादि 
को सब ओर वतते हैं तद्वत्‌ ॥ 


परमेश्वर की असंख्य भूमि (लोक) आपस में नहीं टकराती हुई एक साथ 
घूम रही हैं और ये भूमिये (लोक लोकान्तर) परमात्मा में इस प्रकार बर्तमान हैं 
जिस प्रकार रथ में बेठे लोग अपने-अपने अभीष्ट स्थान को पहुँचते हैं, कोई किसी से 
टक्कर नहीं मारता । निरुक्त ७। ४ में भी लिखा है कि “परमात्मा ही इन 
प्रथिवी सूर्यादि का रथ और ग्रश्‍व है” वही सवका उपास्य देव है ॥ ऋ० १५२] 
१ में भी ॥८॥ ः 


ग्रथ नवम्याः--भरद्वाज ऋषिः । रोदस्यौ देवते । जगती छन्द: ।। 


3१२ ३ १२ 5 २ 3 २ 
३७८- घृतवती ग्रुवनानामभिश्रियोत्री 
3 १ २३१ न 3१२ 
पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
१ २ उ १ रर 5 १२ 5 


द्यावापृथित्री वरुणस्य धर्मणा 


विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥६॥ 


साषाथः--हे परमेश्वर ! ( वरुणस्य ) वरणीय आपके ( धर्मणा ) धारण 
से ( घतवती ) उदक वाली ( भुवनानाम्‌ ) लोक-लोकान्तरों की ( ग्रभिश्चिया ) 
आश्रय करने योग्य ( उर्वी ) बड़ी ( पृथ्वी ) विस्तार वाली ( मधुदुघे) जल को 
पूरित करने वाली ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप वाली ( अजरे ) न जीण हुई ( भूरि- 
रेतसा ) बहुत बीज वाली ( द्यावापृथिवी ). द्युलोक और प्रिवी (विष्कमिते) 
ठहरी हैं ॥ | | | 
अष्टाध्यायी ७ । १ । ३६ निघण्टु १। १२ ॥ ३। १॥ ३। ७ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ७० । १ में भी ॥९॥ गजा 
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) डे 


सुसंस्कृत करो (यः) जो कि (क्क 


२२२ _ सामेवेदे 
अथ दशम्याः- मेधातिथितऋ षिः । इन्द्रो देवता । महापङ्क्तिरछन्दः ।। 


(षडऽत्राऽषटाच्राःपादा दो चाद्धर्चावऽधीम हे) 
3१ २२९३3 १ २ 3 २३१ २ 
३७६--उभे यदिन्द्र रोदसी आप प्राथोषा इव । 
3१ २ 8 १ २ 3 १ २ 3 २ 
महान्तं खा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
3 १ श्र 


श्र ३ १ 
देवी जनिञ्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 


साषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो कि आप ( उषा इव ) उषा 
के समान ( उभे रोदसी ) दोनों यलोक श्रौर पृथिवी लोकों को ( ग्रा पप्राथ ) 
सवत: अपनी ज्योति से पूरित कर रहे हैं, इस लिये (देवी) दिव्य ( जनित्री ) 
जगज्जननी आपको ज्योति ( महीनाम्‌ ) वड़ों के ( महान्तम्‌ ) बड़े और ( चर्षणी- 
नाम्‌ सञ्नाजम्‌ ) मनुष्यादि के राजा ( त्वा ) आपको ( श्रजीजनत्‌ ) प्रकट करती 
है। ( भद्रा) शोमना (जनित्री) जगत्‌ की जननी आपकी ज्योति आपको 
( प्रजीजनत्‌ ) प्रकट करती है ॥ दो वार कहना श्रतिशय ग्रथ भें है ॥ 

अप्टाघ्यायी ३। ४। ६ ॥ ६। ४ । ५३॥ ३। २। १३५॥ ४। १।५ 
इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये || ऋ० १०। १३४ | १ में भी ।। १०।। 


गथेकादश्याः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ।। 
3 १२ 3१२ | 3 3 


३८०-- प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो 
२ 3 १२ 3१२ 3 १२ 
यः कृष्णगभा निरहन्नृजिश्वना | 
अवस्यतो ब्ृषणं वज्जदक्षिणम्‌ 
3१ २ 3 १ २ 
मरुत्वन्त सख्याय हुवेमहि ॥११॥ 
इति तृतीया दशतिः ॥३॥ 
माषार्थ: परमेशवर का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय 
इन्द्र वदत्‌ के लिये ( पितुमत्‌ ) हव्ययुवत ( वचः ) वचन को ( प्र गचत ) 
ष्णगर्माः ) काले मेघ के गर्भरूप जल को 


( ऋणजिइवना ) ग्रपनी सरल वृद्धि से ( निरहन्‌ ) गिराता है। किस प्रकार वचन 
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कहें ? कि ( बुषणम्‌ ) दृष्टिकारक ( वत्त्रदक्षिणम्‌ ) उत्तम वज्चयुक्त (मरत्वन्तम्‌) 
वायुगणसहित इन्द्र को ( सख्याय ) अनुकूलता के लिये ( श्रवस्यवः ) अपनी घन- 
घान्यादि से रक्षा चाहने वाले हम ( हुवेमहि ) हवन करते हैं, इस प्रकार ॥। 

निरुक्त ४।२४ विवरणाकार और सत्यब्रत सामश्रमी ॥ निघण्ट २।७ इत्यादि 
के प्रमाण और ऋ० १। १०१ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥११॥। 


यह इन्द्रविषयक जगती छन्दो का प्रकरण ओर 
चतुथाऽध्याय में तीसरी दशति पूर्ण हुई ॥३॥ 


शशश 


७ ~~ eve 
नद्रतीन्द्रस्य दशताचुष्णिहो दश कीिताः ॥ 
अथ चतुथी दशतिः 
तत्र भ्रथमाया:--ना रद ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिकछन्द: ।। 


३८१- इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु" पुनीष उक्थ्यम्‌ | 


विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि पः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( सोमेषु ) सोमादि ओषधियाँ (सुतेषु) 
तयार होने पर ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोत्रयुवत ( कतुम्‌ ) यज्ञ को ( पुनीषे ) आप पवित्र 
करते हैं । ( सः हि) वही यज्ञ ( वृधस्य ) बड़े ( दक्षस्य ) बल के ( विदे ) लाभ 
के लिये ( महान्‌ ) बड़ा है ॥ 

निघण्टु २।९ का प्रमाण और ऋ० ८। १३। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य 
में देखिये ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--गोषुक्त्यश्वसुक्तिनावृषी । इन्द्रो देवता | उष्णिवछन्द: ॥ 
१२ 3 १ २२ 3१ २ 3२ 
३८२ तु अभि प्र गायत पुरुहूत पुरुष्टुतम्‌ । 
२ 3१ उ 


इन्द्र गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥२॥ 


भाषार्थ:--हे उद्गाताओ ! ( पुरुहृतम्‌ ) बहुत पुकारे हुए ( पुरुष्टुतम्‌ ) 
बहुत स्तुत किये हुए ( तविषस्‌ ) महान्‌ ( तम्‌ उ ) उस ही ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
( अभि प्र गायत ) मुख्य करके स्तुत करो ओर (गोभिः) वारियों से (श्राविवासत) 
सेवित करो ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Ukshu Chawan,varandsi oo 4000: 0 25262 022 000 ES Digitized by eGangotri 








२२४ सामवेदे 
3७.७-३०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-००-०२०-२०२२०-०२२०७७००२-०-०-०-०-०-०-०-०-७ 
निघण्टु ३ ३। ३५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।१५।१ 


में भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीयाया:--ऋष्याद्या: पूववत्‌ ॥ 


३८३-- तं ते मद ग्रणीमसी वृष श एलु सासहिम्‌ | 


_ उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ:-- ( भ्रद्रिव: ) हे मेघों और पवंतों के स्वामी ! ( तम्‌ ) उस (ते) 


आपके ( वृषणम्‌ ) कामनापूरक ( पृक्षु सासहिम्‌ ) कामादि शत्रुओं के दवाने वाले. | 


( उ ) और ( लोकक्कलुम्‌ ) लोकों के कर्ता ( हरिश्रियम्‌ ) व्यापक हैं शोभाये जिस 
की ऐसे ( मदम्‌ ) आनन्द स्वरूप को ( गृणीमसि ) हम प्रशासित करते हैं ॥ 
निघण्टु २। १७॥ १ । १० अपष्टाध्यायी ७। २। ८० ॥| ७। १। ४६ के 
प्रमाण और ऋ० ८ | १५। ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३। 
ग्रथ चतुर्य्याः-पवेत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उषिणर्कहुन्द: ।। 
१ गेमसि 3 १ २ 3 १२ 3२ 3 २ 
३८४- यत्सोममिन्द्र विष्णुवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
१ २ 3२ 3 १ २३ १ २३ 


यद्दा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( विष्णवि) सर्वव्यापक आप में 
( यत्सोमम्‌ ) जो अमृत है ( घ ) निश्चय ( आप्त्ये ) ग्राप्त योगियों में हुए (निते) 
इडा पिद्ला सुषुम्णा के समुदाय में जो अद्धत है ( यद्वा ) अथवा ( मरुत्सु ) प्राणों 
में जो श्रश्टत है ( यद्वा ) अथवा अन्यत्र जहाँ-जहाँ अग्रत है वहाँ-वहाँ ( इन्दुभिः ) 
श्रश्तों से, श्राप ही ( सम्‌ मन्दसे ) भले प्रकार नन्दित करते हें ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ मनुष्य प्राणादि में अग्रुत पाता है वहाँ-वहाँ सव आप ही 
का आनन्द है ऋ० ८। १२। १६ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-विशवमना वेयरव ऋषिः । इन्द्रो देवता । उषिणक्‌ छन्दः ॥ 


| २३ १२ 3 १ २ ५ उ १ 3 3 १ = 
३८५- पदु मधोभेदिन्तरं सिञ्चाध्वयो अन्धसः । 
3२उ 3 १ ग्र 3१ २ 


एवा हि वीर स्तंबते सदाबृथः ॥५॥ 
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चतुर्थाध्याये चतुर्थी दशतिः २२५ 
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भाषार्थः-- ( अध्वर्यो ) हे यज्ञ के नेता ! ( मधोः श्रन्धसः ) मबुररसयुक्त 
हव्यान्न के ( मदिन्तरम्‌ ) अति हषं वा पुष्टिकारक रस को (ग्रा सिञ्च) होम कर 
( एवा हि ) ऐसा करने से ( सदावृधः ) सदा बढ्ने वाला (बीरः) गतिशील विद्यत्‌ 
( स्तवते ) ग्रचित होता अर्थात्‌ उसका यजन होता है ॥ (उ, इत्‌) थे दो पद 
निरुक्त १ । ९ । के अनुसार मिताक्षर ऋचाओं में पादपुणां हें ॥ 


“मघो में, नपुसकलिङ्ग का व्यत्यय से पुल्लिङ्गवद्र्‌ प हो गया ॥ मदिन्तर 
मे नकार का लोप षं मान कर न हुआ और चारों पुस्तकों में नकारसहित ही पाठ 
देखा जाता है । वीरः यह विसगं सहित पाठ यद्यपि सामवेद के मूल पुस्तकों में नहीं 
देखा जाता परन्तु ऋग्वेद क । २४। १६ में “मध्व:? तथा “सिञ्च दाध्वर्थो”” और 
“वीर: ये पाठ देखे जते हैं और सामवेदस्थ सायणामाष्य में भी “वीर:” पाठ की 
व्याख्या हू, प्रत: हम भी “वीरः” पाठ ही निदिचित.समभते हैं ॥ स्तवते में विकरण 
का व्यत्यय है ॥ ॒ 















अथ षळछ्या:--कृष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
२३१ न 3 १ 


२८६-- इन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति तीम म । 


१ २२९ ` 3२ 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
भाषार्थः हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ के लिये ( इन्दुम्‌) सोम रस 
का ( आ सिञ्चत ) श्रासेचन=हवन करो वह ( सोम्यम्‌ ) सोम सम्बन्धी (मधु ) 
रस को ( पिबाति ) पीताञ्शोषता है और ( महित्वना ) अपनी दृद्धि से (राधांसि) 
धनधान्यादि को ( प्रचोदयते ) दद्धघथं प्रेरणा करता है ॥ 
निघण्टु २ । १० का प्रमाण और ऋ० ८ । २४। १३ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥६॥ | 


ग्रथ सप्तम्याः -ऋष्यादिक तु फ्ततत्‌ ॥ 
३३ 3. NR ORS जेन्य १२ 
२८७- एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 
९ श्र 3 २३ 3 ' 


| 

3 १ २ | 

कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ | 

भाषार्थः - ( सखायः ) हे मित्रो ! ( एत उ ) आइये आइये ( यः) जो र्जी, 
कि ( एक इत्‌ ) एक ही (विश्व:कृष्टो: ) सब मनुष्यों को ( श्रभ्यस्ति ) तिरस्कृत | 
| 


` 
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करने में समर्थ है उस ( स्तोम्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( नरम्‌ ) सबके नायक ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रपद के मुख्य वाच्य परमेश्वर को ( नु ) शीघ्र ( स्तवास ) स्तुत कर ॥ 
मनुष्यों को यज्ञारम्म में परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये । क्योंकि वही 
इन्द्रादि पदों का मुख्य वाच्य है ॥ ऋ० ८ । २४। १६ में भी ॥७॥ 
अथाउष्टम्याः--नुमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥। 


१ २३ १२ 3 १२ 3२ 3२ 


३८८-- इन्द्राय साम गायत विग्राय बृहते बृहत्‌ । 


3 १२ 3 १२ 3 १२ 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ 
भाषार्थः- ( ब्रह्मकृते ) वेद के कर्ता ( विपरिचते ) ज्ञानदाता ( विप्राय ) 
मेघावी सर्वज्ञ ( बहते ) महान्‌ ( पनस्यवे ) पूजनीय ( इन्द्राय ) इन्द्र पद के मुख्य 
` वाच्य परमेश्‍वर के लिये ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ नामक वा वड़ा ( साम गायत ) सामगान 
करो ॥ कै 
निघण्टु ३ । १५॥ ३ । १४ के प्रमाण और ऋ० ८। &८। १ का पाठ- 
भेद संस्कतमाष्य में देखिये ॥॥८॥। 
ग्रथ नवम्या:--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ।। 


२३ 3 २३१ २३ २३ १२ 3 १२ 


३८६-- य एक इद्विदयते वसु मताय दाशुपे । 


१ २ उ १२ 3 १ २ 3२ { 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ 
साषार्थः-( यः ) जो. ( ईशानः ) सर्वेद्वर ( अप्रतिष्कुतः ) जिसके प्रति 
कोई शब्द नहीं कर सकता ऐसा ( इन्द्रः ) परमेश्‍वर ( एक इत्‌ ) एक ही (दाशुषे) 
दानी ( मर्ताय ) पुरुष के लिये ( झंग ) शीघ्र ( वसु ) दानानुसारि घनादि (वि 
दयते ) विशेष करके देता है॥ 
निरुक्त ५ । १७ अंष्टाध्यायी ६।१। १२ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। ८४। ७ में भी ॥९॥ 


अथ दशम्याः-विशवमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


२६०- सखाय आ शिषामहे ब्रहम न्द्राय वज्िणे । 


3२ 3 २ 3 १२ 3 १२ 


स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धुष्णवे ॥१०॥ 
इति चतुर्थी दशतिः ॥४॥ 
. ` _ ` ` इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥४॥ 
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चतुर्थाध्याये पंचमी दतिः २२७ 


Ca) >. 






भाषार्थः - ( सखायः ) हे मित्रो ! ( वः ) तुम्हारे ( नृतमाय ): अत्यन्त 
हा ( धृष्णवे ) सवको धषित कर सके श्राप धर्षित न हो सके ऐसे ( बज्च्रिण ) 
पापियों के दण्ड प्रदाता ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर के लिये ( ब्रह्म ) वेदोक्त ( स्तुषे ) 
स्तोत्रपाठ करो (उ) और हम भी (सु झा शिषामहे ) “भले प्रकार प्रार्थना 
करते हैं || | 
अष्टाध्यायी ३। १। ८५॥ ६।३।१३६॥ ८। ३ । १०७ इत्यादि 
प्रमाण ओर ऋ० ८ । २४। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १०॥। 
यह चतुर्थाध्याय में चतुर्थी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 
गुणे तदिति पञ्चम्यां दशतावष्ट कीविताः | 
आदित्यः पञ्चमीषष्ठयोः शिष्टा ऐन्द्रच ऋचश्च षट्‌ ॥ 
अष्टमी च विराइकता पूर्वाः सप्तोष्णिहस्तथा | | 
श्लोकार्थः 
गुणे इत्यादि ५वीं दशति में सव ८ ऋचा हैं । जिनमें ५-इवौं का आदित्य 
देवता है, शेप का इन्द्र | और झाठवीं का विराट्‌ छन्द है, शेष ७ का उष्णिक्‌ ॥ 
अथ पञ्चमग्रपाउके प्रथमोऽर्धः . 
तथा 
चतुर्थाऽध्याये पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता.। उष्णिक्छन्द: ।। 


3 १ २२ 3 १ २ 3२ ३१२ 


३६१-- गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये | 


१ २२ 3१ ३२ , 
यद्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥१॥ . 
साषार्थः--( शचीपते ) कर्मो के पति ! परमेश्वर ! वा कमं के प्रधान 
साघनभूत ! विद्युत्‌ ! (ते) तेरे ( तत्‌ ) उस ( जवः) बल को ( देवतातये ) 
योगयज्ञ वा कर्मयज्ञ के लिये ( उपमाम्‌ ) उत्कृष्टतापूर्वक ( गुणे ) वशित करता 
हैं ( यत्‌ ) जिस ( श्रोजसा ) बल से ( वृत्रम्‌ ) पाप वा मेघ को ( हुंसि) हनन 
करते हो ॥ 34४ 
निघण्टु ३। १७॥ २ । १॥ १ । १० अष्टाध्यायी ४।४।१४२ के प्रमाण 
आर ऋ० ५ । ६२ । ८ का पाठभेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१॥ | 
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२२८ | सामवेदे 


अथ द्वितीयाया:--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिकछ्न्दः ॥ 


२२३ २३ 3 १२ 


३६२- यस्य त्यच्छम्बरं सद्‌ दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 


अथं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥२॥ 

भाषार्थ:--( इन्द्र ) मेघवषंक ! विद्युत्‌ ! ( यस्य ) जिस सोम के ( मदे ) 
हर्ष में ( त्यत्‌ शम्बरम्‌ ) उस मेघ को ( दिवोदासाय ) पृथिवी से निकलने वाले 
ऊष्मा के लिये ( रन्धयन्‌ ) गिराता हुआ होता है ( सः श्रयं सोमः ) वह यह सोम 
( ते ) तेरे लिये (सुतः ) खींचा है ( पिब) [इस हवन किये हुए को | पी ॥ 

जव मनुष्य सोमादि ओषधियों को होम करते हैं तब इन्द्र नामक मेघ वर्षाने 
वाली बिजुली को मद (हर्ष) होता है और वह दिवोदास के लिये मेघ को वर्षाता 
है । द्य॒लोक का दास एक प्रकार का उष्मा है जो सदा भी प्रथिवी से निकलता 


रहता है और मेघ वर्ष ने पर विशेष करके । वह घासपात अन्न आदि का उत्पादक ' 


है । वही दिवोदास हैं । यह हम पूर्व व्याख्यान कर चुके हैं विजुली का भले प्रकार 


अपना काम करना ही हष जानिये । त्यत्‌ शब्द तत्‌ शब्द का पर्याय है। पुल्लिङ्ग 
का नपु सकलिङ्गः व्यत्यय है॥ 

निघण्ट १ । १० में शम्बर नाम मेघ और १। १२ में जल और २ । ९ में 
बल का नाम है ॥ ऋग्वेद ६ । ४३ । १ में “रन्धय: पाठ है ॥२।। 


अथ तृतीयायाः-नमेघ क्षि: । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ।॥ 
३६३ एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 


3२९२ 3 १२ २२ 3 २ 
गिरिन विश्वतः पृथुः पतिदिवः ॥३॥ 
भाषाथः--( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( नः प्रियः ) हमारे प्यारे ! ( सत्राजित्‌ ) 
सब मेघों को जीतने वाले ! ( भ्रगोह्य ) प्रकाशमय होने से छिपने योग्य ! 
( गिरिः न) मेघ के समान ( विश्वतः पथ ) सब ओर फला हुआ ( दिवः ) 
अन्तरिक्ष का ( पतिः ) पालक तू ( ग्रा गधि ) सब झोर व्यापता है ॥ 


जड़सम्बाधन वेद को शेली है, यह बहुत वार व्याख्यात कर चुके हैं। गिरि 
मंघ का नाम है। 


निघण्टु १ । १० ऋ० ८ | ३८। ४ में “प्रिय: सत्राजिदगोह्यः’ पाठ है॥३।। 


अथ चतुथ्या: पवत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ।। 


3१२३ १२ 


३६४-- य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 


२ 3 | 3 2 श्‌ न 5 


येनाऽहंसि न्याइत्रिणं तमीमहे ॥४॥ 
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चतुर्थाष्याये पंचमी दशतिः २२६ 





भाषाथः--( जविष्ठ ) हे वलिष्ठ ! ( इन्द्र ). विद्य॒त्‌ ! ( यः मदः) जो 
तेरा हषं ( चेतति ) तीव्र होता है श्रौर ( येन) जिससे ( सोमपातम ) सोम का 
अत्यन्त पीने वाला तू ( श्रत्रिणम्‌ ) मेघ को ( श्रा-नि-हंसि ) गिराता है (तम्‌ ) 
उस हष को, हम ( ईमहे ) चाहते हैं ॥। 

निघण्टु ३ । १६ ॥ २। १ भ्रष्टाघ्यायी ५। २। २२२॥ ५। ३.। ५५॥ ` 
५।३।६५॥ ६।४। १५५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 

ऋ० ८ । १२। १ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञचम्या:--इरिमिठ ऋषि: । आदित्या देवताः । उष्णिक्छन्द: ॥ 


३६५--तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 


आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥५॥ 


'भाषार्थ: -हे परमेश्वर ! ( सुमहसः ) सुप्रकाशित (आदित्यासः) ग्रदिति-- 
द्यौ के पुत्र सूर्यादि लोक ( नः ) हमारे ( तुचे ) पुत्र और ( तनाय ) पौत्रादि के 
लिए ( जीवसे ) जीवनाथ ( तत्‌ ) उस ( द्राघीयः ) अतिदीघं ( श्राथुः ) आयु को 
( कृणोतन ) कर ॥ 


अर्थात्‌ आपकी कृपा से सूर्यादि लोकों के प्रकाशादि फल हंमारे सन्तानों की 
आयु के वर्धक हों ॥ 

निघण्टु २ । २ ऋग्वेद १। ८५६ । १० इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८। 
१८। १८ का पाठभेद संस्क्कतमाष्य में देखिये .।।५॥। 





ग्रथ षष्ठ्याः-विशवमना ऋषि: । ग्रादित्यो देवता । उष्णिक्छुन्दः ॥ 










३६६ तत्या हि निक ीनां वजहस्त परिंइजम्‌ | 


अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६॥ 


भाषाथेः:--( वञ्चहस्त ) हे वज्ञतुल्य तीव्र किरण वाले सूय्यं ! ( 'गुन्ध्यु: ) 
शोधने वाला तू ( ग्रहरहः ) प्रतिदिन ( निऋ तीनास्‌ ) अन्धकारों के ( परिवृजम्‌ ) 
वर्जन को. ( वेत्थ हि ) अवश्य जानता है । (परिपदामिव) जेसे कि प्रातःकाल चारों 
झोर जाने वाले पक्षियों को अपने-भ्रपने घोंसलों के वजेने=छोड़ने को ॥ 
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२३०. साभवेदै 
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जिस प्रकार सूर्योदय होते ही पक्षिगण ग्रपने घोंसले छोड़ भाग जाते हैं, | 

इसी प्रकार ग्रन्धकार का दूर करना सूर्य भले प्रकार जानता है। ग्र्थात्‌ ग्रन्य कोई | 

सूय्ये के समान अन्धकार का वजने वाला नहीं है। जो काम जिससे ग्रच्छा बनता है 
उसी को उसका जानने वाला कहा जाता है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन । निऋति 
शब्द सृत्यु देवता राक्ष का पर्य्याय है । वह तामसी अन्धकार कोटि में है । प्रकाश 

देवकोटि में है जैसे श्रवत मृत्यु को वजेता है, वेसे ही प्रकाश अ्रन्धकार को ॥ 
ऋ० ८ । २४। २४ में भी ॥ ६॥ | 


ग्रथ सप्तम्याः-इरिमिठ ऋषिः । आदित्यो देवता । उष्णिक्छन्द: ।। | 


१ २२३२३ २३१२ ह २ | 
३६७ अपामीवामप स्रिधमप सेधत दुमतिम्‌ । | 
3१ २ 3 १ | 


आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥७॥ 


माषाथं:--( प्रादित्यासः ) सूर्य किरणें ( श्रमीवाम्‌ ) रोग को ( श्रपसेषत ) | 
वर्जती हैं ( खिघम्‌ ) बाधक दस्यु चौरादि को ( अप ) वर्जती हैं ( दुर्मतिम्‌ ) 
कामादि विकार से दुष्ट बुद्धि को ( श्रूप ) वजित करती हैं ( नः ) हमको (श्रंहसः) 
पाप से ( युयोतन.) पृथक करती हैं ।। 

ग्रवदय सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं, चौरादि का भय निवृत्त 
होता है, रात्रि में स्वामाविक्र रीति पर कामादि के विकार उत्पन्न होते. हैं उनको 
भी सूयं की किरणों हटाती हें । इसलिये किसी अंश में दुर्मति भ्रौर पाप से बचाना 
भी सम्मव है ॥ ऋ० ८। १८। १० में भी ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्दः ॥ 


| | रे १ २ मिन क उ कोड? 000 २ 3१ २ ३.१२ 
२६८--पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा ये ते सुषाव हय वारिः 


3२३२ 3 १२३ ५२ 


सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥८॥ 


द भाषार्थः -( हयंइव ) हे हरणशील किरणों वाले ! ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! वा 
सूय ! ( सोतुः बाहुभ्याम्‌ ) सोमाऽमिषव करने वाने की वाहुग्नों से ( श्रयम्‌ श्रत्रिः ) 
बह पाषाण [ ग्रावा ] ( सोमम्‌ सुषाव ) सोम को अ्रभिषुत करता है। (न ) जैसे 
( सुयत: र्वा ) सुशिक्षित घोड़ा [सारथि के हाथों से प्रेरणा किया हुआ भ्रभीष्ट 
. स्थान को पहुंचाता है तद्वत्‌] । उस सोम को ( पि ) ग्रहण कर । वह सोम (त्वा) 
. दुके (मन्दतु ) हृष्ट करे ॥ „ ह | | 
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चतुर्थाध्याये षष्ठी दशतिः २३१ 





मनुष्यों को योग्य है कि उत्तमोत्तम ग्रावों से सोमरस अभिषुत करके सूर्य के 
लिए होमें । इससे सूयं को हप-अ्रनुकूलप्रवत्ति होती है । और जिस प्रकार सुशिक्षित 
घोड़ा सारथि के हाथों से ग्रभीष्ट मार्ग में प्रवृत्त रहता है,इसी प्रकार भले प्रकार के 
ग्रावा भी ग्रभीष्ट उत्तम रस ग्रभिपुत करते हैं । पत्थर के उन साधनों को ग्रावा 
कहते हैं जिनसे सोम भ्रमिषुत होता है ऋ० ७। २२। १ में भी ॥।८॥ 


यह चतुर्थाऽध्याय में पांचवीं दशति पूण हुई ॥५॥ 


अश्रातव्येति दशतो ककुभो दश संख्यया | 
तृतीया मरुतां पष्ठी चेन्द्रस्याऽष्ट प्रकोत्तिताः ॥१॥ 


अथ पष्ठी दशतिः 
प्रथमाया:--सौ भरिऋ: षि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 


3१२ 3१ २ 


३६६--अश्रातृन्यो अना स्रमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि | 


१ २ 3 १२ 


युधेदापित्वमिच्छसे ॥१॥ 


भाषार्थः:- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वंम्‌ ) तू ( सनात्‌ ) सदा से ( जतुषा ) 
जन्म से ( श्रश्नातृव्यः ) शत्रुरहित ( श्रना ) सेनिकादि नररहित और ( झनापिः ) 
सुहद वा ज्ञानरहित है ( इत्‌) तथापि ( युवा ) युद्धादि राजकार्यों के साथ 
( श्रापित्वम्‌ ) सौहादं को ( इच्छसे ) चाहता है ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ४ । १। १४५ ॥ ५। ४। १५८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ।। ऋ० ८। २१। १३ में मी॥१॥ 

अथ ट्वितीयायाः--सौभरिऋ षिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 





२ 3१ २ 3२३ १२ 


४००--यो न इदमिदं पुरा ग्र वस्य आनिनाय त्च वः स्तुषे | 


२ 3 १२३१२ 


सखाय इन्द्रमृतये ॥२॥ 


भाषार्थः ( सखायः ) हे मित्रो! (यः) जो राजा ( नः) हमारे लिये 
( पुरा ) प्रथम ( इदम्‌ इदम्‌ ) देखने योग्य इस ( वस्यः ) धनादि उत्तम पदार्थ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangor.. | 





२३२ | सामवेदे ` 
+000 0-00-0 
को ( प्र श्रानिनाय ) लाकर देता है ( तम्‌ उ) उस ही विजयी ( इन्द्रम्‌ ) राजा 
की ( बः ) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुष ) प्रशंसा करता हूँ ।। 

वसीयः के स्थान में वस्यः यह झ्राष ईकार का लोप है।। ऋ० ८ । २१ । 
& । में भी ॥२॥ 

ग्रथ तृतीयायाः-सौभरिऋ षिः । मरुतो देवताः । ककृप्छन्दः ॥ 





१ २३ १ २ 3 १२ ` 3 


४०१-- आगन्ता मा रिपण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्वयः । 


3 १ २ 
इढा चिद्यमयिष्णवः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( प्रस्थावानः ) हे युद्धार्थं प्रस्थान करने वालो ! मरुतो ! युद्ध- 
यज्ञ के ऋत्विजो ! ( मा भ्रागन्त ) उलटे मत आश्रो ( मा प्रपस्थात ) युद्धविमुख 
मत होश किन्तु ( यमयिष्णवः ) शत्रुओं को वश में लाने वाले तुम ( समन्यवः ) 
क्रोध सहित ( हृढा ) दृढ़ ( चित्‌ ) मी शत्रु सेन्यो को ( रिषण्यत ) मारो ॥ 
विवरणकारानुकूल सामश्रमी सत्यव्रत जी, ग्रष्टाव्यायी ७।४। ३६ निरुक्त 
१।४ के प्रमाण और ऋग्वेद ८।२०।१ का पाठभेद सस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--सो भरिऋ षिः । इन्द्रो देवता । ककृ प्छुन्द: ।| 


२३२३ ३१ २ 3 


दु १ २३ १२ 
४०२--आ याझ्मयमिन्दवेऽश्वपते गोपत उवरापते | 


सोमं सोमपते पिब ॥४॥ 


भाषाथ:--( अश्वपते ) हे घोड़ों के स्वामिन ! गौवों 
स्वामिन्‌ ! ( उर्वरापते ) घान्यग्रुकत प्रथिवी के यित | र ht ) न 
ग्रोषधि वर्ग के रक्षक और स्वामिन्‌ ! ( सोमं पिब ) सोमरस पीजिये और (इन्दवे) 
आप प्रकाशमान के लिये ( भ्रयम्‌ ) यह मैं ( श्रायाहि ) प्राप्त होता हुँ ॥ 
ड जवकि राजा विजय करता है तब सोमादि की भेंट लिये शत्रुगण उपस्थित 
होते हैं कि घोड़े, गौ, प्रथिवी भ्रादि सब के आप स्वामी हैं, भेंट ग्रहण कीजिये ॥ 
१० ८। २१॥ ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४|। 


अथ पञ्चम्या:-- ऋष्यादा उक्ताः ॥ 


१२ 3 २ ३१ रर 3१ २ र 
_ ४०३--त्वया ह स्विद्य जा वयं । 
हि 0000 (| 3 रवसन्त इपम मू,दीमहि । 


संस्थे जनस्य गोमतः ॥५॥ 
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भाषार्थः ( वृषभ ) हे कामों के पूरा करने वाले ! राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) 
हम सेनापत्यादि लोग ( त्वया ह॒ स्वित्‌ ) श्राप हो की (युजा) सहायता से 
( गोमतः जनस्य संस्थे ) जीवते वीर के मरने पर ( प्रति ) उसके स्थान में दुसरे 
( इवसम्तम्‌ ) जीवते हुए को ( ब्र्‌बीमहि ) युद्धार्थं वुलाते हैं ॥ क्र० ८ । २ १।११ 
में भी ॥५॥। 


श्रथ षष्ठयाः-सोभरिऋ षिः। मरुतो देवता । ककुप्छुन्दः ॥ 
१ २ 3 फक २ 3२ 3 १२ 
४०४--गावश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः | 


3 १२ 3१२ 3 


रिहते कङुभो मिथः ॥६॥ 


भाषार्थः ( मरुतः ) युद्वयज्ञ के ऋत्विज्‌ वीर पुरुष ( समन्यवः ) समान 
तेज वाले ( सजात्येन मिथः सबन्धवः ) समान क होने से आपस में भाई-भाई 
( ककुभः ) दिशाओं को ( रिहते ) चाटते-व्यापते हैं । दृष्टान्त--(चित्‌ ध गावः) 
जिस प्रकार सूर्य की किरणं समान तेज वाली और एक सूर्य से जन्मने के कारण 
सबन्धु होकर दिशाग्रो को व्यापती हैं तद्दत्‌ ॥ 

निघण्टु १। ५ में “गावः” किरण का नाम है ॥ ऋ० ८। २० । २१ में 
भी ॥६॥ | 


ग्रथ सप्तम्याः - नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छुन्दः ॥ 


पे; अब 5 5 देओल 59 के 3 


४०५--त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 


२ 3१ ४ 3 १२ 


आ वीर पृतनासहम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थ--( शतक्रतो ) हे बहुकमंत्‌ ! ( विचर्षणे) बहुत चरादि द्वारा 
प्रजा का भेद देखने वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हमारे लिये 
( श्रोज: ) बल और ( नुम्णम्‌ ) घन ( आभर ) मरती कीजिये । तथा ( पृत- 
नासहम्‌ ) संग्राम के सहने वाले ( वीरम्‌ ) वीर पुरुष (झा) भरती कीजिये ॥ 


राजा को योग्य है कि सेनाध्यक्ष के लिये धन, बल और वीर पुरुष भरती 
रवखे ॥ ऋ० ८ । ९८ । १० में भी ॥७॥ 





१ 
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२३४ सामवेदे 
OO 
झ्रथाउष्टम्या:--ऋष्याया उवताः ॥ 
२ ३क २२ १२ ३१२ 3 १२ 
४०६--अधा हीन्द्र गिवेण उप त्वा काम ईमहे ससूग्महे । 
१ २ 3१२ 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥८॥ 
भाषार्थः--( गिर्वणः ) हे वाणी से सेवनीय ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वा ) 
आप से (ईमहे ) हम याचना करते हैं ( श्रथ हि) तव ही ( कामः ) अभीष्ट 
कामना को ( उप ससुग्महे ) समीप स्पशं करते हैं। टष्टान्त-( इब ) जैसे 
( उदार्मन्तः ) जल के साथ चलने वाले ( उदभिः ) जलो से स्पश करते हैं ॥ 
अर्थात्‌ जो जल के समीप जाते हैं वे जलों को जसे प्राप्त होते वा जो जल में 
घुसते हैं वे जेसे सब ओर से तर हो जाते हैं, इसी प्रकार जव हम सवर्वय सम्पन्न 
के समीप जाकर याचना करते हैं तो कामना तत्काल पुरी होती है ॥ 
निघण्टु ३ । १६ ॥ श्रष्टाघ्यायी ७। १। ३६ ॥ ४। ३ । ११७ के प्रमाण 
झौर ऋ० ८ । ६८। ७ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ।।८॥। 


ग्रथ नवम्या:--सौ भरिऋ षिः। इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द: ॥। 


७०७--सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवक्षणं । 


3 १ 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥६॥ 

भाषाथ:--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( गोश्रीते ) पृथिवी पर पके ( सधौ ) 
मधुर रस वाले ( मदिरे ) हषंकारक ( विवक्षणे ) प्राण पहुँचाने वाले धान्यादि पर 
( यथा ) जसे ( चयः ) पक्षिगण आते हैं । इसी प्रकार सुखेच्छु हम लोग (ते) 
ग्रापको ( सोदन्तः ) प्राप्त होते हुए ( त्वाम्‌ ) आपको ( मि नोतुसः ) अरभि- 
मुखता से अत्यन्त प्रणाम करते हैं ॥ 

ईइवर के विषय में भी इसी प्रकार लगाना चाहिये ॥ ऋ० ८। २१। ५ 
: में भी ॥६॥ 


ग्रथ दशम्याः-ऋष्यादिकमुक्तम्‌ ॥ 
3२३ १२ 3२९ 3 १२ 


४०८--वयशचु त्वामपूञ्यं स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः 


२ 3१ २ 


वज्रि चित्रं हवामहे ॥१०॥ 
इति चतुथाऽध्याये पष्ठी दशतिः ॥६॥ 
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चतुर्थाध्याये सप्तमी दशतिः २३५ 





भाषार्थ:--( वज्चिन्‌ ) हे दण्डघर ! ( पूयं ) अभिनव ! युवक ! 
राजन्‌ ! (श्रवस्यवः ) अपनी रक्षा चाहते हुए ( वयम्‌) हम लोग (चित्रम्‌) 
विविध कर्म वाले (त्वाम्‌) ग्रापको (भरन्तः) कर देने आदि से भरते हुए (उ) 
आपको ही ( हवामहे ) पुकारते हैं (न) जैसे ( कच्चित्‌) किसी ( स्थूरम्‌ ) 
धान्यादि धरने से कोठी-कुठले को भरते हैं कि आवश्यकता के समय इससे प्राण- 
रक्षा कर ॥ 


उणादि ५ । ४ का प्रमाण और ऋ० ८ । २१ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥१०॥ 
यह उब्णिह कङुम्‌ छन्दों का प्रकरण और 
चतुथाऽध्याय में छठी दशति पूर्ण हुई ।।६॥ 


स्तादोरित्यादिदशतो पङ्क्तयो दश कीर्चिताः । 
चन्द्रेति नवमी तत्र वेश्वदेवी मता तथा ॥१॥ 
प्रतीति दशमी अश्विनोरष्टेन्द्रस्य कीत्तिताः ॥ 


अथ सप्तमी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिरछन्दः ॥ 


3२ 3 १ २३२३ १ २ 


४०६-- स्वादोरित्था विषूवतो मधोः विन्त गोय: | 


१ र SRR 3 १२ 3 २३ २ ३ १२ 

या इन्द्रेण सयावरोवृ ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु 
3१ २ | 

स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थ :--( गौयंः ) किरणं ( याः) जो ( इन्द्रेण सयावरी: ) सूर्य के 
साथ रहने वाली हैं ( वस्वीः ) जो वसाने वाली हैं वे (स्वादोः) स्वादु (विषवत:) 
व्याप्ति वाले ( मधोः ) मधुर सोमादिरस का ( पिबन्ति ) पान करती हैं ( वृष्णा ) 
वर्षाने वाली बिजुली के सहित ( मदन्ति ) हृष्ट प्रतीत होती हैं ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्य 
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.2-०-००-०-०-००-०-००-००-०-०-००-००-०>->९> 
के ( धनु ) साथ ( शोभयाः ) शोभित होती हैं । ( इत्था ) इसी प्रकार राजा के 
साथ रानियें भी प्रजा से करादि ग्रहण, शोभा, रक्षा और निवास करावं ॥ 


ऋ० १ । ८४ । १० में तौ 'मध्व:' 'शोभसे' पाठ है ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-ऋष्यादयः उक्ता: ॥ 


3 शे 3 १ २ 3२३ १२ 


3 ८३ 

:४१०- उत्या हिं सोम इन्मदो ब्रह्म चकार:वर्धनम्‌ । 
१२ 3 १ २ 3 १ 
शविष्ठ बज़िन्नोजसा पृथिव्या 


रउ 3 २३२ दै १२ 3३१ २ 


निः शशा अहिमचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
भाषाथ:-- ( शविष्ठ) हे बलिष्ठ ! ( वज्त्रिनि) दण्डघर ! राजन्‌ ! 
जिस प्रकार ( मद: ) हषंकारक ( सोम; ) सोमादि ओषधिरस ( ब्रह्म) बड़ा 
( वर्धनम्‌ ) वढ़ाव ( चकार ) करता है ( इत्था हि इत्‌ ) इस ही प्रकार आप भी 
( झोजसा ) बल से ( अहिम्‌ ) आकर मारने वाले दस्युवर्ग को ( पृथिव्याः ) अपने 


राज्य की भूमि से ( निः शशाः ) दूर मगाइये ( श्रनु ) और तत्पश्चात्‌ (स्वराज्यम्‌) ` 


झपने राज्य को ( चन्‌ ) कड दद्ध करते हुए वत्तिये ॥ 
ऋग्वेद १ । ८० । १ में “मदे ब्रह्मा” यह अन्तर है ॥२॥। 


अथ तृतीयायाः प्रपि ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 


२3 १२ 3 १२ 3१ श्र 
_ ४११--इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नुभिः । 
न्ठे 3२ ३ २३१ रर 3 


तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभें हवामहे 


१ २२३ १ २ 
स वाजेषु प्र नोडविपत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ¬ ( वृत्रहा ) उपद्रवियों का मारक ( इन्द्र: ) राजा वा सेनापति 
( मदाय ) हषे ओर ( वावसे ) बल के लिये ( नृभिः ) वीर पुरुषों से ( वावृधे ) 
. बढ़ता है ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही ऊतिम्‌ ) रक्षक की ( महत्सु ग्राजिषु ) बड़े संग्रामों 
और ( श्रभे ) वा में ( हवामहे ) हम पुकारते हैं ( स: ) वह ( वाजेषु ) 
छोटे-त्रड़े उपद्रवों में ( नः ) हमारी ( प्राऽचिषतु ) रक्षा करे ॥ 
ऋग्वेद १ । ८१ । १ में “तेममें” यह पाठभेद है ॥३॥ , 
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चतुर्थाध्याये सप्तमी दशतिः २३७ 





ग्रथ चतुर्थ्या:--ऋष्यादय उक्ताः ॥। 
२३3३ २ 3 १ २ 3 १ 
४१२:- इन्द्र तुभ्यमिंदद्रिवोऽतुत्त' वज्जिन्‌ वीय्यम । 
२३ २ 3 १२ ३२ 3 ` 
यद्ध त्यं मायिनं मृग तव 
२ 3 । २२३ ४३ १२ 3१- २ 


त्यन्मायया वधीरचन्नच्ु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 


साषार्थः- ( श्रद्रिवः ) हे मेघ वा पवंततुल्य दुर्गो [किलो] वाले ! 
( वज्त्रिन्‌ ) सस्त्राऽस्त्र वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( तव ) आपका (त्यत्‌) वह. 


( अनुत्तम्‌ ) श्रप्रेरित-स्वाभाविक ( वीर्यम्‌ ) पुरुषार्थं वल ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) आपके 


लिये ही है [ आपके सहश अन्य नहीं ] ( यत्‌ ) जिस बल से (ह) हि ( त्यम्‌) 
उस ( सुगम्‌ ) शगवत्‌ धुत्तं ( मायिनम्‌ ) छली शत्रु को ( मायया ) वुद्धि-चातुयं 
से ( अवधीः ) श्राप मारते हैं (भ्रच॑न्ननु एव०) यह पाद ४१० मन्त्र में व्याख्यात 
हो चुका है । 


निरुवत १।२० का प्रमाण आर ऋ० १॥ ८० । ७ का पाठभेद संस्कृतभाष्य. 


सें देखिये ।।४॥। 


ग्रथ पञवम्याः--ऋृष्यादय उक्ताः ॥ 


२३१ २ 3 २३ 3 
४१३--ग्रेह्मभीहिं धृष्णुहि न ते वज्ञो नि यंसते । 
१ २ 3 2२उ २३3 १२ ३१ २२ ३२ ३ १२ 


इन्द्र न॒म्णं हि ते शवो हनो त्रृत्रं जया अपोञ्चन्ननु 


स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 

भाषार्थः (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (प्रेहि) उच्च ळक से प्राप्त हुजिये (ग्रभी- 
हि) शत्रुओं का सामना कीजिये और (धृष्णुहि) तिरस्कार कीजिये । (ते) आप 
का (वस्नः) वज्ञ (न नियंसते) शत्रुओं से प्रतीघात नहीं पाता । (ते) आपका 
(शवः हि) बल ही (नृम्णम्‌) धन है क्योंकि राजबल से हो घन की दद्धि और रक्षा 
होती है (वत्रे हनः) शत्रु का हनन कीजिये और (अपः जयाः) कर्मों का विजय 
कीजिये । “अचेन्ननु स्व॒राज्यम्‌ को पूर्ववत्‌ व्याख्या जानो ॥ 

ऋ० १। ८०॥ ३ में “निर्यसते'' पाठ है ॥५॥ 
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२२८ 





` अथ षष्ठया:--ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


४१४--यदुदीरत आजयो 'ृष्णवे धीयते धनम्‌ । 


3 १ २३ २३ २३ २३ 3 १ पे 


प्‌ 
यु'क्वा मदच्युता हरी कं हन; क॑ वसो दधो 
१ २3 १२ 
ऽस्माँ इन्द्र वसो दधः ॥६॥ 
८ भाषार्थ:-- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (यत्‌) जब (ग्राजयः) संग्राम (उदीरते) 
उठते हैं तो (धृष्णवे) जो शत्रु को घर्षण करे उसके लिये ( धनम्‌ ) घन ( घीयते ) 
घारण किया जाता है । आप ( मदच्युता ) शत्रुओं का मद चुवाने वाले (हरी ) 
घोड़े युक्ष्व ) जोड्यि ओर (कम्‌ ) किसी .[ शत्रु] को ( हनः ) वध कीजिये 
( कम्‌ ) किसी [मित्र] को ( वसो दघः ) धन में धारण कीजिये ( श्रस्मान्‌ वसो 
दघः ) हमको घन में धारण कीजिये ॥ 
ऋ० १॥। ८१ । ३ में - “घना” यह पाठ है ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः - - ऋहृष्यादयोप्युक्तवत्‌ ॥। 
२३ १२ 3 १२ ३3१ २ 
४१५--अचन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
१ बे 8. च २. - 3 २ ३ १ २ 3३२३ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
उक २९ ३ १२ 
योजा न्विन्द्र ते हरी ॥७॥ 
साषाथं र (इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (ते) आप अपने ( हरी ) घोड़ों को (नु) 
शीघ्र ( योज ) जोड़िये [विजयार्थं] जिससे ( प्रियाः ) प्रीतियुक्त ( स्वभानवः ) 
अपने आप प्रकाश करने वाले ( विप्राः ) मेघावी विद्वान्‌ लोग ( भ्रक्षन्‌ ) भोगों को 
प्राप्त हों ( ग्रमीमदन्तः) हृष्ट हों ( नविष्ठया मती श्रस्तोषत) अत्यन्त नूतन बुद्धि के 
सहित वतमान हुए आपकी प्रशंसा करें (श्रव) विरुद्ध शत्रुगणा को(श्रधषत)द्र कर ॥। 
ऋ० १। ८५२। २ में मी ॥७॥ ज्र | 
अथाष्टम्या:-क्रष्यादय उक्ता: ॥ 


3 


४१६--उपो पु भ्रृगुद्द गिरो मघत्रन्‌ मातथा इव। 


कदा न नुतावतः कर इद्थेयास 


नउ उका ४९ 3 


इद्योजान्विन्द्र ते इरी ॥८॥ 
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चतुर्थाध्याये संप्तमी दश ति: २३९ 
OO OO OOOO 

भाषार्थ:--( मघवन्‌ ) हे घनैश्वर्यंवत्‌ ! राजन्‌ ! ( गिरः ) हमारी प्रार्थ- 
नाये (उप उ ) शीघ्र ही ( सु शुणुहि ) मले प्रकार श्रवण कीजिये तथा ( कदा ) 
कभी ( तथाइव ) प्रतिकूल से ( मा ) मत हूजिये और ( नः ) हम को ( सूनुता- 
बतः ) सत्यप्रिय वाणी वाले ( इत्‌ ) ही ( करः ) कीजिये । ( इत्‌ ) यही ( र्थः 
यासे ) प्रार्थना किये जाते हो । ( योजान्विन्द्र ते हरी ) इसकी व्याख्या पूव मन्त्र के 
तुल्य है ॥ 

ऋ० १।८२।१ में कदा =यदा । इदर्थ०=ग्रादर्थ० । इतना अन्तर है ।।८॥। 

ग्रथ नवम्या:--त्रित ऋषि: । विइवेदेवाः देवताः । पङ्क्तिईछन्द: ॥ 


न 





3१२ 3 २. १ २२ 3 १ 


४१७- चन्द्रमा अप्स्वांऽ३न्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति 
विद्य तो वित्तः मे अस्य रोदसी ॥६॥ 


साषार्थः--परमात्मा का उपदेश है [क (रोदसी) हे द्यावापृथिवी में स्थित 
जनो ! ( सुपर्णः ) सुन्दर गति वाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्र लोक ( प्सु ) भ्रन्तरिक्ष 
में होने वाले जनों के ( भ्रन्तः ) मध्य ( दिवि) सूयं के प्रकाश में ( आधावते) 
दौड़ता है तथा (हिरण्यनेमयः विद्य तः) तेजोमय छोर वाली विजुलियं (बः) तुम्हारे 
( पदम्‌ ) विषयो को ( न विन्दन्ति ) नहीं प्राप्त होती हैं ( अस्य ) इस का सुक्ष्म 
भेद ( से ) मुझसे ( वित्तम्‌ ) जानो ॥ 

परमात्मा का उपदेश है कि जिस प्रकार सूर्य पूथिवी विद्युदादि पदार्थों में 
गुढ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसौ प्रकार राजप्रजा जनों में घनिष्ठ सम्बन्ध हे ॥ - 


ऋग्वेद १ । १०५। १ में भी ॥ €॥। 





अथ दशम्या:ः--प्रवस्युक्र षिः । अद्विनौ देवते । पङ्क्तिरछन्द: ॥ 
४१८ प्रति प्रियतम रथ वषश वसुवाहनम्‌ | 
स्तोता वामश्विनावपि 
स्तोमेमिभू पति प्रति माध्वी ममन भरत हवम्‌ ॥१०॥ 


इति चतुथाऽध्याये सप्तमी दशतिः ॥७॥ 
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२४० सामंवेदे 
भाषार्थ:--( माध्वी ) मधुरस्वमाव ( अश्विनौ ) हे एथिवी और द्युलोक 
के निवासियों ! ( स्तोता ऋषिः ) प्रशंसा करने वाला वेदमन्त्र ( वाम्‌ ) तु 
( वषणम्‌ ) कामपूरक ( वसुवाहनम्‌ ) धनप्रापक ( प्रियतमम्‌ ) अतिप्रिय ( रथम्‌ ) 
रमणीय मार्ग को ( प्रतिभूषति ) समर्थ करता है ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) इस उपदेश 
को ( भतम्‌ ) श्रवण करो ॥ ऋ० ५ । ७५। १ में भी ॥।१०॥। 
यह चतुथं अध्याय में सप्तमी दशति पूण हुई ॥ 


आ त इत्यादिदशतावृचोऽष्टों संप्रकीत्तिताः 
उपरिष्टादवृहत्यन्त्या पङ्क्तयः सप्त चादिमाः ॥१॥ 


आदो द्वे सप्तमी चेवाग्नेय्यस्तिस्र उदीरिताः । 
ठृतीयोषोदेवताका सोमी तुर्या प्रकी तिता ॥२॥ 
अष्टमी पैश्वदेवी चाऽगशिष्टा इन्द्रदेवताः । 
अथाऽष्टमा दशतिः 
तत्र प्रथमायाः -- वसुश्रुत ऋषिः। अग्निदवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
२ 3 १२ 
४१६--आ ते अग्न इधीमहि द्य मन्तं देवाजरन्‌ । 
२3 २ 3 १२ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ 


3१२३ १ २२ 3२३३ १२ 
दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ 
भाषार्थ:--( देव ) दिव्यगुणायुक्त ! ( श्रग्ने ) प्रकाशस्वहूप ! परमेश्वर ! 
वा भौतिकाग्ने ! ( ्यमन्तम्‌ ) प्रकाश युक्त ( झजरम्‌ ) जरारहित ( ते ) आपको . 
(ग्रा इधीमहि ) हम आत्मा में वा यज्ञकुण्डादि में प्रकाशित करें ( यत्‌ ह) जो कि 
' प्रसिद्ध ( स्या ) वह ( ते ) श्राप की ( पनीयसी ) प्रशंसायोग्य ( समिद्‌ ) दीप्ति 
( द्यवि ) आकाश में ( दीदयति ) प्रकाश करती है ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों वा या- 
ज्ञिकों के लिये ( इषम्‌ ) ग्रानन्द वा अन्तादि ( श्राभर ) प्राप्त कराइये ॥ ऋ० ५। 
६।४ में भी ॥१॥ | ॒ 
ग्रथ द्वितीयायाः -विमद ऋषिः । श्ररिनदेवता । पड़क्तिइछन्द: ॥ 


२०- अग्नि न स्ववृक्तिभि्होतार त्वा वृणीमहे । 


शीर पावकशोचिप विंवो मदे 
यज्ञ घु स्तीणुंबहिप विवक्षसे ॥२॥ 
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चतुथाँध्याये श्रष्टमी दशतिः २४१ 


भाषाथः--हे परमेश्वर ! ( विवक्षसे ) श्राप महान्‌ हैं, अतः (न) जसे 
( शीरम्‌ ) व्यापने वाले ( पावकशोचिषम्‌ ) शोधक प्रकाश वाले ( स्तीणं बहिषम्‌ ) 
जिसके लिये यज्ञ विस्तीणँ किया जाय उस ( ग्निम्‌ ) अग्ति को ( यज्ञेषु ) श्रग्ति- 
होत्रादि यज्ञों में (विवः ) कर्मकाण्डी लोग विशेष प्रकार से वरण करते हैं वेसे हो 
( मदे ) आनन्दनिमित्त ( त्वा ) आप का ( स्ववृक्तिभिः ) श्रपनी की हुई स्तुतियों 
से हम ज्ञानकाण्डी लोग ( वृणीमहे ) वरण करते है ॥। 

निरुक्त ४ । १४ निघण्टु ३ । ३ के प्रमाण और ऋ० १० । २१। १ में जो 
पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ सायणमाष्य में (विवोमदे) का (विमदे) 
करके व्याख्यान अनुचित और (वः) की व्याख्या ही नहीं है ॥२॥ | 


ग्रथ तृतीयाया:--सत्यश्रवा ऋषि: । उषा देवता । पडक्तिरछन्द: ॥ 


> १ २३१ २ 


४२१- महे नो अद्य बोधयोपो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधय सत्यश्रवसि 


१ २२३ १ २ 


वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 





साषार्थः--( सत्य्षवसि ) जिस में ठीक-ठीक श्रवण होता है वैसी 


( सुजाते ) जिसका जन्म शोमायुक्त है ऐसी ( अश्वसूनते ) जिस में प्रिय शब्द 
व्याप जाता है इस प्रकार की ( वाय्ये) विस्तार वाली ! (उब: ) प्रभात 
वेला ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार ( नः ) हम को ( अबोधयः ) पूवं जगाती रही 
है उसी प्रकार ( श्रद्ध ) अब भी ( दिवित्मती ) प्रकाश वाली तू ( महे राये ) महा- 
घन धान्यादि के लिये ( नः ) हम को ( बोधय ) जगा ॥ 


इसमें उषा को प्रशंसा के साथ परमात्मा का यह उपदेश है कि जो लोग उषः 
काल-प्रभात वेला में जागते हूँ वे उद्यमी कर्मण्य ग्रौर घन घान्याद्यश्वयंश।ली होते 
हैं । मौर जो स्त्री उषा के समान गुण, कम, स्वभाव वाली होती है उस के घर में 
लक्ष्मी निवास करती है । जिस प्रकार उषःकाल में जगने से यथार्थ श्रवणादि 


व्यवहार होता है और उषः काल का जन्म सवको अच्छा लगता है, सब पक्षिगणादि 


प्यारे शब्द बोलते हैं श्रौर उषा सब ओर फेलकर शोमा बढ़ाती है और सबको 
प्रकाशित करती है, इसी प्रकार स्त्रियों को भी सद्गुणाढय होना चाहिये ॥ 


ऋ० ५। ७६। १ में भी॥३॥ 
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ग्रथ चतुर्थ्या:--विमद ऋषि: । सोमो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


3 २ १२३१ २२ 


४२२ भद्रं नो अपि वातय मनो दक्तसुत क्रतुम्‌ । 


१ २२३ २ 3 २३ 


अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे 


२२३ १४२ 


रणा गावो न यवसे विवद्से ॥४॥ 


भाषार्थ:--सोम ! शान्तस्वरूप ! परमेश्वर ! वा चन्द्र ! वा सोमाख्य 
ग्रोषधे ! ( नः ) हमारे ( मनः) मन को ( भद्रम्‌ ) सुखदायी ( दक्षम्‌ ) चतुर 
( उत ) और ( ऋतुम्‌ ) शुभ कर्म को ( वातय ) प्राप्त कराये ( ग्रथ ) और ( ते ) 
* तेरी ( सख्ये ) अनुकुलवत्तिता में ( ग्रन्धसः मदे ) भोज्थादि के हर्ष में हम (विवः) 
तेरा स्वीकार करते हैं (न ) ज॑से ( रणा: ) प्रीतियुक्त ( गावः ) गौवें ( यवसे) ° 
घास आदि में ( विवक्षसे ) हबं को पाती हैं तद्वत्‌ ॥ 


RN 





> 
oe = --* 


चन्द्रमा के प्रकःश और सोम झोषधि से मन प्रफुल्लित होता है इत्यादि तो 
प्रसिद्ध ही है ॥ इस में मी ( विवोमदे ) का व्याख्यान पुर्न ( २ य ) मन्त्र के समान 
सायणाचायं ने टीक नहीं किया । इस पर(वः)की व्याख्या का तो सत्यव्रत सामश्रमी 
जी ने मी सायणमाष्य में प्रश्‍न करके ही छोड़ दिया है ॥ | 

ऋ० १० । २० । १ में केवल “भद्र नो अपि वातय मन: इतना पाठ \ 
[मिलता है ॥४॥ | 


«< ग्रथ पञ्चम्याः-गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । पड़क्तिइछन्द: ।। 


४२३--क्रत्वा मह अनुष्वधं भीम आ वावते शवः | 


| र ११२ 73: 3२ 3१ २६३ १ २ 


3२ 3 १ २३२३ २ 


श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री 


3 १ २३१२ 


हरितां दधे हस्तयोवेज्ञमायसम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः इन्द्र ! समासेनाध्यक्ष ! राजन्‌ ! ( कत्वा ) कमं से 

महान्‌ ) बड़े श्राप ( श्रनुत्ववम्‌ ) अनन्तादि | रसद | सहित ( शबः ) सेनाबल 
को ( गा वावृते ) व्ईहादि की रीति से रच कर घुमाते हैं । ( भीमः ) शत्रुओं को 
भयंकर ( ऋष्वः ) महान्‌ ( शिप्री ) सुन्दर ठोड़ी भौर नासिका वाले वीराक्कतियुक्त 
( हरिवान्‌ ) श्ररवयुक्त आप ( श्रियः उपाकयोः हस्तयोः ) लक्ष्मी के समीपवर्ती दोनों 


4 
दि 5 
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५.3 ळर अँ 


चतुर्थाध्याये अष्टमी दशतिः २४३ 





हाथों में ( श्रायसम्‌ वच्त्रम्‌) लोहमय शस्त्र को ( निदधे) नितराम्‌ वारण 
करते हैं ॥ | 

निघण्टु २। ७॥ ३। ३ ॥ १। १५ निरुक्त ६। १७ इत्यादि के प्रमाण 
और ऋ० १। ८१ । ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।५।। 


गथ षष्ठ्याः-गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥। 


२ 3 १ २२३ २३१ २ 3 १२ 


४२४--स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 


3 २ ३ १२ 3 


यः पात्रं हारियोजनं पूण मिन्द्र 


२ अवा शर 


चिक्केतति योजा न्तिन्द्र ते हरी ॥६॥ 


भाषाथः-- ( इन्द्र हे राजन्‌ ! (सः घ) वही (तम्‌) उस ( गोवि- 
दम्‌ ) परथिवी के राज्य के प्रापक ( वृषणम्‌ ) कामपूरक ( रथम्‌.) रथ में ( अघि- 
तिष्ठाति) बेठे ( यः) जो ( पात्रम्‌ ) अधिकारी ( हारियोजनम्‌ ) घोड़ों का 
जोड़ना ( पूर्णम्‌ ) पूर्ण ( चिकेतति ) जानता है [अज्ञानी रथी न होवे] (इन्द्र) 
हे ऐस्वर्यवन्‌ ! ( ते ) ग्राप अपने ( हरी) घोड़ों को (नु) शीघ्र (योज) 
जोड़िये ॥ ऋ० १। ८२ । ४ में भी ॥६॥ 


प्रथ सप्तम्याः-वसुश्चत ऋषिः । अग्निर्देवता । पङक्तिइछन्दः ।। 
१ २र 3 र्ड 3२३ १ श्र 


४२५--अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं य यन्ति धेनवः 


२ 3१ २ 3 र्‌ उ 


अस्तमत्रन्त आशवोऽस्तं नित्यासो 


3 २३ १२ 3२ उ १ 


वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 
भाषार्थः- हे राजन्‌ ! (यः) जो ( वसुः) ८ वसुझों में एक है ( तभ्‌ 
ग्रग्निम्‌ ) उस अग्नि को ( अग्ये ) में मानता-प्रशंसित करता हूं, ( यम्‌ ) जिस 
( भ्रस्तम्‌ ) अस्त्र भें प्रयुक्त को ( धेनवः ) गौवें ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं और जिस 
( भ्रस्तम्‌ ) अस्त्रयुक्त को ( श्र्वेन्तः ) चालाक ( ग्राशवः ) शी घ्रगामी ( वाजिनः ) 
घोड़े प्राप्त होते हैं जिस ( श्रस्तम्‌ ) अस्त्र से फेंके हुए को ( नित्यास: ) चिरस्थायी 
रत्नादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिये हे राजन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) अग्न्यादि पदार्थों 


: के गुण वर्णान करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) भ्रन्तांदिवत्ति (ग्रामर) पूर्ण कीजिये ॥ 


ऋ० ५ । ६। १ में भी ॥७॥। 
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ग्थाऽष्टम्याः-- ग्रंहोमुर्धामदेव्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 


२४४ सामवेदे 
उपरिष्टाद्‌ बुहती छन्द: ॥। 


उ 3 १ २३१ र्र 3 १ २ 
४२६--न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । । 
3१२३ १२३ २ 3 १ २२३ | 


सजोषसो यमयमा मित्रो नयति 


१२5 २३ १२ 


वरुणो अति द्विषः ॥८॥ | हे 
इति चतुथाध्यायेऽष्टमी दशतिः ॥८॥ 
इति पाङ्क्तम्‌ ॥ 


साषार्थ:--( सजोषसः ) हे प्रीतियुक्त ! ( देवासः) सव विद्वानों ! 

( यम्‌ ) जिस प्रजाजन को ( श्रयंमा ) न्यायकारी ( मित्रः ) सवंहितकारी (वरुणः) 
` श्रष्ठगुणाढ्य राजा, ( द्विषः ) शन्रुओं को ( ग्रति ) उल्लंधित करके ( नयति) ले 

चलता- शासित करता है ( तम्‌ ) उस जन को ( झंहः ) पाप ( न अष्ट ) नहीं 
व्यापा और (न ) न ( दुरितम्‌ ) पापजनित दु:ख व्यापता है ॥ 

मले प्रकार राजशासन में सव जन पाप और तज्जनित दुःखभोग से 
बचते हें ॥ 

ऋ० १० । १२६ । १ में (नयन्ति) पाठ है ॥5॥। 


यह चतुर्थाञ्ध्याय में आठवीं दशति पूर्ण हुई ॥=॥ 
यह इन्द्रविषयक पङ्क्कि छन्दो का प्रकरण पूरा हुआ ॥ 


परि प्रधन्त्प्रभृतों दशचों. दशतौ मताः । $ 
एतासां तु ऋषिच्छन्दोदेवताश्च पथक्‌ पथक ॥ Fe | 
वच्यन्त तत्र तत्रेव व्याख्यायां हि परिस्फुटम्‌ । 

अथ नवमी दशतिः 


तत्र प्रयमाया:--क्रणत्रसद्दस्यू सहितावृषी । पवमानो देवता । 
न द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ ` | 
ढत ण > २३ २ 3 धर २ 3२ 3१२ 3 १ श्र 
 ४२७-परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्र।य पूष्ण भगाय ॥ १॥ 
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भाषार्थः--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमेश्वर ! ( स्वादुः ) ग्रकथ- 
नीयरस श्राप ( मित्राय ) मित्र ( पण्णे ) पुष्टिकर्ता और ( भगाय ) ऐश्वयंशाली 
पुरुष के लिये ( परि प्र धन्व ) आनन्द वर्पाश्रो ॥ 

ऋ० €। १०९। १ में भी ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीयाया:-ऋषिदेवते उक्ते। पिपीलिकामध्या त्रिपदाऽनुष्टुप्छन्दः ॥। 


० १ २६ 3 १ २ र्‌ १ २ LS कोच 3१२ 
४२८--पयृ घु प्र थन्व वाजसातये परि वृत्राण सक्षणिः | 
3२ 3१ २ २ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 

साषार्थः- सोम की पूवमन्त्र से ग्रनुद्ृत्ति है । हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! 
( नः ) हमारे (वाजसातये) वललाभ के लिये (सक्षणिः) सहनशील ( ऋणयाः ) 
ऋणों को दूर करने वाले आप ( उ ) अवश्य ( सु परि प्र धन्व ) उत्तम आनन्द सव 
भ्रोर से वर्षाइये और ( द्विषः ) द्वेष करने वाले ( बुत्राणि ) रुकावट-विध्न डालने 
वाले कामादि शत्रुओं को ( तरध्यं ) मारने को (परि ईरसे) सत्र ओर से आप प्राप्त 
हें ॥ ऋ० ६ | ११० । १ में ईयसे पाठ है॥२॥ 

अथ तृतीयायाः--ऋषिदेवते उक्ते । द्विपदा पङ्क्तिइछन्दः ॥। 


३ १ २३२ २ ३२ 3 २ 3 १ २२ 


७२६ --पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घाम ॥३॥ 
भाषाथंः--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ (महान्‌) वड़े ( समुद्र: ) 
जिस आप में सब प्राणी आनन्द कर रहे हैं ऐसे (देवानाम्‌) देवतों के (पिता) पिता 
आप ( विइवा ) सव ( घाम ) घामों को ( अभि पवस्व ) सवतः पवित्र कीजिये ॥ 
ऋ० ६ । १०६ । ४ में भी ॥३॥ 
ग्रथ चतुर्थ्या:--ऋष्यादय उक्ताः ॥। 


श्उ 3 २ 


४३०--पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्की बाजी घनाय ॥४॥ 
भाषार्थ :--(सोस) हे परमात्मन्‌ ! (निरतः) शुद्धस्तरूप (अइवों न) बिजुली 
के समान ( वाजी ) बलिष्ठ आप ( महे दक्षाय घनाय ) वड़े बल और घन के लिये 
( पवस्व ) हमारे व्यवहारों को शुद्ध कीजिये ॥ 
ऋ० ६ । १०६ । १० में “महे'' के स्थान में 'क्रत्वे पाठ है ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चम्याः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


3 २३१२ 3 २३१ २ 


५३१--इन्दुः पविष्ट चारमंदायापाशुपस्थे कविभेगाय ॥५॥ 


र ET बळे. चे कॅ 5 


ey 
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२४६ सामवेदे 
क <०-७-<>-<->-०७-०-<०-०-०७-०७-<>-<>-०-०-७०५७-८०५१०५०--९०-०७-०-७-७-०--०-०-९००५०-०-२-९०-<०-०-००-७-०-०-०-०--०-७..<..&......... 
भाषार्थ:--(चारु:) कल्याणस्वरूप (इन्दुः) परमेश्वयंवान्‌ ( कविः ) मेधावी 
परमेश्वर ( अपाम्‌ ) कर्मों के-(उपस्थे) उपस्थान में (मदाय) भानन्द और (भगाय) 
घनादि ऐश्वर्य के लिये ( पविष्ट ) हमको पवित्र करे ॥ 
निघण्टु ३ । १५। २॥ १० । २। १ निरुक्त ३ । १९ के प्रमाण संस्कत: 
माष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । १०६ । १३ में भी ॥५॥ १ 
ग्रथ षष्ठयाः -ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिकामध्या त्रिपदाऽनुष्टरप्छन्दः [। 


gfe >“. 


२३ १ २ ३१ २ ३ १'२ 3१ २ 3१ २ | 
४३२- अनु हि त्वा सुत सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । ब 
१ २ 3 १ २ 3 १ च 
वाजो अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ 
, भाषाथ:--( सोम ) हे ओषधे ! वा परमात्मन्‌ ! ( महे ) महान्‌ ( समयं- 
राज्ये ) जहाँ सब मनुष्य समान हों, ऐसे राज्य में (सुतम्‌) उत्पन्न किये वा हृदय में 
साक्षात्‌ किये ( त्वा ) तुको (हि) ही (श्रनुमदामसि) पीछे लग के हषे वा ग्रानन्द 
प्राप्त कर । (पवमान) हे पवित्रकारक तू (बाजान्‌) बलों को (अ्रभि प्र गाहसे) स्वतः 
` विलोडित करता है ॥ ऋ० ६ | ११० । २ में भी ॥६।। 
अथ सप्तम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । द्विपदा पङ्क्तिरछछन्दः ।। 


२ 0 अर 3 २३ १ २ ३२ 3 २३ २ ३ १ न्‌ 
४३३-क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः ॥७॥ 
भाषार्थः - (ग्रथ) अव (ईम्‌) ऐसे अर्थात्‌ पूवंमन्त्रोक्त आनन्दमागी (रुद्रस्य- 
स्वश्वाः ) प्राण के सुन्दर ले चलने वाले ( नरः ) नीतियुक्त (व्यक्ताः ) स्निग्धचित्त 
(सनीडाः) साथ मिलकर रहने वाले (मर्याः) मनुष्य (के) कौन हैं ? उत्तर--सामथ्यै 
से मरुत्‌ अर्थात्‌ क्रियायज्ञ वा योगयज्ञ के ऋत्विज्‌ हैं ॥ 
ऋ० ७।५६। १ में (सनीळाः) और (अधा) पाठ है ॥७॥ 


ग्थाऊटम्याः- वामदेव ऋषिः । भ्रगिनिदेवता । त्रिपदा पदपङ्क्तिरछन्द: ।। 
२ 3 २३२ a क्‌ २ 3 २ 3१ २ उ क 
४३४- अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' न भद्रं हृदि स्पृशम | 


१. “२; 8: 
he 


3 न 
ऋध्यामा त ओहेः ॥८॥ 
साषार्थः-(श्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! वा मौतिकाग्ने ! (ते) 
आपके ( श्रोहेः ) प्राप्त कराने वाले ( स्तोभेः ) गुणकोतंनो से ( इवं न ) अद्व के 
_ समान और ( क्रतु न ) वुद्धि के समान (हृदिस्पृदास्‌ तभ्‌ भद्रम्‌ ) हृदय के प्यारे 
उस सुख को (पद्य) आज यज्ञ के दिन ( ऋध्याम ) हम बढ़ावें ॥ 
 ऋ० ४। १०। १ में भी ॥5॥ 
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ग्रथ नवम्या:--वामदेव ऋषिः । वाजिनो देवता: । पुर उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 


३ १ २3३ २ 3 4 २ २ ३२ 


४३५--आविमयां आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌ । 


स्वगो अवन्तो जयत ॥६॥ 

भाषार्थः ( अविः ) प्रकाशमान ( वाजिनः ) द्य॒स्थान भौतिक देवत्रा 
में ३० वें देवता निघं० ५। ६ ( सवितुः देवस्य ) प्रेरक देव के ( सवम्‌ ) यज्ञ 
की ( श्रा वाजम्‌ ) वल पुष्टि पर्यन्त ( अग्मन्‌ ) प्राप्त हों और (मर्याः) हे 
मनुष्यो ! तुम ( स्वर्गम्‌ ) सुख विशेष को ( श्रर्वन्तः ) प्राप्त हुए ( जयत ) उच्चता 
से वर्तो ॥ 

श्रर्थात्‌-यज्ञानुष्ठान से सुख विशेष भ्रौर जय होता है ॥।९॥। 

ग्रथ दशम्याः-एऐरवराधिष्ण्या ऋषयः । पवमानो देवता । द्विपदा 
पङ्क्तिश्छन्दः ॥ | 
२२३ १ २३ २ 


४३६--पवस्व सोम य॒ सनी सुधारो महाँ अतरीनामचुपूच्यः ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये नवमी दशतिः ॥8॥ 


इति पञ्चमप्रपाठक्कस्य प्रथमाः ॥ 
भाषार्थः--( सोम ) ओषधे ! (दा मनी ) ग्रन्नवान्‌ अर्थात्‌ पुष्टिमान्‌ 
( सुघारः ) सुन्दर धारा वाला ( महान्‌ ) उत्तम ( श्रवीनां पूयः ) रक्षक पदार्थों में 
मुख्य ( अनु ) क्रम से ( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
अर्थात्‌ सोम ऐसा खींचना चाहिये जिससे स्वच्छ उत्तम घारायुकत हो । 
ऐसा करने से, यह क्रम से पुष्टि, रक्षा ओर शुद्धि करता है ॥ क. 
निरुक्त ५। ५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६ । १०६ | ७ 


में भी ।। १०॥। 
यह चतुर्थाष्याय में नीं दशति पूण हुई ॥ ६ ॥ 





विश्वेति दशतो चापिं द्विपदाः पङ्क्तयो दश । 
उपस्या सप्तमी वेश्‍वदेवी षष्ठी ततः पराः ॥१॥ 
अष्टेन्द्रस्य ऋचः प्रोक्ता इत्यं शेया विभागशः ॥२॥ 
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२४८ | सामवेदे 
किक कळकळ YT YT TPT STOO 0-0-0 
अथ दशमी दशतिः | 
तत्र प्रथमायाः-ऋषिर्नोपलभ्यते पुस्तकेष्‌ । इन्द्रो देवता । 
द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ ` 


१ २ 3. "१.२ 3 १ २३ २ 3 १२ 3 १ २ 
४३७-विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर यं त्वा शविष्ठमीमसहे ॥१॥ 
भाषाथं: - ( विशवतोदात्रन्‌ ) हे सव ओर से दाता! (नः) हम को 
( विश्वतः ) सव श्रोर से ( ग्रामर ) पोषित करो (यम्‌) जिस (त्वा) श्राप 
( शविष्ठम्‌ ) बलिष्ठ को ( ईमहे ) हम याचना करते हैं ॥ निघण्टु ३।१९।१ ॥१॥ 
ग्रथ ढ्वितीयायाः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 


3२ 3२३ 3 Fe 3 २ २ १२ ३२ ३२ 
: ४३८--एष ब्रह्माय ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो शृणे ॥२॥ 
माषार्थः-( एषः ) यह (ब्रह्मा ) भक्तों का बढ़ाने वाला (यः) जो 
( ऋत्वियः ) प्रत्येक ऋतुओं में हितकारी ( इन्द्रः नाम श्रृतः ) इन्द्र नाम सें विख्यात 
है, ( गृणे ) उसे स्तुत करता हूँ ॥२॥। 
अथ तृतीयाया:--त्रसहस्युक्र षिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
3२ 3 I न ड २८३ १२३ २ ३१ २ 
४३६-त्रद्याण इन्द्र महयन्तो अक रवधयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 
| भाषार्थ:--( श्रहये हन्तवे ) सवंतुल्य मारक पांप को मारने के लिये 
( उ ) निश्‍चय करके ( ब्रह्माणः ) चतुवंदवेत्ता लोग ( श्रः ) मन्त्रों से ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेदवर को ( महयन्तः ) पूजते हुए ( श्रवर्धयन्‌ ) “प्रसन्न करते हैं! यही सायणा- 
चायं का अर्थ है ॥ 
निश्‍चय परमेश्वर की स्तुति उपासनाशों से मनुष्य पापों से बचते और पर- 
मात्मा को प्रसन्न करते हूँ॥ , £ 
निरुक्त ५ । ५ निघण्टु ३। १५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये || ऋ० 
५ । ३१ । ४ में उत्तराध ऐसा ही है ॥३॥ 
अथ चतुर्थ्या:--ऋषिनोंपलभ्यते । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
| १२ 3 २३१ २ 3 २३ १२ 3 १२. | 
४४०--अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्ञ' पुरुहूत य मन्तम्‌ ॥४॥ 
| भाषार्थ:---( श्रनवः ) मनुष्य लोग ( श्रश्‍वाय ) शीघ्र मोक्षप्राप्त्यर्थं (ते) 
झाप को ( रथम्‌ ) रथ ( तक्षु: ) बनाते हैं । ( पुरुहूत ) हे बहुतो से पुकारे हुए ! 
परमात्मन्‌ ! ( त्वष्टा ) विद्या से प्रदीप्त पुरुष आप को ( द्य मन्तम्‌ वज्नम्‌ ) 
 भ्रकाशमान शस्त्र [बनाता है] ॥ | 3 


५३२ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





० ~ a >. ०००० senses. ein ee नको 


चतुर्थाध्याये दशमी दशतिः २४६ 





नै ० ७ ५ 5 है लिये परम र 
ईश्वर के भक्‍त लोग शीघ्र मोक्षपद को प्राप्त होने के लिये परमेश्वर को 
ही भ्रपना रथ बनाते और उसी को सर्वपापशत्रुसंहारार्थ झस्त्रभाव से कल्पना 
करते हैं ॥ | 
ऋ० ५। ३१ । ४ में पूर्वार्ध यही है, केवल (तभुः=तक्षन्‌) है ॥४॥। 
अथ पञ्चम्या:--त्र८ज्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


२ 3२ 3१ २३ २३ १ २९ 3१ 


४४१--शं पदं सघं रयीपिणे न काममत्रतो 


२ 3 १ य 3२ 
हिनोति न स्प्रशद्रयिम्‌ ॥५॥ 

भाषार्थ:--प्रकरण से-हे इन्द्र ! घनवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( अब्रतः ) 
यज्ञादि सुकृत न करने वाला कृपण पुरुष ( रयिम्‌ ) घन को (न स्पृशत्‌ ) छूने मी 
नहीं पाता, तथा ( काचम्‌ ) अभीष्ट पदार्थों को न हिनोति ) नहीं प्राप्त होता 
परन्तु ( रयोषिणे ) यज्ञादि उत्तम कमो में धन देने वाले के लिये ( आम्‌ पदम्‌ ) 
कल्याण स्थान और ( मघम्‌ ) धन होता है ॥ 

जो लोग यज्ञादि उत्तम कार्यों में घनादि व्यय करते हैं वे धन धान्यादि सकल 
इष्ट पदार्थों को प्राप्त होते हैं और इसके विरुद्ध लोग दरिद्र होते हैं ॥ 

निघण्टु २। १० इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥५॥। 

ग्रथ षष्ठया:--विश्वेदेवा देवताः । ऋषिइछुन्दरचोक्तवत्‌ ॥ 

२3 २ 3 १ २ 3 १ २3 १२ 3१ २३१२ 

४४२--सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥६॥ 

साषारथंः--हे परमेश्वर ! ( विश्वधायसः ) जो विश्व का अन्नादि दान से 

| वारण पोषण करते हैं ( अरेपसः ) पाणचरण नहीं करते (देवाः) दानादि गुणयुक्त 

पुरुष हैं वे ( सदा शुचयः ) सदा पवित्र रहते हैं । जिस प्रकार ( गावः सदा ) सदा 
गौ शुद्ध रहती हें ॥ 

निघण्टु १।४॥ १। ११ ॥ १। १ के अनुसार गौ शब्द से सूयंकिरणं वा 
प्रथिवियें वा वेदवाणी वा पृथिवी के चलते बहते जल भी समझने चाहियें।॥६॥। 

ग्रथ सप्तम्याः-सम्पात ऋषि: | उषा देवता । द्विपदा पङ्क्तिइछुन्दः ॥ 
१ २ 3 १२ 3१ श्र 

४४३--आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तेनि यद्धमि! ॥७॥ 

भाषार्थः--हे परमेश्‍वर ! ( यत्‌ ) जबकि [ उषा देवता=त्रातर्वला | 
( झायाहि ) आवे [ तमी ] ( गावः) गोरूप हपारी वाणियें ( ऊधभिः ) दुग्ध 
भरे स्तनों सहित ( वर्तनिम्‌ ) मार्ग को ( सचन्त ) संगत हों ॥ 
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प्रतिदिन प्रातःकल उषा की वेला में वेदवाणियों को हम प्राप्त हों, कृपया 
ऐसा प्रसाद कीजिये ॥। 

शतपथ ब्राह्मण १४। ६ । १२।१ में वाणी को गोरूप से इस प्रकारं.वणांन 
किया है कि -“वाणीरूप घेनु की उपासना करो । उसके ४ थन हैं। १- स्वाहा- 
कार । २--वषट्कार । ३--हन्तकार ग्रौर ४--स्वधाकार | उसके दो थन स्वाहा- 
कार और वषट्कार को देवता पीते हैं। तथा हन्तकार को मनुष्य और स्वधाकार 
को पितर । उसका बल प्राण है भौर बछडा मन ॥ 


. ऋ० १० | १७२ । १ में मी ॥७॥ 
ग्रथाष्टम्याः-ऋषिर्नोपलभ्यते । इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ।। 


१२ 3 १ २२ 3 २ 3 


४४४--उप प्रे मधुमति क्षियन्तः 


१ २ 3 २ 3१२ 
पुष्येम रयि धीमहे त इन्द्र ॥८॥ 
भाषायं:--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मधुमति ) आत्मिक 
आनन्दयुक्त ( भ्रज्ञे ) क्षेत्र में ( उपक्षियन्तः ) रहते हुए ( रयिम्‌ ) विद्यादि धन को 
( पुष्येम ) पुष्ट करे और ( ते ) श्रापका ( धीमहे ) ध्यान करें ॥ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ५ । १५-१६ में ग्रात्मा को मधु कहां है । “यही 
वह्‌ आत्मा है जो सब भूतो का ग्रधिपति है” यहाँ से झारम्म करके “यही वह मधु 
है यहाँ तक । परन्तु यह ग्रात्मा का माधुयंरस आत्मज्ञानी ही पान करते हैं, श्रन्य 
मन्दभाग्य नहीं ।।८॥ 


आथ नवम्या:-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ।। 


१२ 3२ 3१२ 


४४४--अचन्त्यक मरुतः स्वर्का आ स्तोभति 


3 २३ 3 १ श्र 


श्रतो युवा स इन्द्र; ॥ 


भाषाथ: ( स्वर्काः ) शोभन मन्त्रों वाले ( मरुतः ) स्तोत्रयज्ञ के ऋत्विक 
लोग ( श्रकम्‌ ) पूजनीय ईश्वर को ( भ्रचंन्ति ) पूजते हैं भ्रौर ( स ) वह (युवा) 
महाबली ( श्रुतः ) वेदो में विख्यात ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( ग्रास्तोभति ) स्तुत 
किया जाता है ॥ 

निरुक्त ५ । ४ और इन्द्र शब्द से परमेइतराथं ग्रहण में मीमांसामाष्यस्थ 
, शवर स्वामी की सम्मति जो सत्यव्रत सामश्रमी जी ने टिप्पणी में दी है वह संस्कृत- 
_ माष्य में देखिये ।। ६।। 
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चतुर्थाध्याये एकादशी दशतिः २५१ 





ग्य दशम्याः-_ऋष्यादय उक्तवदबोध्या: ॥ 
२ 3 १ २ 3१ २ 3 
४४६- प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय 
१ २ 3 १ च 3 २ 3 १ २ 
विप्राय गार्थ गायत यं जुजोपते ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये दशमी दशतिः ॥१०॥ 
भाषार्थ:--( वृत्रहन्तमाय ) रोकने वाले काम क्रोधादि शत्रुओं के अत्यन्त 
विनाशक ( विप्राय ) मेधावी ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( याधम्‌ ) स्तोत्र को 
(प्र गायत) प्रकषं से पढ़ो ( बः ) तुम्हारे ( यम्‌ ) जिस स्तोत्र को, वह परमेश्वर 
( जुजोषते ) प्रीति करता है ॥ 
सायणाचायं के भाष्य में ( विप्राय ) के स्थान में ( विप्राः ) की व्याख्या 
अन्यथा है श्रोर ( बः ) की व्याख्या ही नहीं दीखती ॥ १०॥ 


यह चतुर्थाष्याय में दशवीं दशति समाप्त हुई ॥१०॥ 





~ च 
तत्र तत्रेव वच्यन्ते$चेतीत्यृष्यादयः क्रमात्‌ ॥ 
अथैकादशी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-ऋषिर्नोपलभ्यते । ग्रग्निदेवता । द्विपदा छन्दः ॥ 


3१२ 


४४७---अचेत्यग्निश्चि कितिहं व्यवाडू न सुमद्रथः ॥१॥ 

शाषार्थ;- ( सुमद्रथः ) जिसका शोमावान्‌ रथ=रमणीय तेजःस्वरूप है 
(हव्यवाड्‌) जो हवन किये द्रव्यो को स्थानान्तरों में पहुंचाता है, उस अग्नि के (न) 
समान (चिकितिः श्रग्निः) एक चेतन अग्नि [ परमात्मा ] ( श्रचेति ) उपासकों 
से ज्ञात किया जाता है जो ज्योतिःस्वरूप है और प्राणिमात्र के कर्मरूप हव्य का 


पहुँचाने वाला है ।॥। 
ऋग्वेद के वालखिल्य परिशिष्ट में भी यह पाठ गाता है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--बन्धुऋ षिः । भ्रग्निदेवता । द्विपदा छन्द: ॥ 


न्‌ २ ३२ 3 २ 3१ २ 3क २९२ 


४४८--अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो सुबो वरूथ्यः ॥२॥ 
साषार्थः--( भ्नग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( शन्तमः) अन्तर्यामी होने से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri अज 


२५२ सामवेदे 


“OOO OOOO OOOO OO OOOO OOOO OOO OOO OOO Og 


अत्यन्त समीपस्थ ( उत ) और ( वरूथ्यः ) वरणीय भजनीय ( त्वम्‌ ) श्राप (नः ) 
हमारे ( त्राता ) रक्षक और ( शिवः ) सुखदायक (भुवः) हूजिये ॥ 
ऋ० ५। २४। १ में भी ऐसा ही पूर्वाधं है ॥२॥ 


ग्रथ तृती यायाः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
२ ३ २ उ २ 25200 22 म ५ १ २ 
४४६--भगो न चित्रो अग्निमंहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः - ( महोनाम्‌ ) बड़ों से ( भगः न ) सूय्यं सा तेजस्वी ( श्रग्निः ) 
परमात्मा ( चित्रः ) अदृभुतस्वरूप ( रत्नम्‌ ) विद्यादि घन को [ भक्तार्थं ] 
( दधाति ) धारण करता=देता है ।।३॥। 


अथ चतुर्थ्याः-इन्द्रो देवता । ऋषिच्छन्दसी उक्ते ॥ 
qi. 9.१” ये 3.२ ७: १ स्र 3२ 3२ 
४५०--विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥४॥ 
माषार्थ--( प्रस्तोम ) जिसकी सर्वोत्तम स्तुति है ऐसे हे इन्द्र ! परमात्मन्‌! 
तू ( यदि ) यदि ( विश्वस्य पुरः वासन्‌ ) सबकी नगरी वसाता है (वा) तो ( इह) 
यहां हमारी (नूनम्‌) अवशय वसाव ।॥४॥ 
अथ पञ्चम्या:--संवत्त ऋषि: । उषा देवता । द्विपदा छन्द: ।। 
३२३ उ २३ २३ Re 3 प्‌ २३१२ 
४५१--उषा अप स्वसुष्टमः सं वतेयति वत्त नि सुजातता ॥५॥ 
भावार्थः हे परमेश्वर ! जिस प्रकार ( उषाः ) प्रभात वेला ( स्वसुः ) 
अपनी बहन रात्रि के ( तमः ) अन्धियारे को ( सुजातता ) भ्रपने शोभन जन्म से 
( वत्तनिम्‌ ) लौटने के मागं को ( संवत्तंयति ) लौटाती है । इसी प्रकार भ्राप हमारे 
हृदय के अन्धकार को दूर कर ॥ 
ऋ० १०। १७२। ४ में भी ॥५॥। 


अथ षष्ठ्याः-भोवन आप्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा छन्दः ॥ 
३५३ म १२ ऱ्ह १ २ 3 पृ ५ 3 २ 
४५२- इमा चु क भवना सोषधेमेन्द्रशच विश्वे च देवाः ॥६॥ 
2 भाषाथंः हे परमेश्‍वर ! ( इन्द्रः) जीवात्मा ( च) और ( विदवे च | 
देवाः ) समस्त इन्द्रियां ( नु) तथा ( इमा भुवना ) ये भुवन ( कम्‌) सुख को 


_ (सीषधेम) साधं ।। 


_ ऋ० १०॥ १५७॥ १ में (सीषघाम) पाठ है ॥ ६ 
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चतुर्थाध्याये एकादशी दशतिः २५३ 





ग्रथ सप्तम्या:--कवष ऐलुषऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 २3 १२ 3 २३७ 3 १२ 3१२ 
४४३--वि स्तृ तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥७॥ 
भाषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पथा ) प्रवाह 
गं से ( विस्रूतयः ) नदियाँ प्राप्त होती हैं इसी प्रकार ( त्वत्‌ ) श्राप से (रातयः) 
विद्यादि दान ( यन्तु ) प्राप्त हों ॥७॥। 
अ्रथाष्टम्या:--भरद्वाज ऋृषिः। इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्क्तिछन्दः ॥ 


3 १ २२ 3१ २ 3 १२ 3१ २ 3 १ २ 
४४४--अ्रया वाजं देवहित सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥ 
भाषार्थ:--( श्या ) इस प्रार्थना से हम ( देवहितम्‌ ) ईश्वरदत्त ( वाजम्‌ ) 
वल को ( सनेम) सम्भागपूर्वक लेवें और (सुवीराः ) सुन्दर पुत्रादियुक्त हम 
( शतहिमाः ) १०० वर्ष पर्यन्त ( मदेम ) हषं को प्राप्त हों ॥ 

त्रट० ६। १७ । १५ में भी ॥८॥ 

ग्रथ नवम्या:--आत्रेय ऋषि: । विशवेद्वेव। देवता: । द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
3 २ 3 १ २९ 3२३ 

४४५४--ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडा: 
१ २३१२३. 2 
पीवरीमिष कुणुही न इन्द्र ॥६॥ 

'भाषार्थः--( इग्द्र ) हे परमेश्वर ! आप तथा (मित्रः) सूयं और (वरुणः) 
वृष्टि जल, ये सब (ऊर्जा) रस से [श० ५। १। २। 5] ( इडाः ) अन्नों को 
( पिन्वत ) पुष्ट करो तथा ( नः ) हमारे लिये ( पीवरीम्‌ इषम्‌ ) पुष्ट अन्न को 
( कृणुहि ) करो=उत्पन्न करो ॥&॥। 

ग्रथ दशम्या:--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । एकपदा गायत्री छन्द: ॥ 


३५६--इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ 
भाषारथः--पूर्वं मन्त्र से अन्वय है । जिस कारण ( इन्द्र: ) परमेश्वर 
( विइवस्य ) सूर्यादि सब का ( राजति ) राजा है। इस लिये सूर्य और वर्षा के 
जल आदि को प्रेरित करके हमारे लिये रसीले पुष्ट घान्यादि उत्पन्न करे ॥ 
यजुवद ३६ । ८ में भी ।॥।१०॥। 
इति चतुथाध्याये एकादशी दशतिः ॥११॥ _ 
यह चतुर्थाध्याय में ११ वीं दशति समाप्त हुई ॥ 
यह द्विपदा छन्दों बाला इन्द्र का प्रकरण हुआ ॥ 


rN 
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त्रिकद्रवित्यादिदशतों दशच्चत्राञष्टिरादिमा ॥. 

छि चै 
जगत्ययं सहस्र त्यञ्थन्द्रया ह्य पनस्तथा ॥१॥ 
अग्नि होतारमित्येषा अस्तु श्रोषडऽयारुचा ॥ 
चतस्रोऽत्यष्टयोऽभिन्यं तवत्यं नयेमित्यृचो ॥२॥ 
इभे द्वे अतिशक्वर्यावऽष्टी इत्येक ऊचिरे ॥ 
प्रवोमहेऽतिजगती तमिन्द्रमिति ताशी ॥३॥ 
च &९ ९ 
सारी द्ययं सहसेति पावमानी त्वया रुचा ॥ 

क्र चरो ० 
अस्तु श्रोपड्‌ वेश्वदेवी मारुतो तु प्रवोमहे ॥४॥ 
अभित्यमिति सावित्रौ स्यादाग्नेय्यग्निमित्यसौ ॥ 
एन्द्र्योऽवशिष्टा इत्येवं छन्दोदेवतनिर्णयः. ॥४॥ 

र माषार्थ:--“त्रिकद्रकेपु' इत्यादि [ १२ वीं ] दशति में दश ऋचा हें । 
इनमें प्रथम ऋचा का अष्टि छन्द है । दूसरी “अ्रयंसहस्न ०” का जगती छन्द है । 
“एन्द्रयाह्य पन: इस तीसरी, (१) “अग्नि होतारम्‌०” इस नवी, “अस्तुश्नी घट! 
इस पांचवीं, और “अभ्रयारुचा०” इस सातवीं, इन ४ का अत्यष्टि छन्द है ही 
“ग्रमित्यम्‌० इस आठवीं और “तवत्यन्नयंम्‌०'' इस दशवीं, ( २ ) इन दो का 
अति शक्वरी छन्द है और कोई लोग इन दोनों का अष्टि छन्द मानते हैं ॥। “प्रवो- 
महे० इस छठी और “तमिन्द्रमू०'' इस चौथी का अतिजगती छन्द है॥ (३) 
अयं सहस्र० इस दूसरी का सूर्य देवता है । श्रयारचा० इस सातवीं का पवमान । 
रस्तुश्रोषट्‌० इस पांचवीं के विश्वेदेवाः । प्रवोमहे० इस छठी के मरुत्‌(४)ग्रभित्यम्‌० 
आठवीं का सविता । अग्निम्‌० इस नवीं का अ्रग्नि देवता है । शेष (१।३।४। 
१०) का इन्द्र देवता है । यह छन्द और देवता का निर्णय हुआ । (५) ॥ 

ग्रथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः - गृत्समद ऋषि: | 


१ २ 3 १ २२ 3 २ 
४५७--त्रिकटुकेषु महिषो यवाशिरः तुविशुष्म- 
स्तम्पत्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 
१ २ 3 २३ २३ १२ 3२.3१ 
स ३ ममाद महि कमे कतेचे महामुरु' 
२ 3२ ३ १ २९ उ १ र्र्‌ 


सेनं सश्चद्द वो देवं सत्य इन्दु: सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
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चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिं: २५५ 





भाषार्थ:--( महिषः ) वड़ा और ( तुविशुष्मः ) वहुत वल अर्थात्‌ आकर्षण 
वाला सूयं ( तृम्पत्‌ ) तृप्त होता है [ किस से ? सो कहते हैं--] ( त्रिकद्रुकेषु ) 
ज्योति गौ आयु इन नामों वाले 'गवामयन' नामक यज्ञ जो ताण्डयमहाव्राह्वाण चतुर्थ 
प्रपाठक खण्ड एक में प्रसिद्ध है, उसके ग्रभिप्लविक नाम ३ दिनों में ( सुतम्‌ ) 
सम्पादित ( यवाशिरम्‌ ) यव धान्य के सत्तु मिले हुए ( सीमम्‌ ) सोमरस को 
( विष्णुना ) व्यापक वायु के सहित ( श्रपिबत्‌ ) पीता है, (सः) वह सोम ( ईम्‌ ) 
इस सूर्य को ( ममाद ) हुष्ट करता है ( सः ) ) और वह ( सत्यः ) सच्चा ( देवः ) 
दिव्य ( इन्दुः ) सोम ( एनम्‌ ) इस ( सत्यं देवम्‌ ) सच्चे देव ( महाम्‌ ) महान्‌ 
( उरम्‌ ) किरणों से फले हुए ( इन्द्रम्‌ ) सूयं को ( सइ्चत्‌ ) पहुँचाता है ॥ 
निघण्टु ३।३॥ ३।१॥२।९६॥२। १४ ग्रष्टाध्यायी ६। १॥ ३६ के 
प्रमाण और ऋ० २ । १२ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। 


ग्रथ द्वितीयाया:--गौ राज्धि रस ऋषि: ॥ 


3२ 3२३१२ 3१ २३२ 3 २७ 


२ 
४५८--अयं सहस्रमानवो हशः कवीनां मतिर्ज्योतिबिंधम | 


उ २ ३१ २ 5२३ १_ २. 3२३ 


ब्रध्न समीचीरुषसः समरयदरपस; 


१ २ 3 3१ ४२ 3 २ 


सचेतसः स्वसरे मन्युसन्तश्चिता गो; ॥२॥ 


साषाथः--( श्रयम्‌ ) यह ( सहत्रमानवः ) बहुत प्रकाश वाला ( हशः ) 
दिखाने वाला ( कवीनां मतिः ) जुद्धिवालों की बुद्धिूप [क्योंकि सूर्य के प्रकाश 
विनां बुद्धिमानों को बुद्धि अन्धकार से दवी रहती है ] ( विमं ज्योतिः ) विशेष 
धारक ज्योति रूप ( ब्रध्नः ) सूयं ( समीचीः उषसः ) सीधी चलने वाली प्रभात 
कारक किरणों को ( समेरयत्‌ ) प्रेरित करता है तब--( स्वसरे) दिन में 
( श्ररेपसः ) तमोरूपी पाप से रहित ( सचेतसः ) चित्त सहित ( मन्युमन्तः ) 
प्रकाश वाले [परथिवी चन्द्रादि लोक] ( गौः ) सूर्यं से (चिताः) उपचित 
होते हैं ।। 
्रर्थात्‌ सूर्यं बहुत प्रकाश वाला, दिखाने वाला और इसी से बुद्धिमानों की 
बुद्धि का जगाने वाला और धारक है । वह जब अपनी किरणों के समूह से जहाँ- 
जहाँ एथिवी, चन्द्र वा अन्य लोक में प्रभात काल करने वाली किरणों भेजता है वहां- 
वहां तब-तब दिन होता है । इस प्रकार सूयं से लोकान्तरों में प्रकाश संचित वा 
उपचित होता है॥ 
निघण्टु २।६॥ १ । & निरुक्त २। ६ के प्रमाण संस्क्रतभाष्य में देखिये ॥२॥ 
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अथ तृतीयाया:--परुच्छेप ऋषिः ॥। 


१ २ 3 १ २ 3 २३ १ २२ 


४१६- इन्द्र याह्य प नः परावतो नायम'छा 


3१ २ 3 १ २ ३२ 5 १२२ १ 


विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः 


3 ड 3 २ 3 न्‌ 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न 
३२३ १ २ १ २ उ १ २ 


[पतर वाजसातये महिष्ठ. वाजसातये ॥३॥ 


साषाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( नः) हमको ( पराबतः न) जो 
तुझ से दूर से हो गये हैं ( उप झा याहि ) प्राप्त हुजिये । दृष्टान्त --( यम्‌ ) 
यह ( सत्पतिः ) सत्‌=पृ थिवी आदि का ग्राकषंण से रक्षक सूर्यं ( ग्रच्छ ) ग्रभि- 
व्याप्त होने को ( विदथानीव ) जिस प्रकार यज्ञों को प्राप्त है [पूर्वमन्त्रानुसार] 
तद्वत्‌ । दूसरा दृष्टान्त:--( सत्पतिः ) सञ्जनों का पालक ( राजेव ) राजा जैसे 
( भ्रस्ता ) न्यायासन गृह को प्राप्त होता है, तद्वत्‌ । (सुतेषु) सोम सम्पन्न होने पर 
( प्रयस्वन्तः ) सोमरस रूप जल लिये हुए हम ( वाजसातये) वललाभार्थ 
( महिष्ठम्‌ ) पूजनीयतम ( त्वाम्‌ ) आप को ( झा हवामहे ) पुकारते हुँ । पुकारने 
में दृष्टान्त--( न ) जसे ( पुत्रासः ) वच्चे ( वांजसातये ) वल वा अन्न के लाभाथ 
( पितरम्‌ ) वाप को पुकारते हैं तद्वत्‌ ॥ 


निघण्टु ३।२।।३। १७ ॥ ३ । ४॥ १। १२ निरुक्त ५।२८ अपष्टाध्यायी 
६।२।१८॥ ७ | १। ३१ के प्रमाण और ऋग्वेद १। १३०। १ का पाठभेद 
संस्कृत भाष्य देखिये ।।३।। 


ग्रथ चतुर्थ्या:--रेभा ऋषिः ॥। 


४६०--तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमृग्र 
3१ २२३ १२ 3 १२ 


सत्रादधानमग्रतिष्कुतं श्रवा सि भूरि । 
म॑ हिष्ठो गीमिंरा च यज्ञियो ववत 


२ 3१२ 


राय नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री ॥४॥ 
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भाषार्थः - ( मघवानम्‌ ) अत्यन्त घनवान्‌ (उग्रम्‌) न दवने वाले ( ग्रप्र- 
तिष्कूतम्‌ ) जिसके सम्मुख कोई वल न चला सके उस ( सत्रा भूरि श्रवांसि ) सच्चे 
बहुत यशों को ( दधानम्‌ ) धारण किये हुए (तम्‌) पूर्वं मन्त्र में वाणात ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर को ( जोहवीमि ) वारम्वार पुकारता हूँ । (महिष्ठः) अति दाता (बच्चो) 
दण्डनायक ( यज्ञियः ) पूजनीय वह परमेश्वर ( श्रा सव ओर ( ववर्त ) वर्तमान 
है (च ) और ( नः) हमारी ( गीभिः ) स्तुतियों से ( राये) विद्यादि घनार्थ 
(विइवा सुपथा) सव अच्छे मार्ग (कृणोतु) वनावे ॥ 


निघण्टु ३ । १० श्रष्टाध्यायी ६। १। ३२॥ ६। १। ३३॥ ३।१।८५ 
के प्रमाण और ऋ० ८ । ६७ । १३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-परुच्छेप ऋषिः ॥। 


२ ५3) १ ६ 3२ 3 २ 3 १ 


४६१--अस्तु श्रोषट्‌ पुरो अग्नि धिया दध आ ज्ञ 


२२७ उ १ २ 3 १ २ 


त्यच्छर्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे । 


१७५२१ ३ २ 3१ २३ १ २ २३ १ २ 


यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे 


२२२३१ २९ २ 3 रउ 3 २ ३. १ २ 


अध प्र नूनग्नुप यन्ति धीतयो देवा अच्छ न धीतयः ॥५॥ 


भाषाथे:--हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (धिया) प्रणयनादि कमं से, वा बुद्धि से 
(पुरः) सामने की व्यवधान रहित उत्तर वेदी में वा साक्षात्‌ (अग्निम्‌) आहवनीय 


नाम अग्नि, वा परमेश्वर को ( झा दधे ) में आधान करता, वा धारण करता हूं । . 


( त्यत्‌ ) उस ग्न्याधान सम्बन्धी ( दिव्यम्‌ ) उत्तम ( झर्धः ) बल को (वृणीमहे) 
हम वरते हैं [अपने अभिप्राय से बहुवचन है] ( नु ) शीघ्र (नाभा) वेदी की नाभि 


वा अपने नामिचक्र में ( नव्यसे विवस्वते ) नये उदय हुए सूर्य, वा प्राण के लिए 


( संदाय ) हव्य देकर, वा शुद्धि करके ( यत्‌ ) जव ( ह्‌ ) प्रसिद्ध ( ऋणा) काम 
करने वाले ( इन्द्रवायू ) विजुली और वायु, वा मन और प्राण को (बणीमहे) वरण 
करते हैं, तब ( अघ ) इसके पश्चात्‌ ( धीतयः घीतयः ) हमारी सब अंगुलियें, वा 
हमारे सब कमं ( देवान्‌ ) वायु आदि, वा प्राणादि देवतों को (अच्छ न) अभि- 
व्याप्त होने के समान (नूनम्‌) अवश्य (उप प्र यन्ति) प्राप्त होते हैं। सो यह 
(श्रौषट्‌) श्रवण ( अरस्तु ) हो ॥ 


ऋत्विज लोगों की शाला से पश्चिम की शोर 'प्राचीनवंश' नामक यज्ञवेदी 
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की दक्षिण दिशा में घनुषाकार एक कुण्ड होता है, उसमें का अग्नि “दक्षिणाग्नि" 
कहाता है । उत्तर में कुण्ड नहीं होता । पश्चिम में गोलाकार कुण्ड होता है, उसमें 
का अग्नि “गाहपत्य'' कहाता है । पूर्वदिशा में चौखूटा कुण्ड होता है, उसमें का 
अग्नि "अआ्हेवनीय''कहाता है । और पूर्वदिशा में ही पूर्वोक्त कुण्ड से आगे एक अन्य 
कुण्ड भी होता है उंसे “उत्तरवेदी”' वा “परली वेदी” कहते हैं। उसके मध्य की 
भूमि “नामि कहाती है । उसम अध्वयु और प्रतिहार के कम होते हैं । किन्तु होता 
का होम सम्बन्ध वा अग्निसम्वन्ध उससे कुछ नहीं होता इस प्रकार “पुर: शब्द से 
पूर्व दिशा की पहली अव्यवहित चोखू टी वेदी का ग्रहण है । निघण्ट २।१॥२॥९॥ 
२ । ५ निरुवत ३ । ८ शतपथ १२ । ६ । १ । १३ के प्रमाण झोर ऋ० १।१३६। 
१ । ५ पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।५॥। 


ग्रथ पष्ठया:--एवया समरुद्दषि: ॥ 


3 3२ ३ १ 3 3 १ ४२ 
४६२--प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे 
3 १ C4 3 २ २० ३ १२ 
सरुत्यते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
१ २२३ १ २% 3 १२३१२ 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 


3१२ 3 १ २ Bt EER 


भन्ददिष्टये धनित्रताय शवसे ॥६॥ 


= ७ ज 


साषाधथः- परमात्मा आशीर्वाद देते हे कि--( एवयामरुत्‌ ) हे ज्ञानघ्रापक 
वेदों के जानने वाले मनुष्य ! (महे) वढ़ाई के लिए, (मरुत्वते विष्णवे) ऋत्विजों 
वाले यज्ञ के लिये, ( प्र ) उत्तम ( शर्घाय ) बल के लिये, ( प्रयज्यवे ) जिससे यज्ञ 
करते हूँ उसके लिये, (सुखादये ) सुखपूर्वक भोग के लिये ( तवसे ) फुर्ती के लिये, 
( भन्ददिष्टये ) कल्याण सुख संगति के लिये, ( घुनिब्रताय ) चलने फिरने के काम 
के लिये, ( शवसे ) ओर मानस बल के लिये ( गिरिजा ) तुम्हारी प्रार्थनावाणियों | 
में उपजी ( मतयः ) वुद्धिय ( बः ) तुम्हें ( प्र यन्तु ) उच्च भाव से प्राप्त हो ॥ 


ऋ० ५ | ८७। १ में भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या:--ग्नानतः पारुच्छेपिक्र षि: ।। . 
NE 3 १ २२ 3 २३ 


४६३--अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देपा पि 


3१ २३ २:३ २ उ १ 


तरति सयुखवभि; सूरो न सयुग्वभिः । 
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१२ ३ १ २ 3 १ २३१ रर 
थारा ऐष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः | 
२ 3 २ ३ १ २३ १ श्र 3 १ २ ०३७ १ २ 


विश्वा यद्रूपा परियास्युक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥७॥ 


he 


भाषार्थः फिर परमात्मा का उपदेश है कि--हे मनुष्य ! ( झया ) इस 
( हरिण्या ) रस खींचने वाली (रचा) चमक से (न) जैसे ( सूरः ) सूर्यं ( सपु- 
ग्वभि: ) साथ जुड़ी किरणों से ( विधवा ) सव ( द्वोषांसिः) विरोधो अन्धकारों को 
( तरति ) नष्ट करता है, ऐसे ही (पुनानः) पवित्रात्मा पुरुष सब “द्वेषांसि'' 
ढषादि दुगु णों को ( सयुग्वभिः ) साथ जड़े प्रज्ञानों से नष्ट करता है। (यत्‌) और 
जसे ( श्ररुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) सूयं और ( पृष्ठस्य धारा ) सूर्यं के धरातल की 
ज्योतिरूप धारा ( रोचते ) चमकती है और (विइवा रूपा) सव रूप वाली वस्तुओं 
को ( सप्तास्थेभिः ऋक्वभिः ) सात रङ्ग रूप मुखवाले तेजो से ( परियासि ) व्याप- 
ता है, ऐसे ही ( पुनानः ) पवित्रात्मा पुरुष भी (ऋक्वभिः) प्रशंसाओं की सर्वतो- 
विख्याति से व्याप जाता है । 

निघण्टु ३ । ७ का प्रमाण और ऋ० ६। १११।१ के पाठभेद संस्कत- 
भाष्य में देखिये ॥७॥। [ दर 


अथाष्टम्या:--नकूल ऋषि:॥ 


0 उ 3 १ प याव्या 3१२३ 
४६४--अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतु- 
3 १ २ 3 २३२ 3२ 3 २ 


मचामि सत्यसव रत्नधाममि प्रियं मतिम्‌ । 


3 नउ 3२३ १ र्र 3 १ २ 3 


ऊध्वो यस्यामतिर्भा अदिय्‌ तत्सवीमनि 


हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥=॥ 


भाषार्श: -- मनुष्य परमात्मा के प्रति निवेदन करता है कि हे पितः ! (त्यम्‌) 
उन झाप ( देवम्‌ ) सुखदायक ( ग्रोण्योः सवितारम्‌ ) दयु और पृथिवी के उत्पादक 
(कविक्रतुम) सर्वज्ञ बुद्धि वाले ( सत्यसवम्‌ ) सच्चे ऐश्वर्य वा सृष्टि वाले (रत्नघाम्‌) 
रमणीय प्रज्ञान वा हीरे ग्रादि वा लोकों के धारक (अभि प्रियम्‌) सब ओर से प्यारे 
( मतिम्‌ ) विद्वानों के माननीय (कविम्‌) वेदविद्या के उपदेष्टा को (अभि अर्चासि) 
सवतः पूजता हूँ । (यस्य) जिस आपकी (ऊर्ध्वा मा) उच्च दीप्ति से (असतिः) 
जड़ प्रकृति ( सबीमनि ) उत्पत्ति समय पर ( झ्रदिद्यु तत्‌ ) प्रकाशित हो जाती है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . त 





२६० सामवेदे छु या 
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(हिरण्यपाणिः) वह तेजःस्वरूप (सक्तुः) सुकर्मा आप (कृपा) अपने साम्यं से 
(स्वः) सूये और तदुपलक्षित अन्य लोकों को (अमिमीत) रचते हैं ॥ 

निघण्ट ३ । ३० ॥ निरुक्त १२। १३।॥ ६। ७ ॥ १०। ३१॥ + । ४ 
शतपथ ४ । ३ । ४। २१ के प्रमाण सस्कृतभाष्य म देखिये ॥ यजु० ४ । २५ और 
अथव ७।४। १। २ में भी ॥८॥ 
ग्रथ नवम्याः-परुच्छेप ऋषिः ॥ 


२ 3 १२ 3 १ 


४६५- अग्नि होतारं मन्ये दास्न्तं वसोः सनु 


3 १२३ २ 3 २ 3 १२ 


सहसो जातवेदसं विग्र न जातवेदसम्‌ ॥ 


ये 5 १; = 3 २ 3 9 २ 3 २ 


य उध्चेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 


3२ 3 १२ 3१२ 3 १ २ 3 १ २ 5 
घृतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुद्वानस्य सर्पिषः ॥६॥ 
भाषार्थ:--पूव॑ मन्त्र में ज्ञाकाण्ड की प्रतिज्ञा की, जव कर्मकाण्ड की प्रतिज्ञा 
वरता है कि- हे इन्द्र ! परमेश्‍वर ! मैं ( ग्निम्‌ ) अग्नि को ( होतारम्‌ ) होम- 
साधक ( वसोः दास्वस्तम्‌ ) धन का दाता [अपने विषय के विज्ञान वालों को ] 
( सहसः सनुम्‌ ) [वल करके ग्ररणियों में से अग्नि उत्पन्न होता है इस कारण ] 
बल के पुत्र ( जातवेदसम्‌ ) जिसके प्रकाश से ज्ञान प्रकट होता है ऐसा ( मन्ये) 
मानता हूं । दृष्टान्त - ( न ) जैसे ( जातवेदसं विप्रम्‌ ) विद्या जिससे उत्पन्न है 
उस विद्वान्‌ को ।। ( यः ) जो ( देवः ) प्रकाश मान ( स्वध्वरः ) यज्ञ का सुधारने 
वाला अग्नि ( देवाच्या ) वायु आदि देवतों को जाने वाली (कृपा) सामर्थ्यं से 
(आजद्वानस्य) हवन किये जाते हुए ( सपिष: ) ताये हुए ( शुक्रशोचिष: ) श्वेतवण 
( चतस्य ) घी की (विभ्राष्टिम्‌ अनु) चमक के साथ ( ऊर्ध्वया ) ऊपर जाता है ॥ 
सायण के लाष्य में “वष्टि'' पद की व्याख्या है परन्तु यह पद मूल में नहीं 
है । हां, ऋग्वेद १ । १२७ । १ में “वसो” की जगह “वसुम्‌' और विश्राष्टिमनु- 
वृष्टि शोचिषा जुह्वानस्य' पाठ है । उसी को भ्रान्ति से यह सायण भाष्य की भूल 
का अनुमान होता है । निघण्टु ३। २० ॥ २ । ९ निरक्‍त ७१९॥ ` ६।८।। ६।१७ 
के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥९॥ 
ग्रथ दशम्या:- गृत्समद ऋषिः ॥। 


२3 २२ 3१ २ 


४६६--तव त्यन्नय नृतोऽप इन्द्र प्रथम त्य 


२ 3 २ 3१ २ ३२ 


पूव्ये द्वि प्रवाच्य कृतम्‌ । 
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चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिः | २६१ 
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यो देवस्य शवसा प्रारिणा अमु रिणन्नपः । 
२3 १ २६३ १२ ३ 


भुवो विश्‍वमभ्यदेव- 


१ २ 3१ २२ 3१२ 3१ २६ 


मोजसा विदेदूज शतक्रतुविंदेदिषिस्‌ ॥१०॥ 





> 


इति चतुथाथ्यायं द्वादशो दशतिः ॥१२॥ 


भाषार्थः -अव ईशवरभक्त ईश्वरीय वल की महिमा कहता है -( नृतः ) 
हे सूर्यादि को नचाने वाले ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( तव ) आप का ( त्यत्‌ ) वह 
( नर्यम्‌ ) मनुष्य हितकारी ( दिवि प्रथमम्‌ ) ग्राकाश में विस्तृत (पूर्व्यंम) सनातन 
( कृतम्‌ ) किय। हुश्रा ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( पः ) कमं है कि ( यः) जो 
कोई ईइवरोपासक ( देवस्य शवसा ) आप के वल से ( अस्‌ रिणन्‌ ) जीवता हुआ 
( अपः ) कर्मा का ( प्रारिणाः ) प्रारम्भ करे तो वह ( शतक्रतुः ) बहुकर्मा (विश्वम्‌ 
यदेवम्‌ ) सव देवविरोधिमात्र का ( श्रोजसा ) पुरुषार्थं से ( अभि भुवः ) तिरस्कार 
करे और ( ऊजंम्‌ ) पराक्रम को ( विदेत्‌ ) पावे तथा ( इषम्‌ ) अन्नादि सव सामग्री ` 
को ( चिदेत्‌ ) पावे ॥ 

इस में सायणाचायं ने सामवेद से पाठ ( भुवः) का व्याख्यान न करके 
ऋग्वेद २.। २२ । ४ के पाठ ( भुवत्‌ ) की व्याख्या को है ॥ ऋ० में-य:=यत्‌ । 
असु--असुम्‌ । विदेत्‌=विदात्‌ ये भी पाठान्तर हैं ॥१०॥ 


यह चतुर्थाऽध्याय में बारहवीं दशति समाप्त हुई ॥१२॥ 
| तथा 
कणववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र . 
` परीचितगढ जिला मेरठ) निवासी, 
` तुलसीराम खामिकृत सामवेद छन्दआचिक्क भाष्य में यह 
चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥ 


समाप्तं चेन्द्रं पर्व काणडं वा ॥२॥ 
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अथ पञ्चसाऽध्याथः ॥ 


आग्नेय और ऐन्द्र नाम के दो पर्वे वा काण्ड पूर्ण होकर अब पंचमाध्याय के 
साथ पावमान वा सौम्य पर्व का ग्रारम्म है । इसलिये प्रथम पवमान वा सोम शब्द 
के ग्रथ का विचार करना चाहिये । पवमान सोम इन्द्र अग्नि आदि पदों का यद्यपि ' 
मुख्य मौर पूर्ण अर्थ तो परमेश्वर ही है क्योंकि श्रसीम भाव से उन-उन पदों के अर्थ 
की सम्भावना परमात्मा में ही है, यह वात हम कई वार प्रथम निवेदित कर चुके हैं 
परन्तु तो मी ग्राधिदेविक अर्थ का विचार शेष है सो किया जाता है। निघण्टु के 
चतुर्थ पञ्चम अध्यायों में जो पद नाम हैं उनमें पवमान पद नहीं देखा जाता, परन्तु 
“सोम निघण्टु अध्याय ५ खण्ड ५ में दूसरा पद है । और श्रीमान्‌ यास्कमुनि ने सोम 
रौर पवमान को एकार्थ भी वतलाया है । इन सबके जानने के लिग्रे हम निरुक्त 
का पाठ उद्धृत करते हैं:-- 


“सोम एक ओषधि है और यह सोम शब्द सुनोति घातु से बना है जो कि 
यह्‌ ओषधि भी निचोड़ी वा ग्रक खींची जाती है। निघण्टु के अनुसार इसका बड़ा 
व्याख्यान है । जो ग्राइचयं-सा है । प्रधानता से पवमान देवता वाली ऋचाश्रों में 
[नमूना] निदशनाथं उदा हरण देंगे ॥२॥ [ | 

ऋ० ९ | १ | १--घ्वादिष्ठया मदिष्ठय० साषधैदेऽपि छ० 

अ ५ | दू १ | ० २॥ 

यह सोम विषयक ऋचा निगद में व्याख्यात हो चुकी है। अब यह दूसरी 
ऋचा है जो इस सोम की वा चन्द्रमा की है ॥३॥। 

सोम मन्यते पपिश(न्‌ कु? १० ! ८५ | ३ 


“सोम ०--षधिम्‌ इतने माग से यह वणंन किया है कि असोम को सोम 
समझ भ्रभिषुत कर लिया हो ॥ “सोमं०--विदुः” इस भाग में यह कहा है कि जो 
हर ठीक सोम है उसे पूर्ण विद्वान्‌ जानते हैं और यज्ञ न करने वाला उसे नहीं खाता । 


& पाठ संस्कृतमाष्य में है, यहाँ अर्थ मात्र है ॥ 
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पञ्माघ्याये प्रथमा ददतिः २६३. 
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यह यज्ञविषयक अर्थ हुआ । श्रव देवताविषयक श्रर्थ करते ह्‌ँ—“सोमं०--षधिम्‌'' 
इतने ऋग्भाग में असोम को सोम समझने की भूल कही है । “सोमं०--विदु: में 


चन्द्रमा को सोम कहा है, उसे कोई नहीं खाता, जो श्रदेव हे श्रव एक और ऋचा : 


है जो चन्द्रमा की वा इस सोम की है ॥४॥ 
यस्ता देव प्रपिवन्वि क्र. १० | ८५ | ५ 


इस ऋचा के पूर्वार्ध में नाराशंसों का अभिप्राय है वा महीने के शुक्ल कृष्ण 
दो पक्षों का । उत्तराध में वायु को सोम का रक्षक कहा है साहचाय॑ से वा रस हरने 
से । संवत्सरों की श्राकृति मास है इससे सोम-को या तो रूप विशेषों से ओषधि 
समभना चाहिये वा चन्द्रमा ॥ निरुक्त ११। २। ५॥। 

इस प्रकार सोम शब्द से निरुक्तकार ने ग्राइचर्यगुणयुक्त सोमौषधि का ग्रहण 
किया है । और “पवमान देवतावाली ऋचाओं में निदशंनाथे उदाहरण दंगे” इससे 
भ्राचा्य ने सोम और पवमान को एकार्थं ठहराया है और चन्द्रमा का नाम भी सोम 
बतलाया है । तथा सोम पद से महीने का ग्रथं भी लिया है। और वेद के भ्रथं में 
यौगिकाथ की प्रधानता के कारण जिस-जिस मन्त्र में ग्राये सोम वा पवमान शब्दों का 
जो-जो भ्रर्थं ठीक घटेगा वह-वह किया जायगा । शतपथ ब्राह्मण में भी सोम शब्द के 
कई एक ग्रथे पाये जाते हैं जैसा किश० १२। ६। १ । १ में यज्ञ का नाम सोम है 
और उसके अंग ये देवता अर्थात्‌ आहुतियें हैं॥ और श० ११। ५। ६। ६ में साम 
ही सोमाहुति हैं देवतों की ॥ तथा श० ७। ३ । १ । ४५ में प्राण का नाम सोम 
है । और श० ५। १। ५॥ २० में ज्योति को सोम कहा है ॥ ँ | 


अथ पञ्चमाऽ्याये प्रथमा दशातिः । 


तत्र प्रथमायाः- श्रमहीयुक्रः षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


3 १ २ उ १ २२ 3 १ २२ 
४६७--उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्पा ददे । 
८ च्छे उ २ 3 १२ 
उग्र शम महि श्रवः ॥१॥ 

भाषार्थः - अगले मन्त्र में स्पष्ट सोम पद के ग्रहणको देख कर प्रकरण से 
हे सोम ! ( ते ) तेरे ( श्रन्धसः ) ग्रन्न--भोजन से ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( उग्रम्‌ ) 
प्रभावशाली ( शर्म ) सुख को और ( महि ) बड़े ( अवः) यश को ( दिवि) 
स्वर्ग=सुखस्थान में ( सत्‌ ) विद्यमान को ( भूमिः ) भूमिस्य पुरुष ( झाददे ) 


ग्रहण करता है ॥ 
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पत “he « ७,” 


२६४ सामवेदें 


OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 
भाव यहे है कि--प्रथिवी के वे मनुष्य जो सोमरस का भोग लगाते हैं, वे 

उस से उत्पन्न हुए बड़े सुख ग्रौर यश को प्राप्त होते हे । सोमरस दुग्ध के समान 
श्वेत रंग वाली लताग्रों से निकलता है । यह वात ऋग्वेद ९ । १०७ । € में (सोमो 
दुग्घा०) लिखी है ॥ ऋ० ६ । ६१। १० में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 १ २ 3 १२ 3 १ २ 


६८--स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
१ २ ३ १ २ 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥२॥ 


भाषार्थः: -( सोम) सोम ! (इन्द्राय) विद्युत्‌ वा राजा के लिये 
( पातवे ) इसने वा पीने के लिये ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ ( स्वादिष्ठया ) 
स्वादिष्ट और ( सदिष्ठया ) अति हर्षकारक ( धारया ) धारा से ( पवस्व ) प्राप्त 
हो ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्यों को इन्द्रयागार्थं वा राजाथं ऐसा सोम खींचना चाहिए जो 
झतिहषंकारक स्वादिष्ट और घार वाला हो ॥ ऋ० &। १। १ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--भृगुर्वारणिऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ २ 3१ २ 


४६६--बुषा पवस्त्र धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


3 १ २३ 


विश्वा दान ओजसा ॥३॥ 


भाषाथ:---( ग्रोजसा ) वल सहित ( विइवा ) सब गुणों को ( दधानः ) _ 
घारण किये हुए ( च ) और (मत्सरः) हषंकारक (बुषा) वीयं व द्धिकारक सोम ! 
(इन्द्राय) इन्द्र के लिये (धारया) घार से (पवस्व) प्राप्त हो ।। 
ऋण ६ । ६५ । १० में मी ।,३॥ 
ग्रथ चतुर्थ्याः--प्रमहीयुऋ षिः | सोमो देवता । गायत्री छन्दः (| 


२ २ २ १२ ३ १ 


४७०- यस्तै मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | 


देवावीरघश सहा ॥४॥ 
माषाथ:--हे सोम ! ( यः) जो (ते) तेरा ( वरेण्यः ) स्वीकार करने 
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पञ्चमाध्याये प्रथमा दशतिः २६५ 
-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२०-०-०-०-०>-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 
योग्य (देवावीः) देवों का रक्षक और (श्रघश्चंसहा) अमुरों का नाशक (मदः) हर्षकर 
प्रभाव है (तेन) उस (श्रन्धसा) आदरयोग्य अन्न से (पवस्व) प्राप्त हो ॥ 
सोमरस में ऐसा मद--हप॑ है कि जिस से सज्जनों की रक्षा और दुर्जन का 
तिरस्कार होता है, इससे वह सव को स्वीकार करना चाहिए ॥ 
ऋण ६। ६१ । १६ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः - त्रित ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री -छन्द: ।। 


४७१- तिम्रो वाच उदीदरते गावो मिमन्ति धेनवः 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।५॥ 

भाषाथः--सोम के यज्ञ का वर्णन करता है--( तिस्रः ) ऋग्‌, यजुः और 
साम तीन लक्षणयुक्त ( वाचः ) वाणियों को ( उदीरते ) ऋत्विज्‌ लोग उच्चारते 
हैं और ( घेनवः गावः ) दुधार गौवें ( मिमन्ति ) [ दुहुने को |] पुकारती हैं तथा 
( हरिः ) सोम ( कनिऋदत्‌ ) रिन से गिरते हुए निरन्तर जलमय होने से चिटचिटा 
शब्द करता हुआ ( एति ) जाता है ॥ 

अर्थात्‌ सोमरस की धार चिटचिटाती अग्नि में पड़ती है, ऋत्विज्‌ लोग 
तीनों प्रकार की ऋचाओञों का पाठ करते हैं और प्रातः गोदोहनकाल होता है, यह 
भी सूचित किया है।॥। 

ग्रण्टाध्यायी ७। ४ । ६५ घातुपाठादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। 

ऋण० &। ३३।४ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठया:--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ ३ १ २३ १२ 3 १२ 
४७२--इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः 
3२ 3 १ २ ३१ २ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 
साषार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) अतिमाधुयंग्रुक्त ( सरुत्वते 
इन्द्राय ) वायु युक्त भेघस्थ विद्युत्‌ को ( पवस्व ) प्राप्त हो ( कस्य ) यज्ञ को 
( योनिम्‌ ) वेदि को ( झासदम्‌ ) समीप करके बठता हू । 
अर्थात्‌ वेदि के समीप बैठकर ग्रति मधुर रसयुक्त सोम की गाहुतिये दी 
जाती हैं॥ निघण्टु २ । १४ में “पवते'' यह गत्यथेक घातु का प्रयोग है । 
ऋग्वेद ६ । ६४॥ २२ में भी ॥६॥ | .- 
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ग्रथ सप्तम्या:- जमदग्निऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3१२०२ 5 १ २२ 5 


४७३--असाव्यंशुभंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥७॥ 


साषार्थः--( मदाय ) हर्ष=वृद्धि के लिये ( अंशुः ) सोम ( अ्रसावि ) 
खींचा जाता है ( गिरिष्ठाः ) पर्वेत पर उत्पन्न होता, वा मेघमण्डल में स्थित हुआ 
( भ्रप्सु ) भ्रन्तरिक्षजल में (दक्षः) बलिष्ठ होता भ्रौर बढ्ता है। यह सोम 
( श्येनो न ) विजुली. के समान ( योनिम्‌ ) अपने कारण को ( श्रासदत्‌ ) प्राप्त 
हो जाता है ॥ ॒ 

सोम शीतप्रधान देशों वा पवतों में उत्पन्न होता है, विद्युत्‌ के बल विशिष्ट 
होने से विद्युत उसका कारण कहा जाता है । वह॑ हवन किया हुआ अपने कारण 
विद्युत्‌ और मेघ द्वारा पुनः पर्वतादि जन्मभूमियों को पहुँच जाता है ॥ 


निघण्टु १ । १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य के देखिये ॥ 
ऋ० ६। ६२ । ४ में भी ।॥७॥ 


 ग्रथाऽटम्याः-हृढच्युत ्ागस्त्य ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3'१ २ 


४७४--पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्थः पीतये हरे । 


२ ३२'३ १२ 


मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥८॥ 


भाषार्थः--( हरे) सोम ! ( दक्षसाधनः) वलसाधक ( मढः) हर्ष- 
कारक ( मरु यः ) ऋत्विजो के लिये ( वायवे ) वायु तथा ( देवेभ्यः ) अन्य 
व्यावहारिक देवतों के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 


निघण्टु २६ में “दक्ष ' वल का नाम है ॥ ऋ० &। २५। १ में भी ॥८॥ 


श अथ नवम्याः-काश्यपोषसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


१२ उ 3 २ ३ 


४७४--परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 


। मदेषु सवधा असि ॥ 8॥ 
भाषाथ:--( गिरिष्ठाः सोमः ). पहाड़ी सोम ( स्वानःः) खींचा हु | 
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` पञ्चमाध्याये द्वितीया दशतिः | २६७ 
nn ana 
( पवित्रे ) शुद्ध पात्र द्रोणकलशादि में ( परि श्रक्षरत्‌ ) निचोड़ा जाता है वह 
मदेषु ) हर्षार्थं ( सरवंधाः ) सवका धारण कर्ने वाला वा सवों से धारने योग्य 
( भ्रसि ) हैं ॥ 
ऋ० ६। १८ । १ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६॥। 





ग्रथ दशम्या: --ऋष्यादय उकतत्रत्‌ ॥ 
ब्‌ २ 3 २ 3न २१०१ २ २ 


४७६--परि प्रिया दित्र! कविवया सि नपत्योतः 


9 १. २ 3 


स्वानंयाति कविक्रतुः ॥ १ ०॥ 


इति पञ्चमाऽध्याये प्रथमा दशतिः ॥१०॥ 


सषाथः--( कविक्रतुः ) तीव्रवुद्धि ( कविः) मेघावी ( नप्त्योः हितः ) 
आकाश प्रथिवी का हितकारी पुरुष (स्वानः) सोम खींचने वाले अपने साथी 
ग्रध्वयु्रों सहित ( दिवः) सुखस्थान की ( प्रिया वयांसि ) प्यारी श्रामुञ्रों को 
( परि याति ) सव ओर से प्राप्त होता है ॥ 


निधण्ट ३ । ३० का प्रमाण और ऋ० ६ । ६ | १ का अन्तर संस्कृतभाष्य 
में देखिये ।। १०॥। 


यह पञ्चमाध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई ॥१॥ 





पवमानस्य गायत्यः प्रे त्यस्यां दशतो दश ॥१॥ 
अथ द्वितीया दशतिः 
तत्र प्रथमायाई- श्यायाश्व ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ q २२ 3२३ १२ ३१ २ | वः 
४७७--प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ः। 
सुता विदथे अक्रमुः ॥१॥ | 
साषाथंः--( मदच्युतः ) मद चुने वाले [पके] ( सुताः) खींचे हुए 
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जाओ 


CO EO OOO 


ODOT TNO 
( सोमासः ) सोम ( नः मघोनाम्‌ ) हम हवि वालों के ( विदथे ) यज्ञ में (श्रवसे) 


न वा यश के लिये (प्र भ्रक्रमुः ) जाते हं ॥ 
निघण्ट ३ । १७ और सायणाचाय के प्रमाण तथा ऋ० &। ३२। १ का 
पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२।। 
अथ द्वितीयायाः-त्रित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ २ 


४७८---प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः | 
वनानि महिषा इव ॥२॥ 


साषाथ:--( विपड्चितः सोमासः ) बुद्धिवर्थंक सोम ( श्रपः ऊर्मयः ) जल 
की लहरें ( इव ) सी ( महिषाः ) महान्‌ ( वनानि ) जलों के प्रति ( प्र नयन्त) 
जाते हैं ॥ | 

निघण्टु १ । २॥ ३ । ३ इत्यादि प्रमाण ओर ऋ० ६।३३।१ का पाठान्तर 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥२॥ | 


'अथ तृतीयाया :--अमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द. ।। 


७७६--पवस्वेन्दो वृषा सुतः कुधी नो यशसो जने । 
विश्वा अप हविषो जहिं ॥३॥ 


भाषार्थ:--( इन्दो ) हे सोम ! वा परमेश्वर ! ( वृषा ) वीर्यवर्धक, वा 
कामना पुणं करने वाला ( सुतः ) खींचा हुआ, वा हृदय कमल में साक्षात्‌ किया 
हुआ तू ( पवस्व ) प्राप्त हो और ( जने ) मनुष्यवर्ग में ( नः ) हमको ( यशसः ) 
यशस्वी ( कृषि ) कर तथा ( बिइवा ) सव ( द्विषः ) छात्रुओं, वा काम क्रोधादिकों 
_ को ( भ्रप जहि) नष्ट कर | 

मोतिकपक्ष में भाव यह है कि-सोम का सेवन करने वाले मनुष्यों में यश 
वाले, पराक्रमी आर शत्रुओं का नाश करने वाले होने सम्भव हैं॥ 

ऋग्वेद ९ ६१ । २८ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्याः-भृगुऋ सिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


४८०--बृषा ह्यसि भानुना य मन्तं त्वा हवामहे । 


१२ 3' 


पवमान स्त्र शम्‌ ॥४॥ 
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भाषार्थः--( पवमान ) हे पवित्र कारक ! सोम ! वा परमेश्वर ! (भानुना 
द्य मन्तम्‌ ) प्रकाश से दीप्तिमान्‌ ( स्वद्टशम्‌ ) सुख दिखाने वाले (त्वा) तुक 
को ( हवामहे ) हम हवन करते, वा पुकारते हैं (हि) निश्‍चय तू ( वृषा ) वीय- 
वर्घक, वा कामनापुरक ( श्रसि ) है ॥. 
भौतिकपक्ष में भाव यह है कि--सोम शुद्धिकारक, प्रकाश वाला, सुखदायक 
और वीर्यवधंक है ॥ 
ऋ० ६ । ६५। ४ में (पवमान स्वाध्यः) पाठ है ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चम्या:--कश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
१ २ fh मट 3 १ २ ३ २ 3 २ 
४८१--इन्दुः पविष्ट चेतन; ग्रियः कवीनां मतिः । 
3 १ २२ 3१२ 
सुजदश्वे रथीरिव ॥४॥ 
भाषार्थ:-- ( मतिः ) मन का बढ़ाने वाला ( चेतनः ) बुद्धि का जगाने 
वाला ( कवीनां प्रियः ) इसी से वुद्धिमानों का प्यारा ( इन्दुः ) सोम ( प्रविष्ट ) 
प्राप्त हो ( रथीरिव ) जेसे रथी ( भ्रश्वम्‌ ) रथ के घोड़े को ( सुजेत्‌ ) छोड़े ॥ 
ऋग्वेद ६ । ६४ । १० में (मती) पाठ है ॥५॥ 
अथ षष्ठ्या:--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ।। 


4१ २ 3 २ 3 १ २ 3 १ श्र 


४८२--असूक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 


Lh int ३५ २२ 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥६॥ | 
भाषार्थ:--( गव्या) गौवों की इच्छा से ( ग्रश्‍वया ) अरवों के अभिलाष 
से ( वीरया ) और वीर पुरुषों की श्राकाङ्क्षा से ( वाजिनः शुक्रासः ग्राशव: | 
सोमासः ) बलिष्ठ वीर्यवर्धक वेग वाले सोम ( प्र असुक्षत ) [अग्नि में] छोड़े 
जाते हैं ।। 
अर्थात्‌ जो लोग वेदानुकूल सोमयागादि करते हैं उनकी गो, अर्व, वीर 
पुरुष आदि सब पदार्थों के लिये इच्छा को परमात्मा पुणं करता है ॥ 
ऋ० & । ६४। ४ में भी॥६॥ 


अथ सप्तम्याः निश्न्‌ वि: काश्यप ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
१५४ ४६३३ ५३ बा 3 १ २ 


४८३--पवस्व देव आयुषशिन्द्रं गच्छतु ते मद; । 


२९3 १ २ 


वायुमा रोह धमंणा ॥७॥ 
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| भाषार्थ:--सोम ! ( देवः ) दिव्यगुणयुक्त तू ( ्रायुषक्‌ ) जिससे साथ 

मिल जावे इस प्रकार ( वायुम्‌ ) वायु को ( धर्मणा ) स्वभाव से ( झारोह ) चढ़ 
और ( ते मंद: ) तेरा हषंकारक प्रभाव (इन्द्रम्‌) सूर्यं वा मेघस्थ विद्युत्‌ को (गच्छतु) 
जावे, इसलिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

जो सोम हवन किया जाता है उसका सारांश वा प्रभाव वायु में चढ़कर 
सूर्य और मेघस्थ विद्युत्‌ को प्राप्त होता है । इससे पूवमन्त्रोक्त फल होते हैं, यह 
तात्पय है ॥ 

ऋ० ६। ६३ । २२ में (देवायुषक ) पाठ है ॥७॥। 


अ्थाऽष्टम्याः -- अमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3२ 3 १ 9३ २ 
4७ 


१२ 
४८४--पवमानो अजीजनदिविश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
१४ १ २ ड 3 R 3२ 
ज्योतिव्वानर बृहत्‌ ॥८॥ 
माषार्थ:--( पवमानः ) सोम [हवन किया हुआ | ( दिवः ) आकाश से 
( तन्यतुम्‌ ) विस्तीणां ( बृहत्‌ ) बड़ी ( बंदवानरम्‌ ) बिजुली की (ज्योतिः) ज्योति 
को ( चित्रं न ) विचित्र सी ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ 
झथवा-- (पवमानः) पवित्र पुरुष (दिवश्चित्रं न) प्रकाश के विचित्र से 
(तन्यतुम्‌) विस्तीणं (बश्वानरम्‌ ज्योतिः) ईश्वरीय तेज को (ञ्रजीजनत्‌) ग्रात्मा 
में प्रकट करता है ॥ है । 
उणादि ४। २ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये।। 
ऋ० & । ६१ । १६ में भी।।८॥। 


ग्रथ नवम्याः--काश्यपोऽसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


१२ 3 २३१२३ . २ उ १ २ ३ २ 
© 


४८५--परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । 
१ २ 3 १ न 
मधो अन्ति धारया ॥६॥ 
भाषा्थ:--( स्वानासः ) भ्रभिषुत किये हुए ( इन्दवः ) सोम ( बहणा, 
गिरा ) महती वेदवाणी के साथ ( मघो धारया ) मधुर घार से ( सदाय ) [वायु 
विद्यत्‌ श्रादि देवों के] मदार्थ ( परि ग्रषंच्ति ) सव ओर जाते हैं ॥ : ` 
ऋग्वेद & । १० । ४ में जो पाठान्तर है. वह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥&॥ 
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| पञ्चमाध्याये तृतीया दर्शतिः २७१ 
ग्रथ दशम्याः-ऋष्यादिक पूववत्‌ ॥ ` 
२३ १२ २२3 १ २२ 3 २ 


४८६--परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूमावधि श्रितः 


२२९ 3 १२ 


कारु' विश्रत्पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
इति पञ्चमाथ्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ 


इति पञ्चमः प्रपाठकः ॥५॥ 


भाषार्थ:--( कविः ) बुद्धिमान्‌ यजमान ( पुरुस्पृहम्‌ ) वहुतों से चाहे हुए 
( कारुम्‌ ) स्तोता ऋत्विज्‌ को ( बिञ्नत्‌) धारण किये हुए ( सिन्धोः ऊमौ' 


उक 


भ्रधिश्नितः ) मन की लहर पर ठहरा हुआ ( परि प्रासिष्यदत्‌ ) सोम को अग्नि में 


होम करता है ॥ 
अर्थात्‌ यजमान और ऋत्विज्‌ सबको मिलकर यज्ञ में सोम होम करना 


चाहिये ॥ 
शतपथ ७। ५। २। ५२ निघण्ट ३ । १६ के प्रमाणं ग्रोर ऋ० ६।१४।१ 


का पाठभेद संस्क्रतभाष्य में देखिये ॥१०॥। 
पञचमाध्याय में दूसरी दशति पूण हई ॥२॥ 
यह पांचवा प्रपाठक पूण हुआ ॥५॥ 


उपोषु जातमित्यस्याँ दशतो दश कीत्तिताः | 
गायत्र्यः सोमदैवत्या विज्ञातव्या मनीषिभिः ॥१॥ 
अथ तृतीया दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमायाः ग्रमहीयुक्र षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


न 3२३२ २3१ 


३८७--उपो षु जातमप्तुरं गोमिभेङ्गः परिष्कृतम्‌ । 


इन्दु देवा अयासिषुः ॥१॥ 
साषार्थः- ( देवाः ) वायु विजुली आदि देवता, ( परिष्कृतम्‌ ) स्वच्छ .. 

किये हुए ( भंगम्‌ ) पत्थरों से छेते हुए ( अप्तुरम्‌ ) मेघस्थ जलों में जाने वाले 
( सुजातम्‌ ) उत्तम उत्पन्न हुए ( इन्दुम्‌) साम को ( गोमि: ) अपनी-अपनी 
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२७२ सामवेदे _ 
2-0-0 0 0 OOO 064 
किरणों से ( उप उ ब्रयासिषुः ) समीप प्राप्त होते ही हें ॥ 
 ऋ०६।६१। १३ में भी॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः बुहुन्मतिराङ्िस ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: || ` 


१... 3 २३ 3. २ 3 १८६ 
४८८--पुनानो अक्रमीदभि विश्वा सृधो विचपणिः । 
8 २ .3..१ २ 
शुम्भन्ति विग्र धीतिभिः ॥२॥ 
भाषार्थः:--(विचषंणिः) जो विविध प्रकार का देखा जाता है वह (पुनानः) 
सोम ( विश्वाः मृधः ) समस्त शत्रु सेनाओं को ( श्रभि, श्रक्रमीत्‌ ) ्रभिभूत करता 
है इसलिये उस ( विप्रम्‌ ) बुद्धित्व को जगाने वाले सोम को ( धीतिभिः ) 
अङ गुलियो से ( शुम्भन्ति ) संस्कत करते हैं ॥ 
निघण्टु ३। ११॥ २। १७॥ ३। १५॥ २ । ५ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ६ । ४० । १ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीयायाः-अ्सितः काश्यपो जमदरिनिर्वा ऋषिः । 
सोमो देवतां । गायत्री छन्द: ॥ 


२ 3 १ २ ३ र्‌ 


४८६--आविशन कलशं सुतो विश्वा अषन्नभि श्रियः 


२३ १ 
इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥३॥ 
साषाथः-- ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ ( इन्दु; ) सोम ( विइवाः श्रियः ) 
सब सम्पदाग्रों को ( भ्रमि, अर्षन्‌ ) सवतः फेलाता हुआ ( कलशम्‌ अविदन्‌ ) 
द्रोणएकलश नामक कलशे में प्रविष्ट होता हुआ ( इस्त्राय ) यजमान राजा के लिये 
( घोयते ) 'दशापवित्र' पर रक्खा जाता है॥ 
ईशवरपक्ष में-( सूतः ) शमादिसम्गन्न ( इन्दु; ) योगैश्वर्यं वाला पुरुष 
( विश्वाः शियः श्रम्यषंन्‌ ) सव योगसम्पत्तियों को सव ओर फैलाता हु (कलम्‌) 
प्रजापति में ( आविशन्‌ ) अपने को प्रविष्ट जानता हुआ ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर के 
लिये ( धीयते ) उपस्थित होता है॥ 
शतपथ ४। ३। १। ६ में प्रजापति को द्रोणकलश कहा है ॥ ऋ० & । ६२। 
१९ में जो पाठभेद है वह संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥। 
अथ चतुर्थ्याः--प्रभूवसुतऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २३ २३ १२३१२ उक २२ 3२ 


४६०--असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः 
काष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४॥ 
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भाषार्थ:--( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्यः ) रथ में युक्त ( बाजी ) घोडा 
( काष्मंत्‌ ) इधर उधर आकपंण वाले संग्राम में ( चम्बोः ) दो सेनाओं में 
( न्यक्रमीत्‌ ) नितराम्‌ चलता है, इसी प्रकार ( सुतः ) सम्पन्न किया हुआ सोम 
( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( अर्साज ) छोड़ा जाता है॥ 

ऋ० ६। ३६। १ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः--मेध्यातिथित्रं पिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


२उ 3 १ नर 3 २ 3२३ १२ 
४६१ अ यद्गावो न भूणयस्त्वेपा अयासो अक्रमुः । 
१ २ 3 रउ 3 १ २ 
व्यन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ ॥५॥ 
भाषार्थेः--( न ) जैसे ( भूर्णयः ) त्वरायुक्त ( त्वेषाः ) प्रकाशयुक्त 
( श्रयासः ) गमनशील ( गावः ) किरणों ( कृष्णां त्वचम्‌ ) अन्वियारी ढंकने वाली 
रात्रि को ( झप घ्नन्तः ) दूर करते हुए ( प्र, श्रक्रमुः ) उत्कृष्टता से चलते हैं, वेसे 
ही ( यत्‌ ) जो सोम भी प्रकाशादि के करने वाले होते हैं ॥ 
निघण्टु २ । १४॥ १ । ५ धातुपाठ भ्वा० आ० ॥ तुऽ प० आदि के प्रमाण 
तथा ऋ० ६ । ४१ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठया:--निश्र्‌ विऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


१ २ 3 १ २ 3 १ २ उ 
~. २० 


3 = 
४९२---अपध्नन्पवसे सथः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 
3 १ २९ 3 १ २ 
नुदसस्‍्वादेवयु जनम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) हे परमेश्वर ! वा ग्रोषधे !. ( मत्सरः ) हपंदायक 
ओर ( क्रतुवित्‌ ) बुद्धिलाभकारक तू ( सुघः ) शत्रुओं को. ( घ्नन्‌ ) विनष्ट करता 
हुआ ( पवसे ) प्राप्त होता है। सो तू (अदेवयु' जनम्‌ ) देवतों का यजन न चाहने 
वाले पुरुष को ( श्प नुदस्व ) दूर भगा ॥ 
सेवन किया हुआ परमेश्‍वर भौर सोमौषधि, सत्रेशन्रुओं की निवृत्त, वृद्धि 
को वृद्धि, हष का दान और दस्युओं का नाश करता है । दै 
ऋण &। ६३ । २४ में भी ॥६॥ 
अथ सप्तम्या:--ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3 १ २ 3 १ २ 3 २ ३ २ 3१ २ 


४६३--अया पवस्त्र धारया यया स्रयंमरोचय! | 


१ रषु 53 २ 


हिन्वानो माचुपीरपः ॥७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२७४ सामवेदे 


Oo ७ ७०००-००३-७-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-००-०२-०२-००-२-२-०-०-०-०२०२०-०२-०< 


माषार्थः - सोम--परमेश्वर ! वा ओषधे ! ( मानुषीः श्रपः ) मनुष्यों के 
कर्मों को ( हिस्वानः ) प्रेरित करता हुआा तू ( यया धारया ) जिस तेजोरूप धार 
बा वहती घार से ( सूर्यस्‌ ) सूयं लोक को ( अरोचयः ) प्रकाशित वा आप्यायित 
करता है ( झया ) उसी धार से ( पवस्व ) प्राप्त हा ॥ 


परमेश्वर वा सोम मनुष्यों को कर्म करने का सामर्थ्यं देता ओर सूर्यलोक 
को अपने तेज वा धार से प्रकाशित वा आप्यायित करता है ॥७॥ 
ऋ० ६। ६३ | ७ में भी ॥७॥। 


सथाष्टम्या:--अमहीयुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ 3 २३ 3 २१3४ 3 २३-०१ 38६ 
४६४--स पवस्व य आविथन्ट्र वृत्राय हन्तव । 
| २ 3 २३२ . 


3 १ ह क 
वत्रिवा सं महीरपः ॥८॥ 


भाषार्थ:--सोम ! ओषधे ( यः) जो तू ( महोः श्रपः वन्निवांसभ्‌ ) भारी 
जलों को रोके हुए ( बुन्नाय ) मेघ को ( हन्तुम्‌ ) हनन करने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) 
विद्युत्‌ वा सूर्य को ( श्राविथ ) तृप्त करता है ( सः ) वह तू ( पवस्व ) अग्नि में 
हुए हो ॥ 

ईश्वरपक्ष से--सोम ! परमेश्वर !, (यः ) जो श्राप ( मही अपः वक्निवां- 
सम्‌ वृत्रम्‌ ) मारी शुभकर्मों को रोकते हुए पाप को ( हन्तुम्‌ ) विनष्ठ करने के लिये 
( इन्द्रम्‌ श्राविथ ) जीवात्मा को तृप्त करते हैं (सः पवस्ब) वह श्राप हमें 
प्राप्त हा ॥ 

ऋण० १ । ६१ । २२ में भी ॥५॥ 

प्रथ नवम्याः--त्ऋहष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


35-२७ 3: व २% 3 १ २ 3 9 .3. २ 


४०६ ४--अया वीती परि खव यस्त इन्दो मदेष्वा । 


3 १ २ ३ १ २२ 


अवाइन्नवतीनेव ॥६॥ 


भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! ( श्रया वीतो ) उस व्याप्ति से ( परिस्रव ) 
ग्रग्नि में टपक कि ( य: ) जिससे ग्राप्यायित जो सूयं (ते मदेषु ) तेरे उत्पादित 
हों के होने पर ( नव नवती: ) ८१० मेघों को झा ) सब ओर से ( श्रवाइहन्‌ ) 
हनन करता है ॥ 


अथवा ( इन्दो ) परमेश्वर ! (:झ्रया बीती परिस्रव ) उस व्याप्ति से 


जा 
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प्रत वर्षाओ कि ( यः ) जिससे आप्यायित जीवात्मा ( ते मदेषु ) आपकी की 
हुई अश्टतद्टष्टि से उत्पन्न ्रानन्दों के होने पर ( नव नवतीः ) ८१० पापों को 
( श्रा) सव ओर से ( भ्रवाइहन्‌ ) हनन करता है ।। 


( नव नवतीः ) का व्याख्यान विस्तारपूर्वक अध्याय २ दशति ७ ऋचा ५ 
(१७९) भें कर आये हैं वहां देख लीजिए ॥ ऋह० ६ । ६१। १ में भी ॥ 8॥ 


ग्रथ दशम्या:--उक्थ्य ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


१२ 3 १ श्र3 रउ 3 १२ ३ १ 


४६६--रि द्य च _ सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 


न 


3 5 २ 3 २ 


स्वानो अष पवित्र आ ॥१०॥ 
इतिं पञ्चमाध्याये तृतीया दशतिः ॥३॥ 


साधाथ--( स्वानः ) सोम वा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( द्यक्षं सन- 
ब्रि वाजम्‌ ) प्रकाशमान धनदायक वल को ( श्रन्धसा ) श्रन्न सहित ( परिभरत्‌ ) 


सब ओर से प्राप्त करावे श्रौर ( पबिन्ने ) दशापवित्र पर, वा पवित्र हृदय में 
(रा ग्रष) सवतः प्राप्त हो ॥ 


सोमयाग वा ईश्वर की कृपा से मनुष्य-धन धान्य बलादि को प्राप्त होते 


हैं। व्याकरण का प्रमाण और ऋ० ६ | ५२। १ का पाठभेद सस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥१०॥ 


यह पञ्चमाध्याय में तीसरी दशति समाप्त हुई ॥३॥ 





अचीति दशतो सोम्यो गायत्र्यो हि चतुर्दश ॥१॥ 


अथ चतुथी दशतिः 
तत्र प्रथमाया:--मेध्यातिथिऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ 3 २३ १२३ २ 3 २२३२ 


४६७---अचिक्रददूबूषा इरिमेहान्मित्रो न दशंतः 
स; सर्येण दिद्य ते ॥१॥ 
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रमा 


शील ( मित्रः न महान्‌ ) मित्र 
( सूर्येण सम्‌ ) सूर्यं के साथ ( 
में डाला हुआ चिटचिटा शब्द करता 
में सो ॥ 


अथ द्वितीयायाः-भृगुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


दिद्यते ) प्रकाश करता ( श्रचिक्रदत्‌ ) अर श्रर्नि 
है क्योंकि जलयुक्त होता है ॥ ऋ० ६ । २।६ 


च 3 १२ ३ २३ १ २ ३ १ २ 
४६८- आ ते ददं मयोझुवं वह्निमद्या वृणीमहे । 
२ 3 १ २3 १२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:- सोम ! वा परमेश्‍वर ! (ते) तेरे उस ( सयोभुनम्‌ ) सुख- 
कारक (आपान्तम्‌) सर्वतो रक्षा करते हुए ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से कामना किये हुए 
( दक्षम्‌ ) वल रूपी ( बाह्लम्‌) अग्नि को जो प्रकाशक और प्रापक है ( श्रद्य ) 
आज यज्ञ दिन में ग्रा वृणीमहे ) सव ओर से हम वरण करते हैं ॥। 
ऋ० &। ६५ । २८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः--उचथ्यः ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २३ १ २ ३१ र 3२३ १ २ 
४६६--अध्वर्यों अद्रिभिः सुतेँ सोमं पवित्र आ नय | 
3 १ ८3 १ न्‌ 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥३॥ ठ 
भाषार्थ--( अध्वर्यो ) हे ग्रध्वयु' ! ( श्रब्रिभिः सुतं सोमम्‌ ) शिलबद्दों से 
छेतकर स्वरस निकाले हुए सोम को (पवित्रे श्रानय) दशापवित्र पर ला प्रौर 
: (इन्द्राय पातवे पुनाहि) इन्द्र अर्थात्‌ सूयं वा विद्युत्‌ वा यजमान राजा के लिये पीने 
का स्वच्छ कर ॥ ऋ० €॥५१॥१ में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य में. देखिये ॥।३॥ 


थ चतुर्थ्या:--प्रवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२3 २ 3 १ २ 349; 8. = 


ह्‌ 
१००---तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | ` ` 
२ 3 3 १ न 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 
माषार्थः- (धारासतस्य) घार बांध “बेर 'निंचोंडे हुए सोमरूप (अन्धसः ) 
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पञ्चमाध्याये चतुर्थी दशतिः २७७ 





ग्रन्न के [उपभोग से] ( स: ) वह इन्द्र अर्थात्‌ बिद्यत्‌ वा राजा ( मन्दी ) हाट- 
पुष्ट ( तरत्‌ ) तीव्रतायुक्त ( धावति ) गमन वा प्राप्ति करता है ( तरत्स मन्दी 
धावति) यह दूसरी वार दीप्सा अर्थात्‌ ग्रत्यन्त ग्रभिलापा प्रकट करने को कहा 
गया है॥' 

ऋ० ६ । ५८। १ में भी॥ 

निरुक्त के परिशिष्ट १३ । ६ में इस ऋचा का व्याख्यान इस प्रकार मिलता 
है कि “वह आनन्दयुक्त जो स्तुति करता है, सव पाप से तरता और उत्तम गति 
को प्राप्त होता है । धार से निचोड़े, मन्त्र से पवित्र किये, वाणी से स्तुत किये 
[सोम] का” ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चस्या:- निध्र विऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
४०१--आ पवस्थ सदखिण रयि. सोम सुव्ीयम्‌ । 


3 १ २२ 
अस्मे श्रता सिं थारय ॥४॥. 
भाषार्थ:--( सोस ) ग्रोषधे ! वा परमेश्वर ! ( अस्मे ). हमारे लिये 
( सहस्रिणम्‌) वहुत संख्या वाले ( सुवीर्यम्‌ ) शोभन वीयंयुक्त ( रयिम्‌) धन का 
( श्रापवस्च ) लाभ करा और ( श्रवांसि) यशो का ( घारय ) धारण करा । अर्थात्‌: 
सोमयज्ञ श्रौर ईश्वर की कृपा से मनुष्यों को धन वीयं और यश प्राप्त होते हैं॥ | 
ग्रष्टाध्यायी के “सुपां०” ७। १ । ३६.इस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति को 
शे आदेश होकर (ग्रस्मे)रूप हुआ और यही रूप सातो विभक्तियों में इसी सूत्र से 
होता है जैसा कि प्रथमां में, द्वितीयार्थ में, तृतीयार्थ में और इसी मन्त्र में चतुर्थ्यथं 
में, पञ्चम्यर्थं में, ऋ० ३ । ३० । १९ में षष्ठ्यथ में और सप्तम्यर्थं में ऊपर 
संस्कृतभाष्य में है ॥ ऋ० & । ६३। १ में भी ॥५॥ ॒ 
ग्रथ षष्ठ्याः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 
व २ 3 १०२ 3 १ २ 3 १ २र 
५०२--अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमु; 
3१ २ . 
रुचे जनन्त सय्यम्‌ ॥६॥ | 
भाषार्थः- सोम के उपभोग और यजन से ( प्रत्मासः भ्रायवः ) वूढ़ पुरुष 
( सवीयः पदम्‌ ) नवयौवत्त को ( अनु अक्रमु: ) क्रमश: प्राप्त होते हैं, इस कारण 
( रुचे ) प्रकाश के लिये ( सूर्य॑म्‌ ) सूयंवत्‌ तेज करने वाले [सोम] को ( जनस्त ) 
लोग उत्पन्न करते हैं ॥ क्ट ६ । २३। २.में मी ॥६॥ ` 
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> 
ग्रथ सप्तम्याः--भुगुऋ षिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ - 


२३3 १ २ 


५०३- अर्षा सोम च्‌ मत्तमोऽमिं द्रोणानि रोरुवत्‌ । 


२ 3 न 


सीदन योना वनेष्वा ॥७॥ 

भावाथं:--( द्य मत्तमः ) दीप्तियुक्त, ( योनो, वनेषु, आसीदन्‌ ) अपने 
स्थान, जलों में, स्थित ( द्रोणानि, अभि, रोदवत्‌ ) द्रोण कलशों की ओर, शब्द 
करता हुआ ( सोम ) सोमरस ( अर्ष ) जाता. है ।। 

जव दशापवित्र में से निकलता और द्रोण कलश में धार वन्धकर सोमरस 
पड़ता है, तो धध घघ शब्द करता हुआ सोमसेवियों को ग्रानन्द देता है ॥ 

यहा ( सोम ) हे परमेश्वर ! ( द्यमत्तम; ) अनन्त प्रकाश वाले आप 
( योनौ वनेषु ) गृहरूप हृदयकमलो में ( आ सोदन्‌ ) विराजमान हुए ( प्रोणानि ) 
उपासनारूपी यज्ञ के द्रोणकलश जो हमारे हृदय हैं । (श्रशि) उनकी श्रोर (रोच्वत्‌) 
वेदशब्दों का उपदेश करते हुए ( श्रं ) प्राप्त हुजिये ॥ 

निघण्टु ३ । ४ में योनि-्गृह का नाम हैः॥७॥। 


अ्रथाष्ठम्या:--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 





3 १ २ 3 १२ 3 १ २ 


५०४--वृपा सोम य मा असि वृषा देव वृपत्रतः । 


३.3 १ 


बुपा धर्माणि दध्रिषे ॥८॥ 


माषार्थ:- ( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( सोम ) परमेश्वर ! वा सोमौषषे ! 
( बुषा भ्रसि ) तू भ्रमत वर्षाने वाला, वा मेघ वर्षाने वाला है ( पबा) वीयदाता 
( वृषा ) वीर्यवान्‌ ( द्य मान्‌ ) प्रकाश वाला ( वुषब्रतः ) श्रेष्ठ कर्म वाला, वा यज्ञ 
वाला तू ( घर्माणि दध्रिष ) घर्मयुक्तकमो, वा यज्ञों का धारण करता है ॥। 

सब यज्ञ वा अन्य उत्तम कर्म, परमेश्वर के अनुग्रह ग्रौर सोमादि ग्रोथ धर्यों 
के प्रयोग से सिद्ध होते हें, तथा सव प्रकार का बल और वीयं प्राप्त होता है ।। 

ऋ० ९। ६४ | १ में (दधिषे) पाठ है ।८॥ 





ग्रथ नवम्याः-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
39१ २ 3 १ २ 3 


५०५--इपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः 
इन्दो रुचामि गा इहि ॥६॥ 
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RE 
भाषार्थः--( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्‍वर ! ( मनीषिभिः ) यज्ञ के 

अध्वयु ग्रो, वा उपासकों से (मृज्यमानः) शोधा जाता हुश्रा, वा हुढा जाता हुआ तू 

(इषे) गेहूँ आदि अन्न के लिये, वा आत्मा की तृप्तिकारक ध्यानानन्दरस के लिये 

(धारया पवस्व) धार से प्राप्त हो, वा धारणा से प्राप्त हो और (रुचा) चमक से, 

वा ज्ञान के प्रकाश से ( गाः ) स्तुतिकर्ताश्रों को ( अभि, इहि ) सवत: प्राप्त हो ॥ 
निघण्ट २।.७॥। ३ । १५॥ ३। १६ के प्रमाण संस्क्रतभाप्य में देखिये ।। 
ऋण० ६ । ६४। १३ में भी ।।९॥ 


ग्रथ दशम्या:- ग्रसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ २ 3 3 २३ १२ 3 २ 
५०६--सन्द्रया सोम धारया वपा पतस्व देवयुः । 
२ 3 १.२ 38२ 


अव्या व।रेभिंरस्मयुः ॥१०॥ 
भाषार्थः--( सोम ) हे अम्रतस्वरूप ! परमेश्वर ! वा ग्रोपधे (वृषा ) 
ग्रम्रतवर्षी, वा जलवर्षी ( देवयुः ) देवो=विद्वानों को चाहने वाला, वा वायु आदि 
देवों को चाहने वाला ( भ्रस्मयुः ) श्रोर हमको चाहने वाला तू ( वारेभिः ) अपने 
वरणीय उत्तम गुणों से (शरव्याः) हमारी रक्षा कर ओर (मस्द्रया धारया) गम्भीर 


अम्नतवारा से वा जलधारा से ( पवस्व ) वृष्टि कर ॥ 
ऋग्वेद & । ६ । १ में (ग्रव्यो वारेष्वस्मयु) पाठ है ॥१०॥। 


ग्रथेकादश्याः--कविर्भागवो, भारद्वाजो वा ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


| ५ 3 १ २ उ २३ 3क = 
५०७---अया सोम सुकृत्यया महात्सन्नभ्यवघेथाः । 
मन्दान इद्वषायसे ॥११॥ 

भाषार्थः--( सोम ) अश्तस्वरूप परमेश्वर ! वा ग्रोपवे ! ( सम्दानः ) 
आनन्द ( सन्‌ ) हुआ ( महान्‌ ) सत्कारयोग्य तू ( इत्‌ ) ही" ( वृषायसे ) मेव के-सा 
काम करता है । क्योंकि (भ्रया सुकृत्यया) इस उत्तम धारा से ( ्भ्यवर्घथाः ) 
ग्रम्रतवर्षा वा वर्षा करके बढ़ाता है ॥ - | 

ऋ० ६ । ४७ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादण्याः--जमदरिनिऋ षि: सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


थे ष्र 3 २३ १२ 


५०८--अय॑ विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति । 


श्र 3२ 


हिन्वान आप्य बृहत्‌ ॥१२॥ 
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भाषार्थः--( भ्यम्‌) यह सोम अग्नतस्वरूप परमात्मा, वा श्रोपथिविशेष 


( विवर्षणिः ) प्रकाशक ( हितः ) हितकारी ( पवमानः ) और शुद्धिकारक दै । 
( सः ) वह (बृहत्‌) बड़े ( राप्यम्‌ ) कर्मफल वा, जलोद्धव धान्य को ( हिन्वानः ) 
प्रेरित करता हुआ ( चेतति ) बुद्धि को बढ़ाता है ।। 

विचर्षणि=प्रकाशक । निघण्टु ३ । ११ ॥ ऋ० -९।६२।१० में भी ॥१२॥ 

ग्रथ त्रयोदश्या:--अयास्य श्राङ्गिरसो वा ऋषि: । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ 3 १ २२ 3 १ बि २२ हे । 
४०६-प्र न इन्दो महे तु न ऊमि न बिभ्रदपसि । 
3४93 3 २ 3 १ २ 
अभि देवां अयास्यः ॥१३॥ | 

भाषार्थः--( इन्दो ) ग्रम्रतस्वरूप परमेश्वर ! वा झोषधे ! ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ उपासकों, वा याज्ञिको को (श्रभि, श्रयास्यः) तू स॒र्वंतः प्राप्त होता है और 
( नः ) हमारे ( महे ) बड़े ( तुने ) ज्ञान धन, वा. धान्यादि धन के लिये ( असि 
न ) तरंग वा लहर सी ( बिभ्रत्‌ ) धारण कराता; हुआा ( प्र, शर्षेसि ) उच्चमाव 
से प्राप्त होता है ॥ | | hh! 

जिस प्रकार सोमरस से उत्पन्न हुआ हषं मनुष्यों के हूदयों में तरंग सी 
उठाता है, इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ आनन्द भी उपासको के 
हृदय में लहर सी उठाता है और मग्न कर्‌ देता है। इसको वे लोग ही जानते हैं, 
जिन्हें ग्रनुभव है ॥ | | 

निघण्टु २। १० का प्रमाण और ऋग्वेद ९ । ४४ । १ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।। १३।। | | 

आथ चतुर्देदया:--अमहीयुऋ षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ २३ जड 3 २ 


५१०--अपध्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । 


८ 3 १ २ 3 २ 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१४॥ 
इति पञ्चमाध्याये चतुर्थी दशतिः ॥४॥ 
भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! ( सोमः ) सेवन किया हुआ परमेश्वर, वा सोम 
( प्रराव्णः श्रपध्नन्‌ ) श्रदाता ग्रयाजिक यज्ञविरोधी पापियों को दूर करता हुआ 
तथा (मृषः अप) छात्रुओं को दूर करता हुआ ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ) परमात्मा के 
पवित्रपद मोक्ष को, वा इन्द्रपदवी को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त कराता हुआ (पवते) प्राप्त 
होता है ॥ ऋ० ९।६१।२५मेंभा॥१था | ei 
यह पञ्चमाष्याय में चोथी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


~ ३७ 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ST 


पञ्चमाध्याये पञ्चमी दशतिः २६१ 
3 ०७०७५०-००-०-७-७-०-००-७०७-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-७-०-०-०-०-७०-७-०-७-०७-०७-०००-०-०५ 
पुनान इति पञ्चम्यां दशतो दादश स्मृताः । 
पवमानस्य देवत्यं द्ृहती छन्द एव च ॥१॥ 
भरद्वाजः काश्यपोऽत्रिर्जमदर्निश्च गोतमः । 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च सर्वासाम्रपयो मताः ॥२॥ . 
इलोकार्थ:--“पुनानः'' इत्यादि ५ वीं दशति की १२ ऋचाशों का पवमान 
देवता, वृहती छन्द और भरद्वाज, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गोतम, विश्वामित्र ग्रौर 
वसिष्ठ, ये सप्त ऋषि हें।॥ १।२।। 


अथ पञ्चसी दशतिस्तत्र प्रथमा-- 
४ ३ १ २ 3 १ २२ 


3 १ A. 
५११--पुनानः सोम धारयापो वसानो अपसि । 


१ २३, १ २२३१ २ 3 २ 3१ २३ १२ 
आ रत्ना योनिसृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥१॥ 
भाषार्थ:-- ( सोम ) अश्वतस्वरूप परमेश्वर ! आप ( धारया ) अम्रत की 
धारा से ( पुनानः ) पवित्र करते हुए ( श्रप ) कमों और जीवात्माओं को (वसानः) 
व्यापक होकर ग्राच्छादित किए हुए (श्र्धसि) हमें प्राप्त होते हें । और ( रत्नघाः ) 
रमणीय पदार्थों के धारण करने कराने वाले (हिरण्ययः) ज्योतिःस्वरूप ( उत्सः ) 
कूप के समान गम्भीर अटत के कूप रूप ( देवः ) आप ( ऋतस्य ) सत्य वेद के 
( योनिम्‌ ) कारण अपने निज स्वरूप में ( झा सीदसि ) सव ओर व्याप कर 
स्थित हैं ॥ 
सोम के पक्ष में:--( सोम ) ओषधे ! ( धारया पुनानः ) श्रपनी धार 
से शुद्ध करता हुआ ( अप: ) जलों में ( वसानः ) वसा हुआ ( भ्रब॑ंसि ) हमें प्राप्त 
होता है और ( रत्नबाः ) रम्यपदार्थो का धारण कराने वाला ( देवः ) दिव्यगुण- 
युक्त ( हिरण्ययः ) चमकीला ( उत्पतः ) द्रवरूप ( ऋतस्य ) यज्ञ के ( योनिम्‌ ) 
स्थान में ( झा सीदसि ) अपने धुम से सव ओर फेल कर स्थित होता है । 
निघण्टु ३ । १० का प्रमाण और ऋ० ६ । १०७। ४ का पाठभेद संसक्तः 
भाष्य में देखिये ॥। १॥। [ 


अथ द्वितीया-- 


२३१ २ 3 २३ 3 १ २ 3२३ २ 


५१२२--परीतो षिञ्चता सुत. सोमो य उत्तमं हविः | 


3२३ २ ३ १ २ 4 


दधन्वा यो नयों अप्स्वा३न्‍्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥३॥ | 
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जनो न पुरि चम्त्रोविशद्धरि; सदो वनेष ढत्रिपे ॥३] | 


'मापार्य:--( श्रद्रिमिः ) प्राणायामो से ( स्वानः ) साक्षात्‌ किये जाते 
हुए और ( श्रव्यया, चाराणि, तिरः ) नहों घटने वाली, सूर्य की किरणों को, तिर- 
स्कृत [मात] करते हुए ( हरिः ) सव का ग्रहणा करने वाले आप ( सोम ) हे 
ग्रमुतस्वङृप ! परमात्मन्‌ ! ( चम्बोः ) द्युलोक और प्रथिवीलोकों में ( श्रा विशत्‌ ) 
सबत्र प्रवेश किये हुए वत्त रहे है। दृष्टान्त--( न) जैसे ( जनः) प्राणिवगं 
(पुरि) नगर में सवत्र प्रविष्ट रहते हैं तद्वत्‌ । वह श्राप ( बनेषु ) एकान्त ध्यान- 
योग्य देशों में ( सदः ) हृदय कमलरूपी स्थान में ( दध्रिषे) धारण किये 
जाते हँ॥ 

यद्वा-( श्रद्रिमिः स्वानः ) शिलवट्टो से स्वरस निकाला जाता हुआ और 
( श्रव्या ) न घटने. वाली ( चाराणि ) सव की श्राच्छादक सूर्यकिरणों को 
( तिरः ) अपनी चमक से तिरस्कृत करता हुआ ( हरिः ) हरितवणं धुम वाला 
( सोम ) श्रोषधिविशेष ! ( चम्वोः ) . हवन से . परथिवी आकाश (श्राविशत्‌ ) 
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सर्वतः प्रवेश करके वत्त मान होता है ( जनो न पुरि ) जेधे नगरी में प्राणिवर्ग । 
और ( वनेषु ) मेघस्थ जलों में ( सदः दध्रिषे ) स्थान में धारण कराया जाता है ॥ 


अर्थात्‌ जब मनुष्य शिलबटटो से सोम का स्वरस निकाल कर अग्नि में हवन 
करते हैं, तब हरे रङ्ग के घुए वाला सोम भ्राकाश और प्रथिवी में सूर्यकिरण सा 
चमकता हुआ मेघस्थ जलों में स्थान पाता है ॥ 


निघण्टु ३ । ३० का प्रमाण और ऋरग्.द &। १०७। १० का पाठभेद : 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थी-- 
१ २ 3 १ २ ळे २ ३ १ २ >» १ १ 
५१४--प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणंसा । 
3 १ २२ 3 १ | 
अ शोः पयसा मदिरो न 
3२ 3 १ 3 १ २ 


जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः--( सोम ) हे अग्रुत ! परमात्मन्‌ ! (न) जसे ( सिन्धुः ) 
समुद्र ( श्रर्णसा ) जल से (प्र पिप्ये ) सवंतः पूणं है, ऐसे ही प्राप ( अंशोः पयसा ) 
ग्रभत रूपी जल से पूर्ण हैं। अतएव कृपा करके ( मदिर: ) हर्षकारक (न ) और 
( जञागुविः ) चेतन आप ( देववीतये ) विद्वान्‌ उपासको की तृप्ति के लिए ( मधु- 
कचुतं कोशम्‌ ) आत्मा रूपी मधु को उपदेश द्वारा फेलामे वाले हृदयकोश को 
(श्रच्छ) प्राप्त हों ॥ 

यहा--( सोम ) ओषधिविशेष ! ( सिल्धुर्नाइणंसा प्र पिप्ये ) जेसे समुद्र 
जल से पूर्ण है, वैसे ( अंशो: पयसा ) लताखण्ड के रस से तू पूर्ण है, अतः 
( मदिरः ) हर्षकारक (न) ओर ( जागृविः ) ग्रालस्यनिवारक ( देववीतये ) 
देवयजन के लिये ( मथुइचुतं कोशम्‌ ) मथु टपकाने वाले द्रोणकलश को ( अ्च्छ ) 
प्राप्त हो ॥ | 

जिस प्रकार समुद्र सवतः जल से पूणां है, इसी प्रकार सोम सर्वतः रस से 
पूणं है । हृष्टिपुष्टिकारक, आलस्यनिवत्तेक वह सोम देवयजन के लिये द्रोणकलशादि 
पात्रों में रखकर वत्तंना चाहिये । यह तात्पयं है ॥ 


आत्मा का मधु नाम से वर्णन शतपथ के १४ वें काण्ड में आया है । 
ऋ० &। १०७.। १२ में भी ॥४॥ 
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ग्रथ पञचमी 
३ २ 3 २३२३ २3१२ 


५१५ सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


RMN व. जे १ २ | 
अश्वयेव हरिता याति धारया | 
3 १ २ ३ १ २ ( 


- मन्द्रया याति धारया-॥५॥ 
भाषार्थ:--( इव ) जिस प्रकार ( सोमः ) सोम ( सोतृभिः ) ) अभिषव करने 
वाले अध्वयुझों से ( अवोनाम्‌ ) पर्वतों के ( स्नुभिः) टुकड़ों-पाषाणों द्वारा 
( स्वान: ) छेत कर स्वरस निकाला जाता हुग्रा ( ग्रश्‍वया ) शी घ्रगामिनी ( हरिता 
घारया ) हरी घूमधारा से ( ग्रधि याति) ऊपर को जाता है (३) इसी प्रकार 
[उपासित अमृत परमात्मा भी] (.मन्द्रया धारया ) गम्भीर धारणा से ध्यान 
किया हुआ ( याति ) भक्तों को प्राप्त होता है॥ 
अमरकोश ३ । ३ । २०६ ॥ २॥३॥ ४ के प्रमाण और ऋ० ६ । १०७। 
८ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये: ॥॥५॥। 
' ग्रथ षष्ठी-- 


२3 १ म HEA १ Us 3:१५ 
५१६-- तवाह _ सोम रारण सख्य इन्दो. दिवेदिवे । 
| 3१ २ २ १२ 3 १ रर्‌ 
` पुरूणि वश्रो नि चरन्ति मामत्र 
3 २3 3 १ श च कै 
'परिधी _ रति ता. इहि ॥६॥ ` | 
माषार्थ:--( बच्चो ) विश्वम्भर ! (इन्दो) परमेश्‍वयेवन्‌ ! ( सोम ) | 
अमृत ! परमात्मन्‌ ! ( श्रहं तव सस्थे ) मैं आपकी: ग्राज्ञानुवत्तिता मे ( दिवे दिवे 
रारण ) प्रति दिन. रमण करता हूँ ( पुरूणि ) अनेक योनियातनाये ( भाम्‌ ) मुभे 
( श्रव नि चरन्ति ) सताती हैं । कृपया 4 तान्‌ परिधीन्‌ ) उन उपावि--बन्धनों को | 
( प्रतीहि ) निवारण करके प्राप्त हृ जिये=मुक्ति दीजिये ॥ . | 
| उणादि १ । २१, १ २२ अमर० ३ । ३। १७० तथा हैमकोपादि के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद & । १०७। १६ में भी ।।६।। 
SS ग्रथ सप्तमी-- . | 


- हिम नद. क डी 


3२३१.२" 3१२७. २३3 १२: उक्क रर . (४४४ 


रयि पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥७॥ ` . - 
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भाषार्थ:--( पवमान ) हे पवित्र ! (सुहस्त्या) शोभनप्रकाश ! परमेश्वर ! 
( मुज्यमानः ) अन्वेषण किये हुए श्राप ( समुद्रे ) हृदयान्तरिक्ष में (वाचम्‌ इन्वसि) 
वाणी को प्रेरित करते हैं-वेदोपदेश करते हैं और (पिशंगम्‌) सुवर्णादि (पुरुस्पृहम्‌) 
बहुतों से चाहे हुए ( प्रभूतम्‌ ) वहुत ( रयिम्‌ ) धन. को ( अ्रभ्यषंसि ) सव ओर से 
प्राप्त कराते --देते हँ ॥ 
उणादि ३ । ८६ निघण्टु १। ३॥ २ । १४ के प्रमाण और ऋ० ६ | १०७ | 
२१ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७।। 


ग्रथाष्टमी-- 
१ र्हः 3 २३ १२ 3 २३ १२ 
१ ८---अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 
२९ 3 १२ MSR पी र 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८॥ 


साषार्थः-( सनीषिणः ) ज्ञानी ( सोमासः ) जिन्होंने अमृत पाया है वे 
( मत्सरासः ) इसी से आनन्द में मग्न और ( मदच्युतः ) आनन्द को उपदेश से 
फैलाने वाले ( श्रायव: ) मनुष्य ( मद्यम्‌ ) आनन्दकारक ( मपम्‌) रस्‌ को 
( समुद्रस्य ) हृदयान्तरिक्ष के ( श्रधि ) भीतर ( बिष्टपे ) स्थान में ( अभिपवन्ते ) 
सम्पादित करते हैं ॥ 

निघण्ट २।३ का प्रमाण आर ऋग्वेद & । १०७ । १४ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।॥।८॥ | 


अथ नवमी-- 
२ 3 १ २ 3२ 3 २ उ १ २ उ २ 


५१६8--पुनान; सोम जागूविरव्या वार) परि प्रियः 


२ 3 १ 


त्रं विप्रो अभत्रोऽङ्गिरिस्तम मध्या यज्ञं मिमिक्ष णः ॥६॥ 


भाषार्थः -( सोम ) हे अमृत ! ( अंगिरस्तम ) हे मेधावियों में उत्तम ! 
परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप ( पुनानः ) पवित्र ( जागृविः ) चेतन ( प्रिय: ) ,सवं- 
हितैषी ( विप्रः ) सर्वज्ञ ( भ्रमवः ) है. । कृपा करके (वारः) अपने वरणीय गुणों 
( परि ग्रव्याः ) हमारी सब ओर से रक्षा कीजिये । तथा ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) 
ज्ञानयज्ञादि को ( सध्वा ) आनन्दरस से ( मिमिक्ष ) सींचने को इच्छा कीजिये ॥ 
निघण्ट ३ । १५ का प्रमाणा और ऋ० ९। १०७। ६ के पाठभेद संस्कत- 
भाष्य में: देखिये ।६॥ ॒ 
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अथ दशमी--- 





3 २3 १ २ 3 १२ 3 २ 


५२०--न्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 


3१ २ 3 १२ 3 १२` 


सहस्रधारो अत्यव्यमषेति तमी मृजन्त्यायवः ॥१०॥ 


भाषार्थ:--( मबः ) हृषकारक ( सुतः ) सम्पादित ( सहस्रधारः ) बहुत 
घारों वाला ( सोम ) ओषधिरस, वा आत्मिकानन्द रस (सरुत्वते इन्द्राय) ऋत्विजो 
वाले यजमान वा प्राणों वाले इन्द्रियाधिष्ठाता आत्मा के लिये (पवते) प्राप्त होता 
है, ( ईम्‌ ) इसी लिये ( तम्‌) उसको ( यवः ) मनुष्य ( मृजन्ति ) सम्पादित 
करते हैं ओर वह ( श्रव्यम्‌ ) रक्षायोग्य पुरुष को ( भ्रति ) बहुतायत से ( श्रर्घति ) 
प्राप्त होता है ॥ 

ऋ० ६ | १०७ । १७ में भी ॥१०॥ 


ग्रथेकादशी-- 
३ १ २ ३ जे 3३ १ २ 


५२१--पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वार्या । 


२३ १ २3१ 


त्व समुद्र: प्रथमे विधम देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 


भाषाथः-- ( सोम ) हे अमृत ! परमात्मन्‌ ! ( वाजसातमः ) भ्रन्नादि के 
प्रत्यन्त दाता ( मत्सर: ) आनन्दस्वरूप ग्रौर आनन्ददायक (त्वम्‌) आप (चिइवानि) 
सब ( वार्या ) वरणीय स्तोत्रों को ( गभि ) लक्ष्य करके ( प्रथमे ) विशाल वा 
श्रेष्ठ ( बिघर्मन्‌ ) विशेष करके धारक ( समुद्रः ) हृदयान्तरिक्ष में ( देवेभ्यः ) 
अपने उपासकों के लिये ( पवस्व ) ग्रपनी प्राप्ति का विधान कीजिये )। 


ऋ० & । १०७ | २३ का पाठभंद संस्कतभाष्य में देखिये ॥११॥ 


अथ द्वादशी-- 
3 २३२३ १ २ 


५२२-- पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया 


3१२ 3१२ 3१ श्र 3: २३१ 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रया सि च॥१२॥ 
हति पञ्चमाऽध्याये पञ्चमी दशतिः ॥४॥ 


सावायः--( पवमानाः ) पवित्र हुए ( मरुत्वन्तः ) प्राणी ( सस्सराः ) 
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पञ्चमाध्याये षष्ठी दशतिः २८७ 


Tere श 


आनन्द में मग्न ( धारया ) अमृत धारा से ( पवित्रम्‌ ) पवित्र परमात्मा को 
( भि ) संतः प्राप्त होकर ( हया) घोड़े रूपी ( इर्द्रिया ) इन्द्रियों को, 
( मेघाम्‌ ) वुद्धि और उससे उपलक्षित मन चित्त ग्रहंकार को (च ) ओर 
( प्रयांसि) घान्यादि सांसारिक सामग्री को ( अस्‌क्षत ) त्याग देते हैँ=-मोक्ष 
पाते हैं ॥ 


निरुक्त ५ । ६ और निघण्टु २ । ७ का प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ६ । १०७। २५ में भी ॥१२॥ 


यह पञ्चमाध्याय में पांचत्ीं दशति पूर्ण हुई ॥५॥ 
तथा यह बहती छन्दां का प्रकरण हुआ ॥ 


Dd 


प्र तु द्रवेति दशतो त्रिष्टुभो दश कीर्तिताः ॥१॥ 
अथ पष्ठी दशतिः 


अथ प्रथमायाः--उशना ऋषिः। सोमो देवता । त्रिष्टप्छुन्दः ॥ 


२२७3 २३ २ १ २ १ २ 3 १ २६ 


५२३--ग्र तु द्रव परि कोशं नि पीद नृभिः पुनानो अभि वाजमप | 


3 १: न 3 १ २3२8 १ २ 3१ २३१ 


अश्वं न ला बाजिनं मजयन्तोऽच्छा बही रशनाभिनंयन्ति।१॥ 


आषार्थः --प्रकरण से--सोम ! (नभिः) ग्रध्वयु संज्ञक मनुष्यों से (पुनानः) 
' शोधा जाता हुआ ( प्र द्रव ) त्वरा से चलता है ( तु ) ओर ( कोशम्‌ ) द्रोणकलश 
फो ( अभि परि निषीद ) व्याप=भर कर स्थित होता दै । ( अच्छ ) भले प्रकार 
से ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ ( शवम्‌ ) घोड़े को ( मर्जयन्तः ) मार्जन करते हुए 
अश्वसेवक ( रशनामिः ) लगामों से ( न) जसे ( नयन्ति ) ले जाते हैं, बसे ही 
( त्वा ) तुझक्रो थध्वयु लोग ( बहिः ) यज्ञकुण्ड को ले जाते हैं, वह तू ( वाजम्‌ ) 
बल को ( श्र ) प्राप्त कराता है ॥ 

अर्थात्‌ सोमरस को स्वच्छ सम्पन्न करके द्रोणकलश्षादि पात्र विशेष में स्था- 
पित करके अध्वयु लोग यज्ञ को ले जाते हैं, उससे वह बलदायक होता है । जेसे कि 
सुशिक्षित और सुसंस्कृत घोड़ों को युद्धयज्ञ को ले जाते हैं भर बल सम्पादित करते 
हैं (बल में उपमा है) भौर विजय को प्राप्त करते हैं ॥ | 
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२१८८ ...._ साभेवेदे 





यद्यपि मुलसंहिता में (तु) पाठ है, परन्तु न जाने किस कारण से सायणा- 
चार्य्यादि ने (नु) की व्याख्या की है। यह भी सन्देह नहीं कर सकते कि संहिता 
में “तु” पाठ अशुद्ध हो और लेखक का प्रमाद हो, क्योंकि--प्रशनसाम, व॒षौशन 
साम, जनस्याभीवत्त २ सामों और त्रिष्टवोौशनसाम इन ५ सामगानों में, जीवानन्द 
के छापे पुस्तक और पं० गुरुदत्त के .लाहौर के छापे पुस्तक और मुम्बई के छपे 
ऋग्वेद ९।८७।१ मन्त्रस्थपाठ में; इस प्रकार 5 स्थानों में (तु) ही देखा जाता है, 
(नु) नहीं ॥ 
प्रथ द्वितीयायाः -वृषगणो वासित ऋषि: । सोमो देवता । श्रनुष्ट॒प्छन्द: ॥ 


१ २६३ १ २ 3 २ 3 २ 3 १ २ 
४२४--प्र काव्यमुशनेव त्र वाणो. देवो देवानां जनिमा विवकित । 
१ २ 3 १ २ 3२ 3 १ २ 3 २ उक २२९35 १२ 


महिव्रतः शुचिबन्ध! पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन ॥२॥ 


भाषाथः-( महिद्रतः ) वाणी का करने=वनाने वाला ( शुचिबन्धुः ) 
पवित्र पुरुपों का वन्यु के समान हितकारी (पाबकः) पवित्र स्वरूप और पवित्रकत्त 
( देवानां देवः ) देवों का देव परमात्मा ( उन्चनेब ) चाहता हुआ सा ( काव्यम्‌ ) 
वेद का (-प्र ब्रुवाणः ) उपदेश देता हुआ ( जनिम्‌ ) सोमादि पदार्थो के जन्म को 
( विवक्ति ) विशेष करके बतलाता है । ( पदा ) वेदपदों को ( अभि ) हृदया- 
ऽम्यन्तर में ( रेभम्‌ ) वतलाता हुआ ( वराहः ) श्रेष्ठ कल्परूपी दिन वाला (एति) 
[कल्पारम्भ में वेदप्रकाशक ऋषियों को] प्राप्त होता है ॥ 

यद्यपि परमात्मा अपने आप निष्काम है, परन्तु संसार पर अनुग्रह को इच्छा 
कामना वाला सा जान पड़ता है, वह प्रत्येक कल्परूपी दिन के आरम्भ में पवित्र 
ऋषियों के हृदयो में वेदोपदेश देता हुआ सोमादि उत्तम श्रमूल्य पदार्थो गुण कम 
स्वभाव श्रारि जन्म का सविशेष उपदेश करता है । वह वेद द्वारा वाणी का प्रवर्तक 
ओर वनाने वाला भी होने से वाक्कर्ता कहाता है । प्रतिस्वरूप, पवित्रो का हितकारी 
देवों का देव, काव्य के समान श्रलंकारादियुक्त वेद का उपदेश करता हुंश्रा, सारे 
जगत्‌ पर दया करता है ॥ 

उणादि ४ | २३६ अ्रष्टाध्यायी ३। १। ८५ और ७। ४ । ७८ चिघण्टु 
१।११॥ २॥ १ और निरुक्त ५ | ४ तथा विवरणकार सत्यव्रत सामश्रमी जी के 
प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

.._ कोई लोग इसमें “वराह' शब्द के ग्रा जाने से वराहा$वतार का वर्णन करते 

हैं, परन्तु यह भ्रयुकत है । क्योंकि वेदों में कहीं भी किसी अवतार का वर्णान नहीं, न 
परमेइवर का अवतार सम्भव है, और वेदों में निराकार=देहरहित होने का प्रति- 
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पञ्चमाध्यायै षष्ठी दशतिं: २८६ 





पादन है,म्रौर सायणाचार्य ने भी इस मन्त्र के भाष्य में ग्रवतार का अर्थ नहीं किया, 
विवरणकार और सत्यव्रत जी भी 'वराह' शब्द का ग्रथं 'सोम' दिखाते हैं, अवतार 
नहीं । निस्क्तकार यास्क मुनि भी वराह शब्द का अर्थ मेघ, इन्द्र इत्यादि ही करते 
हैं और अपने श्रर्थ में ब्राह्मण और वेद के उदाहरण देते हैं। निदान वराह पद से 
अवतार विशेष का ग्रहण किसी प्राचीन भाष्यकार ने नहीं किया और जो-जो विशे- 
. पण इस ऋचा में आये हैं, वे वराह में घट भी नहीं सकते ऋ० ६ । ६७ । ७ में 
भी ॥२।। 


ग्रथ तृतीयाया:--पराशर र ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
उ १ २५ 3 १ २२ 
५२५ तिस्रो वाच ईरयति प्र वहि- 
डा WO SS I Sh 3२ 
ऋ तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
१ च्‌ 3 १ २ 3 १/१२ 3 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः 
3 १ २ 


सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( चह्मः ) ईश्वरदत्त ज्ञान के ले चलने वाला ऋषि ( तिल्नः 
वाचः ) तीन प्रकार की ऋग्‌, यजुः और साम लक्षणयुक्त वाणियों को ( ऋतस्य 
धीतिम्‌ ) सत्य की धारणा और ( ब्राह्मणः मनीषाम्‌ ) परमात्मा को सत्य प्रज्ञा को 
( प्र ईरयति ) लोक में प्र वारित करता है, इस लिये ( गावः ) वेदवाणिये (गोपति 
पच्छमानाः ) बाणीपति--परमात्मा से पुछती हुई सी ( यन्ति) बाहर जाती हैं 
अर्थात्‌ ज्यों की त्यों प्रकाशित होती हैं, तथा ( सतयः ) वेदवाही ऋषियों को वुद्धियं 
( बावशानाः ) सोमादि वेदप्रतिपादित पदार्थों की कामना करती हुई ( सोम्नम्‌ ) 
सोमोपलक्षिंत वस्तुमात्र को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ 

पुर्वेमन्त्र में यह कहा गया था कि ऋषि लोग प्रत्येक कल्प के आरम्भ में 
ईद्वर से प्रातिभासिक ज्ञान को प्राप्त हुआ करते हैं। इस मन्त्र में यह कहा जाता है 
कि सर्वथा ज्यों का त्यों ही परमात्मा की ओर से हृदय में प्राप्त हुंआ ज्ञान जो ऋग, 
यजुः और साम इन तीन प्रकार की ऋचाओं में वशित होता है, उसे ऋषि लोग 
प्रचार किया करते हैं । न्यूनाधिक कुछ नहीं । जिस प्रकार एक दूत झपने स्वामो से 
पूछ कर ज्यों का त्यों सन्देश ले जाता है, इसी प्रकार वेदवाणियें मानो परमात्मा से 
पूछंकर- चलती हैं । इसी लिये वेदों में प्रतिपादित सोमा दि पदार्थों की यथार्थ प्राप्ति 
चेदवाही ऋषियों को हो जाती है, किसी प्रकार का श्रम नहीं होता ॥ 
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यहाँ तीन प्रकार की वाणी कहने से वेदों की ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन 
तीन संहिताओं का ग्रहण नहीं है, प्रत्युत चारों संहिता ऋग्‌ यजु: साम अथव में 
तीन प्रकार की ऋचा हैं । एक ऋक, दूसरी यजुः, तीसरी साम । जैसा कि मीमांसा- 
दर्शन सूत्र २।१। ३५-३६-३७ में जेमिनि जी ने माना है कि “जिन की भ्र्थवश ये. 
पादव्यवस्था है वे ऋक्‌, जिनमें गीति हैं वे साम और शेष यजुः” ॥। मीमांसा के सुत्र 
अर निघण्टु १ । ११ तया निरुक्त परिशिष्ट और इस का अनुसरण करते हुए 
विवरणकार का मत संस्कृतभाष्य में देखिये । निरुक्त के परिशिष्ट की व्याख्या सी 
करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि ३ वाणी ऋग यजु साम, वा सत्त्व रज तम, वा 
जागृत स्वप्न सुपुप्ति वृत्तियां जल और किरणों को वहन करने--ले चलने से सूयं 
को वह्वि कहा है । ऋत का अर्थ आदित्य वा ब्रह्म है । मनु के (अग्नौ प्रास्ताहुतिः०) 
अनुसार आदित्य आहुतियों का वाहक है । गौ शब्द का ग्रथ जल वा किरण है । इसी 
प्रकार गोपति का अर्थ किरणपति-सूर्य है । जिससे पूछती हुई सी मति श्रर्थात्‌ 
किरण चलती हैं मति नाम किरणों का इसलिये है कि उनसे प्रकाश होकर विषयों 
को जाना जाता है । सोम आदित्य का नाम है,जिसमें कामना करती सी किरणा फिर 
लाट जाती हं । ग्राध्यात्मिक पक्ष में वह्मि आत्मा का नाम है, क्योंकि वह वशित्वादि 
गुराुक्त है । वह ३ वाणी- १ विद्या २ बुद्धि ३ मन को प्रेरित करता है । विद्या 
महत्ततत्व-गुद्धि ग्रहंकार और मन--प्रथानता से भ्रूतेन्द्रियाँ, ऋत आत्मा की धीति 
अर्थात्‌ मन चाहे कर्मों को प्रेरित करते हैं । ब्रह्मय--आत्मा को जो इन्द्रियों का स्वामी 
है, इन्द्रियाँ श्छ करके काम करती हैं । क्योंकि अत्मा के ग्रभिभ्रायानुकूल चलती हैं । 
ईसा प्रकार साम-य्रात्मा को कामना करती हुईं उसी में चली जाती हैं, फिर प्रकट 
नहीं होतीं ॥ ऋ० ६ । ६७ । ३४ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थ्या:--वशिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । निष्टुप्छन्द: ॥ 


२ 3 २ ३१२ ३१ २ 3 


| 8 
दै पू २ द के 3 १२ १ २ 
५२६- अस्य प्रपा हेमना यमानो' देवो देवेभि! समपक्त रसम्‌ । 

3 ड 3२ 3; १ ड 3 च २ मिते धर 3 १२ 3२ 3 “१९०४ 
सुतः पवित्र पर्यति रेभन्‌ मितेव सञ्च पशुमन्ति होता ॥४॥ 
भाषार्थः-( भ्रस्य) इस वेद की ( हेमना ) सुवणांतुल्य 
टु सुवणतुल्य बहुमूल्य 
( प्रषा ) भाज्ञा से [ आज्ञानुसार | ( पूयमानः) शोधा हुआ और ( सुतः) |. 

अभिषुत सम्पन्न हुआ सोम ( रेभन्‌ ) अरिनि में हवन करने से चिटचिटाता हुआ. | 
( पयति ) गगनमण्डन में सव श्रोर फैलता है, तव ( देव: ) सूर्य ( देवेभिः ) वायु 
आदि देवो सहित ( पवित्रं रसम्‌ ) छुद्ध रस को ( समपृक्त ) छुवाता वर्षाता है । 
 चिटचिटा शब्द करते हुए सोम के आकाशमण्डल में जाने पर दृष्टान्त--( 'मितेव ) 





AE आँच ही 0 Lf 


४ 
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जिस प्रकार गिनने वाला आर ( होता) बुलाने वा दुहुने बाला पुकारता हुग्रा 
( पशुमन्ति ) पशु वाले ( सद्म ) घरों में जाता है तद्वत्‌ ॥ 


जिस प्रकार गवादि पशुओं का संभालने, दुहुने वाला, पुकारता हुआ खरक 
को जाता श्रौर दुहता है, इसी प्रकार हवन किया हुआ सोम आकाश रूपी खरक में 
मेघरूपी पशुओं को पुकारता हुआ मानो जाकर दुहता है । 


ग्रष्टाध्यायी ६। १। १६८ ॥ ६ । १ । ३४ इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ६ | ६७। १ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः -प्रतदन ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ट्रप्छुन्दः ॥ 
२ १ 


प२७- सोम! पवते जनिता मतीनां 


२३२ 3 १ २ उ १ २ 3 


जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः | 


3 २२३ १ २.२ 


जनिताऽ्नेजेनिता  स्रूयंस्य 


२२ 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
भाषार्थः:--( सोमः ) श्रत परमात्मा जो कि ( मतीनां जनिता. ) बुद्धियों 
का उत्पादक ( दिवो जनिता ) द्युलोक का उत्पादक (पृथिव्याः जानता) पृथिवी का 
उत्पादक ( श्रश्‍्नेजंनिता ) ) अग्नि का उत्पादक ( सूर्यस्य जनिता ) सूर्यं का उत्पादक 
( इन्द्रस्य जनिता ) विद्युत्‌ का उत्पादक ( उत) अर ( विष्णोः) यज्ञ का 
( जनिता ) उत्पादक है ( पवते ) याज्ञिकों को प्राप्त होता है । 


और विवरणकार यह अर्थ करते हैं कि--“'सोमः पवते०। इसका विनियोग 
यज्ञ के चतुर्थं दिन में है । अधियज्ञ पक्ष के ग्रथं में-पणांसोम पृथिवी आदिका 
उत्पन्न करने वाला कहना सम्भव है क्योंकि यज्ञ द्वारा स्थिति का हेतु है। मति 
यलोक, अग्नि, सूर्य, इन्द्र भर व्याप्ति वाले पदाथ का भी पृथिव्यादि से रस लेकर 
बढ़ाने वाला होने से “सोम सवका उत्पादक है यह अधिदवत ग्रथ हुआ । और 
आत्मपरक अर्थ करे तो यह होगा कि--आत्मा सोम है, जो सवमें बसा है और सब 
को बनाता है । भोक्ता होने से आत्मा वा उपादान कारण । भूतेन्द्रियों का उत्पादक 
है और दोनों (प्रथिवी तथा द्युलोक) के ग्रहण से मध्यवर्ती भ्रन्तरिक्ष का भी ग्रहण 
जानो और उन तीनों स्थानों में अग्न्यादि का भी तथा व्याप्ति वाले पदार्थ का भी | 


तथा निरुक्त के परिशिष्टकार मे यह गर्थे किया है कि--“सोम: पवते० ऋचा 
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में सोम सूयं का नाम है क्योंकि वह उत्पादक है । वह मति=प्रकाश कारक सूयं- 
किरणों, द्य= प्रकट करने वाली सूर्य किरणों, एथिवी=फ लाने वाली सूयकिरणों 
र्नि= चलने वाली सूर्य किरणों, सूर्य च स्वीकार करने वाली सूर्यकिरणों, इन्द्र = 
ऐस्वयं आकर्षण वशीकरण करने वाली सूर्य किरणों आर विष्णु = व्यापने वाली 
सूर्यकिरणों का [उत्पादक है] यह देवता पक्ष का अर्थ हुआ । और आत्मा के पक्ष 
में-सोम आत्मा है क्योंकि वह भी उत्पादक है इन्द्रियादि का श्रौर सम्पुर्ण विभूतियों 
से विभु आत्मा है । यह आध्यात्मिक अथ कहा । नि० प० २ । १२॥ ऋ० &। 

&६ । ५ में भी ॥५॥ 


अथ षष्ठ्याः वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 


२ ३ १ २२ 
~ 


५२८--अभि न्रिएष्ठं वृषणं वयोधा- 


२३3१ २ 


मङ्गोषिणमवावशन्त वाणी; | 


२ 3 १२ १ २ 3 रे 3१ 


वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि 


२ 3 १ = 3 


रत्ना दयते वायाशि॥६॥ 


साषार्थः--( वाणी: ) वेदवाणी ( न्रिपृष्ठम्‌ ) तीन प्रथिवी द्यु श्रोर अन्त- 

रिक्ष ग्रथवा प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसबन ये तीनों जिसके स्थान है, 

उस ( बुषणम्‌ ) कामनापूण्‌ कर्त्ता, वा दृष्ट फे हेतु ( वयोधाम्‌ ) श्रायु वा अन्न के 

चारक ( अंगोषिणम्‌ ) स्तुति वा प्रशंसा के योग्य को ( श्रभि अवावशन्त ) सर्वतः 

| कामना करे=चाहें । वह ( वरुण: ) वरणीय परमात्मा, वा सोम ( रत्नघाः ) 

रत्नों का धारक ( वार्याणि ) वरणीय श्रेष्ठ रत्नों को (विदयते) विशेष करके देता 

है । प्टान्त--( न ) जसे ( वना ) जलों को ( वसानः ) वसाये हुए ( सिन्धुः ) 
समुद्र रत्न धारण किये हुए हैं और खोजने वालों को रत्न देता है ॥ 


| जिस प्रकार परमात्मा पुरणंरूप से त्रिलोकी में व्याप रहा है, कामना पूणं 
करता है, प्राणियों की आयु: को धारण कराता है और प्रशंसनीय है, इसी प्रकार 
किसी अंश में सोम भी प्रथिवी में उत्पन्न होता, हवन से द्य और अन्तरिक्ष में भी 
` व्यापता है, दृष्टि करता है, श्रन्न उत्पन्न करता और “ग्रन्त ही प्राणियों के प्राण 
हैं इस कहावत के श्रनुसार श्रायु का भी घारण करने वाला और प्रशंसनीय है । इस- 
[लये वेदानुसार मनुष्यों को परमात्मा और सोमादि उत्तम पदार्थों की कामना करनी 
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चाहिए । जिस प्रकार समुद्र में रत्न हैं और खोजने वालों को मिलते हैं, इसी प्रकार 
परमात्मा के उपासक और सोमादि उत्तम पदार्थो के ढू ढने वालों को भी सव रम्य 
रत्न पदार्थ प्राप्त होते हैं ॥ 

ग्रष्टाच्यायी ७ । १ । ३६ निघण्टु २। ७ निरुक्त ५। ११ के प्रमाण और 
ऋ० & । ९० । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६।। 


ग्रथ सप्तम्याः-पराशर ऋषिः । सोमो देवता । निष्टुप्छन्द: ।। 


५ २ 3१ २ 3 १ Ly 
५२६--अक्रांत्सश्चद्रः प्रथमे विधमन 
* 3::१५८१८..३...९ २२ 3 २ 


जनयन्‌ प्रजा शुवनस्य गोपाः | 


१.२ 3.१.3 5० 3 ३२ 3. . 


वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये 
34१ २६ 3: १ २ 
बृहत्सोमो वाइधे स्वानो अद्रिः ॥७॥ 
साषार्थः- ( स्वानः ) श्रभिषव किया हुआ ( श्रधिसानः ) ग्रभिषेक किया 
जाता हुआ ( सोस: ) सोमरस ( ग्रव्ये) ऊन के ( पवित्रं) दशापवित्र पर 
[स्थापित] ( प्रथमे ) विस्तृत ( विधमंत्‌ ) विशेष धारक यज्ञ में ( आग्रि: ) 
मेघरूप में परिणत ( बृहत्‌ ) बहुत ( वावृधे ) बढ़ता है ओर ( भुवनस्य ) पृथि- 
व्यादि लोक की ( प्रजाः ) प्रजाओों को ( जनयन्‌ ) अन्नोत्पत्ति करके उत्पन्न करता 
हुआ ( गोपाः ) गौ आदि पशुओं की तृणोत्पत्ति करके रक्षा करने वाला ( वृषा ) 
वर्षा करने वाला ( समुद्रः ) जिससे जल वर्षते हैं, वह सोमरस ( ग्रक्रान्‌ ) सर्वतः 
क्रान्त होता है ॥। 
ईइवर पक्ष में--( अव्ये ) पर्वत के एकान्त ( पवित्रे ) शुद्ध देश में (स्वानः) 
ध्यान से भ्रभिषव किया जाता हुंग्रा और ( श्रधिसानः ) अभिषेचन किया जाता 
हुआ ( सोमः ) ग्रात्माऽऽनन्दाऽग्त ( अद्रिः ) मेघ सा ( बृहत्‌ ) वहुत ( वावृधे ) 
उमंडता==बढ़ता है । क्योंकि ( गोपा; ) एथिवी आदि लोकों का पालक (समुद्रः) 
जिसमें लोक लोकान्तर घूम रहे हैं, वह अमत परमात्मा ( भुवनस्य ) भूलोकादि 
की ( प्रजाःजनयत्‌ ) प्रजाशों को उत्पन्न करता हुआ ( प्रथमे ) विस्तृत (विघमंन्‌) 
विशेष करके धारने वाले गगनमण्डल में ( अकान्‌ ) सत्रको आक्रान्त कर रहा है । 
( बुषा ) वह कामना पुरी करता है ॥ 
निरुक्त के परिशिष्टका र ने इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है कि-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ० केक 


१६४ लासवैदै 

PIII OTST TT 00 (2 (0 
“आक्रमण करता है मुद्र=ग्रादित्य जो कि वर्षा करने से प्रजा का उत्पादक और 
सबका राजा है। सोम पवित्र पर स्थित, छृष्टिकारक, अत्यन्त बढ़ता है । यह 
आधिदविक अर्थ हुआ । अव आध्यात्मिक अ्रथे यह है कि--क्रमण करता है समुद्र -- 
आत्मा, जो बड़े आकाश में ज्ञान द्वारा सवका उत्पादक ओर राजा है । ( उत्तरार्ध 
का अर्थ पुवं के तुल्य है) निरुक्त परिशिष्ट २। १६ अ्रष्टाध्यायी ८ । २। ६४॥ 
निघण्टु १ । १० इत्यादि के प्रमाण ओर ऋग्वेद ६ । ६७। ४० का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये, तथा निरुक्तपरिशिष्ट में ऋरवेदस्थ पाठ को ही व्याख्या है ॥७।। 


अथाऽऽटम्याः-प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ट्रप्छन्दः ।। 
3 २३२ 3 १२ 3 २३१२ 3१२ 3 


५३०--कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः 


4 जळे. १ २, 3 २ ३ १ २२ ३१ २ 


नभियतः कृणुते निर्णिजं गामतो मतिं जनयत स्वधाभिः ॥८॥ 


भाषार्थ:--( यतः ) जिस कारण ( पुनानः ) सोम पवित्रता का कर्ता है, 
वह ( नृभिः ) मनुष्यों से ( श्रासुञ्यमानः ) चारों ओर बेठकर अग्नि में छोड़ा जाता 
हुआ ( चनस्य ) काष्ठ=इन्धन के ( जठरे ) जाठराग्नि में ( सीदन्‌ ) रवखा हुआा 
( हरिः ) हरे ( निणिजम्‌ ) रूप को (कृणुते) करता है भ्रर्थात्‌ अग्नि में हवन करने 
से हरे दुव को निकालता है और ( कनिक्रन्ति ) चंड़चड़ाता है। ( श्रतः) इस 
कारण ( स्वघाभिः ) आहुतियों के साथ (गाम) वेदमन्त्रों के उच्चारणरूप वाणी 
आर ( सतिम्‌ ) उनके अर्थ की विचारणा को ( जनयत ) उत्पन्न करो । अर्थात्‌ 
सोम को हुति, वेदमन्त्रों का उच्चारण और उनके अर्थ का विचार करते हुए 


यज्ञ करो ॥ 
ग्रप्टाघ्यायो ६। १। १८९ ॥ ७। ४। ६५ निघण्ट॒ ३। ७॥ १। ११ के 


~ 


. प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० & । ६५। १ में “गा: ग्रता मती.” पाठ है, 
) आर सायणाचायं ने वहीं के पाठभेदभ्नम से“गा: की ही व्याख्या की है ।।5॥। 


` ग्रथ नवम्या:--उशना ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 
३२३७ 3 


१३१--एष स्य ते मधमां इन्द्र सोमो | ८ 


२३ २ 3 १२ ३१२ 


वृषा वृष्णः परि पवित्र अक्षा!.। 


१ २3३ २ 3 १ २ 


सहस्रदाः शतदा भूरिदावा 


RE 3२ 3४५5 ३क रर 


शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥६॥:: : . . . 
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भाषार्थः--( इन्द्र हे राजन्‌ ! यजमान ! ( मधुमान्‌ ) मधुर रसयुक्त 
( स्यः ) वह ( पवित्रे ) दशापवित्र पर स्थित ( सोमः ) सोमरस ( युषःते ) यज्ञ 
करके वर्षा कराने वाले आपके (दाइवत्तमं बहिः ) सनातन यज्ञ में ( परि श्रक्षाः ) 
सब ओर फले ( एषः ) यह ( बुषा ) वर्षा का हेतु ( सहस्रदाः ) सहस्र का दाता 
( शतदाः) शत का दाता ( भूरिदावा) वहुत का दाता ( वाजी ) वलगुक्त 
[सोम] आपके यज्ञ में ( थरा श्रस्थात्‌ ) सर्वतः स्थित होवे ॥ 
ग्रष्टाध्यायी ६। १। १३३॥ ३ । २ । ७४ के प्रमाण ग्रौर ऋ० ९।5७।४ 
का पाठभद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।९॥ 
ग्रथ दशम्या:--प्रतदंन ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


3 3 २ 3 १. 
५३२--पबस्व सोम मधुमां ऋतावापो 
२२ 3 २३3३ २ 3: 


वसानो अधिसानो अव्ये | 
२१३ १ २ 


अव द्रोणानि घ्लतवन्तिं रोह 


3१ २ 50१ LH Vi 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ 


>. ` इतिं पञ्चमाथ्यायं पष्ठा दशतिः ॥६॥ 

भाषार्थ:--( सोम ) सोमरस ! ( भ्रपः वसानः ) जलों में मिला हुआ 
( मधुमान्‌ ) मधुर रसयुक्त ( ऋतावा ) यज्ञवाला ( अव्ये) ऊर्णामय दशापवित्र 
पर ( श्रधिसानः ) अभिषेक किया हुआ (मत्सरः) हृष्टिपुष्टियुक्त ओर (सदिन्तम.) 
ग्रतिहृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपानः ) इन्द्र =सूर्यं विद्यूत्‌ वा राजा यजमान के पान 
योग्य ( पवस्व ) प्राप्त हो, तथा ( घतवन्ति ) जल वाले ( द्रोणानि ) द्रोणकलशं 

( श्रव रोह ) रक्खा जाए ॥ | 

सोमरस के सम्पादन करने वालों को उसमें मिठाई मिलाकर, जलतुल्य 
गीला करके, ऊन के दशापवित्रं पर द्रोणकलशों में भरकर, रख के यज्ञ में वत्तंना 
चाहिए । वह हृष्टि पुष्टि स्वाडु से युक्त, हृष्टि पुष्टि स्वादु बल आदि देता 

निघण्ट १। १३ का प्रमाण और ऋ० € ॥९६॥ १३ का पाठभंद सस्कूत- 
भाष्य में देखिये ।। १०॥। । 


यह पंचमाध्याय में छठी दशति समाप्त हुई॥६॥ | 
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OTT Te ७७७ शक सक ति 


प्र सेनानीति सोमस्य त्रिष्टुभो द्वादश स्मृताः ॥१॥ 
अथ सप्तमी दशातिः ॥ 


तत्र प्रथमाया:-प्रतह न ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 २३ 5 २ उ १ 


५३३ प्र सेनानीः शूरो अग्र रथानां 


3 १ २३ १.२ 


गव्यन्नेति हरपते अस्य सेना । 


२ 3 १ २२९ 3 


भद्रान्‌ कृण्वन्निन्द्रहवात्सखिश्य 


“२ 3 १ २ 


आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्त ॥१॥ 


भाषार्थः--सोमसेवी (सेनानीः) सेना का नायक ( शूरः ) शत्रुओं का 
बाधक ( गव्यन्‌ ) शत्रु की भूमि को चाहता हुआ ( रथानाम्‌ ) रथों के (अग्ने) 
आगे (प्र एति) चलता है और (अस्थ) इसकी अधीन (सेना) सेना (हर्षते) 
हृष्ट होती है । (सोमः) सोमरस (इन्द्रहवान्‌) 'इन्द्र-राजा की प्रशांसा के शब्दों 
को (अब्रान्‌) यथार्थं सच्चा (कृण्वन्‌) करता हुआ (सखिभ्यः) मित्रों के हित के 
लिये (वस्त्रा) दूसरों को ढक लेने वाले (रभसानि) घावों को (श्रा दत्त) ग्रहण 
करता है ॥। 

गो =प्रथिवी निर्घ० १। १॥ ऋ० &। ३६। १ में भी ॥॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः-पराशर ऋषि: । सोमो देवता । ग्रन प्ट्प्छ्न्दः ।। 


२ 3 २ 3 १ २ 3 २ ३ २३ २ ३ १ २ 


१३४- ते-धारा मधुमतीरसुग्रन्ार यत्पूतो अत्पेष्यव्यम्‌ । 


य 3 १२३ १ ४२ २ 3२ 


पवमान पवसे धाम गोनां जनयंत्सूयमपिन्यो अक; ॥२॥ 


माषार्थः-- (पवमान) सोम ! (मधुमतीः) मधुरतायुक्त (ते) तेरी 
(घाराः) घार तब (माञ्सुग्रन्‌) छूटती हैं (यत्‌) जब कि ( पत्तः ) स्वच्छ किया 
हुआ ( श्रव्यं वारम्‌ ) ऊन के दशापवित्र को ( श्रत्येषि ) लांधकर भ्रग्नि में जाता 
है ( योनां धाम ) किरणों के पुञ्ज को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हमरा ( श्रम; ) 
` प्रपने तेजो से (सूर्यम्‌) सूयं को (श्रपिन्वः) ग्राप्यायित करता और (पवसे) गृगन- 
मण्डलको जाता है॥ 
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सोमरस को स्वच्छ करके दशापवित्र से लेकर ग्रग्नि में होम करने से उसकी 
मधुर धार छूटतीं ग्रौर श्राकाशमण्डल में अपने तेजोगुक्त सुक्ष्म अवयवों से सूर्य की 
किरणों को वसाती हुईं वृष्टि और शुद्धि करती हैं यह तात्पर्यं है ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ७।१।५७ का प्रमाण और ऋ० ९॥ ९७ । ३१ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।। २।। 


ग्रथ तृतीयायाः -इन्द्रध्रमतिर्वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3फक २९ १ 


५३५--प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोम हिनोत महते धनाय । 


3 १ २ 3२ 3 २३२ ३ १ २ 3 १ २ 3१ २२ 


स्वादुः पवतासति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥३॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! ( देवः) दिव्य उत्तम ( इन्दुः ) सोमरस (कल- 
दास्‌) ग्रोणकलश में ( श्रासादतु ) रक्खा जावे, फिर ( स्वाइुः ) स्वादयुक्त सोमरस 
( श्रव्यम्‌ वारम्‌ ) ऊन के दशापवित्र से ( ग्रति) उतर कर ( पवताम्‌ ) छोड़ा 
जावे । तुम (सोमम्‌) सोमरस को (हिनोत) अग्नि में हवन करो । उससे ( देवान्‌ ) 
चायु आदि देवतों को ( श्रभ्यर्चास ) सत्कृत करो=सुधारो और ( महते घनाय ) 
बड़े धन की प्राप्ति के लिये (प्र गायत) भले प्रकार वेदमन्त्रो का उच्चारण करो ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७। १ । ४५॥ २।३। १४ के प्रमाण और ऋ० ६।६७।४ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। ३॥ 


प्रथ चतुर्थ्याः-वसिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


॥ ै वु भू उ १ = 3:१ श्र 3 
५३६-- प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो 
२3 १ 3 १२ 


रथो न वाज सनिषन्नयासीत्‌ । 


२ 3 २ ३ १ २ १ २ 


इन्द्र गच्छन्नायुधा स _ शिशानो 


२ 3 २३ १ २ ३ १ २ 


विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ 


भाषार्थः- हे मनुष्यो ! ( रोदस्योः जनिता ) द्युलोक और भूमिलोक का 
उत्पादक [क्यों कि हविः पहुँचाने से चुलोक और वर्षा के हेतु होकर भुमि का आय्या- 
यन सोमयज्ञ द्वारा होता है] ( हिन्बानः ) अग्नि में हवन किया हुआ ( वाजं 
सनिषन्‌ ) जो अन्न देवेगा [वह सोम] ( इन्द्र गच्छन्‌ ) इन्द्र=सूयं वा विद्युत्‌ के 
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२६५ से में वेदे 
७००७-७०-०० ७-७-०-०-५-७-७-७-२-५-२७०२७-२७-५-७००-००९०-००९०-७०-९७-७-०-९०९५०५०००-०-०-९०७-०-७-५-५०९-०-९७-९-९००२०-७-२७०२०५७- 
समीप जाता हुआ ( श्रायुधा ) मानो इन्द्रस्सूर्य वा विद्युत्‌ के आयुध"-शस्त्रों को 
मेघहननार्थ ( संशिज्ञान: ) पेनाता हुआ श्रौर ( विश्वा ) सव (वसु ) धन को 
( हस्तयोः प्रादधानः ) मानो हस्तगत करता हुश्रा ( रथः ने ) रथ सा (प्र ग्रयासोत्‌) 
आकाश को जाता है॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६। ४। ५३ ॥ ७। १ । ३९ निघण्टु २। ७॥ ३ । ३० के 
प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ ।-६० । १*में ( सनिष्यन्‌ ) पाठ है और 
सायणाचाय के भाष्य में भ्रम से उसी की व्याख्या हो रही हे ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः--मृडीको वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
२७२३ १ २ ३ १ २८ 


.४३७-- तक्षचदी मनसो वेनतो वागू 


२२ 5 १ २ 3 


ज्येष्ठस्य धम द्य चोरनीके 


१ २ 3 २३१ २ ३ २३७ 


आदीमायन्वरमा वावशाना 


3 १ २ 3२३ २ 3 १ २ 


जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 


भावार्थ:--( यदि ) जव कि ( मनसः ) प्रशंसा करने वाले ( वेनतः ) 
कामना करते हुए की ( वाक्‌ ) प्रशंसा वाली वाणी ( धर्मन्‌ ) धमं अर्थात्‌ यज्ञ में 
( ज्येष्ठस्य ) वडे श्रेष्ठ ( च्‌ क्षो: ) प्रकाशमान तेज वाले सवन के ( श्रनोके ) मुख्य 
समय में ( तक्षत्‌ ) घडती है ( ग्रात्‌ ) तभी ( कलशे) कलश में स्थित ( ईम्‌ ) 
इस ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपात्र ( पतिम्‌ ) मत्त के तुल्य ( वरम्‌ ) वरणीय ( इन्दुम्‌ ) 
सोम को ( झावावशानाः ) सर्वतः कामना.करती हुईं सी ( गावः ) किरणों (श्रायन्‌) 
प्राप्त होती है ॥। | 

यद्यपि यज्ञ के द्रोणकलश में स्थापित सोमरस का जव भ्रग्नि में होम किया . 
जाए, तब उस सोम का सम्पक किरणों से होवे, परन्तु जितने सवन का आरम्भ ही 
होता है और सोमरस द्रोणकलश में ही रखा रहता है और प्रशंसा करने वाले याज्ञिक 
पुरुष की वाणी वेदमन्त्रों से उसका वणान ही करती है, इतने ही किरणं मानो कोई 
स्त्रियें ग्रवने प्यारे पति से स्पशं करती हों, ऐसी कामना सी करती हुई, भट द्रोण- 
कलश स्थित सोमरस से स्पशं करती है ॥। 

अरष्टाध्यायी ६ । ३ । १३६ ॥ ७। १। ३९ निघण्ट २। ६॥ ३ । १४ 
ओ निरुक्त २। ६ के प्रमाण और त्रट० ६ | ६७ । २२ के पाठ का भेद संस्कृतभाष्य में 
 देखिये॥५॥ A 
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ग्रथ षष्ठयाः-नोधा ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 





3 › १ ° २ ० 320020 पे २३ १२ 3 २ 3 १२ 
५३८--साकमुक्षो मजंयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो घचुत्रीः । 
र २०. REN ERS पा 3. 8 जय 2 ३ 
हरिः पय्यद्रचज्जा; ख्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न बाजी ॥६॥ 
भाषार्थः - प्रकरण से सोम प्रथम (द्रोण ननक्षे) द्रोणकलश में भरा 
रहता है । फिर ( घोरस्य ) ध्यानशील होता की ( साकमुक्षः ) साथ खींचने वाली 
( स्वसारः ) अ्रच्छे फेंकने वाली ( धनुष्य: ) प्रेरणा करने वाली ( दश घीतयः ) 
१० ग्रंगुलिये ( मजंयन्त ) सोम को सुशोभित करती हें । फिर ( झत्यः ) शीघ्र- 
गामी ( वाजी न ) बलवान्‌ अ्रश्व सा [ सोम ] ( हरिः) हरे रंग वाला होकर 
( सूर्यस्य ) सूयं की ( जाः ) सन्तानरूप दिशाश्रों को ( पर्यद्रबत्‌ ) सव ग्रोर 
भागता है, अर्थात्‌ श्रग्नि में हवन किया हुश्रा हरे घुए के रूप में सव दिशाओं में 
फलता है । 
स्व में जो श्रंगुलियों का आकार होता है, ५ ५ वे और ५ होता के दाहिने 
हाथ की मिलाकर १० ग्रंगुलियां जानो ॥ | 
निघण्टु २। ५॥ २। २॥ २॥ १८ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ६३ । १ में भी ॥६॥! | 
ग्रथ सप्तम्या:-काण्वो घोर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्ट्रप्छन्दः ॥ 
| २ 3 १ २. 3 १ २३ २३ 
४३६--- अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः 
० १ २ 3 २ 3 २३ १ ` 
. स्पर्धन्ते धियः सरे न विशः । 
8. २१ २ 3 १ २ ड ८ १ क 
अपो वृशानः पवते . कवीया- 
3: १ २२ 3 १ २ 3 १ २ 
`. न्व्रज न पशुवधनाय मन्म ॥७॥ 
भाषार्थ:--( यत्‌ ) जब कि ( वाजिनीव ) जैसे बलवान्‌ घोड़े पर तथा 
( सूरे न ) जैसे सूर्य पर ( शुभः ) सुहाती हुईं ( विशः ) किरणे ( अस्मित्‌ ) इस 
सोम पर ( श्रधि स्पर्धन्ते ) एक दूसरी से जढ़ कर प्रकाश करती हैं, तब (न ) 
जेसे (कवीयान्‌) अति चतुर गोपालक ( सम्म ब्रजम्‌ ) रक्षा वा सम्मानयोग्य खरक 
में (पशुवर्धनाय) पशुओं की वृद्धि के लिए (पवते) जाता है । वसे ही यह सोम मी 
(भ्रपः) मेघस्थ जलों को (वुणान:) आच्छादित करता हुआ वृष्टि से पशु आदि को 
वृद्धि के लिए आकाश को जाता है ॥ | न डर 
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३०० साभवेदे 


निघण्ट॒ १। १४ ॥ २। १४॥। ३। १५ के प्रमाण और ऋग्वेद ६६४ १ 
के पाठभेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में मूल में ( शभ ) 
पद विसगंरहित देखा जाता है ।।७।। 


अथाऽष्टम्याः-मन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 


च १ २ 3 १ २ 
५४०-- इुन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा 
चर ट्‌ २ 3 २ 3 २ 3 १ द्र 
इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय | 
3 २ 5 १ २ ३ श्र 3 


हन्ति रचो बाधते पर्यराति 


२ 3 २ 3 १२३ १ २ 


वरिवस्कृएवन्वूजनस्य राजा ॥८॥ 


भाषा्थ:--( इन्दुः ) चुने वा टपकने के स्वभाव वाला ( वाजी ) बलवान्‌ 
( गोन्योघाः ) इन्द्रियों में नितरां बल पुरुषार्थ हो जिसका, ऐसा ( सोमः ) सोमरस 
( इन्द्रे ) इन्द्रियों के अ्रधिष्ठाता ग्रन्त:करण में ( सहः ) वल को (इन्वन्‌) पहुँचाता 
हुं, यद्वा, इन्द्र --वृष्टि के कर्ता में वल पहुँचाता हुंग्रा ( पवते ) धुता टपकता वा 
` वपता है और ( रक्षः हन्ति ) राक्षसगण का हननकर्त्ता तथा ( ग्ररातिम्‌ ) शत्रु का 
( परिबाधते ) स्वत: संहार करता है । ऐसा सोम (वरिवः) श्रेष्ठ धन को (कृण्वन्‌) 
उत्पन्न करता हुआ (वृजनस्य) वल वा सेना का (राजा) ऐश्वयंकारी है ॥ 


La] = ' मेघो ४ 
अर्थात्‌ सोमरस के हवन से इन्द्र वृष्टि करता और मेघों का हनन कर के 
वान्यादि घन को उत्पन्न करता है और सोमरस के सेवन से शरीर और मन को वल 
प्राप्त होता है, जिससे शत्रुओं को जीत कर राज्यादि ऐरवयं प्राप्त होते हैं ॥ 


उणादि १।१२ निघण्टु २। १४॥ २॥ ६ ॥ २॥ २१ के प्रमाण संस्कत- 
भाष्य में देखिये ॥'गोन्योधाः'पद में हमारे विचार में तो ओजस का ओघस है। ज 
का घ वणाव्यत्यय से हु्रा है । परन्तु सायणाचार्य श्रोघ शब्द ग्रकारान्त की व्याख्या 
करते हैं,उसमें दीघं पाठ विचारणीय ही रह जाता है । और श्री सत्यन्रत सामश्रमी जी 
कहते हैं कि-“गोनी' शब्द महामाष्य के पस्पशा छ्िक में गमनशील के ग्रथ में अपर श 


है ऐसा पतञ्जलि ने लिखा है उसमें 'ग्रोघ' के स्थान में 'ग्रोघाः' पाठ फिर विचारणीय. 


ही रह जाता है ॥ सायणाचायं ने(श्ररातिः)ऐसा ऋग्वेद ९ । ६७ । १० का पाठ है, 
उसी को व्याख्या यहाँ सामवेद में ( रातिम्‌ ) पाठ होने पर भी की है ॥८॥ 
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ग्रथ नवस्याः-कुत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 १ २ 3 १ श्र 


५४१ अया पवा पवस्तेना वसूनि 


3 १ २ १२ 3 १ २ 


सा श्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्त्र | 


3 २ २२ 3 २ ३ २ 


व्रध्नश्चिधस्य धातो न जूति 


२23१ २ 3 १ २5 


पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं थात्‌ ॥६॥ 


भाषाथंः--( इन्दो ) सोम ! ( श्रया) इस (पवा) पवित्र घारा से 
( मांश्चत्वः ) अशववत्‌ वेगगामी ( सरसि ) उदकपूर् ग्राकाश में ( प्र धसव ) ऊंचा 
जा, तथा ( एना ) इन ( वसूनि ) धान्यादि धनों को ( पवस्व ) वर्षांव । ( यस्य ) 
जिस तेरे ( चातः न ) वायु के समान ( न रम्‌ ) लेचलने वाले ( जूतिम्‌ ) वेग को 
( तकवे ) गमन के लिये ( पुरुमेधाः ) बहुत प्रज्ञा वाला पुरुप (चित्‌) भी ( ब्रघ्नः- 
चित्‌ ) ओर सूयं ( धात्‌ ) धारण करे ॥ 


ट यज्ञ में भले प्रकार अभिषव किया हुआ सोम अग्नि में हवन किया जाता है 
जिससे सूर्यादि भौतिक देवों का आप्यायन होता है और उसके पान से विद्वान्‌ यज्ञ- 
कर्त्ताओं का ग्राप्यायन होता है। सोस सरलस्त्रभाव वाला, वुद्धि का उत्पादक और 
गतिवालों की गति का सहायक है । यह तात्पय है 

ग्रष्टाब्यायी ३ । २। १०१ ॥ । १६६ ॥ ३।२।९६७॥ निघण्टु 
१।१४॥ १। १२ ॥ २ । १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ६। ६७। ५ 
पाठभद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ९॥ 


ग्रथ दशम्या:--पराशर क्षि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


२९ 3 १ २ 


५४२ . महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां 
यद्गमॉऽव्ृणीत देवान्‌ । ` 


१२३२ 3 १२ 


अदधादिन्द्रे पवमान ओजो 


3२3 


5जनयत्सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
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३०२ ॥मवेदे 


भाषार्थ:--( सोमः ) सोमरस या ग्रमृत परमात्मा ( यत्‌ ) जो कि ( भ्रपां- 
गर्भ: ) जलों का ग्राहक वा कर्मो का ग्राहक ( देवान्‌ अवृणीत ) वायु ग्रादि देवतो, 
वा विद्वानों वा इन्द्रियों का वरण करता है; ( महिषः ) गुणों से महान्‌ सोम (तत्‌- 
महत्‌ ) यह बड़ा काम ( चकार ) करता है । तथा ( पवमानः ) शुद्धि का हेतु सोम 
( इन्द्रे ) विजुली वा आत्मा में ( ग्रोजः )बल को ( अदघात्‌ ) धारण करता है 
और वही ( इन्दुः ) सोम (सूयं) आदित्यमण्डल में ( ज्योतिः ) प्रकाश को 
( जनयत ) उत्पन्न करता है ॥। 


परमात्मा यह सब करता है, इसमें तो विवाद ही नहीं, परन्तु सोम भी 
किसी अंश तक जलों का ग्राहक, वायु आदि देवों का वा पान करने से इन्द्रियों का 
वरण करने वाला, दृष्टिकारक, विद्युत्तत्त्व वा आत्मा में बल का धारण करने वाला 
और सूयं की किरणों में फेलकर प्रकाश का उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है। 


निरुक्त के परिशिष्टकार २ । १७ में कहते हैं कि यहाँ इन्दु -=श्रात्मा वा 
आदित्य का नाम है । और निघण्टु २। ३ ॥ ३। ३ के प्रमाण भी संस्क्रतमाप्य में 
देखिये ।| ऋ० ६ । ६७ । ४१ में भी ॥१०॥। 


अथैकादर॒या:--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २ - २ 3 २ 3 २ 3 २ 
४४३- असज वक्वा रथ्ये यथाजा 
२ 3१ > 3 १ २ ३ २ 


थिया मनोता प्रथमा मनीपा । 


० /३१-११९०००३ RST ने 


दश खसारो अधि सानो अग्ये 


3 २ 3 > 3 १२३३ १ २ 


सृजन्ति वाहू सदनेष्वच्छ ॥११॥ 
भाषार्थ:--( यथा ) जिस प्रकार ( आजौ ) संग्राम में (रथ्ये) जहाँ रथादि 
हों वहां ( वकवा ) वोली बोलने वाले नायक से ( प्रथमा ) श्रेष्ठ ( मनोता ) 
# जिसमें मन झ्रोत-प्रोत हों उस ( मनीषा ) मन की चलाने वाली ( धिया ) बुर्थि 





Es अर्थात्‌ पूर्ण सावधानी से ( श्रसजि ) अस्त्र शस्त्र वा ग्रश्‍वादि चलवाये जाते हैं, इसी 

प्रकार ( दश स्वसारः) १० अंगुलियें ( भ्रव्ये पर्वत के ( श्रधिसानों ) सानुप्रदेशं _ 
' में ( सदनेषु) सोमोत्पत्ति के स्थानों में ( श्रच्छ ) भले प्रकार से (बह्लिम्‌) ले चलने | ह 
जा की शक्ति वाले सोम को ( मुजन्ति ) शुद्ध कर श्रौर छोड ॥ : 





~ 
डर 
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पञ्चमाध्याये भ्रष्टंमी दशतिं: ३०३ 
४ OOO 


ग्रष्टाध्यायी ७।१।३६ निघ० २।५ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ९।९१।१ 


१०५ 6 च ~ 


में जो पाठों के भेद हैं वे संस्कृतभाष्य में देखिये और सायणाचाय ने पाठों में 
बहुत भेद होने पर भी उन्हीं ऋग्वेदस्थ पाठों का श्रनुसरण करके व्याख्या की है। 
इसी लिये ग्रसम्बद्धता स्पष्ट जान पड़ती है ॥११॥। 


अथ द्वादश्या:--प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


५४४- 


डः २ ३ मु 3 | 3 १ र 3 
अपासिवेद्मयस्तत राणाः 
कप ५३७० MLE OF) २ ३१ २ 


प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 


3 के 8१,२ ४87) ७३१... 3.4 


नसस्यन्तीरुप च यन्तिसं 


3 २ 3 १ २ 


चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ 


साषाथः--( मनीषाः ) वुद्धियं ( अपाम्‌ ) जलों की ( ऊर्मयः ) तरंगों के 
( इव ) समान ( ततु राणाः ) फुरतीली (इत्‌) सी ( सोमम्‌ ) सोमरस के सेवन से 
सौम्यस्वभाव वाले पुरुप को ( श्रच्छ ) अच्छे प्रकार (प्र ईरते ) प्राप्त होती हैं। 
( नमस्यन्तोः ) मानो उसको नमस्कार करती हुई ( उशतीः ) और चाहती हुई 
( उशन्तम्‌ ) चाहते हुए उस पुरुष के ( उप यन्ति च ) समीप भी जाती हैं (सं च) 
आर उससे मिलती हैं ( आ विशन्ति च ) ओर उसमें भी ग्रपना श्रावेश करती हैं ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ६ । १। १८९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 


=~ 


देखिये ॥। 


ऋ० ६ । ९५। ३ में भी॥१२॥ 
यह पंचमाध्याय में सप्तमी दशति समाप्त हुई ॥७॥ 


ओर यह त्रिष्टुप्छन्दा का प्रकरण हुआ ॥ 


पुरोजिती दशतो पावमान्यो - नव स्म्रृताः । 
अनुष्टुप्झन्दसोऽष्टों च ब्रहतो सप्तमी मता ॥१॥ 
क्षीण विग्रकीणत्वात्तत्र तत्राभिंदच्महे ॥ 


₹लोकार्थः--पुरोजिती० इस दशति में ९ ऋचा हैं, जिनका पवमान देवता 
है । ७वीं का वृहती छन्द है । शेप ८ का अनुष्टुप्छन्द है ॥१॥ सब ऋचाओं के 
भिन्न-भिन्न ऋषि हैं, उनका वणान उस-उस ऋचा के शीर्षक पर ही किया जायेगा । 
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३०४ सामवेदे 


TEST TTOSSSTSSTTTTTTT TT TT NN 


अथाष्टमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः--श्यावाइव ऋषिः । पवमानो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
३ 3१ २ 3 १२ 
५४५--पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२ 3 २ श्या २९ 


अप शवान. श्नथिष्टन सखायो दीषजिद्वयम्‌ ॥१॥ 


भाषाथे:--( सखायः ) हे मित्रो ! ( वः ) तुम्हारे ( मादयित्नवे ) हषं वा 
आनन्ददायक ( पुरोजितो ) आगे जय कराने वाले ( सुताय ) सम्पादित सोम रूपी 
(अन्धसः) तृप्तिकारक अन्न के लिये अर्थात्‌ उसकी रक्षार्थ (दीघजिह्वयम्‌ इवानम्‌ ) 
लम्बी जीभ वाले कुत्ते को ग्रप इनथिष्टन ) भगाग्रो ॥ 

यज्ञस्थान एक पवित्र स्थान है, उसमें रक्खे हुए सोमादि उत्तम हव्य पदार्थों 
को कुत्ते और उससे उपलक्षित अन्य लम्बी जीभ वाले जो जीभ निकाल कर पानी 
पीते हैं उन मांसाहारादि परायी हानि करने वाले जन्तुश्रों से ग्रवर्य वचना चाहिये । 
इसी को मूल मानकर लोक में भी कहावत है कि “कुत्ती जसे यज्ञमण्डप के योग्य 
नहीं इत्यादि ॥ “इन ऋचाशों का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ में विनियोग है” ऐसा 
विवरणकार लिखते हैं ॥ परमेश्वर विषयक अर्थ में भी इवन्‌ शब्द से पराये श्रनिव्ट 
करने वाले क्रोधादि से अपने घ्यानाग्रत की रक्षा करना आवश्यक है, जो कि आत्मा 
की तृप्ति का हेतु ध्यानाम तरूप अन्न है ॥ 

उणादि १।१५९ अपष्टाध्यायी ७॥१॥३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६। १०१ | १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयायाः - ययातिर्नाहुष ऋषिः । पवमानो देवता । भ्रमुष्टुप्छन्दः ॥ | 


१ २ 3२ 3275 ३ १ 


५४६--अयं पूषा रयिभगः सोमः पुनानो अपति । 


। 3 १ २ 3 १ २ उक २९२ 3 १ २ 


पतिविश्वस्प भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥२॥ 


भाषार्थः-हे मित्रो ! (श्यं सोसः) यह सोम वा परमात्मा (पूषा) पुष्टिकर्त्ता 
( सगः ) सवको सेवनीय ( रथिः ) धनदायक ( पुनानः ) पवित्रता का सम्पादक 
(झर्षति) कलश वा आकाश वा पवित्र हृदय में प्राप्त होता है । तथा ( विइवस्य ) 
सव ( भूमनः ) प्राणिवर्ग का ( पतिः ) पालन करने वाला, ( उभे रोदसी ) दोनों 
प्रथिवी लोक और द्युलोक को ( व्यख्यत्‌ ) अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है । 
विवरणकार कहते हैं कि इसका विनियोग ज्योतिष्टोम यज्ञ के दसरे दिन में.है-॥ 
चऋ० १। १०१ । ७ मं भी ॥२॥। 
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पञ्चमाध्याये अप्टमी दशतिः ३०५ 





ग्रथ तृतीयायाः-ऋष्यादयः पूववत्‌ ॥ 


3 २ २ १ २ ° 3° १.५२ 3१ २ 
५४७--सुतासो मधमत्तमाः सोमा इन्द्राय मस्दिनः 
3१ २ 3 


पवित्रवन्तो अत्वरन्‌ देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥ 

भाषार्थः--हे मित्रो ! ( बः ) तुम्हारे ( भवाः ) हृप्टियुक्त ( मन्दिनः ) 
हपंदायक ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मदु मिले हुए ( इन्द्राय सुतास. ) इन्द्र के लिये 
ग्रभिषुत किये हुए ( पवित्रवन्तः ) दशापवित्रादि वाले ( सोमाः ) सोम ( ग्रक्षरन्‌ ) 
अग्नि में छिडके जावं श्रौर ( देवान्‌ ) देवतों को ( गच्छन्तु ) प्राप्त होवें ।॥ इसका 
विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन में विवरणाक़ार कहते हैं ।। 

त्रट० ६। १०१।४ में भी ॥३॥। 

ग्रथ चतुर्थ्याः-मनुः सांवरण ऋषिः । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
3 १ २ 5 3 


५४८--सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 


3 ने 3 १ २ छ १ २ 3क श्र 3 १ २ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्त्राध्यः स्त्रविंदः ॥४॥ 
भाषार्थ :--( इन्दवः ) दीप्तिवाले ( गातुवित्तमाः ) अधिकतया ठीक मार्ग 
पाने और पहुँचाने वाले ( मित्राः ) सवके हितकारी ( स्वानाः ) अपने ग्राप जीवन 
करने वाले ( श्ररेपसः ) पापरहित ( स्वाध्यः ) भले प्रकार से ध्यान करने वाले 
( स्वाबदः ) लगभग सत्र कुछ जानने वाले ( सोमाः ) सोम का सेवन करने वाले 
लोग ( ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( पवन्ते ) प्राप्त होवे ॥ 
निरुक्त १०।४१ निघंटु २१४॥ १।१ के प्रमाणा और ऋह० ६।१०१।१० 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 
ग्रथ पंचम्या:--ऋजिष्वा म्बरीषो द्वावृषी । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ।। 


3१२ 3१२ 3 १२ 


५४६- अभी नो वाजसातमं रयिमपं शतस्पृहम्‌ । 


१ २ 3१२ 
इन्दो सहस्रभणंसं तुविद्य म्नम्‌ विभासहम्‌ ॥५॥ 2 
भाषार्थ:--( इन्दो ) प्रकाशस्वरूप ! ( न; ) हमारे लिये ( बाजसातमम्‌ ) 
यन्न वा बल के भ्रत्यन्त दाता ( शतस्पृहम्‌ ) वहुतों से चाहे हुए (सहर्न-भर्णसम्‌ ) 
अनेक प्रकार से भरण-पोषण करने वाले ( तुविद्य म्नम्‌ ) बड़े यशस्वी (विभासहम) 
बड़े-बड़ों के प्रकाश को दबा सकने वाले ( रयिम्‌ ) विद्यादि धन को ( अभि गर्ष ) 
सब शरोर से प्राप्त कराइ ॥ 
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३०६ सामवेदे 
७-०-६-७-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०<०-०-० 055 
निरुक्त ५ । ५ में यूम्न=प्रन्त वा यश? सत्यत्रत सामश्रमी कहते हैं कि 
(विभासह) शब्द यही एक स्थान में ३ वेद संहिताश्रों में आया है । 
ऋग्वेद ९ । ९८ । १ में (अभि) और (विभ्वासहम्‌) पाठ हैं॥५॥ 





अथ पष्ठयाः--ऋभसून्‌ काश्यपौ ऋषी । पवमानो देवताः । ग्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
3 १.२ 3१२ 3१ भि २२९ 3 १ २ 
५५०--अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
3 २३ टर १ २ ३ १ २ 3 १ २ 
वत्सं न पूव आयुनि जात रिहन्ति मातरः ॥६॥ 
साबार्थः-पूर्वोक्त सोमसेवी सौम्य पुरुष ( श्रद्ध हः: ) किसी से द्रोह नहीं 
करते, सव पर प्यार करते हैँ और ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( प्रियम्‌ ) प्यारे 
(कास्यम्‌ ) उत्तम काम्प्र कमं को ( अभि नवन्ते ) प्राप्त करते हैं-भ्रनुष्ठान करते 
हैं । दप्टान्त--( न ) जसे ( पूव श्रायुनि ) पूर्व आयु में ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए 
( दत्सम्‌ ) पुत्र पर ( मातरः) उनकी मातायं ( रिहन्ति) [प्रेम से] प्यार 
करती हैं ॥ 
निघण्टु २।१४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥| ऋ० ६।१००। 
१ में भी ॥६।। 


अथ सप्तम्या:--ऋषिदेवते उक्ते । बहती छन्दः ॥ 


च न्‌ है? २ उ २ 5 NE 3 El न 
५४१-आ हृथताय श्रष्णवे धनुष्टन्यन्ति पांस्यम्‌ । 
3 २३ 3 १२ 390 03.7 नष: 5१0 ३ 


शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ 


माषार्थः--पुर्वोक्त सोमसेवी धीर ( शुक्राः) वीर्यवान्‌ ब्रह्मचयंवलयुक्‍त 
मनुष्य ( ग्राहय ताय, धृष्णवे, ्रमुराय ) आक्रमण करते हुए, धृष्ट, श्रसुर->पराई 
हानि ओर स्वार्थसाबन में तत्पर पुरुष के लिये (पॉस्यम्‌ धनुः) पौरुप मु क्त धनुप्‌ को 
( तर्ग्वा-त ) चढ़ाते हें । (महीयुबः) विजय से पृथिवी को चाहने वाले वे (विपाम्‌) 
विद्वानों के (श्रग्न) आगे वर्तमान हुए (निणिजे) भ्रपने रूप की रक्षा के लिये 

(वियन्ति) लड़ते हैं । 

. यद्यपि पुर्ववत प्रकार के सौम्य पुरुष सबका प्रियाचरण करते हैं, परन्तु जो 
कोई दुष्ट घृष्ट उन पर आक्रमण करे तो अपने स्वरूप की रक्षा के लिये उनसे युद्ध 
करने में रामर्थ होते हैं और विद्वानों के श्रागे होकर श्रपनी रक्षा श्रोर दृष्टों का दमन 
कर सकते हैं । क 
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पञ्चमाध्याये अष्टमी दश ति: ३०७ 
DS Te 
निघण्टु २। १४॥ ३। ७॥ ३। १५ के प्रमाण और ऋ० ६ | ९९ । १ 
के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये । सायणाचार्य ने ऋग्वेद के पाठ ( वयन्ति ) की 
ही व्याख्या यहां (वियन्ति) पाठ होते हुए भी भ्रान्ति से की है ॥७।। 


ग्रथाष्टम्याः - ऋजिश्वाम्बरी षावृषी । पवमानो देवता । श्रनुष्ट्रप्छन्दः ॥ 
4 २३१ २ 3 ६ ० & १ २ « 


५५२--परि त्यं हयतं हरिं वभ्र ` पुनन्ति वारेण | 


२ ३ २३ 3 उ 3 १२ 3१ श्र 


यो देवान्विश्वां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 


भाषाथः--( त्यम्‌ ) उस ( हर्यतम्‌ ) सव से चाहने योग्य ( हरिम्‌ ) हरे 
श्रौर (बभ्रूस्‌ ) शवेतवणां सोम को (वारेण) वाल से रचे हुए दशामवित्र से 
( परि पुनन्ति ) सव प्रकार शोधते हैं । ( यः ) जो सोम ( विश्वान्‌ ) सव ( इत्‌ ) 
. ही (देवान्‌) वायु आदि देवतो को (मदेन) रस के ( सह ) साथ ( परि- 
गच्छति ) सव शोर जाता है । 
विबरणाकार कहते हैं कि इस मन्त्र का विनियोग ज्योतिष्टोम यज्ञ के नवें 
दिन में है ॥ ऋ० ६। ६८। ७ में भी ॥८॥ 


ग्रथ नवम्या:-प्रजापतिऋ षिः । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
१75२5 8; १ २२ 3 RR १ "२:३ २ २ 
५५३--म्र सुन्वानायान्धसो मतों न चष्ट तचः । 
२3 १ % 3१२ 3 २ 3 १ २२ 


अप श्यानमराधस हता मख न भ्रगव) ॥६॥ 


इति पञ्चमाञ्ध्यागेञ्छमी दशतिः ॥८॥ 
इत्याचुःडभप्‌ 

भाषार्थः - ( भगव: ) हे ज्ञानी मनुष्यो ! जो कोई ( अन्धसः ) सोमादि 
झोपधिरूप अन्न का ( सुन्वानाय ) सम्पादन करने वाला ( भत्ते; ) मनुष्य ग्रध्वयु 
और उसके उपलक्षण से अन्य ऋत्विज्‌ हैं (तद्वचः) उसके वा उनके वचन [याचना ] 
की (न प्र वष्ट) मत इच्छा करो अथ ति विना याचना ही दक्षिणा दो और (झराध- 
सम्‌) विना दक्षिणा के (मखम्‌) यज्ञ को (न हत) मत नष्ट करो किन्तु . 
( इवानम्‌ ) कुत्ता आदि कर्मविध्नकारी प्राणिवग को (अप हत ) हटाओ ॥ 

अर्थात्‌ यजमान को चाहिये कि अध्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग जो सोम रस - 
के हवन आदि कामों को करते हैं उनकी याचना को प्रतीक्षा न करे, किन्तु विना 
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मांगे ही श्रद्धा और योग्यतानुसार दक्षिणा दे । और विना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट न 
करे । लोक में भी (विना दक्षिणा यज्ञ हतज्ज्नष्ट है) इत्यादि कहावतों का मूल ऐसे 
हो जान पडते हैं ॥ ऋ० ६ । १०१ । १३ में जो अन्तर है वह संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥६॥।। 


hs, Fe द्‌ / पूर Q 
यह. पञ्चमाध्याय में आठवीं दशति पूण हुई ॥८॥ 


जगत्योऽभिम्रियाणीति सोम्यो द्वादश संमताः । 
चपीणां विग्रकीणत्मा्चष्यन्ते तत्र तत्र हिं ॥१॥ 


अथ नवमी दशातिः 


तत्र ५थमाया:--कविक्र षि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


3... IRN SNR 3 


५५४-अभि प्रियाशि पवते चनोहितो 


= 3 २३ 3 २3 १.३ 


नामानि यह्वो अघि येषु बधते । 


२२ 3 २ 3 र 3 


आ स्रयस्य बृहतो वृहन्नधि 


२3 १ २ 


रथं विश्वञ्चमरुहृद्विचक्षण्‌ः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( चनोहितः ) ग्रन्तोत्पत्ति के लिये हितकारी ( यह्वः ) महाग 
सोम ( नामानि) नम्रशील ( प्रियाणि ) जगत्‌ का प्रीणन करने वाले जलों को 
( भ्रमि पवते ) सव ओर से वर्षाता है । ( येषु ) जिन श्रन्तरिक्षस्थ जलो के (श्रधि) 
ऊपर झ्राकाश में ( वते ) प्रवृद्ध होता है ।( बृहतः सूर्यस्य ) बड़े आदित्य मण्डल 
की [किरणों में] ( विष्वञ्चं रथम्‌ ) तिरछा चलने वाले रथ में. ( विचक्षण: ) 
विलक्षण प्रकाश वाला ( बुहन्‌ ) बढ्ता हुआ सोम ( श्रध्यरहत्‌ ) चढ़ता है ॥ 


ऐसा ही मनु ने भी कहा है कि “अग्नि में छोड़ी आहुति सूर्य को प्राप्त होती 
है और सूय से वर्षा, उससे अन्न, उससे वीर्श, उससे प्रजा उत्पन्न होती है” ३। 


७६ ॥ निरुक्त ६। १६ निघं० ३। ३ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये । | ऋ० ६ | 
७५१ में भी ॥१॥ ` i RE 5 अ 
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ग्रथ द्वितीयाया:--कवित्र षि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


१२३ 


५५५-_अचोदसो नो घन्त्रन्त्विन्दवः 
२ 3 १ २ 3 pi १२ 

प्र स्वानासो बृहद वेपु हरयः 

3 २ 3 २.३ "१ २ डे 


वि चिदश्नाना इपयो अरातयो 


र्यो नः सन्तु सनिपन्तु नो धियः ॥२॥ 

भाषार्थ:--( श्रचोदसः ) ग्रनन्यप्र रित (स्वानासः) श्रभिपुत किये जाते हुए 
( हरयः ) हरित धुमरूप में परिणत, वा हरणस्वभाव वाले ( इन्दवः) सोम वा 
ग्रात्माये ( नः ) हमारे ( देवेषु ) वायु आदि देवतों वा इन्द्रियों में ( बृहत्‌ ) बहुत 
( प्र धन्वन्तु ) उच्चता से प्राप्त होवे । ( चित्‌ ) तथा ( नः ) हमारे ( ग्ररातयः ) 
दानरहित ( श्रयः ) शत्रुतुल्य ( इषयः ) विषयेच्छु कामादिगण (वि श्रःनानः सन्तु) 
निविषय हो जावें और ( नः ) हमारी ( धियः ) वुद्धियं वा कम ( सनिधन्तु ) 
संविभाग को प्राप्त होव ॥ 


निघण्टु २ । १४ का प्रमाण और ऋ० & । ७६। १ का पाठभेद संस्क्ृत- , 
भाष्य में देखिये ॥२।। . 


ग्रथ तृतीयायाः ऋष्यादय उत्र्तवत्‌ ॥ 


३२३ 3 


५४६--एप प्र कोशे मधुमा, अचिक्रद-- 


७ 3 २ 3 २ 3 १२ 


दिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः 


8: "यः" १ २ ३१ २ 2 १ २ 


अभ्यउतस्य सुदुधा घृतश्चुतो 


२ ३ १२ १ २७: उप ने 


वाश्रा अषेन्ति पयसा च घेनवः ॥३॥ 


भाषार्थ:- ( एषः ) यह ( इन्द्रस्य वज: ) इन्द्र का वज्ञतुल्य प्रहार का 
साधन ( वपुषः, अपुष्टसः ) वोने वाले से ग्रधिक बोने वाला [क्योंकि सोम ही अन्त 
और झौषधियों का उत्पादक है] ( मधुमान्‌ ) मधुरतायुक्त सोम ( कोशे ) द्रोण 
कलशादि में ( प्र भ्रचिक्रदत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हे ( च ) और ( ऋतस्य ) जल 
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TTT TT 2 i 2 
की ( धेनवः ) धारण करने वाली ( सुदुघाः ) भले प्रकार दुहने योग्य ( घृतइचुतः ) 
जल की टपकाने वाली ( वाश्राः) शब्द करती हुई ( पयसा ) जल से ( भ्रभि- 
झर्षेरति ) सब ओर वषंती हैं ।। 


ऋ ९ & । ७७ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।। 
`अथ चतुर्थ्या:--ऋषिगण ऋषि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


थृ च ३ २ २ १ २ 3 २३ 
५५७-प्रो अयासीदिन्ट्रिन्द्रस्य निष्कृत 
$ २ 3 १ २२ 3 १२ 


सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गरम्‌ | 


मय इव युचतिभिः समपंति 


१८ २) जय छू 3. १... 3 २ 


सोर; कलशे शतयामना पथा ॥४॥ 


भाषार्थः - ( इन्दुः ) सोम, वा जीवात्मा ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌, वा परमात्मा 
के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ पद को ( प्रो अयासीत्‌ ) उन्नत होकर प्राप्त होता है 
( सख्युः ) ग्रनुकूलवर्त्ती के ( सखा ) अनुकूल रहता हुआ ( संगिरम्‌ ) सुन्दर श 
वा वाणी को ( न प्रमिनाति ) नहीं नष्ट करता है किन्तु ( इब ) जैसे ( मय॑ः ) 
मनुष्य ( युवतिभि: ) युवतियों के साथ ( समर्षति ) प्रीति से संगत होता है वैसे 


( सोमः ) सोम, वा आत्मा ( कलशे ) द्रोण कलश, वा परमात्मा में ( शतयाभना- 
पथा ) अनेकों की गति वाले मागं से प्राप्त होता है ॥। 


निघण्टु २ । ३ और श्रष्टाघ्यायी ३। १ । १२३ के प्रमागा संस्क्रतभाष्य में 
देखिये || ऋ० ९ । ८६। १६ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्या:-क्रविर्भगंव ऋषि: । पवमानो देवता । जगती न्द्‌: |। 


3२ 3 १ २ 


५५८--धत्तां दिवः पवते कृळ्यो रसो 


१ २ 3१ २३ २ 


दक्षी देवानामनुमाद्यो नुभिः 


१ २ 3 २३ २२ 3 


हरि; सृजानो अत्यो न सत्वभि- 


२ 3 १ 


वृ था पाजांति कृणुषे नदीष्वा ॥५॥ 
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भाषार्थः--( सत्वभिः नभिः ) प्राणवारी नेता ऋत्विजां से ( सृजानः ) 
ग्रभिषुत किया हुआ ( देवानामनुमाद्यः ) देवतों का हर्षकारक ( दिवःधर्ता ) चुलोक 
का धारक ( कृत्व्यः ) संपादन किया हुआ ( रसः ) रसरूप ( दक्षः ) वलकारक 
( हरिः ) हरितवर्ण सोम ( श्रत्यः न ) घोड़े के समान वेग से (पवते) जाता है तथा 
( नदीषु ) नदी आदि जलप्रवाहों में ( बुथा ) विना यत्न ही ( पाजांसि ) वलों को 
( श्रा कृणुषे ) सब ओर से बढ़ाता है ॥। 





निधण्ट्‌ २। ६॥ १। १४॥ २। € के प्रमाणा संस्क्रतमाप्य में देखिये । 
विवरणकार कहते हैं कि इसका यज्ञ के ग्रष्टम दिन गें विनियोग है । ऋ० ९ । 
७६ । १ में तो “कृणुते” पाठ है और सायणाचायं ने उसी की व्याख्या यहां पर भी 
कर दी है ॥५॥। 


अथ षष्ठ्या:--कविक्र पि: । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


१ २ 3 १ २ 3२३ 
५५६--व्ृपा मतीनां पवते विचक्षणः 
3 १ २ 3 १ २६ 3 २ 
सोमो अहा प्रतरीतोपसां दिवः । 
3 १ LS 3 १ २ 5 
प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रद- 
3 १ २ 3 १ २ 


दिन्द्रस्य हाद्योविशन्मनीषिभिः ॥६॥ 


भाषार्थ - ( सतीनां वृषा ) वुद्धियों का वर्षाने वाला, ( विचक्षणः ) विशेम 
से प्रकाशक, ( अह्वाम्‌, उषसाम्‌, दिवः ) दिनों, प्रभातों और युलोक का (प्रतरीता) 
जगाने वाला, ( सिन्धूनाम्‌ प्राणा ) नदियों का [वर्षा से] पूणं करने वाला (सोमः) 
सोम ( कलशान्‌ ) द्रोण कलशों के प्रति ( श्चचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ओर ( मनो- 
षिभिः) वुद्धिमान्‌ याज्ञिकों से हवन किया जाता हुआ ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ के 
( हादि ) हृदय में ( भ्राविशन्‌ ) प्रविष्ट होता हुआ-सा ( पवते) आकाश को 
जाता है ॥ 


निषण्टू १ । १३ का प्रमाण और ऋ० ६। ५६ । १६ के पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये । विवरणकार कहते हैं कि इसका विनियोग सोमयज्ञ के तीसरे 


दिन में होता है ॥।६॥ 
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गथ सप्तम्याः रेणुर्भागंव ऋषिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 





१ २ ३ २ ३ १ २ 
५६०--त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुहिरे 
3 २ 3 १२ 3 १ न 


सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 


5 २३ १ चर 3 २ 3 


चत्वायन्या भुवनानि निर्णिजे 


3 २३१ २२ 


१ २ 
चारूणि चक्र यदतेरवद्धत ॥७॥ 


भाषार्थः ( यत्‌ ) जव कि सोम ( कते; ) यज्ञो से ( अवर्षत ) बढ़ता है 


[तब] ( सप्त ) ७ सात ( घेनवः ) वाणियें ( अस्मै ) इस सोम के लिये (सत्याम्‌) 
सञ्चे ( ्राशिरम्‌ ) आशिप्‌ को ( दुदुह्िरे ) पूरित करती हैं। तथा यह सोम 
( परमे ) वड़े ( व्योमनि ) आकाश में ( ग्रन्या चत्वारि ) अन्य चार ( भुवनानि ) 
भुवन अर्थात्‌ प्रथिवी अन्तरिक्ष यो: और दिशाग्रों को ( निणिजे. ) शुद्ध करने के 
लिये ( चरूणि ) सुन्दर कल्याणरूप ( चक्रे ) करता है ॥ 


विवरणकार कहते हैं कि “इसका विनियोग ३ तीसरे दिन में होता है । 
इस सोम के लिये । ७ घेनु--७ छन्द । ३=प्रातः माध्यन्दिन ग्रौर तृतीय सवनों में 
पूरित करते हैं । अथवा ३ सवनों से ७ घेनु=७ अहोरात्र, वपट्कारी लोग=१ 
होता २ मंत्रावरुण ३ ब्राह्मणाच्छंसी ४ पोता ५ नेष्टा ६ भ्रच्छावाक ७ ्राग्नी ध्र ; 
इनकों वाणिये दुही जाती हैं । श्रथवा घेनुओं से दुहा जाता है सच्चा ग्राशिर= 
आश्रयण वा मिश्रण । उत्तम व्योम=स्थान वा यज्ञ में । ४ श्रत्यग्निष्टोम. उक्थ, 
पोडशी और ग्रतिरात्र चौथा । अथवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, यौ और दिशायें । ग्रथवा 
४ वेद । अथवा ४ महाऋ तवज्‌ ग्रथवा ४ समुद्र । भुवनो को शोधने के लिये=१४ 
भुवन-७ भू आदि लोक ७ पाताल; इनको भी कल्याण रूप करता हे । किस प्रकार 
से? जव कि ऋतः=रत्नों वा यज्ञों से बढ़ता है। अथवा उसके लिये ७ घेन--७ 
किरण प्रपुरित करती हैं। अथवा ७ सूर्यकिरणों के रंग । अथवा ७ अग्नि की लपटे । 
वा ७ माता=भू आदि लोक । ७ पाताल=७ सोमसंस्था वा ७ समुद्र वा ७ द्वीप वा 
७ स्वर । ये ७ पूरित करते हैं । आधिर--उदक | वड़े आकाश में । ४ अन्य भुवनों= 
| पथिव्यादिको को सुन्दर करता है । जब यज्ञो से बढ़ता है । अथवा ७ घेनु= ७ 
शिरःस्थानी प्राण । ३ उत्पत्ति स्थिति प्रलयो में सत्य ज्ञान को । ४ भुवन=जाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्थाश्रों में--भ्रद्वेत अवस्था वाले में नित्य । उन मनुष्यों से 
विज्ञानाथं बढ्ता है ॥” ऋ० ९।७०।१ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥७॥ 
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ग्रथाऽष्टम्याः-वेनोभार्गव व ऋषि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


न्‌ 3 १२३ १ २ 3 १ 
५६१--इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रया- 
२२ 3 १२ 3२ 


पामीवा भवतु रक्षसा सह । 
मा ते रसस्य मत्सत इयाचिनो 


39 उ १ 


द्रविणस्वन्त उह सन्त्विन्दवः ॥८॥ 


भाषार्थ:---( सोम ) हे परमात्मन्‌ !, वा सोम ! ( सुषुतः ) भले प्रकार 
साक्षात्‌ किया हुआ, वा ग्रमिपुत किया हुआ तू ( इन्द्राय ) जीवात्मा, वा विद्युत्‌ 
के लिये ( परिस्रव ) श्रमृत वर्षा, वा धृष्टि की योग्यता का सम्पादन कर | 
( भ्रमीवा ) रोग ( रक्षसा सह ) वायु आदि में स्थित दुष्ट विकार के साथ ( श्रप 
भवतु ) दूर हो। (ते) तेरे ( रसस्य) आनन्दरस, वा रस से ( दयाविनः ) 
झूठ सच वाले पापी लोग ( मा मत्सत ) न हुष्ट हा किन्तु ( इह ) इस ध्यान यज्ञ 
में, वा क्रिया यज्ञ में ( इन्दवः ) तेरे रस ( द्रविणस्वम्तः ) भक्तिभावादि धन, वा 


धान्यादि धन वाले ( सन्जु ) होव ॥ 


ऋ० ६ । ८५। १ में भी ॥5८॥। 


ग्रथ नवम्या:--भरद्वाजो वमुऋ पिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


५६२--असावि सोमो अरुषो वपा हरो 
राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारमत्येष्यव्यय 


र्रु ३ १२ 3 १ २ 


श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ॥&॥ 


भाषार्थः--( भ्ररुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरित धुर्वे के वर्णवाला: ( दृषा ) 


वष्टिकारक ( पुनानः ) अभिषुत किया हुआ ( राजा) प्रकाशमान ( सोस: ) 
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सोम ( भ्रसावि ) प्रथम अ्भिपुत किया जाता हे, फिर ( दस्मः ) ग्रन्धकार का 
निवारक विजुली में चमकता हुआ ( गाः ) प्रथिवियों की ग्रोर (श्रभि) लक्ष्य 
करता हुआ ( इव ) सा ( श्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ( श्रव्यम्‌ ) और ऊर्णामय 
( वारम्‌ ) दशापवित्र को ( अत्येषि ) उल्लङ्घित करता है और ( इथेनो न) 
श्येन-बाज सा वलवान्‌ ( घृतवन्तम्‌ ) जलयुक्‍त ( योनिम्‌ ) ग्राकाश स्थान को 
( झासदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 


इसका विनियोग नवमें दिन में बिवरणकार ने माना है ॥ निघण्टु १। १॥ . 
१ । १२॥ ३ । ७ उणादि १। १४५ के प्रमाण और ऋ० ९ । ८२ । १ के पाठा- 
न्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६॥ 


` ग्रथ दशम्या:ः--वत्सप्रीऋ षिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: |. 
५५ 3३४१३ 3 १ २ 3 २ ३ १ # 

. ५६३--प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो - 

च्‌ छ २ 3 ञ्ज 3 १ २ 
ऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः | 
उ १ २ 3 १ २ 3 १२ 
वर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः 

३ १ २ 3 ।॥ २ 3 


परिन्‌ तशुस्रिया निणिजं धिरे | |! ०॥ 


भाषार्थ:--( मधुमन्तः ) माधुय्यंथुकतत ( इन्दवः ) सोम ( वचनावन्तः ) 
दब्दयुक्त हुए ( श्रच्छ ) व्याप कर ( देवम्‌ ) इन्द्र नामक विद्युत्‌ को (प्र, श्रसि- 
ष्यदन्त ) अहनामक घटों में से टपक [निकल] कर जाते हैं तथा ( गाव: ) 
सूय की किरणों ( बहिषदः) जो कि यज्ञ में स्थित हैँ वे ( परिस्र तम॒) उस 
टपके हुए ( निणिजम्‌ ) शुद्धिकारक, सोम का ग्रा घिरे ) आधान करती हैं (न) 
र ( घेनवः उस्रियाः ) दुधार गोव ( ऊधभिः ) वाखों से दूध का आधान करती 

| 

भ्रव हम उन घटों के नाम वताते हैं कि जो व्यावहारिक भिन्न-भिन्न देवतों 
को ग्राहुति देने के लिए सोम से भरे हुए रक्खे जाते हैं। ३- सवनों में ३४ घट 
होते हैं । प्रात: सवन में २५ होते हैं । जैसा कि १ -उपांशु २-अन्तर्याम ३-ऐन्द्र- 
वायव ४-मेत्रावरुण ५-आदिवन ६-शुक्र ७-मन्थी. ८-आग्रयण €-उक्थ 
 १०-ध्रूव ११ से २३ तक तेरह ऋतुग्रह २४-ऐन्द्राग्ग और २५-वेदववदेव ॥ 
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माध्यन्दिन सवन में ४ होते हैं। ३ मामत्वतीय, चतुर्थ माहेन्द्र ॥ व॒तीयसबन में 
५ होते हैं । १-आदित्य २-सावित्र ३-महावेशवदेतर .४-गात्नीवत और ५-हारि- 
योजन ॥ ३४॥ निघण्टु २। ११ में उस्रिया गौ का नाम है॥ ऋ० ६। ६८। 
१ में भो ॥।१०। 


ग्रथैकादइ्या:- अत्रिऋ षिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 
3 २ उपो शर 5 3 ३ २ उक श्र 
५६४-अञ्जत व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते | 
3 २ 3१२ 3 १ २ 
सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षणं 


3 २ 3२ 3 १ २ 


. हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥११॥ 


भाषार्थः ( हिरण्यपावाः ) ज्योति से पवित्र करने वाले अध्वयु लोग 
( कतुम्‌ ) यज्ञ को ( श्रड्जते ) विस्तारित करते ( व्यञ्जते ) प्रकट करते ग्रोर 
( समञ्जते ) भले प्रकार से देखते-भालते हैं । तथा ( पशुम्‌ ) प्रकाश से . दिखाने 
वाले सोम को ( श्रप्सु ) जलों में ( गृभ्णते ) ग्रहण करते और ( मध्वा) शहद 
आदि मिठाई से ( भ्रभ्यञ्जते ) सानते हैं। तथा (सिन्धोः) समुद्र के ( उच्छवासे ) 
इवासरूप मेघमण्डल में ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हुए को ( रिहन्ति ) चखते हैं ॥ इसका 
विनियोग उपहव्य और प्रवग्य में विवरणकार मानते हैं ॥ 

व्याकरण और निरुक्त तथा सायणाचार्य के सम्मत प्रमाण तथा ऋ० ६ | 
८६ । ४३ के पाठान्तर संस्क्रतभाष्य में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादञ्याः--पवित्र ऋषिः । पवमानो देवता । जगती छन्द: ॥ 


५६५--पविन्नं ते विततं त्रह्मणस्पते प्रश्नगात्रारि पर्येषि विश्वतः 


१ २ 3 २३ ३ २ 3 १ २ ष 3 


अतप्ततनूनं तदामो अश्नुते शृतास इवहन्तः से तदाशत ॥ 


इति पञ्चमाध्याये नवमी दशतिः ॥8॥ 
इति जागतम्‌ ॥ 
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३१६ 
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भाषार्थः--( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद के पति ! परमात्मग्‌ !, वा चतुवद विद्‌ 
ब्रह्मा के रक्षक ! सोम ! (ते) तेरी ( पविन्नम्‌ ) पवित्रता ( विततम्‌ ) विस्तृत 
है, ( प्रभुः ) प्रभावशाली तु ( सर्वतः) सब ओर से ( गात्राणि ) देह के अंगो 
को ( पर्यषि ) व्यापता है । परन्तु ( अ्रतप्ततनू: ) देह से ब्रताचरणादि तप न करने 
वाला पुरुष ( रामः ) कच्चा है ग्रोर (तत्‌) उस पवित्रता को (न ग्रइनुतते ) 
नहीं भोगता । किन्तु ( शुतासं: ) जो परिपक्क हैं, वे ( तत्‌) उस पवित्रता को 
( सम्‌ झाशत ) भोगते हैं ॥ | 

इसी से अज्ञानवश चक्राङ्कित लोग केवल अग्नितप्त चक्रादि से भुजा का एक 
देश दग्ध करवा कर समस्त शरीर से तप न करने पर हो अपने को वेदिक मानते 
हैं। वस्तुतः इसका विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन में हे । यही सत्यव्रत जी 
की सम्मति है। ऋ० ९॥८३॥ १ में का पाठव्यत्ययमात्र संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ १२॥। 

यह पञ्चमाध्याय में नवीं दशति पूण हुई ॥६॥ 


यह जगती छन्दो का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इन्द्र्मच्छेति खण्ड5स्मिन्‌ ऋचो द्वादशसंख्यकाः | 
उष्णिहः पावमान्योऽत्र वक्ष्यन्त ऋषयः पृथक्‌ ॥१॥ 


। अथ दशमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः ग्ररिनशचाक्षुष ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ।। 


२६६-इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः | 
रुष्टे जातास इन्दवः स्वबिंदः ॥१॥ 


भाषाथंः--( इमे ) ये ( सुताः ) अभिषव किये हुए ( जातासः ) उत्पन्न 
हुए ( स्वावदः ) सुखदायक ( हरयः ) हरे धूम के रंग के ( इन्दवः ) सोम 
( शुष्डे ) शीघ्र ( वृषणम्‌ इन्द्रम्‌ ) वृष्टिकारक विद्यु को ( श्रच्छ) अच्छे प्रकार 
( यन्तु ) प्राप्त हों ॥ 

निघण्टु ४। ३ में श्रुष्टी शीघ्र का नाम है भर ऋ० ६। १०६। १ में 
पाठ भी ठीक श्र ष्टी ही है ॥१॥ 
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पञ्चमाध्याये दशमी दशतिः ३१७ 





ग्रथ द्वितीयायाः-चक्षुर्मानव ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः |। 
१ २३ १ २ 


५६७--प्र धन्वा सोम जाणृविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव। 


3 २ 8 २, 3 १ २ 3 १ २ 


द्य मन्त शुष्ममा भर स्वविदम्‌ ॥२।। 


भाषार्थ:--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( जागृविः ) 
चेतनस्वरूप श्राप ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( परिस्रव ) श्रमत वर्षाइये (प्र 
धस्च ) ग्रौर [हमें] प्राप्त हुजिये । तथा ( मन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्वविदम्‌ ) 
मोक्षदायक ( शुष्सस्‌ ) वल ( श्राभर ) पहुँचाइये ॥ 


भौतिक पक्ष में-( इन्दो ) गीले ! (सोम) सोमरस ! ( जागृविः) 
शरीर को चेताने वाला ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ के लिए ( प्र धन्व ) प्राप्त हो और 
( परिरूव ) वृष्टि कर आर ( द्यमन्तम्‌ ). प्रकाशयुक्त ( स्वविदस्‌ ) सुखदायक 
( शुष्मम्‌ ) वल को ( आभर ) पहुंचा ॥ 

निघण्टु २ । १४ और २। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६ | १०६ । ४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृती यायाः -पर्वेतनारदाबृषी । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


१ २ 3 १ i 3 २३ १ २ 
५६८ सखाय आ नि पीदत पुनानाय प्र गायत । 
२ 3 २ 3 १ २२ 


शिशु न यज्ञेः परि भूपत श्रिये॥३॥ 


भाषार्थः--( सखायः ) हे मित्रो ! ( श्रानिषीदत ) झाशनो बेठो भौर 
( पुनानाय ) शुद्धिकारक पवमान==साम के लिए ( प्रगायत ) गुण वणुन करो तथा 
( यज्ञैः ) यज्ञों से (थिये) शोभा के लिये ( परिभषत ) सुसंस्कृत - -सुशो भित 
करो । दप्टाग्त--( न ) जेसे ( शिश्चुम्‌ ) वालक को संस्कारों से भूपित--शोभित 


वरते हैं, तडत्‌ ॥ 
ऋण० ६ । १०४ । १ में भी ॥३॥। 


श्रथ चतुर्थ्या:--ऋष्यादय उवतवत्‌ ॥ 
3 २ 3. १ 


५६६--तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिशु' न हव्येः स्रदयन्त गूतिमिः ॥४॥ 
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३१८ साभवेदै 

साषार्थः- ( सखायः ) हे मित्रो ! ( बः) तुम अपने ( मदाय ) हष= 
आनन्द के लिए ( पुनानम्‌ ) पवित्रताकारक ( तम्‌ ) उस सोम को ( अभिगायत ) 
प्रशंसित करो ( हव्येः ) और हव्य मधु आदि द्रव्यो के मिलाने से ( स्वदयन्त ) 
स्वादु बताओ ( न ) जसे ( शिशुम्‌ ) बालक को सत्कृत करते हैं, तद्वत्‌ ॥। 

निघण्टु ३। १४ का प्रमाण ओर ऋ० ९। १०५। १ का पाठान्तर संस्क तः 
भाष्य में देखिये ।।४॥ 





ग्रथ पञ्चम्याः-त्रित ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्द: | 
~) ST 
५७८--प्राणा शिशुमहीनां हिन्तरन्नुतस्य दीधितम्‌ । 
१२ 3 १ न पे ने 3 २ 


विश्वा पारि प्रिया श्रुवद्ध दिता ॥५॥ 


साषार्थः--( महीनाम्‌ ) भूमियों अर्थात्‌ भूमिनिवासी मनुप्यादि का 
( शिशुः) चालक समान ( प्राणा ) प्राणाधार सोम ( ऋतस्य दीधितम्‌ हिन्वन्‌ ) 
यज्ञ को दीप्ति को प्राप्त कराता हुआ ( विश्वा ) सब ( प्रिया ) प्यारे हृव्यों को 
( परिभुवत्‌ ) तिरस्कृत [मात] करता है अर्थात्‌ सर्वोपरि हव्य है (न्घ ) श्रौर 
( हिता ) दो प्रकार प्रथिवी और अन्तरिक्ष में स्थित होता है ।। 

विनियोग इसका छठे दिन में है ।, 


~ 


=ऋ० & । १०९ । १ मे प्राणा--क्राणा पाठ है और सायणाचायं ने यहां 
। उसी का श्रथ कर दिया है ॥१॥ 


श्रथ पप्ठया:--मनुऋ षिः। पवमानो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 
१२ 3१२३ २ ३ १ २ 3१२ 


४७१- पत्रस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 


न 3 २३3 १२ 
आ कलश मभुमान्त्सोम नः सदः ॥६॥ 

_ सषार्थः- ( इन्दो ) सोम ! ( धाराभिः ) प्रबाहों से ( श्रोजसा ) वल- 
पूवक ( देववीतये ) वायु आदि देवों के भोजनार्थ ( पवस्व ) जा । तथा ( सोम) 
ओपधे ! ( मधुमान्‌ ) माबुर्ययुक्त ( नः ) हमारे ( कलशम्‌ ) द्रोणकलश में (ग्ना 
सदः ) स्थित हो ॥ द 


अथवा--( इन्दो ) परमेश्‍वर ! ( देववीतये ) विद्वान्‌ उपासकों को मिलने 


बु के लिये ( पबस्थ ) प्राप्त हूजिये ( झोजसा ) अपने अनन्त सामथ्ये से ( मधुमान्‌ ) 
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पञ्चमाध्याये दशमी दहंति: ३१ 





भ्रान्दस्वरूपयूक्त ( सोम ) शान्तस्वरूप ! भगवन्‌ ! ( धाराभिः ) अग्रतद्रव के 
प्रवाहो से ( नः ) हमारे ( कलशम्‌ ) हृदय घट में ( आसदः ) विराजिये ॥ 


वी धातु क्रम से भोजनार्थ और गत्यर्थं मान कर देववीतये प्रयोग है । 
इसका अग्निष्टोम यज्ञ के € वें दिन में विनियोग है । विवरणकार का मत है ॥ 
ऋ० ९।१०६।७ में भी॥६॥। 


ग्रथ सप्तम्या:---अग्निऋ षिः । पवमानो देवता । उष्णिषछुन्दः ।। 


3 २ 3 २२ 3 २३ १ 


५७२--सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 


१ २ 3 १ २२ 3 १२ 


अग्र वाचः पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 


साषार्थः--( पुनानः ) पवित्र और ( पवमानः ) अन्यो को पवित्र करने 
चाला ( सोमः ) सोम ( ऊमिणा ) लहरों के साथ ( झव्यम्‌ ) ऊन के ( बारम्‌ ) 
दशापवित्र को ( विधावति ) विविध प्रकार से चलता है । तथा ( वाच: ) वेद- 
मन्त्रोच्चारण के ( श्रग्न ) आगे [साथ-प्ाथ] ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ॥ 


अथवा-- (पुनानः) स्वयं पवित्र और (पवमानः) अन्यों को पवित्र करने 
वाला (सोसः) शान्त आत्मा (ऊभिणा) मानस उन्नति से (श्रव्यं बारम्‌) 
सूयं के मण्डल को (विधावति) विशेष कर प्राप्त होता है॥ 

इराका विनियोग चोथे दिन में है ॥ 

न्ऋ० & । १०६ । १० में ग्रव्यः पाठ है ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टम्याः-द्वित ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥। 
१ २ 3 2 RR २ 3 १२ “हि 
५७३--प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते | 
०3. १ २२ 3१ २ ३ 


भृतिं न भरा मतिभिजु जोपते ॥5॥ 
भाषार्थ:--( पुनानाय ) पवित्र ( वेधसे ) बुद्धितत्तत्रयुक्त, वा मेधावी 
( सोमाय ) सोमौषधि वा शान्तात्मा के लिये यह ( वचः ) वचन ( प्रोच्यते ) कहा 
जाता है कि ( मतिभिः ) बुद्धियों से ( जुजोषते ) भ्रत्यन्त सेवा करने वाले के लिये 
( भतिम्‌ न) नोकरो-सी ( भर ) भरो ॥ 
ऋग्वेदे & । १०३ । १ में उच्यते=-उद्यतम्‌ पाठ है । निघण्टु ३ । १४ में 
वैधाः-बुद्धिमान्‌ का नाम है ॥५॥। 
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३ २७ स्‌। भवे दे 
Sooo 000 OOOO 0 ॐ 
गथ नवम्याः- पर्वेतनारदावृषी । पवमानो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ।। 


जे ११ 


५७४---गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 


१ २ 3 २३ २३ १ 


शुचि च वणमधि गोषु धारय ॥६॥ 


भाषार्थ:--( इन्दो ) परमेश्वर ! वा सोम ! ( सुदक्ष) सुन्दर वलवन्‌ ! 
( सुतः ) हृदय में ध्यान "किये हुए, वा अभिषुत किये हुए ( नः ) हमारे लिये 
( गोसत्‌ ) गौ आदि दुरघदायक पशुयुक्त, वा इन्द्रिययुकत और ( अश्ववत्‌ ) ग्रश्‍वादि 
सवारी वाले, वा प्राण वाले [धन और बल] को ( धनिव ) प्राप्त कराइये (च) 
और ( गोषु) गवादि पशु, वा इन्द्रियों में ( शुच वर्णन्‌ ) शुद्ध रंग श्रधि धारय ) 
घारित कीजिये ॥ ॒ 

निघण्ट्‌ २ । १४ म्रष्टाध्यायी ३ । १ । ८५ के प्रमाण और ऋ० ६।१०५। 
४ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ दशम्या:--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
3 १ २३ १ २२ 


५७५-अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 


१ २३ १ २ 3 १ २ 


गोभिष्टे वणुंमभि वासयामसि ॥१०॥ 


भाषार्थ:--प्रकरण से- हे परमेश्वर ! वा सोम ! ( वाचः) वेदवाणी 
( प्रस्मस्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( वसुविदम्‌ त्वा ) ज्ञानादि, वा धान्यादि धन के 
प्रापक तुझका ( अभि श्रनूषत ) स्तुत करती हैं,वा गुण वताती हैं । हम ( गोभिः ) 
इन वेदवाणियो से (ते) तेरे (वर्णम्‌) ) स्वरूप को ( ग्रभि वासयामसि) 
जानते हैं ॥ 

ऋग्वेद ९ । १०४ । ४ में भी ॥१०।। 


श्रथेका दश्या:--अ्रग्निरचालुष ऋषि: । पवमानो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ 


3२४ 3 २ उ १ २ 


५७६--पवते हयंतो हरिरति हस सिर _ह्या । 


3क २२ 3१ २ 3२३१२ 


अभ्यषं स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ 


भाषार्थः--( हरिः ) धूम वना सोम ( ह्वरांसि) कुटिल ( हर्यतः) इधर 
उधर जाते हुए पदार्थो को ( प्रति) उल्लंघन करके ( रंह्या ) वेग से ( पयते ) 
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जाता है । तथा ( स्तोतृभ्यः ) यजमानादि स्तोताञ्रों के लिये ( बोरवत्‌ ) वीर 
सहित ( यशः ) कोत्ति ( श्रभ्यर्षं ) प्राप्त कराता है॥ 





विनियोग प्रथम्‌ दिन में है ॥ 


निघण्टु २। १४ इत्यादि.प्रमाण और ऋग्वेद ९ । १०६ । १३ का पाठान्तर 
संस्कृतभाप्य में देखिये ॥११॥ 


ग्रथ द्वादरशया:--द्वित ऋषिः । पावमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
न्‌ 3 २ 3 


५७७--परि कोशं मधुश्चुत सोमः पुनानो अपति । 
अभि वाणीऋ पीशा सप्ता नूषत ॥१२॥ 
इति पञ्चमाध्याये दशमी दशतिः॥१०॥ 


भाषार्थ:--( पुनानः सोमः ) पवित्र करता हुआ सोम ( मधुश्चुतं कोशम्‌ ) 
मीठा जल चुराने वाले मेघमण्डलरूप कोश को ( परि अर्षति) सव ओर से जाता 
है । [इत्यादि यश] (ऋषीणाम्‌ ) देदभन्त्रों की ( सप्त ) गायत्री, उष्णिक्‌ 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती ७ (वाणीः) वाणियें ( अमि झनूषत ) 
सर्वतः वाणात करती हैं । | 


ऋग्वेद ६ । १०३ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥।१२।। 


यह पांचवें अध्याय में दशवीं दशति पूणं इई ॥१०॥ 
यह उष्णिक्छन्दों का प्रकरण हुआ ॥ 
i 
पवस्वेति दशत्यां तु कङुभोऽष्टौ प्रकीतिताः । 
ससुन्वे इति गायत्री यवमऽमेति केचन ॥१॥ 
अक्षरव्यूहनादेषा कङुवेवेति केचन 
एप स्य धारया सुतः प्रगाथः काङुभोन्तिमः॥२॥ 
ऋषीशां विप्रकीशत्वात्तत्र तत्रामि महे ॥ 
“पवस्व' इत्यादि ग्याहरवी दशति में आठ ऋचा हैं । जिनमें ५ वीं “ससुस्चे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ सार्भवेद 
I NRO CSET EH 
इप्यादि गायत्री छन्द की है । शेष ककुप्छन्द की हैं। कोई लोग ५ वीं को यवमच्या - 
गायत्री कहते हैं ॥ 
कोई कहते हैं कि यह ( ५ वीं ) ग्रक्षरव्दूहन से ही ककुप ही है । “एष स्य- 
धारया सुतः" इत्यादि अन्त की दो ऋचाओं का प्रगाथ फिर ककुप्‌ है ॥ २॥। 
ऋषि भिन्न-भिन्न २ हैं, इसलिये उस-उस ऋचा के ऊपर ही कहते जावेगे ।। 


विपरीता यवमध्या | पि० ३ |. ५८॥ 


यद्याद्यान्त्यों पादो लध्वचरो, मध्यमो वहक्रश्च भवति | 
तदा यथा यवोमध्ये स्थूलस्तथात्वाद्यवमध्येति प्रोच्यते ॥३॥ 


ग्रव कि पहला ग्रोर अन्त का पाद थोड़े अक्षरों वाला और मध्यम पाद बहत 
अक्षरों स युक्त हो तव जसे जौ ( यव ) वीच में से मोटा होता है, उसके तुल्य 
ह ने से यह “यवमध्या ' कहाती है ॥३॥ | 
च [a ति 
अथेकादशा दशतिः 
तच प्रथमाया:-गोरिवीतिः शावत्य ऋषि: । पवमानो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 
१२३ १ २ 3 १ २ 3 १ २ ३ १२ 


५७८--पबस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमो सदः । 


१२ 3 १ २ 3 प २ 


महि द्य चृतमो मदः ॥१॥ 


भाषार्थः ( सोम ) परमेश्वर ! वा ग्रौपध !: ( सधुमत्तम: ) अत्यन्त मडु- | 
रता से युवत ( क्रजुवित्तमः ) अतिशय प्रज्ञा वा कर्म का प्राप्त कराने वाला (मदः) 
्रानन्द वा हपंदायक ( महि ) पूजनीय, वा सत्करणीय (द्यू क्षतमो मदः) प्रकाश की 
बहुतायत वाला भ्रानन्दस्त्ररूप, वा हपंप्रद,तू ( इन्द्राय ) जीवात्मा, वा विद्यत्त तत्व के 
- लिए ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ | 
ऋगेद ६ | १०८ | १ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीयाया: अध्वंसद्मा ऋषिः । पवमानो देवता । ककुप्छन्द: ॥ 


हः 3 २ ३ २ ३२ 3 १२ ड 3 १ २ 3२ 

. ५४७६--अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

श्र ट, र पर a > 

वति कोशं मध्यम युव॥२॥ 

| .  सषार्थः- ( इपरपते ) अन्न के पति ! परमेश्वर |, वा सोम ! (देव) 
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दिव्याप्रक्राशादिगुणवन्‌ः-! -( रभि ) सवतः ( द्य म्नम्‌ ) . प्रकाशित (:बृहत्‌ः)- वडे 
( यशः ) कोति वा ग्रन्न जल को ( दीदिहि.) प्रकाशित कीजिए । तथा ( देवयुम्‌ ) 
विद्वानों, वा वायु श्रादि देवों को चाहने वाले ( मध्यं कोशम्‌ ) वीच के कोश 
हृदय को, वा मेघमण्डल:को ( वि युव ) खोल दीजिये ॥ 


ग्रष्टाघ्यायी ८ १। ७२ ॥ ८ | १। १९॥ ६। १। १९८ निघण्ट २। . 
७॥१।१२॥ १ । १० के प्रमाण और ऋ० & । १०८ । ६ का पाठभेद संस्कत- 
भाष्य में देखिये ॥ इसका विनियोग पांचवे दिन में है ॥ २॥। 


ग्रथ तृतीयाया:--ऋजिश्वा ऋषिः । पचमानो देवता । ककुप्छन्दः ॥। 


यया SN २९२३ १२ 3१ २ 


५८०--आ सोता परि पिज्च॒ताश्व॑ न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ | 


3 १२३ १,२ = 


वनप्र्षमुदप्रतम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - हे ऋत्विजो ! .( अइवं न ) अरव के समान वेगवान्‌ ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( अप्तुरम्‌ ) जला से प्रेरक ( रजस्तुरम्‌ ) ग्रौर तेज के प्रेरक (बनप्रक्षम) 
जल से मिले हुए ( उदप्रुतम्‌ ) जल में तिरने वाले सोम को (. ग्रा सोत ) ग्रमिप्त 
करो ( परिषिञ्चत ) और सब ओर फंलाओो ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ७ | १ । १४५ निरुवत ४ । १६ के प्रमाणा और ऋ० ६।१०८। 
७ का पाठान्तर संस्कतभाप्य में देखिये ।॥।३॥। 


अथ चतुर्थ्या:--कृतयशा ऋषि: । पवमानो देवता । ककृप्छन्दः ॥ 


३२३ १ २३१२ .३१२ 3 १२ 


१८१-एतमु स्यं मदच्युतं सहसधारं वृषभ दिवोदुहम । 


द 3 १ २ 3 


विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः- ( त्यम्‌ ) उस पूव प्रकरण में कहे ( एतम्‌ उ) इस ही ( मदः 
च्युतम्‌) हषं के टपकाने वाले ( सहर्रघारम्‌ ) असंख्यधार ( वुषभम्‌ ), वर्षाने 
वाले ( दिव: ) द्युलोक को ( दुहम्‌ ) दुहुने वाले ( विश्वा वसूनि बिश्रतम्‌ ) समस्त 
धान्यादि धन को. घारण करते हुए सोम का [अभिषव करो और सब ओर 
फैलाग्रो | यह पूर्व मन्त्र में अन्वय है ॥ 

ऋण ६ | १०८ । ११ में द्रहः पाठ हे ॥४॥ 
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३२४ साभवेदे 








अथ पञ्चम्या:- क्रणव ऋपिः । पवमानो देवता । गायत्री वा यवमध्या 
वा ककुप्छन्द: ॥ - 
प २९ 3 २३१ २३ १ २२ 


५८२ स सुन्वे यो बद्ननां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--( यः सोमः) जो सोम ( वसूनाम्‌ ) वसुसज्ञक ८ देवों का 
( झानेता ) प्राप्त कराने वाला है, ( यः) जो ( रायाम्‌ ) धान्यादि धनों का 
प्रापक है, (यः) जो ( इडानाम्‌ ) भूमियों का प्रापक है ( यः ) जो ( सुक्षितीनाम्‌ ) 
सुन्दर मनुष्यों का प्रापक है ( सः ) वह सोम ( सुन्वे ) अभिषुत किया जाए ॥ 

निघण्ट १। १॥ २। ३ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ऋ० ६।१०५।. 
१३ में भी ॥ इसका विनियोग छठ दिन में देखां जाता है ॥५॥ 


अथ षष्ठ्या:- शवितऋ षि: । पवमानो देवता । ककुप्छुन्दः ॥। 
7 २ उ १२ 3 १ २ 3 १ २ 


५८३--त्वं ह्याइङ्ग देव्य प८मान जनिमानि य मत्तः । 


3 १ २३ १ २ 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥६॥ 
भाषाथे--( अंग ) हे प्रिय ! ( पवमान ) पवित्र परमात्मन्‌ ! वा सोम ! 
हि) तू ही (द्युमत्तमः) अत्यन्त प्रकाशमान ( दव्यम्‌ ) विद्वानों के 
( जनिभानि ) जन्मों का ( अमृतत्वाय ) मोक्षमाच के लिए ( घोषयन्‌ ) विख्यात 
करता हुश्ना सा वत्त मान है ॥ 
परमात्मा विद्वोनों वा याज्ञिकों के जन्मों को मोक्षभाव के लिए विख्यात 
करता हुआ है | सोम भी जब श्ररिन में हवन किया हुआ शब्द करता है तब यज्ञ-' 
वत्ताश्नो के अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा उत्तरोत्तर ज्ञान की प्राप्ति से मानो मोक्ष 
का विख्यात करता हैं ॥ 
इसका विनिय.ग तीसरे दिन में है। ऋ० €। १०८। ३ का पाठभेद 
संस्कतभाप्य में देखिये ॥६॥। 


ग्रथ सप्तम्या:--उरुऋ षि: । पवमानो देवता । ककुप्छन्द: ॥। 
ब. '3. १ 


५८४--एप स्य घोरया झुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः 


गू. २ (S१५२ 


क्रीडन्नूमिरपा मिव ॥७॥ 
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OOOO OO OO OOOO LOE OO OOOO OOOO OOOO Or 

भाषार्थः - ( स्यः ) वह ( एषः ) यह ( सुतः ) श्रभिषव करके निकाला 
हुआ सोम ( श्रव्या) ऊनी ( वारेभिः.) दशापवित्र के वालों से ( श्रपाम्‌ ) जल 
की ( ऊभिः ) लहर ( इव ) सा ( क्रीड्‌ ) उभरता हुआ ( मदिन्तमः ) अ्रतिद्रयं - 
कारक ( धारया ) धारा से ( पवते ) चलता है ॥ 

इसका सप्तम दिन में विनियोग देखा जाता है ॥ 

ऋ० ६ | १०८। ५ में भी ॥७॥ 

श्रथाष्टम्या:-ऋजिश्वा ऋषिः । पवमानो देवता । ककृप्छन्दः ॥ 


| (38) ७७३ २/,3 ७ १ २२ 3 १ २५ 


५८४--य उल्लिया अपि या अन्तरश्मनि निगां अकृन्तदोजसा | 


3 २ 3 १ 3 २ ॐ १ ४ 3 १ २ 


अभि. ब्रज तत्निषे गव्यमश्व्यं वीव श्रृष्णवा रुजे 
(ओम वर्सीव शष्णवा रुज) ॥८॥ 
इति पऽचमाऽध्याये एकादशी दशतिः ॥१ १॥ 
इति काङुमभ्‌ ॥ 
इति पठः प्रपाठक! ॥६॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशावतंत पण्डित हजारीलाल साथि छनुना 
हस्तिनापुर पाश्वेवत्ति परीक्षितगढ़ निवांसिना 
` तुलसीरामश्वासिना कृते सामवेदभष्यै 
पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


इति पावभान पर्व ॥३॥ 





भाषार्थ: - ( धृष्णो ) धर्षणशील ( यः) जो सोम ( उस्रियाः ) गोली 
( भ्रपियाः ) अन्तरिक्ष में स्थित ( गाः ) किरणों को ( भ्रब्म नि न्तः) मेघ के 
मध्य में स्थित हुइयों को ( निरऽकृन्तत्‌ ) निकालता=वर्षाता है [ वह सोम | 
( गव्यम्‌ ) गौवों के और ( भ्रष्व्यम्‌ ) घोड़ों के ( व्रजम्‌) समुदाय को ( असि 
तत्निषे ) वर्षा से विस्तृत करता है। तया ( वर्मोर ) कवचवारी वीर पुरुष सा 
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( झा रुज ) शत्रु दल को नप्ट करता है ॥ मन्त्र में( ) कोष्ठक फा मध्यस्थ 
पाठ दो वार जो पढ़ा है, किन्हीं-किग्हीं पुस्तका में हे आर अध्याय की समाप्ति- 
सूचनाऽथ है॥ 
सोमयज्ञ से वर्षा, उससे तृणादि, उससे गो आदि दुग्धदायक पशु और घोड़े 
आदि सवारियों की वृद्धि तथा सोम के सेवन से शत्रुनाशनयोग्य वल की प्राप्ति 
सुलभ ही है । 
निघण्टु १ | १० ॥ २।११॥ १ । ३ निरुक्त ४। १९ ग्रप्टांध्यायी ३। 


२। १०५ के प्रमाण और ऋ०, &। १०८। ६ फे पाठभेद संस्कृतभाष्य में 
देखिये ;।।८॥। ४3० ४५ 


यह -पञ्चमाध्याय में ग्यारहवीं दशति पूण हुई ॥११॥ 
तथा यह ककुप्छन्दों का प्रकरण भी पूण हुआ ॥ 
यह छडा प्रपाठक समाप्त हुआ ॥६॥ 
कई लोगों के मत. में छन्दआ चिक ग्रन्थ .भी:- यहीं ससाप्त माना जाता है। 


परन्तु अन्य लोग अगले छठ ग्रध्याय ग्रारण्यक काण्ड की समाप्ति पर छन्दग्नाचिक 
की समाप्ति मानते हैं ॥। 


कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
2» -परीक्षितँगढ (जिला मेरठ) निवासी 
तुलसी रामस्वामिकृत 


. सामवेदभाष्य में यह.पांचवा अध्यायः समाप्त हआ ॥४॥ 
यह पचमानपतव ३ भी समाप्त हुआ ॥ 
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गरो ३म्‌ 
अथ षष्ठाध्यायः ॥। 


छन्द आचिके सुख्यानि त्रीणि पर्ताणि--आग्नेयमैन्द्रै पवमान 
चेति । वच्यमाणमारणयक पर्वापि छन्द ` चिकेऽन्तभू तमेव । परं - 
'त्वऽत्र नास्ति कस्याश्चिदेकस्या देवताया वर्णनमयि तु वह्वोनाम्‌ | 
अतएव नेद पतेत्रयेऽन्तभात्रयितु शक््यमासीत्‌ । आरण्यकपदनिव- 
. पैन तु-- 


अरण्यान्मनुष्ये ७ | २ । १२६ 
इत्यस्योपरि--पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यइस्तिष्विति वक्कठ्पम | 
अरण्येड्घीयते आरण्यको5ध्पाय इति ॥ 


आरण्यकाउमिंधः पष्ठोऽऽ्यायो व्याक्रियतञ्धुना । 
` तत्रन्द्रेत्यादिकानां तु पऽचपऽ्चाशतां क्रमात्‌ ॥१॥ 
ऋषिच्छन्दोदेवतानि तत्र तत्रामिद्ध्महे ॥ 


भाषार्थ:--छन्द ग्राचिक के मुख्य तीन पवे हैं १-आग्नेय २-ऐन्द्र '३-पाव- 
मान | यह अगला आरण्यक पर्वं भी छन्द आचिफ के अन्तगंत ही है, परन्तु 
इसमें मुख्य करके किसी एक देवता का वर्णन नहीं है किन्तु बहुतों का है । इसी से 
एक के .सा नाम भी नहीं प्रसिद्ध हुआ । आरणक शब्द का ग्रथं यह है कि जो वन 
में पढ़ा जावे, वह अ्रध्याय । इस विषय में अष्टाध्यायी ४ । २ । १२६ और इसके 
वात्तिक और उदाहरण संस्क्रतभाष्य में दे।खये ॥ 


अव आरण्यक नाम छठ ग्रध्याय का भाष्य आरम्भ किया जाता है, इसमें 
८“इन्द्र”” इत्यादि ५५ ऋचाओं के ऋषि, देवता, छन्दो को क्रम से वहां-वर्श वशित 
करते जायेंगे ।।१।। . ` 
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अथ प्रथमा दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमाया:--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्री देवता । बृहती छन्द: ॥ 
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यहिंधक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः ॥१॥ 

भाषार्थ:- ( वञ्त्रहस्त ) आयुध वा शस्त्र हाथ में रखने वाले ! वा कड़क 
को धारित करने वाले ! ( सुशिप्र ) सुन्दर नासिका युक्त ! ( इन्द्र ) राजन्‌ वा 
विद्युत्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) यलोक श्रौर भूमि वो (वप्राः) 
पूरित करता है [वही] (ज्येष्ठम्‌ ) वहुत ( ग्रोजिष्ठम्‌) वलिष्ठ ( पुपुरि ) 
तुप्तिकारक ( श्रवः ) अन्न ( नः ) हमारे लिये ( आभर ) प्राप्त कराइये । तथा 
जो हम ( दिधक्षेम ) धारण करना चाहें वह भी ॥ 

इन्द्र शब्द से यहां राजा और पक्षान्तर में विद्युत्‌ का ग्रहण है। राजा को तो 

स्पष्ट ही वज्रधारी श्रौर सुन्दर नासिकादि भ्र्गो से युक्त तथा अन्नवर्धक कहना 
ठीक है । विद्यत्‌ के पक्ष में यह रूपकालङ्कार है । विद्य त्‌ का प्रहार वज्ञतुल्य है 
आर चमक नासिक की उपमा देने में युक्त है॥ 

यहां कोई-कोई लोग व्त्रहस्तादि विशेषण देखकर और निरुक्त में देवतों के 
पुरुषाकार होने के चरणन को देखकर शंका में पड़ते हैं कि कहीं यह स्वर्गस्थ - पुरुषा- 
कार माने हुए इन्द्र का वणुन तो नहीं है ? उनके भ्रम निवारणार्थं उस प्रकरण 
को सब निम्वत उदाहरणों श्रौर ग्रर्थो सहित नीचे लिखा जाता है:--- 


“अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । परुषविधाः स्युरित्येकं 
चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि पोरुपविधि- 
केर! संस्तूयन्ते ॥ 

ऋष्वा तं इन्द्र ्थविरस्य बाहू ॥ 
श्र्थात्‌ अव देवताओं के श्राकार का विचार करते हैं । एक श्राकार देवतों का 


मनुष्याकार है क्योंकि चेतन के समान स्तुतियां हैं और नाम भी । और मनुष्यों के 
ग्र्गों का वणांन भी पाया जाता है ( जेसा कि- ) 


इह्‌ नो ळोकपनुं नेवि विद्रन्स्वरेच्ञ्योतिर भ॑यं स्वस्ति । 
ऋश्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाइ उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ।। 
(ऋ० ६। ४७। ८ ॥) - 
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श्र्थ:-- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( स्थविरस्य ) जिस विद्याविनयदद्ध ( ते) 
आपके ( शरणा ) शत्रुनाशक (बृहन्ता) बड़ी ( ऋष्वा ) श्रेष्ठ (बाहू) 
भुजाश्रों को हम ( उपस्थेयाम ) उपस्थित होवे ( विद्वान्‌ ) वह आप विद्वान्‌ जिस 
से ( नः ) हमको ( उरुम्‌ ) वहुत ( स्ववंत्‌ ) सुखयुवत ( ज्योतिः ) प्रकाश ग्रौर 
( भ्रभयम्‌ ) भयरहित ( स्वस्ति) सुख और ( लोकम्‌ ) दर्शन को ( अनु नेषि) 
प्राप्त कराते हो ॥ 


इसमें राजा को मनुष्याकार देवता मानकर प्रशंसा (स्तुति) की है । दूसरा 
उदाहरण निर्वतकार ने देवता के मनुप्याकार होने का यह दिया है कि 
य संगश्णा मंघइन्काश्चिरित्त 
इसका अर्थ यह है कि हे ( मघवन्‌ ) धनवन्‌ ! राजन्‌! (यत्‌) जो कि 
( ते ) आपकी ( काशिः ) मुट्ठी है वह ( संगुभ्णा ) संग्रह करने वाली हो ॥ 
काशिमु ष्टिः निख्कत ६ । १ फिर निरुक्तकार कहते हैं-- | 
अथापि पोषविधिकैद्रेञ्यसंयोगेः | अ द्व' भ्यां 
हरिंस्यापिन्द्र याहि । कस्याणीर्णारा छु णं गृहे तें। 
अर्थात्‌ मनुष्यों के से द्रव्यों का भी वर्णन देवतों में पाया जाता है। जेवा 
कि नीचे के मन्त्र में है— 
आ हाम्पां हरिभ्यामिन्ह याझा चतुभिरा षड्भिहयमानः । 
आ शामिदेशमिंः सोऽपेयेयं सृतः सुं ख मा सषस्कः ॥ 
न ऋ० २। १८ । ४ ॥ 


श्र्थ:-- ( इन्द्र ) परमैश्वरयंगुक्त राजन्‌ ( हुयसान: ) बुलागे हुए आप 
( द्वाभ्यां हरिभ्याम्‌ ) दो हरणशील पदार्थों से युक्‍त यान द्वारा ( आ याहि ) झाइये 
( चतुर्भिः ) चार से ( शा) आइये ( षड्भिः ) छः से झा ) आइये ( अष्टासि; ) 
आठ से ( भ्रा ) आइये ( दशभिः ) दश हरणशील पदार्थों से युक्त यान के द्वारा 
आइये ( श्रयम्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न किये रस के (सोमपेयम्‌) सोमपानार्थ आइये 
( सुमख ) हे सुन्दर यज्ञ वाले ! ( मुधः ) संग्रामों को ( मा कः) न कीजिये । 


अर्थात्‌ राजा को योग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों से सम्पादित यन्त्र आदि 
निमित यानों द्वारा जावे आवे । सज्जनों से सोमपाकादिश्ादर सत्कार ग्रहण कर ले, 
संग्राम न करे ॥ फिर निरुक्त ने दूसरा प्रतीक नीचे लिखे मन्त्र का दिया हैः-- 
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अप! सोममस्तेमिन्द्र प्रयाहि करपाणीर्जाश छुरणं गुहे ते । 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विभोच॑न बाजिनो दक्षिणावद । 
र ऋ० ३।५३।६॥ 

अर्थ:- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (यत्र) जिस गृह भें ( बृहतः) वडे 
( रथस्य ) विमान रथ और ( वाजिनः ) अग्नि जन्य घोड़े का ( निधानम्‌ ) स्थ र 
` पन और ( विमोचनम्‌ ) खोलने का ( दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य है (गृहे) जिस 
आपके गृह में ( कल्वाणीः ) सुखदायिका ( जाया ) स्त्री है उरा ( अस्तत्‌) गह 
को [निघण्टु ३ । ४] ( प्रयाहि ) ग्राइये जाइये और ( सोमम्‌) सोमरस को 
( भ्रपाः ) पीजिये, जिससे ( सुरणम्‌ ) अच्छे प्रकार संग्राम हो । तथा निरुक्त- 

. अधापि पोरुषविधिके! केसि; । -थद्ध्द् 

पिव च प्रस्थितस्प । आ श्रंःकणे श्रधी हवंशू ।। 

अर्थात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि मनुष्यों के से काम भी देवतों के वेद में पाये 
जाते है । जेसा कि--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (श्रद्धि ) भोजन. कीजिये ( पिब 
च.) और पान कीजिये । इत्यादि । और ( श्रृत्कर्ण ) सुनने की शक्ति रूप कान 
वाले ! ( हवम्‌ ) पुकार को श्रा श्रुधी ) सव ओर से श्रवण कीजिये । 

, यहां तक निस्क्तकार ने यह वताया है कि मनुष्यों के से कम, मनुष्यों के से 
वाहनादि और मनुष्यों के से अङ्ग देवतो के वेद में वणांन किये प्रतीत होते हैं। 
इससे मनुष्य. भी दान, दीपन, द्योतना दि गुणो से इन्द्रादिपदवाच्य देवता हैं। इससे 
ग्रागे निरुक्तकार यह वतलाते हैं कि वायु, सूय, श्रग्नि श्रादि पदार्थ जो मनुष्याकार 

. नहीं है, वह भी देवता हैं ॥ यथ!-- 

अपुरुषविधाः स्युरित्यपरमपि तु यद्दुश्यतेउपुरुषबिध॑ तद्यथा- 
 इग्निवायुरादित्यः प्रथिवी चन्द्रमा इति। यथो एतच्चेतनावद्धि- 
स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते । यथा अ्च्चप्रभृतीन्योपधि- 
पयन्तानि । यथो एतत्पोरुपदिथिकेरङ्गौः संस्तूयन्त इत्यचेतनेष्व- 
प्येतद्भवर्ति | आभकुन्डन्ति इरितेभिरासमिः इतिग्रावर्तुतिः । 
श क ( मंयो च > 
यथो एतत्पोरुषविधिकेंदरव्यमंयो गैरित्येतदपि तादशमेव । सुखं 

ना MR 22 ७ 
रथ युयुज सिन्धुरश्विनमिति नदीस्तुतिः। यथो एतत्पोरुपविधिकेः 
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'पष्ठाध्याये प्रथमा दश ति: ३३१ 


SSS TC CS I 











कर्मभिरित्येतदपि तादृशमेव । होतुश्चित्पू्मं हविरश्यमाशतेति ग्राव- 
स्तुतिरेव । अपिः वोभयविधाः स्युरपि वा पुरुपविधानामेत्र सतां 
कर्मात्मान एते स्यर्थथा यज्ञो यजमानस्यंप  चाख्यानसमयः | 


निरुक्ते ७ | ७॥ 

अर्थात्‌ निरुकतकार कहते हैं कि वहत से देवता मनुष्याकार नहीं भी है । जैसे 
देखा जाता है कि ग्रग्नि, वागु, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा मे देवता है । जिस प्रकार चेतनो 
की प्रशंसा पाई जाती है वैसी जइ (श्रचेतन) देवतों की भी पाई जाती हैं। जसे कि 
रक्ष से लेकर ओपधि पर्यन्त हैं । ग्रौर जिस प्रकार मनुप्याकार अंगों से स्तुति पाई 
जाती हैं,ऐसी ग्रचेतन जड़ पदार्थों की भी प्रशांसा पाई जाती हैं।“पत्थरों के हरे मुख 
(हरे मसाले पीसने से) कहे गये हैं श्रौर जिस प्रकार चेतनों के वाहनादि द्रव्यों 
का वणान है इसी प्रकार जड़ पथार्थो के भी वाहनादि का वणन देखा जाता है, जसा 
वि “नदी ने सुखदायक रथ जोड़ा” ( प्रवाह से ग्र'मप्राय है )॥ और जिस प्रकार 
'मनुष्याकार देवतों के कर्म पाये जाते हैं इसी प्रकार श्रचेतनों के भी । जेसा कि “होता 
से पहले सिल बट्टों ने मसाला चाट लिया यह देखा जाता है । इससे या तो देवता 
दोनों प्रकार के हों, अथवा मनुष्याकारों के ही कर्म रूप देवता निराकार हो, जैसे 
यजमान मनुष्याकार देवता और उसका कर्म “यज्ञ ' निराकार देवता है। और यह 
आख्यान का समय है ॥ | 

त्र० ६। ४६ । ५ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 
ग्रथ द्वितीयाया:--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


२ 3 २ 3 १२ 3१२ सउ 3 २ 3 १ २३ १२ 


४८७--इन्द्रो राजा जगतश्चषणीनामघिच्तमा विश्यरूपं यदस्य | 


ततो ददाति दाशुपे वस्ूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्ताक ॥२॥ 


भाषार्थः--( राजा ) प्रजापालक राजा ( जगतः ) जंगम पशु आदि तथा 


- ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( इन्द्रः ) ईश्वर अर्थात्‌ स्वामी है। तथा ( यत्‌ ) जो 


कुछ ( विइवरूपम्‌ ) सव प्रकार का धन है ( झस्थ ) इसी राजा का है। (ततः) 
उस अपने धन में से ( दाञ्रुषे ) दानादि करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के लिये (चसूनि) 
घन ( ददाति ) राजा देता है । (चित्‌) ग्रौर (अर्वाक्‌) हमारे सामने को 
(उपस्तुतम्‌) मनोवाञ्छित ( राधः ) धन को ( चोदत्‌ ) प्रेरित करे ॥ 

निघण्टु २। ३॥ १। १॥ २। १० अष्टाध्यायी ६ । १ । १२ के प्रमाण 
और ऋ० ७ । २६-।' ३ के पाठभेद संस्कृतभाष्य-में देखिये ॥२॥ ` 
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३३२ सामवेदे 


पना जिरा मु पाजरिजिणिजिटिजिजिरिलि किन कक) किक नितितितितितितितितितिति 0000, 
अथ तृतीयाया:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
२ 3२3 जट नयी न २3क २२ 
४८८--यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्वः । 
१२३ १ २३२ 


इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ 


साषार्थं -( यस्य ) जिस ( रजोयुजः ) ज्योति वाले ( इन्द्रस्य) राजा 
का ( रस्त्यम्‌ ) रमणीय ( बृहत्‌ ) वड़ा ( वनम्‌ ) सम्भाग करने योग्य ( इदम्‌ ) 
यह ( स्वः ) सुख ( तुजे जने ) दानी पुरुप के निमित्त ( श्रा ) सव शोर वर्तमान है 
[वह हमारे लिये धन को प्ररित करे] यह पूव मन्त से ग्रन्वय 


पिछ २१ ७०० आ. 


निरुक्त ४ | १९ निघण्टु ३ । २० के प्रमाण संस्क्रतभाष्य में देखिये ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्याः-शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । चतुष्पाज्जगती छन्द: ॥ 
२३१ २ 8 १ २३ १ २२३ १ शदे 3१ २ 


६--उदत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 


3२३१ २६३ २ 


अथादित्य व्रते वयं तवानागसो अदितये स्यास ॥४॥ 


आषार्थः--( ग्रादित्य ) सूर्यवत्‌ प्रकाशमान ! ( वरुण ) वरणीय ! राजम्‌! 
( भ्रस्मम्‌ ) हम से ( उत्तमम्‌ मध्यमम्‌ ग्रधमम्‌ ) उत्तम मध्यम श्रधम तीनों (पाशम्‌) 
बन्धन ( उत्‌ अव वि श्रथाय ) शिथिल कर दीजिये ( अथ ) और ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( तव ब्रते ) ग्रापके नियम में ( श्रदितये ) दुःख वा खण्डन से रहित होने के 
लिये ( श्रनागसः ) अपराधरहित ( स्वास ) होवें ॥ 

ऋ० १ । २४ | १५ का पाठभेद संस्कृतःमाष्य में देखिये ॥४॥। ' 

ग्रथ पञ्चम्थाः- गृत्समद ऋषिः । पवमानो देवता । 
चतुष्पाज्जगती छन्द: ॥ 


१ २ 3 १ 


५६०- त्वया वयं पवमानेन सोम 
भरे कृतं पि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता- 
मदिति सिन प्थिवी उत यः ॥१॥ 
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घष्ठाध्याये प्रथमा दशतिं: ३३३ 

. भाषार्थ:--( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोगं 

( पवमानेन ) पवित्र करने वाले ( त्वया) आपकी सहायता से ( भरे) भरण- 

पोषण करने योग्य गृहाश्रम में ( कृतम्‌ ) कर्म को ( विचिनुयाम ) संगृहीत करें और 

( नः) हमारे ( तत्‌ ) उस कम को ( मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) श्रपान ( ग्रदितिः ) 

बुद्धि ( सिन्धुः ) ग्रन्तरिक्ष ( पृथिवी ) भूमि ( उत ) और (द्यौः) द्युलोक 
( मामहन्ताम्‌ ) वढ़ावं । ऐसी कृपा कीजिये ॥ 

ऋ० ६। ६७। १८ में भी ॥५॥। 
प्रथ षष्ठया:--वाम देव ऋषि: । विश्वेदेवाः देवता । एकपाज्जगती छन्द: ॥ 


3१ ४९ 3 २३३ २ 


¢ ७ 


५६१ - इमं वृषणं कृणुतेकर्मिन्माम ॥६॥ 
भाषार्थः पूर्वोक्त मित्रादि गण ( इमम्‌ ) इस ( माम्‌ ) मुझ ( एकम्‌ ) 
असहाय को ( इत्‌ ) ही ( वृषणम्‌ ) कामनाग्रों का पुणं करने वाला ( कृणुत ) 
कर्‌ । अर्थात्‌ परमात्मन्‌-! आपकी कपा से प्राणादि हमारे ग्रनृकूल हों ॥६।। 
ग्रथ सप्तम्याः--श्रमहीयुक्रः पिः। पवमानो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


मजे १ २ 3 १ २३ १२ > १ २ 
१६२--स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः | 

3 १ २९ 

वरिवोवित्परिस्रत ॥७॥ 

भाषार्थ:--( सः ) वह पवित्र परमात्मा (नः) हमारे ( वरिवोबित्‌ ) 
धान्यादि धन के दिलाने वाले श्राप ( यज्यवे ) यजन करने वाले ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ 
( बरुणाय ) श्रपान शोर ( महू यः ) वाथुग्रों के लिये ( परिस्रव ) वृष्टि करने 
वी योग्यता दे |, . 

“परमात्मा प्राणों का भी प्राण है इत्यादि उपनिपदों के प्रमाणा से सिद्ध है 
कि परमात्मा प्राण अपानादि को अपने-अपने काम में प्रवृत्त करने वाला है ॥ 
वरुण पद से यहाँ मेधस्थ जल को नीचे खसकाने वाले अपान नामक दायु विशेष के 
ग्रहण में ऋग्वेद ४ । ४ । ३० | ३ ओर निरुक्त १० । ४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ 

ऋण &। ६१ । १२ में भी ॥७॥ 


अथा5ष्टम्या:--अमहीयुऋ षि: । पवमानो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
3 १ १५२ ३ २३ 3 २ 3 १ २ 


४६ ३--एना विश्वान्ययं आ य्‌ म्नानि मानुषाणाम्‌ | 
सिषासन्तो वनामहे ॥=॥ 
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३३४ डे सामेवेदे 
0-0 ५९५3 
भाषार्थ:--है परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( एना) 
इन ( विशवानि) सब ( छास्तानि ) अन्नों को ( श्रयः ) प्राप्त करते और. 
( सिषासन्तः ) वांटना चाहते हुए (श्रा वनामहे) सब ग्रोर से न्यायपूर्वक . 


बांटते हैं ॥ 

निरुक्त ५ । ५ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। ६१ । ११ 
में भी ॥८॥। 

अथ नवम्याः- आत्मा ऋषिः । अन्न देवता । त्रिष्ट्रप्छ्न्दः ॥। 


3१२ 3 २ 3 २ ३3 

५६४-- अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य 
१ २ 3१ २ 3 १२ 3 १ २ 
पूवे देवेभ्यो अमृतस्य नाम | 
न 3 १२ 5 २०३ 3 १ = 
यो मा ददाति स इदेवमाव- 
3 २३ 3१ २३ १२ 


दहमन्नमन्नमदन्तमझ्ि ॥६॥ 


साषार्थः--परमात्मा वा अन्न कहता है कि--हे मनुष्यो ! ( अहम्‌ ) में 
( देवेभ्यः ) वायु विद्युत्‌ आदि देवतों से ( प्रथमजाः ) पूर्वज ( श्रस्मि ) हुँ और 
( ऋतस्य ) सच्चे ( मृतस्य ) अम्गत का ( नाम ) टपकानेः वाला हुं। ( यः) जो 
पुरुष ( सा ददाति ) मेरा दान करता है ( सः इत्‌ ) वही ( एवम्‌ ) ऐसे ( आावत्‌.) 
प्राणियों की रक्षा करता है । [और जो किसी को न दे कर श्राप ही खाता है]उस 
( भ्रन्नम्‌ भदन्तम्‌ ) श्रन्न खाते हुए को ( ग्रहम्‌ भ्रन्नम्‌ ) में अन्न (श्नक्मि) खा 
जाता हुँ=नप्ट कर देता हूँ ॥ | 
अर्थात्‌ परमात्मा कहता है कि में सबका प्राणाधार जीवनाधार होने से अन्त 
हूँ । जो लोग स्वयं मुझको जानकर अन्यो के लिए मेरा दान करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म- 
ज्ञानोपदेश करते हैं, वे प्राणियों की रक्षा करते और पुण्य भागी होते हैं,परन्तु अन्यो 
को उपदेश न करने वाले ज्ञानित्वाऽमिमानियों को मैं नष्ट कर देता हूँ ॥ 
दूसरे पक्ष में कल्पना की रीति पर भ्रन्न कहता है कि प्रत्येक देवता से पूर्व 
में हूँ । कोई वस्तु अपने मक्ष्य (मुझ) विना नहीं रह सकती । इसलिए जो लोग मेरा 
दान (अन्नदान) करते हैं वे प्राणियों की रक्षा करते हैं और जो ग्रसुर केवल श्रपना 
ही पेट पालते हैं, अनन्य अ्रतिथि आदि को. श्रन्नदान नहीं करते, उन उदर॑म्भरियों को 
में भ्रस्त नष्ट कर देता हूँ ॥ 
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पष्ठाध्याये द्वितीया दशतिः ३३५ 





इस ऋचा के सम्बन्ध में निरुक्त परिशिष्ट १४। १-१० तक देखना चाहिये, 
जो विस्तार के भय से हमने उद्धृत नहीं किया ।।६।। 


यह पष्ठाध्याय में प्रथमा दशति पूणे हुई ॥४॥ 


Ct SO ~ HR यमक 


अथ द्वितीया दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-श्रतकक्ष ऋषि । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


र 3 १ 3 २ उ १२ 
५६५--त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च | 


१२ 3 २ 5 १२ 


परुष्णीपु रुशत्पयः ॥१॥ 


भाषार्थ:- हे परमात्मन्‌ ! ( कृष्णासु ) काली ( रोहिणीषु ) लाल ( च ) 
आर ( परुष्णीडु ) पाँ वाली [ निरुक्त ६ | २६] नदी वा गाँवों में ( एतत्‌ ) इस 
( रुशत्‌ ) चमकते हुए ( पयः ) जल वा दुग्ध को ( त्वभ्‌ ) आपने ( अधारयः ) 
धारित किया है ॥ 

ग्रप्टाध्यायी ४।१।३९ निरुक्त ६ । २६॥ २ । २० के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
में देखिये | ऋग्वेद ८ । ६३ । १३ में भी ॥१॥ 


प्रथ द्वितीग्रायाः--पवित्र ऋषि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


५६६- अरूरुचदुपसः पृरिनिरग्रिय 
उच्चा मिमेति ्चवनेषु वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया 


3१२ 3 २३ २ ३ १ 


नचक्षसः पित्रो गभमादधः ॥२॥ 


भाषार्थ:--सोमयज्ञ का फल कहते हे--( उषसः पृश्निः ) उपा को छूने 
वाला सूर्य ( भ्रप्रियः ) मुख्य ( भ्रछरुचत्‌ ) उत्तमता से तपता हे और ( उक्षाः ) 
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मेघ ( भुवनेषु ) लोकों में (वाजयुः) अन्नोत्पत्ति वा बलदृद्धि चाहता हुआ (मिमेति) 
सदा गजता है और ( भायाविनः ) वुद्धि वाले ( शरस्य ) इस सोम के ( मायया ) 
बुद्धितत्त् से ( ममिरे ) बनते हैं मौर ( नृचक्षसः ) मनुष्यों को प्रकाश देने वाली 
( पितरः ) चन्द्र किरणों ( गर्भेम्‌ ) ओषधियो में गमं का ( श्रादधुः ) आधान 
करती हें ॥ 

निरुक्त २! १४॥ ४। २० निघण्टु २।७॥ २। ६॥ ३। € तथा 
सायणभाष्य के प्रमाण और ऋ० €।५३।३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। २॥ 


अथ तृतीयायाः-मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


२ 3 श 3३ २ 3 १ २ 3 १ २३ १२ 


५६७- इन्द्र इद््याः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 


न्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥३॥ 


साषार्थः--इस पूर्वोक्त सूयं, चन्द्र, मेध, विजुली आदि का नियन्ता कौन 
हें ? इसके उत्तर में कहते हैं कि--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( बचोयुजा ) 
वचनबद्ध ( हर्योः ) सूर्य चन्द्रमाश्रों के (सचा) साथ व्यापक होने से (श्रा संभि ₹ल;) 
सर्वत्र मिला हुआ है ( इन्द्रः ) वही परमेश्वर ( वज्ञी ) दण्ड देने वाला और 
( हिरण्ययः ) ज्योतिःस्वरूप है । इसी से यह जगत्‌ नियमित है ॥ 

रातपथ ६।७।१।२का प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद १ । ७। २ में भी ॥।३॥। 


ग्रथ चतुर्थ्याः ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 
२ 3 १ २ 3१२ 


४६ ८द--- इन्द्र वाजेपु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च 


3२ 3 १ २३ १२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 


भाषार्थः ( इन्द्र हे परमेश्वर ! ( उग्रः ) महाबली होने से किसी से 
न दवने वाली श्राप ( उग्राभिः ) न दवने वाली ( ऊतिभिः ) रक्षाश्रों से (वाजेषु) 
छोटे संग्रामो ( च ) और ( सहस्नप्रबनेषु ) बड़े-बड़े संग्रामों में ( नः) हम को 
(अब) वचाइये ॥ 


निघण्टु २।१७ में 'वाजे' संग्राम का नाम है ।। ऋह० १। ७। ४ में भी ॥४॥ 
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पष्ठाध्याये द्वितीया दशतिः ३३७ 
£ NOOO OO OOOO OO OOOO 
ग्रथ पञ्चम्याः प्रथ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 

१ २३ १ २ 3 १२३ १ 


१88 प्रथश्च यस्य संग्रथरच नामा- 


3 १ २ 


| नुष्टुभस्य हविपो हवियंत्‌ । 





3 १ पद 3 २ 3 ब्‌ 


धातुद्य तानात्सवितुश्च विष्णो 


33 श्र 3 १ २ 


रथन्तरमा जभारा चसिष्ठः ॥५॥ 


भाषार्थः - ( यस्य) जिस ( आनुष्डुभस्य ) श्रतुष्ट्य्‌ आदि छन्दोयुक्त 
( हविषः ) ग्रहण करने योग्य वाणीरूप हवि का ( प्रथः च सप्रथः च नाम ) प्रथ 
श्रौर सप्रथ विख्यात नाम है ओर ( यत्‌ हविः) जो हव्य ( वसिष्ठ: ) वेदवाणी 
रूपी है, वही ( धातुः ) जगत्‌ के विधाता (च) और ( सवितुः) उत्पादक 
( बिष्णोः ) परमात्मा से ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरादि नामक सामों को ( आजभार ) 
लाता है ॥ 

अर्थात्‌ वेदवाणी रूप हृव्य ही, जो ग्रनेक छन्दोयुक्त है, रथन्तरादि संज्ञायुक्त 
अनेक सामों की सूचना देता है ॥ 

शतपथ १४। & । २ । २ निरुक्त ११। १० और १० । ३१ तथा १२।१५ 
के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० १० । १५१ । १ में भी ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठ्या:--गृत्समद ऋषि: । वायुदेवता । गायत्री छन्द: ।। 
3 १ नर 3 १ २ 3 २ 3 १ 


६००-- नियुत्वान्वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते 
गन्तासि सुन्वतो ग्रहम्‌ ॥६॥ 


भाषार्थ:--( वायो ) प्राणादि वायु ! वा सवगेश्वर ! ( नियुत्वान्‌ ) 
सामथ्यंयुक्त [ आप | ( आगहि ) प्राप्त हृजिये ( यम्‌ ) यह ( शुक्रः ) श्वेत 
सोम, ग्रथवा शुद्ध आत्मा (ते ) ग्राप के लिये ( यामि ) नियमित है । (स्‌न्वतः) 
अभिषव करने वाले ग्रथवा ध्यान करने वाले के ( गुहम्‌ ) घर अथवा हृदयरूपी घर 
को (गन्तासि) आप प्राप्त होते हैं ॥ 

निघण्टु २। २२ निरुक्त १० । १ के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


अहर्वेद २ । ४१ । २ में भी ॥।६॥ 





३३५ सामवेदे 


oo rood फळ्या ७०७0 Sore Poet nat af 
= = 
Pr क 9-2० ००६ (8०-4६ oe Yaseen 9००६ oe ot Yoon PC roe Porat Pot aC Pra rad 


अथ सप्तम्याः--नमेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 
१ २२ ह १ २ 3 १ २ छु 
६०१-- यज्जायथा अपूव्य मघवन्वृत्रहत्याय | 
१ २ 3 १२ > १४ 3 १ 


तत्प्रथिवीमग्रथयस्तदस्तस्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 


इति पष्ठाध्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
र भाषाथ:--( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वा धन वाले ! परमेश्वर ! ( श्रपू्व्यं ) 
हे अनादे ¦ (यत्‌ ) जव कि आप ( वृत्रहत्याय ) अज्ञान निवारणार्थ ( जायथा: ) 
हृदय दा न अनुभव में ग्राते हैं ( तत्‌ ) तब ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को (अप्रथयः) 
₹ख से बढ़ाते ( उतो ) और ( तत्‌ ) तभी ( दिवम्‌ गक को 
अच्छा Hs देते हैं ।। (9 म “यक (rr ) 
„ „भात्‌ जब मनुष्य परमात्मा का व्यान करते हैं और वह साक्षा 
का प्राप्त होता है तभी भूमि और द्यलोक की अच्छी घरी र थ्‌ प जव 
ऋ० ८ । ८९ । ५ में उत द्याम्‌ पाठ है ॥७॥ EE 


यह पष्ठाध्याय में दूसरी दशति पूर्ण हुई ॥२॥ 





अथ तृतीया दशतिः | 


तत्र प्रथमायाः- वामदेव ऋषिः । प्रजापतिदेवता । ्रनुष्टरप्छन्दः 
RR 3) जे: व २९ उ २ १ २२ i 


९०२-मयि दचां अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
२ 3 १२ 3 


3 बट १ 
परमेष्ठी ग्रजापतिदिवि 


ङि RN 
i ( पयः ) जल ह | उसको ] ( हहतु ) वहावे व्य 
दे गश में ( द्यामिव ) जैसे द्युलोक को वढाता है तद्वत्‌ ॥ द्र 
ग्रथ द्वितीयाया:--गोतम ऋषि: | अ 


।प द्‌ त्रि 
वमानो देवता । ष्टुप्छन्द: || 


टु > र १ २ 3 १३ २ 3 ष् उ 
६ ० ३--- स त प्रयांसि समु यन्तु वाजा; 
| द्र २२ 3१ २ 
स॒ वृष्ण्यान्यभिमातिषाह! । 
3 १ २ 3 १ २ | 
आप्यायमानो अमृताय सोम 

; 


३ १ २ 


द्वि श्रवांस्पुत्तमानि 'धिष्व ॥२॥ 
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| षंष्ठांध्याये जुतीया दशतिः ३३९ ` 
*>->-८०-०->->->->-2-०-2-2-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० OOO OO ल ७ 

_ साषार्थः--( अभिमातिषाहः ) हे गवं दूर करने वाले ! ( सोम ) 
शान्त ! परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपके दिए हुए ( पयांसि) जल (सं यन्तु ) संगत 
होव ( उ ) और ( वाजाः ) ग्रन्त (सम्‌ ) संगत हों ( वृष्ण्यानि ) वीर्यं भी 
संगत हों । ( ग्राप्यायमानः ) महान्‌ से महान्‌ ग्राप ( श्रमृताय ) माक्षदान के लिए 
( दिवि ) आकाश में ( उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम यशों को ( धिष्व) धारण 
कराइये ॥ 

ऋ० १। ६१। १८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः --क्र्ष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 





Rl कबर RE 
६०४ त्वमिमा ओपधीः सोम विश्वा- 


२ 3१ २ 3 २ 
स्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
१ २२ 3२ १२३ 
त्वमातनोरुवा ३न्तरिचं 
१ RRS IS स 
त्वं ज्योतिंपा वि तमो ववर्थ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आपने ( इमाः) इन 
( बिशवाः ) सव ( ओषधी: ) ग्रोपधियों को ( अजनयः ) उत्पन्न किया है ( स्वम्‌ ) 
प्रापने ही ( भ्रप: ) जलो को ( त्वम्‌ ) और आपने ही ( गा: ) गौ ग्रादि पशुग्रों 
को उत्पन्न किया है [ निरुक्त २ । ५ ] ( त्वम्‌ ) आपने ही ( उरु) बड़े ( अ्रन्त- 
रिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक श्रौर उसके पदार्थो को ( श्रातनोः ) फैलाया है ( त्वम्‌ ) 
आप ने ही ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( तम: ) अन्धकार को ( वि ववथं ) अस्त 
व्यस्त किया है ॥ [ 
ऋ० १।९१।२१ में “त्वमाततन्थोवंन्तरिक्षम्‌'” पाठ है ॥३॥ 


र्थं चतुर्थ्याः-मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
| 3 १ RES RT 3१ RS १ २ 
६०४-- अग्निमीड पुरोहितं यज्ञस्य देवमत्विजम | 
3 १२ 


होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः हे परमेश्वर ! ( अग्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( पुरोहितम्‌ ) सकं 
व्यापक होने से सब के आगे वत्तेमान ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( देवम्‌ ) प्रणाशक 
( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येक ऋतु में पुजनीय ( होतारम्‌ ) सव के दाता और ग्रादाता 
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३४० सामवेदे ` 
( रत्नघातमम्‌ ) सम्पूर्ण रम्य पदार्थों को बहुतायत से धारण करने वाले [आपको | 
( ईड ) स्तुति करता हूँ ॥ 


अथवा ज्ञानयज्ञ के श्राप ही अग्नि, आप ही पुरोहित, आप ही देवता, आप 
ही ऋत्विज्‌, आप ही होता हैं केले ही ग्राप सवं कायं साधते हैं ॥ | 

निरुक्त ७ । १५ ग्रौर २। १२ फिट सूत्र १ उणादि ४। ५० ग्रष्टाध्यायी 
३।१।३॥६।१।१०७॥ ८।२।५॥८।१।२८॥ ८।४।६६॥ 
१।२।२३६॥ ५।३।३६॥७।४।४२॥ १।४।६७॥२।२। १८॥ 
६।२।२॥ ६।२। १३६ ॥ ६। २ । ४६ ॥ १।२।४० इत्यादि प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये | ऋ० १। १। १ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चम्या:--वामदेव ऋषि: । भ्रग्निदेवता । न्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
रे २ 3 २२ 3 २3 
६०६- ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां 
२ 3 १ २३१ २२ 


त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 


१ २ 5 २23क>२१२र ३ २ 

ता जानतीरम्यनूपत चा 

3 १ है 3 १ ७ दर 3 १ २" 
आविगु वन्नरुणी यशसा गाव! ॥५॥ 


भाषार्थ:--पुर्व मन्त्र में से अनुवृत्ति लेकर, अने ! प्रकाशस्वरूप ! परमा- 
त्मन्‌ ! (क्षाः ) प्रथिवीस्थ प्रजाये ( ते ) आपके ( नास) ग्रोंकारादि नाम को 
( गोनाम्‌ ) वेदवाणियो में ( प्रथमम्‌ ) मुख्य ( अ्रमन्वत ) मानती हैं ओर (न्निः 
सप्तपरमस्‌ ) ३ गुरो ७-२१ प्रकार के छन्दोयुक्त वेदमन्त्रों में प्रधान (नाम) नाम 
( जानन्‌ ) जानती हैं । ( ताः ) वे ( जानतीः ) जानती हुई प्रजायें ( ग्रभ्यनूषत ) 
आपकी स्तुति करती हैँ । ( वाचः) वाणियें ( यशसा ) श्राप को कीति सा 
( श्ररुणी: ) दी प्तियुक्त ( श्राविभु वन्‌ ) प्रकट होती है ॥ 

अ्रष्टाध्यायी ७ । १ । ५७ का प्रमाण और २१ छन्दो के ११ नाम तथा - 
ऋ० ४। १। १६ के पाठों के भेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।५।। 


ग्रथ षष्ठ्याः -गृत्समद ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 
२3 १ २ 3 १ २ 3 २3४५ ३क२ 


६०७- समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्व नचस्पृणुन्ति । 


२३ २ 3 १ २ 3 १२३१ २३१२ ३ 


तमू शुचि शुचयो दीदिवांसमपान्नपातम्॒प यन्त्यापः | का 
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षष्ठाध्याये तृतीया दशतिः ` ३४१ 
Cs ४०००-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-७-७०-<-०-<-८०-०-९-०-०-०-०-०-७-०-०-०००-०-०-०-०-०-०.०-०-०.००..०..० 

८ भाषार्थ:--ग्रग्ने ! परमेश्वर ! जिस प्रकार ( श्रन्याः श्राप: ) कोई जल 
तो ( ऊर्वम्‌ ) समुद्र में स्थित वडवानल में ( सं यन्ति ) मिल जाते हैं (.अन्या: ) 
और दूसरे जल ( उपयन्ति ) समीप तक पहुँचने पाते हैं ।'और कोई ( नद्य: ) नदी 
वनकर ( समानम्‌ ) एक साथ (पृणन्ति) अपने को देते हैं (उ) ऐसे ही (तम्‌) 
उन ( दीदिवांसम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( श्रपां न पातम्‌ ) कर्मों के न गिराने वाले 
को ( शुचयः ) पवित्र पूर्वोक्त वारियें ( उपयन्ति ) समीप प्राप्त होती हैं, उनमें 
काई साक्षात्‌ और कोई परम्परा से ग्रापका वणन करती हैं ॥ | 


यद्वा, एक प्रकार के जल जो यज्ञ में “एक धन'' कहाते हैं च्रौर दसरे जो 
“बसतीवरी” संज्ञक होते हैं वे सव चात्वाल और उत्कर नामक स्थानों भें सलह, 
मेषमण्डल द्वारा वर्ष कर, नदी वनकर, समुद्र को प्राप्त होते हैं। श्रत्र्य सव पुषं के 
तुल्य है । वेददीप ( यजुर्भाष्य ) ५। ७ में लिखा है कि जिन घडो स सोमकण्डनाथ 
जल लाया जाता है, वे “एकधन'' कहाते हैं । इसी से उनके जल को भी एकधन कह 
सकते हँ । तथा वहीं लिखा है कि उत्तरवेदि के निचयाथे जिस भूमि भाग में मिट्टी | 
खोदते हैं वह स्थान “चात्वल” कहाता है और “उत्कर” भी यज्ञ के स्थानविशेष का 
नाम है । वेददीप १ । २५ में लिखा है कि “सपथ” नाम यज्ञपात्रविज्ञेप से उखाडी 
हुई मिट्टी को “उत्कर” नामक स्थान में डाले । निघण्टु ३ । २० का प्रमाण और 


ऋ० २। ३५ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।६।। 


अथ सप्तम्या.- वामदेव क्रषिः | रात्रिदेवता । अनुष्:प्छन्द: ॥ 


१ २२ 3 १ २३१ ६५२ ३ १ २ 


द्‌ 
६०८--आ ग्रागाहुद्रा युवतिरह्वः केत'त्समीत्संति । 
१ २३७५ २ उ १ २ ३ १ २ 8 १ २ उ 


अभूळूदा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 


भाषार्थः- हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( भद्रा ) सांवारिक 
क्षिक सुखदायिनी ( युवतिः ) ढ़ ( चिइवस्य ) सव ( जगतः ) जगत की (भद्रा) 
मली ( निवेशनी ) सुलाने वाली (रात्री) रात्री वा मोहावस्था जो आपके घ्यान | 
से पराङ्मुख करने वाली (अभूत्‌) है, (शप्रागात्‌) हम पर चढ़ी आती है । | 
वही (भक्तः) दिन वा ज्ञानप्रकाशकी (केतून्‌) किरणों को ( समोत्संति) दूर 
करना चाहती है । उससे हमें बचाइये । यह तात्पर्य है ॥ न 


निरुक्त २ । २० निघण्टु २। १४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७।। 
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३४२ सामवेदे 
Oe CO Or OOO EO OO GOONS Cn PR PT, DD knitted 
अथाष्टम्या:-भरद्वाजो वाहेस्पत्य ऋषि: । वैशवागरो देवता । जगती छन्दः ॥ 


छर 3 ११७२ ३ २ 3 «उ 3 


 ६०६- प्रत्तस्य वृष्णो अरूपस्य नू महः 


Ci EIS 3, 3१ २ ३ १२ 


प्र नो वचो बिंदथा जातवेदसे 


श्‌ ब्S च्छ ३ 


६श्वानराय मतिनव्पसे शुचिः 


१ २३ १२ 


सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 


भाषार्थः-हे अग्ते ! परमात्मन्‌ ! (प्रक्षस्य) सबसे छुए हुए (वृष्णः) 
सवें कामनाओं के वर्षाने वाले (श्ररुषस्य) प्रकाशमान आपकी (महः) पुजा- 
परक (नः) हमारा (वचः) ववन (नु) शीघ्र (प्र) समर्थ हो । तथा 
( जातवेदसे ) जिन थाप से ज्ञान प्रकट हुआ है उन ( वेश्वानराय ) सर्वनियन्ता 
आपके लिये ( शुचिः ) पवित्र ( मतिः ) बुद्धि प्राप्त हो ( इव ) जेसे ( नव्यसे ) 
नये उत्पन्न किये ( ञग्नये ) भ्रग्ति के लिये ( चारुः ) सुन्दर ( सोमः ) सोम 
( विदथा ) यज्ञ में ( पवते ) प्राप्त होता है ॥ तद्वत्‌-- 


निस्वत १२। ७॥ ७। २१॥ ७। १६ निघण्टु । ३ । १७ के प्रमाणा-. 
' संस्कृतमाष्य में देखिये ।।८॥ 


ग्रथ नवम्या:--भरद्वाज ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टप्छन्द: |। 


3 १ शेर 


६१०- विश्वे देवा मम भृण्वन्तु यज्ञ- 


३ २र २९ 3 १२ रः 2 १.२ 


मुभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म | 


२ 3 १२ 


मा वो चचांसि परिचक्ष्याणि वोचं 


3 ५३ 


सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम ॥६॥ 


भाषाथ “है अस्ते ! परमात्मन्‌ ! ( विइवे) सव ( देवाः) २ 
गौर भौतिक देव (उभे) दोनों ( रोदसी ) यलोक और प्रथिवी i 
भोर ( भ्रपान्नपात्‌ ) देवदूत अग्नि (मम) मेरे (सन्म) माननीय (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को ( भुणवन्त ) ग्रहण कर । श्रौर मैं ( बः ) आपके ( परिचक्ष्याणि ) निन्दा- 
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पष्ठाध्याये. तृतीया दशतिः ३४३ 
i ne ae i ND ND WT ee i 
योग्य ( वचांसि) वचनो को ( भा वोचम्‌ ) न बोलु ।.तथा ( वः.) आपके 
( श्रन्तमाः ) श्रतिसमोंपस्थ हुआ म ( सुम्नेषु इत्‌ ) सुखों में ही ( मदेम) हृप्ट 
होऊ ॥ [ 
निरुक्त १० । १८ ॥ ७। ५ निघण्ट्‌ १।३॥ २।२॥ ३। ६ य्रष्ाध्यायी 
३।१।८५ त्यादि पर संस्क्रतभाप्य में ध्यान देना चाहिये ॥ 


ऋग्वेद ६ । ५२ । १४ में यज्ञम्‌ == यज्ञियः पाठ है ॥ 8॥ 


ग्रथ दशम्याः- वामदेव ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवता | महापङवितरछन्दः ।। 
3 १ २ उ १२ २ 


६१ १--यशो मा द्यावाणथियी यशो मेन्द्रवहस्पती । 


१ 


यशो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिमच्यताम्‌ 


बै. 35: ४४३७3 १ ८. ६) १ 


यशसास्याः संसदो5ह प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०॥ 


भाषाथः-हे श्रग्ने ! परमेश्वर ! (मा) मुझे ( द्यावापथिवी ) द्यलो क़ 
और प्रथिवी लोक ( यशः ) कीत्ति को प्राप्त कराव । (सा) मुझे ( इन्द्रबहस्पती ) 
राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( यजः ) यश को प्राप्त कराव । ( भगस्य ) ऐश्वर्य का 
( यशः ) यश ( विदन्तु ) प्राप्त होवे । ( यशः) यश ( मा प्रतिमुच्यताम्‌ ) कभी 
न छोड़े । ( यशस्वी ) कीत्तिवाला ( अहम्‌ ) में ( अस्या: ) इस (संसदः) विद्वत्सभा 
का ( प्रवदिता ) प्रगल्मता से वोलने वाला ( स्याम्‌ ) होऊं ॥१०॥ 


श्रथेकादश्याः-- हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
१ २ 3 २ ३3का रर 3 १२३ 


६१२- इन्द्रस्य जु वरीर्याणि प्रवोच 


२ 3 १२ 3१ २ 3 त 


यानि चकारः प्रथमानि वञ्जी । 


२३२३२३१ २ ३ 


अहन्नहिमन्वपस्ततद 


२ 3 १ २ ३ 
प्र वक्षणा अभिनत्पवतानाम्‌ ॥११॥ 
साषार्थः--( इन्स्य ) सूयं वा विद्यूत्‌ के (वोर्याणि) पराक्रमयुक्त कर्मों 
को ( प्रबोचम्‌ ) वशित करता हूँ ( यानि ) जिन को कि ( बसरी ) वञ्चवाला 
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->-०-०-०-०-०-०-०-५-०-०-०-०-०-८०-०-०-०-०-०-०-२-०-२-०-०-२->०-२- 
इन्द्र (प्रथमानि) मुख्य और विख्यात ( चकार ) करता है। वे ये हैं-- (अहिम्‌) 
मेघ को (झहन्‌) मारता (नु) फिर ( नु) शीघ्र ( श्रपः) जलों को ( ततद ) 
वहाता और ( पर्वतानाम्‌ ) मेघों की ( वक्षणाः ) तदियाँ ( प्र भिनत्‌ ) तोडता 
अर्थात्‌ दोनों किनारों में रगड़ कर बहाता है ॥ 

विजुली का प्रहार वा गिरना वज्र कहा गया है॥ 

निघण्टु १। १० ॥ १ । १३ निरुक्त ७। १० ओर उसके भाष्य का प्रमाण 


संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ११।। 





यथ द्वादश्या:- विश्वामित्र ऋषिः। भ्रग्निदवता । न्रिष्ट्प्छन्दः ॥। 


3 १२ उ १ २ 3 १ २ 
६१३-- अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा 
3२ 3 १ २३१२ 3 छ 
घृतं मे चन्षुस्खतं म आसन्‌ 
3 १ २३ १ २२ 3 १ 
त्रिघातुरको रजसो विमानो- 


२९ 3 १२ ३ १२ 3 पु, २ 


ऽजस्न'ज्योतिहबिरस्मि सर्वम्‌ ॥१२॥ 


. भाषार्य:--( अग्नि: अस्मि ) मैं अग्नि हुँ। जो कि ( जम्मना ) जन्म से 
ही (जातवेदाः) ज्ञान के साधन प्रकाश का उत्पादक हूँ । ( घृतम्‌ ) धृत (मे ) 
मेरा ( चक्षु: ) प्रकाशक है ( ममृतं मे श्रासन्‌ ) ग्रमत--प्रकाश मेरे मुख में है 
र त्रिघातुः ) तीन प्रकार अपने को धारण करने वाला हूँ १- ( भ्रकः ) प्राण रूप 

होकर ( रजसः ) अन्तरिक्ष का ( विमानः ) अधिष्ठाता हुँ । २-- (ग्रजस्न ज्योतिः) 
निरन्तर ज्योति=सूर्यं होकर द्युलोक का अधिष्ठाता हुँ । ३-- ( सर्वम्‌ हविः) सव 
हव्य (स्मि) में हुँ ॥ 


अर्थात्‌ जव अग्नि प्रकट होता है तभी साथ ही प्रकाश भी प्रकट होता है । 
घी का सेचन मानो अग्नि की आंख में रञ्जन डालकर प्रकाश का बढ़ाना है। इ सी 
से यह जतलाया है कि घरत का भोजन ग्रांखों को गुणदायक है । अग्नि ही प्राणादि 
३ रूपों से स्थित है । १. प्राण होकर अन्तरिक्ष, २. सूयं होकर द्यलोक रौर ३. सब 
हव्य पदार्थों में व्याप कर पृथिवी का अ्रधिष्ठाता है । जो प्रकाश के बढ़ाने । वाले 
घृतादि हव्य पदार्थ हैं, वे सब आग्नेय है । तभी तो अग्नि के सहायक हैं ।। ४ अग्नि जड़ 
पदार्थ में भी उत्तम पुरुष के साथ वणंन करना वेद की विचित्र मनोहर शैली मात्र 
है॥ ऋ० ३ । २६। ७ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१२॥ 
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ग्रथ त्रयोदश्याः ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
६१ ४--- पात्यग्निविपो अग्र पढ वेः 
पाति यह्वशचरणं यस्य । 
पाति नाभा सप्तशीर्षाण्माग्नः 
देर ० आज टि 


पाति देवानामुपमादमृष्वः |? ३॥ 
इति पष्ठाध्याये तृतीथा दशतिः ॥३॥ 


भाषार्थ:--(श्रग्निः ) व्यापक अग्नि (वेः) गतिस्वभाव वालो ( विपः ) 
पृथिवी के ( अग्रम्‌ ) मुख्य ( पदम्‌ ) स्थान की ( पाति ) रक्षा करता है ( यह्वः ) 
महान्‌ श्रग्नि ( सूर्यस्य ) सूयं के ( चरणम्‌ ) पद=स्थान की ( पाति ) रक्षा करता 
है । ( ऋष्यः ) महान्‌ अग्नि ही ( देवानान्‌ ) देवतों के ( उपमादम्‌ ) हपंकारक 
यज्ञ की ( पाति ) रक्षा करता है॥ 

अथवा--( विपः ) विद्वान्‌ ( ग्निः ) पूजनीय ईश्वर ( वेः) चलने के 
स्वभाव वाले जीवात्मा रूप पक्षौ के ( अग्र पदम्‌ ) मुख्य पद-मोक्षघाम को (पाति) 
रक्षा करता है। ( यह्वः ) महान्‌ आत्मा ( सूर्य॑स्य ) गतिशील आत्मा की ( चर- 
णम्‌ ) गति को ( पाति ) रक्षा करता है ( भ्रग्निः ) वही पूज्य परमेश्वर ( नाभा ) 
नामिमण्डल में ( सप्तशीर्षाणम्‌ ) ५ इन्द्रिय, ६ ठा मन, ७ वीं बुद्धि वाले जीवात्मा 
की (पाति) रक्षा करता है । (ऋष्वः) महान्‌ परमात्मा (देवानाम्‌) इन्द्रियों के 
(उपमादम्‌) हषकारक जीवात्मा की ( पाति ) रक्षा करता हे ॥ 

निघण्टु १। १॥ २। १४॥ ३।३॥ म्रष्टाध्यायी ३। १। ३६ के 
प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥१३॥ 


यह छठे अध्याय में तीसरी दशति पूण हुई ॥३॥ 





अथ चतुथी दशतिः ॥ 
तत्र घ्रथमायाः-_त्रामदेव ऋषिः । ग्रग्तिदेवता । पङिक्तिइछन्दः ॥ 


२ 3 २३१२ 


६१५--भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 


3 १२ 3 २३ १ २२० 3 १ 


स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयि वर्चो रशेऽदाः ॥१॥ 
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३४६ सामवेदे 

CO OOOO 
| भाषार्थः-- (अग्ने) परमेश्वर ! (समिधान) प्रकाशमान ! ( दीदिवः ) 
सर्वोपरि विराजमान ! (भ्राजम्तो) आपके अनुग्रह से प्रकाश करती हुई ( जिह्वा ) 
जीभ ( अन्त: झासनि ) भीतर मुख में ( चरति) खाती वा चलती हे ( सः ) 
वही ( स्वम्‌ ) आप ( अग्ने ) झरने ! ( वसुविद्‌ ) धनधान्य के प्रापक ( पयसा ) 
` `दुरघ के साथ [वाल्यावस्था में ही] ( रयिम्‌ ) धन ग्रौर (वचः) तेज (ट्रक ) 
देखने को (दाः) देते हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ६। १ । ६३ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ।।१॥ 
अथ द्वितीयाया:-- वामदेव ऋषिः । ऋतवो देवताः । पङ्क्तिशछन्द: ॥ 


3 १ २र 3 १ श्र 
६१६ तरसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः | 

3 १ श्र 3१२ 3 १ २३ १ र 

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्त्यः ॥२॥ 

भाषार्थ:--हे भरते ! परमेश्वर ! आपकी कृपा से ( वसन्तः ) चैत्र वैशाख 
२ मासों का ऋतु ( रन्त्यः ) रमणीयं हो ( इत्‌ ) और ( नु ) निश्चय ( ग्रीष्मः ) 
ज्येप्ठ आषाढ्‌ २ मासों का ऋतु ( रन्त्य: ) रमणीय हो (इत्‌) और (नु) निश्चय 
( वर्षाणि ) श्रावण भाद्रपद का ऋतु ( धनु ) तत्पश्चात्‌ ( शरद; ) आश्विन 
कातिक का ऋतु ( हेमन्तः ) मागंशिर पौष का ऋतु ( इत्‌ ) भौर (नु ) निश्चय 
( शिशिरः ) माघ फाल्गुन का ऋतु ( रस्त्यः ) रमणीय हो ॥ 
इसी प्रसंग का निरुक्त मी ४ । २७ देखने योग्य है । उसका अर्थ यह है 

कि--“सप्तयुञ्ज० ऋ०'' एक चक्र अर्थात्‌ एक प्रकार चलने वाले रथ को ७ जोडते 
हैं । चक्र शब्द चकति वा चरति वा क्रामति से बना है। एक अश्व ले चलता र हे 
जिसके ७ नाम हैं,वह सूयं है । उसकी ७ किरणो (रश्मि)हैं । रश्मि इसलिये कहाती 
हैं कि उसको रस पहुँचाती हैं। इसी वात को यू भी कहा करते हैं कि इसकी ७ ऋषि 
स्तुति किया करते हैं । यह ऋषि नाम भी इसी कारण है कि किरणों रस को 
पहुँचाती हैं । गले आधे मन्त्र में संवत्सर का वर्णन है । संवत्सर नाम का चक्र है । 
३ चाम ग्रीष्म वर्षा ग्रोर हेमन्त हैं । इसको संवत्सर इससे कहते हैं कि इसमें सवं 
भूतमात्र वसते हैं ग्रीष्म इससे कहाता है कि उसमें रस ग्रसे जाते हैं । वर्षा इसलिए 
कि उसमें मेघ वषंता है । हेमन्त इससे कि उसमें हिम (पाला वा बर्फ ) पड़ता है । 
हिम शब्द हन्ति वा हिनोति से वना है । संवत्‌ को अजर इस लिये कहा कि यह 
द ता नहीं पड्ता,सदा नवीन है । अ्रनवं इसलिये है कि और में नहीं और समाता । 
` जिस सम्बत्‌ में ये सब प्राणी जन्मते मरते रहते हैं,उसका वणुन सब प्रकार से विभाग 
करके किया जाता है । जेसा कि 'पञ्चारे चक्र ०! इसमें ५ ऋतु करके वर्णान है। 
` संवत्सर' की ५ ऋतु हैं, ऐसा ब्राह्मण में भी कहा है, हेमन्त और शिशिर को 
मिलाकर एक करने से 'षडर ग्राहुरपितम्‌' इस स्थान में षट्‌ ऋतु करके वर्णन है । 
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अरा: इसलिये कहाते हैं कि भ्ररे नाभि में पोये रहते हैं । और पट शब्द सहति से 
वना हे । 'द्वादशारम्‌ इत्यादि वाक्य में १२ मासो के विभाग से वर्णन है। मास 
इसलिये कहाते हैं कि इनसे काल को मापते हैं । प्रधि चारों ओर का घेरा कहाता 


है । तस्मिन्साक 'त्रिशता०' इत्यादि में संवत्सर चक्र की ३६० कील गिनायी हैं । . 


ब्राह्मण में भी लिखा है कि संवत्सर के दिन रात्रि मिलाकर ३६० हैं । 'सप्त शतानि 
विशतिइच०' इस स्थान में ७२० कहे हैं ये भिन्‍न-भिन्‍न दिन और रात्रि को वांटकर 
७२० कोल जानो । यह भी व्राह्मणवाक्य हैँ ।।२।। 

ग्रथ तृतीयाया:--नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
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६१७-सहस्नशीपाः पुरुपः सहस्रात्तः सहञ्नपात्‌ । 


॥ रॅ, ब्र 35१ २ 3 १ २ 
स भास सवेता व्चात्यातष्ठदरशागुसस्‌ ॥३॥ 
भाषाथः--है अग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( सहस्नशीर्वाः) जिसमें बहुत शिर 
( सहन्नाक्षः ) वहुत श्रांख ( सहस्रपात्‌ ) वहुत पाँव हैं ( सः ) वह आप ( भूमिम्‌ ) 
ब्रह्माण्ड भूमि को ( सर्वतः ) बाहर भीतर सवंत्र ( वृत्वा ) व्यापकर (दशाङ्गुलम्‌) 
हृदय देश को ( श्रत्यतिष्ठत्‌ ) उल्लंघन करके स्थित हैं ॥ 
अर्थात्‌ आप ही सबश्वर हैं । सायणाचाय कहते हैं कि “सम्पूर्ण प्राणियों का 
समष्टि रूप ब्रह्माण्ड रूपी देहवाला विराट्‌ नाम जो पुरुष वह सहन्नशीर्षा है । सहस्र 
शब्द के उपलक्षणार्थ होने से यह अर्थ हुआ कि वह अनन्त शिरो से युक्‍त है । जो-जो 
` सर्वे प्राणियों के शिर हैं वे-वे सब उस ब्रह्माण्ड देह के अ्रन्तगंत होने से उसी पुरुष के 
कहे गये हैं । ऐसे ही सहस्राक्ष और “सहस्रपात्‌” होना जानो | यजु: । ३१ । १ 
ग्रौर त्र० १०। १० । १ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥ 
ग्रथ चतुथथ्या:--ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 


३ २३२३ 3१ २३१ ५२ 3 १ २ ३ १ २ 
१८--त्रिपादूध्य उदत्पुरुपः पादोस्येहाभवत्पुनः 
२ ३ २ 5 रर ३२ 3 २ 


तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामद्शनानशने अभि ॥४॥ 
साषार्थः-श्रग्ते ! परमात्मन्‌ ( अस्य ) इन आपका ( पादः) एक देश- 
मात्र ( इह ) इस जगत्‌ में ( पुनः ) वार-वार ( मभवत्‌ ) होता है और ( त्रिपात्‌ ) 
शेष आपका सच्चिदानन्दस्वरूप संसार के स्पर्श से रहित ही ( पुरुषः ) पूरा (ऊर्ध्वः) 
संसार से बाहर ( उंदत्‌ ) उच्चभाव से रहता है ( तथा ) तथा जो जगत्‌ में आया 
हुआ एक देश है वह ( अशनाऽनशने ) खाने आदि व्यवहारयुक्त चेतन प्राणिवगे ग्रौर 


उससे रहित अचेतन पवत आदि पदार्थ, इन दोनों में ( विष्वङ्‌ ) छिपा हुझा 
( ग्रभि व्यक्रामत्‌ ) अभिव्याप्त होकर स्थित है ॥ 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा ग्रनन्त है, वेसे जगत्‌ परमात्मा के वरावर 
अनन्त नहीं है, किन्तु परमात्मा के एक देश में सब जगत्‌ वार-वार सृष्टिकाल में 
स्थित रहता है, शेष परमात्मा जगत्‌ के बाहर बहुलता से वर्तमान है, परमात्मा 
जितना जगत्‌ में है,उतना ही सब चेतना$चेतन को अपनी एकदेशीय व्याप्ति से व्याप्त 
कर देता है ॥ ऋ०.१० । ९० । ४ और यजुः ३१ । ४ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥४॥ 

अथ पञ्चम्याः-ऋष्यादय उक्ता: ॥ 


१२ 3727३ र २ 3-5 HR 
३१६-पुरुप एवेदं सव यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | 
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पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥४॥ 
भाषार्थ:--उपादान कारण प्रकृति वा प्रधान सहित परमात्मा को यहां पुरुष ' 
कहा है, क्योंकि वह्‌ पुर=त्रह्माण्ड में शयन करता है । (इदम्‌) यह वर्तमान कल्प- 
स्थ जगत्‌ ( यत्‌ ) और जो ( भूतम्‌ ) भूत कल्पस्थ ( च ) और ( यत्‌ भाव्यम्‌ ) 
जो होने वाले कल्प में स्थित जगत्‌ है ( सवंम्‌ ) यह सव ( पुरुषः ) पुरुष ( एव ) 
निश्चय कहा जाता है । ( भ्रस्य ) इन आपका ( पादः ) एक पादमात्र ( विश्वा ) 
सव ( भूतानि ) प्राणी हैं ( श्रस्य ) और इन आपके ( त्रिपाद्‌ ) तीन पाद ( ग्रम- 
तम्‌ ) अमर ( दिवि ) श्रवकाश=रिक्त स्थान मात्र में है ॥ 
यद्यपि परमात्मा को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि उपनिषदों में अनन्त 
माना है, इसलिये वह “इतना है'' इस परिमाण में नहीं श्रा सकता ग़ौर परिमारा- 
तीत पदार्थ में पादकल्पना नहीं वन सकती, परन्तु यह त्रिकालस्थ जगत्‌ परमात्मा 
७ हत छोटा है । इस बात के वर्णन करने को पादकल्पना करके वर्णन 
ऋग्वेद १० । ६० । २ यजुर्वेद ३१ । २ से पूर्वार्ध की र 
३१ । ३ से उत्तराधं की कुछ न्युन तुल्यता है ।।५।। क 
ग्रथ षष्ठया:--ऋष्यादय: पुर्ववत्‌ ॥ 
१ २ 3 रउ 3. (१०) 2२६६७ ` १२ ० 
६२०--तोवानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः | 
3 १२३ १ RN १ २१ 3 १२ 
बा लसोशानो यदन्नेनातिरोहति ॥६॥ 
_ भाषाथ:--मुत भविष्यत्‌ वर्तमान जगत्‌ का आधार र 
. उतना सव ( शस्य ) इस परमात्मा का ( महिमा ) सामर्थ्यं हि म ee र 
इतना ही परमात्मा है ।( च ) किन्तु ( पूरुषः) परमात्मा तो ( ततः ४ 
। महिमा से ( ज्यायान्‌ ) अत्यन्त महान्‌ है । ( यत्‌) जो कुछ ( अन्नेन ) डोकी 
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( भ्रतिरोहति ) उपजता है उसका ( उत ) और ( अमृतत्वस्य ) मोक्ष का (ईशानः) 
अधिष्ठाता परमात्मा ही है ॥ 
ऋग्वेद १० | ९० । २ के उत्तरां से तुल्यता है और १०।६०।३ के 
पूर्वाध में. “एतावान्‌, अतः” इतना पाठान्तर है ।॥६॥। 
ग्रथ सप्तम्या:--ना रायण ऋषि: । स्रष्टा देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१ २ 3 १ २ 3 २ 3 २ 3 १२ 


६२१--ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः 


६: 32 के 3 २३ 3१ २ ३3२ 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥७॥ 
भाषार्थ:--( ततः ) उस निमित्तकारण पुरुष से ( विराट्‌ ) ब्रह्माण्डदेह 

( अजायत ) उत्पन्न हुआ करता है ( विराजः ) ब्रह्माण्ड देह का ( अघि ) ग्रधि- 
प्ठाता ( पूरुषः ) परमात्मा होता हैं ( सः ) वह (जातः) उत्पन्न हुआ ब्रह्माण्ड देह 
( पश्चात्‌ ) फिर (भूमिम्‌ ) पृथिवी ( थो ) ओर ( पुरः ) ग्राम नगरादि वा 
प्राणिदेहों को (श्त्यरिच्यत) लांघकर वतमान रहा करता हे । श्रर्थात्‌ ग्राम नगरादि 
सव उसके भीतर ग्रा जाते हैं, वह इन सवसे वड़ा होता है ।। 

“परमात्मा का कोई काय वा कारण नहीं है इत्यादि प्रमाणो से यह शंका 
नहीं करनी चाहिए कि इस मन्त्र में वा ऐसे ही अन्य मन्त्रो में परमात्मा से विराट 
की उत्पत्ति में परमात्मा उपादान कारण हो ॥ यजु: ३१ । ५ में भी ॥ ऋ० १० । 
६० । ५ में भी--ततः तस्मात्‌ पाठभेद हैं ॥७।। 

ग्रथाष्टम्याः वामदेव ऋषि: । द्यावापृथिवी देवते । त्रिष्ठुप्‌ 

(उपरिष्टाज्ज्योति: ) छन्द: ॥ 
3 १ २ ३ 


६२२- मन्थे वां द्यावापृथिवी सुभोजसा 


१ २र ३ १ २ 


ये अप्रथेथाममितममि योजनम्‌ 


०१२ 

द्यावापरथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥८॥ 
साषार्थः- ( द्यावापृथिवी ) परम पुरुष से रचित ! और उसी से व्याप्त 
द्य लोक आर प्रथिवीलोको ! ओर उनमें स्थित प्राण तथा अप्राणिवर्गो ! ( वाम्‌ ) 
तुम-दो को ( सुभौजसौ ) भले प्रकार से पालन करने वाले ( मन्ये) मानता हूँ 
(ये ) जो तुम ( श्रितम्‌ ) अपरिमित ( योजनम्‌ ) देश तक ( अभि अप्रथेथाम्‌ ) 
व्याप्त होकर फैले हो ( ते ) वे तुम ( द्यावापृथिवी ) यू लोक और प्रथिवीलोको ! 
( नः ) हमको ( अंहसः ) दुःख वा पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओं और ( स्योने ) 

सुखदायक ( भवतम्‌ ) होग्नो ॥ जड़ सम्बोधन वेदिक शलीमात्र है ॥८॥ 
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ग्रथ नवम्या:-- वामदेव ऋषिः । इन्द्रोदेवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥। 


१ २ 3 १ २ 3 २ उ १२ 


६२३- हरी त इन्द्र श्मश्रण्युतो ते हरितो हरी । 


39 २ ३ १ २ ३१ २ 


, तन्त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुपासो वनगंवः ॥६॥ 


भाषार्थः- ( इ-द्र ) परम पुरुप के रचे हुए ! सूर्य !( ते ) तेरी (इमश्रूणि) 
किरण रूप मूछं (हरी) हरण करने वाली हैं ( उतो ) और (ते) तेरे (ह्री) 
आस्व के समान घारण आर भ्राकषंण गुण ( हरितो ) हरण करने वाले हें (तम्‌) 
उस ( त्वा ) तुझको ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ ( वनर्गंव: ) सेवनीय वेदिकी वाणी वाले 
( पुरुषासः ) पुरुष ( स्तुवन्ति ) वेदानुसार वशित करते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ६। १। ७॥ ७। १। ५०।। ३। १।८५॥ १। २। ४८॥] 
निघण्टु १। १५ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ £॥। 


ग्रथ दशम्याः-- वामदेव ऋषिः | ्रात्मा देवता । अनुष्2प्छन्द: ।। 
१ २ 3 २ 3 २ ३ १ २ ३२ 


६२४- यद्दर्चो हिरण्यस्य यद्वा वचो गवामुत | 


3 २ उ १ २ 3 २ ३ १ २ 3 १ 


सत्यस्य त्रक्मणो वचस्तेन मा संसजामसि ॥?०॥ 


भाषार्थ:- ( हिरण्यरय ) सुवणं का, वा ज्योति का, वा लक्ष्मी का ( यत्‌ ) 
जो ( बच: ) तेज है ( उत ) और ( गवाम्‌ ) किरणों वा ग्रन्य गोशब्दवाच्य पदार्थों 
का ( यत्‌ ) जा ( वच: ) तेज है ( सत्यस्य ) त्रिकालंकरस ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म का 
( बच: ) जा तज हे ( तेन ) उस तेज से ( मा ) हम लोग अपने को (संसृजामसि) 
संसर्ग वाला कर ॥ 


निरुक्त २ । १० ॥ ३ । १३। निघण्टु १। १॥ १। ४॥ १ । ११॥३। 
१६॥ ४।१ आर अष्टाध्याया ७ । १।४३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१०।। 


ग्रथकादद्या:--वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता | त्रिष्ट प्छ्न्दः ॥ 
x3 १२ 3 २ २३ १ 


६२५--सहस्तन्न इन्द्र दद्धथोज ईशे द्यस्य महतो विरप्शिन्‌ । 


२ 3 १ 3 १ ष्र 3 


क्रतु न नृम्ण स्थविर च वाजं 


3२3 १२ 3१ २ 


बृत्रेषु शात्रुन्त्सहना कृधी नः ॥११॥ 
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भाषार्थः- ( इन्द्र हे परमेश्‍वर ! (नः) हमारे लिये ( सहः ) शत्रुओं 
का दमन करने वाला ( तत्‌ ) वह ( श्रोजः ) वल ( दद्धि ) दीजिये ( विरप्डिन्‌ ) हे 
महान्‌ ! ( हि) क्योकि ( श्रस्य महतः ) इस बड़े वल वा ब्रह्माण्ड के ( ईशे) आप 
ईश्वर हैं ( च ) और ( ऋतु न ) कर्मानुसार ( नुम्णम्‌ ) धन च ) ) और ( स्थविरं 
चाजम्‌ ) स्थिर धान्यादि [दीजिये] ( नः) हमको ( वृत्रेषु ) पापियों में ( शत्रून्‌ ) 
शत्रुओं का ( सहना ) साथ घातक ( कृधि ) कीजिये ॥ 

निघण्टु ३ । ३॥ २। १० के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ।। ११।। 


ग्रथ द्वादश्या:- वामदेव ऋषिः । गौर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥। 
3 १ ६ 3१२ 3 प 3 
६२६ सहपभाः सहचत्सा उदत 
१ २ ३ २ 3३ १ २ 
विश्वा रूपाणि विश्रतीद्वयू ध्नीः । 
3 २ ३ २३१ २ 3 २ 
उरूः एथुरयं वो अस्तु लोक 
3 १ २२ 3 २ 3१ च्‌ 


इमा आपः सुप्रमाणा इह स्त ॥१२॥ 


भाषार्थः--गोवो ! तुम ( विश्वा ) सव ( रूपाणि ) रूपों को ( बिभ्रतीः ) 
धारण करती हुई ( द्व्यूध्नीः ) सायं प्रातःकाल दूध देने वाली ( सहबंभा: ) 
सांडो सहित (सहबत्साः) वछड़ों सहित ( उदेत ) उच्च माव से प्राप्त होओ ( बः ) 
तुम्हारे लिये ( ्रयम्‌ ) यह ( लोकः ) स्थान ( उरुः ) लम्बा (पृथुः) चौड़ा (अस्तु) 
होवे ( इमाः ) ये ( श्राप: ) जल ( सुप्रमाणाः ) सुन्दर पीने योग्य होवें । इस प्रकार 
( इह ) इस लोक में ( स्त ) सुखयुक्त होझो ॥ 

जड्सम्बोधन वेदिक परिपाटी मात्र है। तात्पर्यं यह है कि गौवों को सांडो, 
बलों, बड़ों सहित,दो काल दुग्ध देने वाली रखनी चाहिये और उनके गोप्ठ(खरक) 
लम्बे चौडे विशाल हो, पीने को सुन्दर स्वच्छ जल हो ॥ 


" यह छठे अध्याय में चोथी दशति पूण हुई ॥४॥ 
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३५२ सामवेदै 
अथ पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमाया:-वैश्वानर्‌ ऋषिः । ग्रग्निः पवमानो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२.३१२ ३ २ ३२ ३१२ 
६२७--अग्न आयू षि पवस आसुवोजमिषं च न; | 


3 १ २ 3 


आरे वाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 


साषार्थः-( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! वा भोतिकाग्ने ! 
( आयू षि ) हमारी आयुझों को ( पवसे ) तू पवित्र करता है, वह तू (नः) 
हमारे लिये ( ऊर्जम्‌ ) रस ( च ) और ( इषम्‌ ) ग्रन्न को ( आसुव ) प्रेरित कर 
प्राप्त करा । तथा ( दुच्छनाम्‌ ) दुष्ट कुत्तों के समान राक्षसों को (आरे) हम से 
दूर ( बाघस्व ) हटा । 


[ निघण्टु ३। २६ | ( बाधस्व) वाध=मगा॥ यजुः १९॥ ३८ तथा 
३५। १६ में और ऋ० ६ । ६६ । १९ में भी | १॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--विश्राट सूर्यपुत्र ऋषिः । सूर्योदेवता । जगती छन्दः ।। 
3 २ 3१२ 3 रउ 
६२८--विश्राड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं 
; 3 १२३१२ 3 १२ 
मध्वायुद धद्यज्ञपतावविह तम्‌ । 
१२९ 3 १ २ 3३१२३ १ 


वातजूतो यो अभिरच्षति त्मना 


3 : १. २ 


3 १ २२ 
प्रजाः पिपति ब्रहुथा वि राजति ॥२॥ 


'साषार्थः--( विश्नाट्‌ ) प्रकाशमान सूर्यलोक ( बृहत्‌ ) वहुत (सोम्यम्‌) 
सोमयुक्त ( मधु ).मधुर रस को ( पिबतु ) पीवे=खींचें ( यः ) जो सूर्यं ( यज्ञपतौ ) 
यजमान के निमित्त ( श्रविह्ण,तम्‌ ) अकण्टक ( ग्रायुः ) आयु वा अन्न का (दधत्‌) 
धारण करता हुआ ( वातजूतः ) वायु के चलाने वाला ( त्मना ) अपने आपसे 
( प्रजा: ) प्रजा को ( पिर्पात्त ) पालता है ( अ्रभिरक्षति) सव ओर से रक्षा 
करता हैं और ( बहुधा ) बहुत सा ( बिराजति ) प्रकाश करता है॥ . 


यजु : ३३ । ३० और ऋ० १० । १७० । १ का पाठभेद और भ्रष्टाध्यायी 
४ ॥ ४ । १३७ | ४। ४। १३८ ॥ ७। २। २१॥ ६। ४। १४१ निघण्ट १ । 
१६ ॥ २। ७ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥२॥ 
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TTT TTT TT TTT >->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०->०-०-०-2->->-> 
ग्रथ तृतीयायाः कुत्सा ऋषयः । सूर्यो देवता । निष्टुप्छन्द: ॥ 
3२ 3२3 hh 42 १ २३.२ 3 १२ 3 9 
६२६--चित्र देवानासुदगादनीक चल्नुसित्रस्य वरुणस्याग्ने; । 
च उ १ २, उ 3 २ 3 १२ > 2 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 
१ २ 3 १ २ 3] १ २ 
सय आत्मा जगतर्तस्थुपश्च ॥३॥ 
साषारथः--( सूर्य: ) सूर्यलोक वा परमात्मा ( देवानाम्‌) देवों=तारागणों 
वा ज्योतिगंणो के ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( श्रनीकम्‌ ) समूह को ( उदगात्‌ ) लांघ 
कर उदय होता है अर्थात्‌ सर्वोपरि प्रकाशमान है । तथा (मित्रस्य) प्राण (वरुणस्य) 
श्रपान और ( अग्नेः ) अग्नि का ( चक्षुः ) प्रकाशक प्रेरक है। तथा ( जगतः ) 
चलने वाले ( च ) और ( तस्थुबः ) स्थावर=न चलने वाले जगत्‌ का ( आत्मा ) 
आत्मा है । वही ( द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) द्युलोक भूलोक अन्तरिक्षलोक इन 
तीनों को ( श्रा्राः ) सब ओर से पालित पोषित करता और प्रकाश से भरपूर 
करता है ॥ 
सम्पूर्ण स्थावर जंगम का आत्मा सूर्य को इसलिये कहा है कि जैसे जीवात्मा 
शरीरेन्द्रियों का जीवनहेतु है, वंसे ही सूयं चराचर का जीवनहेतु है । सूर्य के उदय 
होते ही शतसमान चराचर फिर चेतन हो जाते हैं । 
निरुक्त १२ । १६ का प्रमाण संस्क्कतभाष्य में देखिये ॥ यजुः ७ । ४२ और 
१३ । ४६ में तथा ऋग्वेद १। ११५। १ में भी ॥३॥ - 
प्रथ चतुर्थ्या:--सापराज्ञी ऋषि: । सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ब्र 3 १ २ 3१२ 3२ 
३०--आगं गोः पृश्निरक्रमौदसदन्मातर पुरः 
I SMES रे र 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥४॥ | 
भाषार्थ:--( श्रयम्‌ ) यह ( गौ ) अपन्ती कक्षा में गमनशील वा रसों का 
चलाने वाला ( पृश्निः ) सूयलोक ( प्रयन्‌ ) स्वस्थान में घूमता हुम्रा (भ्रसदत्‌) 
स्थित है। तथा ( मातरम्‌ ) पृथिवी माता ( पितरम्‌ ) द्यलोक पिता (च) 
और ( स्व ) मध्यस्थ अन्तरिक्ष लोक को ( पुरः) सामने ( श्राश्रक्रमोत्‌ ) ग्राक्रान्त 
करता है ।। 
अर्थात्‌ सूर्य अपने स्थान में स्थित होकर घूमता हुआ ही लोकत्रय को प्रका- 
शित करता है ॥ निरुक्त २ । १४ के प्रमाण संस्कृतभाण्य में देखिये ॥। 
यजुर्वेद ३। ६ श्रौर ऋ० १०। १८६ । १। में भो ॥४॥। 
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अथ पञ्चम्या:- -क्रष्यादयः पूर्वेवत्‌ ॥ 


3 १२ 3 २ 


६३१ __अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


श्र 3 १ २२ 
व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥५॥ | 
भाषार्थः ( अस्य ) इस सूर्य की ( रोचना ) चमक ( रन्त ) शरीर के 
भीतर वा दलोक और भुगोल के बीच में ( प्राणात्‌ ) वायु के ऊध्व गमन से (अपा- 
नती ) वायु का ग्रधोगमन कराती हुई अथवा उदय से ग्रस्त करती हुई ( चरति ) 
विचरती है । ऐसे ( महिषः ) पृथिवी से बड़ा सूयं ( दिवम्‌ ) अन्तरिक्ष को ((व्य- 
स्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ।॥ | 
मुख्य प्राण की प्राण ग्रपान उदान समान व्यान नामक पांच वत्तियं हैं, उन 
में से प्राण को सूर्य की चमक प्रेरित करती तव स्थावर जंगमों के शरीरों में वायु 
का नोचे ऊपर जाना ग्रादि व्यवहार होता है । शेष स्पष्ट है ॥ 
अप्टाध्यायी ३ । २। ११५४ ॥ ४। १। ६।। ६। १। १७३॥ ३ । २। 
१८६॥ ३ । ४। ६॥ ३ । १ । ५२ उणादि १ । ४५ निघण्टु ३।३ निरुक्त ३। 
१३ के प्रमाण संस्क्कतमाप्य में देखये ॥ 
यजुर्वेद ३ । ७ ऋग्वेद १० । १८६ । २ में भी ॥५॥ 
ग्रथ पषष्ठया।--ऋष्यादय उक्ता: ।। 


तर ब्ठे उ १ २3३ १ २३ १२ द 
६३२--त्रिंशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते | 
ब 3 २ 3 २३ १ २ 
प्रति वस्तोरह बू भिः ॥६॥ .. 
भाषार्थः--( पतंगाय ) सूर्य के लिये ( वाक्‌ ) वेदवचन ( घीयते ) धारण 
किया जाता है ( झह ) अ्रह्दो ( भ्रतिबस्तोः ) प्रतिदिन ( द्य मि: ) किरणों से [सूर्य | 
( न्रिशद्धाम ) ३० घटीपरिमित दिनपर्यन्त ( विराजति ) प्रकाशता है॥ 
ग्रप्टाध्यायी २। ३। ५ निघण्टु १॥ € निरुक्त १। ६॥ १ । ५ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये || यजुः ३ । ८ ऋ० १०। १८६।३ में भी ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्प्राः-काण्वः प्रस्कण्व ऋषिः। सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ ३ १ २ ३ १ २ ड 


२ 3 रस 
६३३--अप त्ये तायवो यथा नचत्रा यन्त्यक्तुभिः । 

१ २ 3 १ २ 

सूराय विश्वचक्षसे ॥७॥ 
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भाषार्थ;--( विइवचक्षसे ) सबके प्रकाश ( सूराय ) सूयं के लिये (यथा ) 
जैसे ( नक्षत्रा ) नक्षत्र-तारागण ( अ्रक्तुभिः ) रात्रियों के साथ ( अपयन्ति ) भाग 
जाते हैं, ऐसे ही ( त्ये) वे भी जो कि ( तायवः ) चोर हैं, भाग जाते हैं ॥ 
अर्थात्‌ यदि सूर्य न हो तो सदा रात्रि रहे और तस्कर लोग संसार की लूट 
मार किया करें। ग्रथवा परमात्मा न हो तो संसार में वेदोपदेश के अभाव से घर्माऽ- 
धमं का ज्ञान प्रवृत्त न हो और ऐसा होने पर सब, सवको लूट खसोटे और बड़ी 
दुरवस्था हो जावे ॥ त्रट्० १। ५४० । २ में भी ॥७॥। 
अथाष्टम्या:--ऋष्या दिक मुक्तवत्‌ ॥ 
3४3 3 २ 3 २ २ ३ १ २ 


६३४-_अदश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु | 


भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥=॥ 
भाषार्थः - ( अस्य ) इस सूर्यं की ( केतवः ) प्रकाशक ( रश्मयः ) किरणं 
( जनान्‌ ) प्राणियों को ( अ्रनु लक्ष्य करके ( बि श्रद्धभ्नन्‌ू ) विविवप्रकार से 
दीखती हैं ( यथा ) जसे ( भ्राजन्तः ) दहकते हुए ( श्रग्नयः ) अंगारे ॥ 
विघण्टु ३ । ९ का प्रमाण और यजुः ८ । ४० तथा ऋ० १। ५०॥ ३ का 
पाठान्तर संस्क्ृतभाष्य में देखिये ।।८॥। 


प्रथ नवम्या:--ग्रपि ऋष्यादय उक्ता एव ।। 


3१ २ 3 १२ 3 १२ 
३५--तरणिविंश्वदशेतो ज्योतिष्कृदसि स्य । 
२ 3 १२ 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥8॥ 
भाषार्थः--( सूर्य ) हे सूय ! तू ( तरणिः ) ग्रन्धकारादि से तिराने वाला 
है ( विष्वदशतः ) क्योंकि सबको दिखाने वाला है । क्योंकि ( ज्योतिष्कृत्‌ ) प्रकाश 
करने वाला ( असि ) है, ( विश्वम्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) चमकते पदार्थ को ( श्रा- 
भास ) तू ही चमकाता है ॥ 
इस पर सायणाचायं ने भी लिखा है कि “रात्रि में सूर्यास्त होने पर चन्द्रादि 
पर सूर्य को किरणं गिरकर लोटतीं और अन्धकार को निवृत्त करती हैं । जैसे गह 
के द्वार पर दपण में सूयं की किरण पड़तीं और वहां से लौट कर गह के भीतर का 
अन्धकार हटाती हैं, तद्वत्‌ इससे जाना जाता है कि सूर्य के प्रकाश से चन्द्रादि का 
प्रकाशित होना विदेशीय श्राधुनिक विद्वानों का नवीन झाविष्कार (ईजाद) नहीं है, 
किन्तु वेदिक विज्ञान है थौर सायशाचायं के समय तक लोग इसको जानते रहे ॥ 
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यद्दा- हे (सूय) अन्तर्यामी होने से सबके प्रेरक ! परमात्मन्‌ | तरणिः ) 
आप संसार समुद्र से तिराने वाले और (विशवदशतः) सब मुमुजुवो को देखने = 
साक्षात्‌ करने योग्य और ( ज्योतिष्कृत्‌ ) सूयं चन्द्रादि ज्योतियों के बनाने बाले 
( असि ) हैं । यजुः ३१ । १२ में भी लिखा है कि सूर्य चन्द्रादि को परम जुष्य न 
उत्पन्न किया । ( विश्वम्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान जगत्‌ को ( ग्रामासि ) 
आप ही प्रकाशित करते हैं । जैसा कि मुण्डकोपनिषद्‌ २।१० आर इत्रेताइवतरोनिषद्‌ 
६।१४ में कहा है कि उसी के प्रकाश से सब चमकते हैं” इत्यादि ॥ सायणभाप्य, 
यजुः ३१ । १३, मुण्डक २। १०, श्वेताइव० ६। १४, उणादि २। १०२॥ ३ । 
` ११० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । यजुः ३३ । ३६ और ऋ० १।५०।४ 
में भी ॥६॥ 

प्रथ दशम्या:--ग्रपि ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3२ ३3 २३१२ 5. 54२३ १२ 
६३६--प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुपान्‌ । 
3 २३ i क ड 
प्रत्यङ्‌ विश्व सद शे ॥१०॥ 
माषार्थः--सूयं वा परमात्मन्‌ ! [ पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति लेकर | श्राप 
( दृक्षे) सव को सव कुछ दिखाने वा देखने के लिये ( देवानां विश; ) देवतां की 
प्रजा अर्थात्‌ मरुत=वायु के स्थान अन्तरिक्षलोकस्थो के ( प्रत्यङ्‌ उदेषि) सामने 
उदय होते वा वत्त॑मान रहते हैं तथा ( मानुषान्‌ ) मनुष््रलोक =पृथिवी लोकस्थो के 
“गी ( प्रत्य ) सामने वत्त॑मान होते हैं श्रौर ( विशम्‌ ) समस्त ( स्वः ) द्यलोकस्थो 
के भी ( प्रत्यङ्‌ ) सामने हैं ॥ 
अर्थात्‌ सूयं सदा रावके सामने ही उदय होता है, सायणाचार्य गी बहते हैं 
कि इसी से सब कोई सूर्य को. यह जानता है कि मेरे सामने उदित हुआ हे ॥ तथा 
परमात्मा भी तीनों लोकां की प्रजा के सामने हैं, कोई उससे छिपाकर कुछ नहीं कर 
सवता । ऋ० १। ५०। ५ में भी ॥१:०॥ [ 
ग्रथैकादस्याः - पि ऋषि देवता छन्दांस्युवतानि वेद्यानि ॥ 


२ 3 १ २ 3 २ 3 २ उ १ २ 


६३७--येना पावक चक्षसा ग्रुरण्यन्त जनाँ अनु । 


TTR RAR 405. 
ते वरुण पश्यसि ॥११॥ 
साषार्थः--( पावक ) सबके शोधक ! ( वरुण) वरणीय वा अनिष्ट के 
रोकने वाले ! सूयं ! वा परमात्मन्‌ ! (जनाम्‌) प्राणियों का ( भुरण्यऱ्तम्‌ ) 
धारण वा पोपण करते हुए इस लोकत्रय को ( येन ) जिस ( चक्षसा ) प्रकाश से 
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( अनु ) क्रमपूर्वंक ( पश्यसि ) भाप प्रकाशित करते वा देखते हैं [उस प्रकाश का 
~ र्ल में To 3 । 
हम प्रशंसा करते हैं] यह अध्याहारवाक्य जानिये । यद्वा-प्रगली ऋच! में “उदे।थ 


क्रिया से अन्वय करके [उस प्रकाश से आप उदय को प्राप्त होते हैं] यह्‌ ग्रथ ` 


जानिये ॥ यास्क मुनि ने. निरुक्त में इस मन्त्र के अगले पिछले दोनों मन्त्रों को मिला 
कर तीनों की व्याख्या जो कुछ की है वह निरुक्त ग्र १२ के २२। २३ । २४। 
२५ खण्डो के प्रमाण संस्कृतभाप्य में सम्पूर्ण उदधृत हैं, वहीं देखि । यजु० ३३।३२ 
श्रौर ऋ० १। ५० । ६ में भी ॥ ११॥ 

ग्रथ द्वाददया: ऋष्यादय उक्ता एव ॥ 


१ ०,०::३.-.१:३०: ४3:5३ ४०७, NPR 3 १ २ 
६१८--उद््मामेपि रजः प्रथ्वाहा मिमानो अक्तुभिः । 
२४.३: 5१,०३७ 
पश्यञ्जन्सान सूरं ॥१२॥ 
भाषार्थः ( सूर्यं ) सूयं ! वा परमात्मन्‌ ! तू ( श्रहा ) दिनों को 
( श्रक्तुभिः ) रात्रियों से ( विमानः ) मापता हुआ और ( जन्मानि ) प्राणियों को 
( पश्यन्‌ ) दिखलाता वा देखता हुआ ( पृथु ) विस्तृत ( द्याम्‌) आकाश ( रज ) 
लोक को ( उदेषि ) उदय वा प्राप्त हो रहा है॥ 
दिन रात्रि का विभाग स्पष्ट सूर्थाधीन वा परमात्माथोन तो है ही । ग्रोर 
तीन लोक के रहने वाले प्रत्येक प्राणी को देखने को सहायता भी वही देता है ॥ 
गिमबत १२ । २३ का प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १। ४० । ७ में भी ॥१२॥ 
ग्रथ त्रयोदश्याः-ऋष्यादयः पुर्वेवत्‌ ॥ 
१२ 9: RB, AUSTRIAN डक २५ , 


६३६--अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य न्यः | 


१ २ 3 १ न 

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥३॥ 

भाषार्थ:--( सूरः ) सूर्यं ( रथस्य ) अपने रमणीयस्वरूप के ( नप्त्यः ) 
न गिराने वाली ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध करने वाली ( सप्त ) सात रंग की किरणों क 
( अयुक्त ) जोड़ता है और ( ताभिः) उन (-स्वयुक्तिमिः ) अपनी जोड़ी हुई 
किरणों से ( याति ) ग्रपने स्थान में घुमता है ॥ 

शुद्ध करने से सूर्य और उसकी किरणों को शुन्धगु कहते हैं । निरुक्त \४।१६॥। 
४ । २६ और मुण्डकोपनिषद्‌ २। १ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १। ५० । € में भी ॥। १३॥ 
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COO OO OOOO OOOO COO OO € 


ग्रथ चतुर्दश्याः -ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
डे... १ २ ३२ ३ २३ १२ 
६४०--सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव स्थे । 
3 १ २ 
शोचिष्केशं विचच्षण ॥१४॥ 
इति षष्ठाध्याये पञ्चमी दशतिः ॥५॥ 
इति-चतुर्थमारण्यं पर्वाऽऽरण्यं काण्ड वा ॥ 
। इति 
सामवेदसंहितायां छन्दआचिको नाम पूर्वार्ध'ः समाप्तः ॥१॥ 
आषार्थ:- ( देव ) दिव्यगुणयुक्त! ( विचक्षण ) सव के प्रकाशक !( सूर्थ ) 
सूर्य ! ( शोचिष्केशम्‌ ) तेज रूपी केशों वाले ( त्वा ) तुझको (सप्त) सात 
( हरितः ) हारक किरणों ( वहन्ति ) प्राणियों तक पहुँचाती है ॥। 
यद्यपि सूर्य एकत्र स्थित है, परन्तु अपनी ७ रंग की किरणों से हमें तथा 
अन्य लोकों को प्राप्त समझा जाता हैं ॥ ; 
निघण्टु १। १५॥ १ । ५॥ १। १७ निरुक्त २ । २७ ॥ २ । १५ !| 
१२ । २५ निरुक्तपरिशिष्ट २। २१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 
ऋण १॥। ५० । ८ में भी ॥१४॥ | 
यह छठ अध्याय में पांचवीं दशति पूर्ण हुई ॥५॥ 


करे; ह 
चोथा आरण्य काण्ड वा आरण्य पर्व समाप्त हुआ ॥ 


ओर यह 
श्रीमत्कणववंशावतंस पण्डित इजारीलाल स्वामी के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी, 
तुलसीराम स्वामी 
के रचित सामवेदभाष्य में छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६॥ 
। . तथा 
सामवेदसंहिता का छन्दआचिक नाम पूर्वार्ध समाप्त हुआ | १॥ 
ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः श॑ नो भवत्वर्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुररुक्रभः ॥ 
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श्रो ३म्‌ 


अथ सहानास्च्याचिकः 


ग्रब--"'महानाम्म्याचिक' का श्रारम्भ किया जाता है । ये महानाम्नी 
 ऋचायें न तो पिछले छन्दग्राचिक में अन्तर्गत हैं और न अगले उत्त राचिक में गिनी 
जाती हैं । किन्तु छन्दश्चाचिक के ग्रस्त और उत्तराचिक के ग्रादि में विचला एक 
महानाम्न्याचिक नाम भिन्न ही तीसरा श्राचिक है । इसी प्रकार ग्रारण्यगान समाप्त 
होने पर ही महानाम्नी ऋचों का सामगान पाठ गानग्रन्थ में भी सब पुस्तकों में 
पाया जाता है और सायणभाप्य भें भी ऐसा ही है । परन्तु न जाने श्री सत्यत्रत 
सामश्नमी जी ने किस कारण इसको परिशिष्ट समभा है ! 


एन्द्रच एता महानाइ्न्यः शक्त्यो वा विकर्पिताः । 
पञ्चभिः सहिता अन्ते पुरीषपदनामभिः ॥१॥ - 
एताः प्रकुतितस्ति्र उपसगॅस्तु संयुताः । 
नवसंख्या इति प्राहुर्वेदाध्ययनशालिनः ॥२॥ 
ऐतरेयत्राह्मण्‌ऽपि शस्त्रे पोडशिनामके । 

तिस्नः प्रोक्ता मह्ानाम्न्यस्त्रैलोक्यात्मत्रित्रणंनात्‌ ॥३।। 


इलोकार्थ--ये महानाम्नी एक प्रकार से शक्वरी छन्द की ऋचा हैं, जिन 
का इन्द्र देवता है और जिनके अन्त में पुरीष पद नाम से प्रसिद्ध ५ पद हैं॥ १॥ 
थे मूल में तीन ३ ऋचा हैं परन्तु उपसर्गो के सहित वेदपाठी लोग इन्हें & नव करके 
पढ़ते हैं ॥२॥ ऐतरेय ब्राह्मण षोडशी शस्त्र में भी ती ३ ही {महानाम्ती कही हैं 
त्रैलोक्यात्मा के विशेष वणन से:।।३॥। 


प्रथमं दविपदा त्रीणि शाकवराणि पदान्या; । 
पञ्चार्णाष्टाक्षरो चोपसर्ावेकश्च शाक्रः ॥१॥ 
पञ्चाणउपसगोंथ त्रयस्ते वहिरन्तिमाः । 
इयमाद्या, ह्वितीयेव, तृतीया पुनरन्तिमाः । 
अधिकोऽष्टाचरः पाद उपसगे इति स्थितिः ॥२॥ 
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अब प्रश्न यह है कि यदि ये शक्वरी छन्द की ऋचा हैं तो इनमें छप्पन-छप्पन 
अक्षर होने चाहिये । क्योंकि चतुविशति २४ अक्षरों से लेकर चार-चार अक्षर 
बढ़ाते हुए जो पिंगलानुसारःगायत्री से अतिधृति .पर्यन्त २१ छन्द हमने भूमिका 
भाष्यारम्म पृष्ठ ( ४० ) में लिखे हुँ, तदनुसार ५६ अक्षर की शक्त्ररी होती है । 
परन्तु इन महानाम्नियों में तो ५६ से अधिक अक्षर पाये जाते हैं ! 
उत्तर यह है कि स्वतः तो इन में भी ५६ ही ग्रक्षर हैं । परन्तु बीच-वीच 
में “उपसर्ग” नामक पाद मिल रहे हैं, जिनसे अधिक ग्रक्षर जान पड़ते हें । यही 
वात सायणाचार्य ने भी स्वीकार की है ॥ ह 
अव प्रश्न यह है कि वताग्रो कौन-कौन से शक्वरी के पाद हैं ? और कौन- 


कोन से उपसर्ग हैं ? 
उत्तर--प्रथम ऋचा में ( विदामधवन्विदा०') इत्यादि द्विपदा ऋचा 


उपसगं है । फिर ( शिक्षा शचीनां पते ) इत्यादि ग्राठ-ग्राठ अक्षरों के तीन शक्वरी 
के पाद हूँ । फिर ( स्वर्णाशु:) यह पाँच भ्रक्षर का पाद है [यहां ग्रक्षर=-व्यंजनों 
को प्रथक्‌-पृथक्‌ करके पञ्चाक्षर माने गये हैं] अर. ( प्रचेतन प्रचेतय ) यह ग्राठ 
अक्षर का पाद, ये दो उपसग हैं । ( इन्द्र द्युम्नाय न इषे ) यह आठ भ्रक्षरो की 
दाववरी का पाद है । ( एवाहि शक्रः ) इत्यादि तीन शक्वरी के पाद हैं। (श्रायाहि 
पिव मत्स्व ) यह आठ अक्षर का पाद उपसग है ॥ | 
दूसरी महानाम्नी में: _ ( विदा राये सुवीयंम्‌० ) इत्यादि द्विपदा उपसर्ग 
है । ( मंहिष्ठ वज्जिन्नृञ्जसे ) इत्यादि तीन पाद ्राठ-आठ अक्षरों वाले शक्वरी के 
हैं । फिर ( अंशुने शोचिः ) यह पाँच अक्षर का पाद और (चिकित्वो ग्रभि नोनय) 
यह पाद, ये दोनों उपसग हैं । ( इन्द्रो विदे तमु स्तुहि ) यह ग्राठ ग्रक्षर का शाववर 
पाद है । ( ईशे हि शक्रः ) यह पाँच अक्षरों का उपसर्ग पाद है । (तमुतये हवामहे) 
इत्यादि ग्राठ-आठ अक्षरों के तीन पाद शाक्वर हैं। ( ऋतुश्छन्द तर्नं उ हन ) यह 
पाद उपसग है ॥ 0: 
तीसरी में:--( इन्द्र घनस्य सातथे हवामहे० ) इत्यादि द्विपदा उपसर्ग है । 
( स नः स्वषंदति द्विषः ) इत्यादि आठ-ग्राठ ग्रक्षरो के ३ तीन शाक्वर पाद हूँ । 
( ग्रंथुमंदाय ) यह पांच ग्रक्षरों का पाद, तथा ( सुम्न भ्राबेहि नो वसो ) यह आठ 
अक्षर का पाद, ये दो उपसग हैं । ( पूर्ति: शविष्ठ शस्पते ) यह भ्राठ अक्षरों का 
शाक्वर पाद है। ( वशी हि शक्रः ) यह पांच अक्षरों का उपसग है। ( नूनं तन्नव्यं 
संन्यसे ) इत्यादि आठ-आठ अक्षरों के तीन पाद शाक्वर हैं । (युरो यो गोषु 
गच्छति० ) इत्यादि दो उपसगं हैं ।। | 
इस प्रकार पहिली महानाम्नी में श्राठ-गराठ श्क्षरों के सात शक्वरी के पाद 
होकर ५६ अक्षरों का शक्वरी छन्द हुश्रा, शेष पाँच पाद उपसगं हैं. ऐसे ही दसरी 
में मी । तीसरी में सात शववरी के पाद श्रौर छ: उपसगे हैं ॥ 
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LR CM DN (१०० “26 ०, 
इसी तात्पर्य को निदानकल्प में सूत्रादि को भले प्रकार से .बिचारने वाले 
पुर्वाचार्यो ने दो इलोकों में संग्रह करके दिखलाया है । जैश्वा कि--(देखो इलोक 
संस्कृतभाष्य पृष्ठ २५९ पं० २१ में ) ॥ 
इस प्रकार इन तीनों में उपसर्गाक्षरों को छोड़कर प्रत्येक में शाक्वरी छन्द 
के श्राठ-श्राठ ग्रक्षरो के सात-सात पादों से छप्पन-छप्पन श्रक्गर ही वचते हैं, जितना 
कि एक शक्वरी छन्द होता है॥ 
एतासु गीयते साम यत्तच्छाक्यरश्ुच्यते । 
तत्पंचमेह्नि पृष्टेपु दोतुः पृष्ठं विधीयते ॥१॥ 
उपसगर्संयुतानासासामिन्द्रोऽधिदेवता । 
साध्यदिन यत्सवनं सवम न्द्रमिति स्थितम्‌ ॥२॥ 

_ इलोकार्थः--इन महानाम्नियों में जो साम गाया जाता है वह भी शाक्वर | 
साम ही कहा जाता है । वह ( यज्ञ के ) पञ्चम दिन में पृष्ठो में होता का पृष्ठ 
विधान किया गया हे ॥१।। इन उपसर्गसहितों का इन्द्र देवता है। (यज्ञ का ) 
माध्यन्दिन जो सवन है वह सव इन्द्र देवता वाला है । यह मर्यादा है ॥२॥। 

“प्रचेतन प्रचेतयायाहि पिव मत्स्व । 

क्रतुश्छन्द ऋत॑ बृहत्‌ सुम्न आधेहि नोवसो” इत्यचुष्ट्प ॥ 

“चिकित्वो अभि नो नय शूरो यो गोषु।, 

गच्छति मखा सुशेवो अद्वयः”? इति गायत्री ॥ 

परन्तु आरवलायन ने अपने ब्राह्मण के अनुसार कोई एक अनुष्टुप्‌ और 
गायत्री का सम्पादनादि दिखाया है । जेसा-कि “प्रचेतन प्रचे० इत्यादि (देखो पूरे 
इलोक संस्कृतभाष्य प्रष्ठ 5३३ पं० १४ में) भ्रतृष्ट्प्‌ और “चिकित्वो० इत्यादि 
गायत्री ॥ इस प्रकार जहाँ तहाँ के पद छोड़कर उसने यज्ञ सम्बन्धी प्रयोग की सुग- 
मता के लिये कल्पना की है। और हमने मूल का अर्थ समभने की सुगमता के 
विचार से पूर्वोक्त छन्द का निश्‍चय किया हे ॥ 


ग्रथ प्रथमास्तिस्रः सर्वाप्तां प्रजापतिऋ षिः ॥ 
3 १ २ 3 २ ३ पर ररे 


६४१--विंदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिपो दिशः 
शिक्षा शचीनांपते पूर्वीणां पुरूवसो ॥१॥ 
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३६२ साभवेदे 





६४२ _आमिष्ट्वूममिष्टिमिः स्वाऽ३न्नाशुः । 


१२ 3 १ २३१ २ 3 


प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र य म्नाय न इप ॥२॥ 


६४३--एवा हि शक्रो राये वाजाय वज्ञिवः 
शविष्ठ वज्रिन्नुञ्जसे । 


मंहिष्ठ वज्रिन्नञजस आ. याहि पिब मत्स्व ॥३॥ 


आषार्थः--प्रथम उपसगंभाग द्विपदा का अर्थ कहते हैं--( मघवन्‌ ) हे 
यज्ञवाले ! परमेश्वर ! ( विदाः ) आप सव जानते हैं ( गातुम्‌ ) यजमान उपासक 
के गन्तव्य देश को ( बिदाः ) जानते हें । इस लिये ( दिशः ) मार्गो का ( श्रनु- 
शंसिषः ) उपदेश कोजिये=वताइये । ग्रव शक्वरी छन्द का भाग कहते हैं-- 
( पुरूवसो ) हे बहुत विद्यादि वन वाले ! ( पूर्वोणां शचीतां पते) हे सनातन 
वुद्धियो के स्वामिन्‌ ! ( श्राभिः ) इन ( ब्रभिष्टिभिः ) स्तुतियों : से ( त्वम्‌ ) श्राप 
( शिक्ष ) विद्यादि धन दीजिये क्योंकि आप वहुधन हैं श्रव फिर उपसर्ग भाग 
कहते हैं--( स्वः) सूर्य के ( न ) तुल्प ( अंशुः ) व्यापने वाले आप हैं । (प्रचेतन) 
हे प्रकाशकारक ! ( प्रचेतय ) कृपया हमें चेताइये । श्रव दोनों भाग कहते हैं 
( हि) क्योंकि ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हमारे लिये ( इषे ) अन्न ( द्य म्नाय ) और 
यश के लिये ( शक्रः ) समर्थं ( एव ) निश्‍चय हैं । ग्रव शक्वरी .का भाग कहते 
हें--( चस्त्रिवः ) हे दुष्टों के ऊपर दण्डधारक ! (राये) धन के लिये और 
( वाजाय ) आत्मिक वल के लिये [ प्रसन्न हूजिये ] ( जविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! 
( वज्त्रिन्‌ ) दण्डधर ! ( ऋञ्जसे ) ग्राप को प्रसन्न किया जाता है । ( मंहिष्ठ) 
हे पूजनीयतम ! ( बच्चिन ) वञ्च वाले ! ( ऋञ्जसे ) आपको प्रसन्न किया जाता 
है ॥ ग्व उपसगं भाग द्वारा पूर्वोक्त प्राथित परमात्मा प्रसन्न होकर श्राशीर्वाद 
देते हैं कि ( श्रायाहि ) ग्रा, और ( पिब ) श्रम्रत को पी, ग्रौर ( महस्व ) 
आनन्दित हो ॥ 


्रष्टाध्यायी ३। ४। ७ ॥ ३। ४। ९४ निघण्टु १। १॥ ३।९॥ ३। 
२० ॥ २। १८ ॥ ३। ५ निरुक्त ४।२॥ २। १४॥ ५। ५ के प्रमाण संस्कृतः 
भाष्य में देखिये ।।३।। 
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सहानाम्व्याचिकः ३६३ 
OOOO OOOO OOD OOO OO OOO OO OOO OOO OO OOOO OO GO 
ग्रथ द्वितीयास्तिस्र: . 
| 3 २३२ ३२३२३ १ २ 3२३२३ १२ 
६४४--विंदा राये सुवीय भवो वाजानां पतिवेशाँ अनु । 
३ २ 3 १ बर. 3 १ २ 


महिष्ठ वज्िन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ॥४॥ 


६४४--यो मंहिष्ठो मधोनामंशुन्न शोचिः । 
चिकित्वो अभि नो नय इन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥५॥ 


२३ २ 3 २३ 3१२ 3 १२३१२ 


६४६--ईंशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ | 


3२३ २३ २३ १ २ 3२ 3२ 


स नः स्त्रपंदति द्विष; क्रतुश्छन्द ऋतं वृहत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः--प्रथम द्विपदा उपसग कहते हैं--( वाजानाम्‌ ) सेनाओं के 
( पतिः) पति ( वशान्‌ ) स्वाधीन और ( अनु ) अनुकूल ( भुवः ) बनाइये और 
( राये ) धनप्राप्ति के लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पुरुषार्थं को ( बिदाः ) प्राप्त 
कराइये ॥ अ्रव शाक्वर भाग कहते हैं--( मंहिष्ठ) हे अतिसत्कारयोग्य ! 
( वज्त्रिन्‌ ) शस्त्रो अस्त्रों के धत्तां ! ( ऋञ्जसे ) आप प्रसन्न किये जाते हैं। 
(यः) जो कि आप (शूराणाम्‌ ) शूरवीरों में ( शविष्ठः ) बलिष्ठ हैं ( यः ) 
और जो श्राप ( मघोनाम्‌ ) घनवानों में ( मंहिऽ्ठः ) अतिदानी हैं ॥ 

रव उपसर्ग भाग कहते हैं--(चिकित्व:) हे ज्ञानवान्‌ ! ( अंशुः ) सूर्यं के (न) 

तुल्य ( शोचिः ) प्रकाशयुक्त श्राप ( नः ) हमको ( श्रभि ) सव ग्रोर से ( नय ) ले 
चलिये ॥ श्रव उपसर्ग ओर शाववर दोनों भाग मिलाकर कहते हैं--( इन्द्र: ) 
परमंरवर्य युक्त ( बिदे ) प्राप्त होता है ( तम्‌ ) उस को (उ) ही ( स्तुहि) हम 
स्तुत करते हैं ( हि ) क्योंकि ( शक्रः ) वह शक्तिमन्‌ ( ईशे ) सव को दवा सकता 
है ॥ ग्रब शाक्वर भाग कहते हे--( तम्‌) उस ( अपराजितम्‌ ) न हारने वाले 
किन्तु ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले को ( ऊतये ) रक्षाथं ( हवामहे ) हम पुकारते हैं 
( सः ) वह ( द्विषः ) शत्रुओं को ( ग्रति ) लांधकर ( नः) हम को ( स्वर्षत्‌ ) 
ले जावे ॥ श्रव उपसर्ग फिर कहते हैं--जिससे ( ऋतुः ) यज्ञ ( छन्द: ) वेद गौर 
( ऋतम्‌ ) सत्य ( सहत्‌ ) बहुत हो ॥ ॒ 

अर्थात्‌ सेनापति ग्रन्यों को स्वाधीन करे, धनादि ऐश्वयं के लिये उत्तम 
पुरुषार्थ को बढ़ावे, शस्तरासत्रों का धारक, सत्कारयोग्य, सबको प्रसन्त करने योग्य, 
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४४०७९ Nl ८: 5५७८० काल 
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४३7५082. 








बलियों में बलिष्ठ, धनियो में सर्वोत्तम धनी श्रोर दाता, ज्ञानवान्‌, सूर्य के समान 
तेजस्वी, सेना के पुरुषों का नायक और रक्षक, स्तुतियोग्य, शक्तिमान्‌, विजयी, न 
हारने वाला, जहाँ उपद्रव हो वहीं रक्षार्थं जाने वाला और शत्रुश्रों का भगाने वाला 
होना चाहिये ॥। | | 
अष्टाध्यायी ७। ३ | ८८॥८॥ ३, १॥ ३।२। १३४-१३५ निघण्टु 
३।२०॥ २। १० ॥ २। १४ ॥ ३ । १० निरुक्त १०।८ के प्रमाण संस्कृतगाप्प 


भें देखिये ॥६॥ 


ग्रथ तृतीयास्तिस्रः 


२३ १ २ 3 १ २ 3 १२३१२ 


६४७--इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ | 


१ च 3२३ २3 १ २ 3२ 3 २ 
स नः स्वपंदति द्विषः | स नः स्वर्षदति द्विप; ॥७॥ 
१२ ३ १२ 3 १२ २९ 3 १ २२ 

६४८ पूर्वस्य यरो अद्विवोंऽशुमंदाय । सुम्न आ धेहि नो वसो । 
3 १ २ 3 २७ 3 २३१. RS २ 
पूतिः शविष्ठ शस्यते । बशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे ॥८॥ 
3 १२ २१ Lh 


६४६--प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्थेषु अवावहे । 


२ 3 २३ 3 १ २४-3. १ २ ३२ 3 १ २ 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वयु; ॥६॥ 
भाषार्थ:-- द्विपदा उपसग को प्रथम कहते हैं--हम उपासक लोग (धनस्य) 
विद्यादि घन के ( सातये ) लाभाथ (श्रपराजितम्‌) न हारने वाल किन्तु (जेतारम्‌) 
विजय करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेदवर्ययुक्तःक्रो ( हवामहे ) पुकारते. हैं। शक्वरी 
छन्द का पाद कहते हैं--(सः) वह परमात्मा (नः) हमारे (द्विषः) द्वेष करने वालों 
को ( अति स्वषंत्‌ ) द्र करे ( सः ) वह ( नः) हमारे ( द्विषः ) द्वेषपात्रों को 


` (झतिस्वषंत) दूर करे । इसलिये वेद भें ऐसी परिपाटी प्राय: है, जैसा कि [ योस्मान्‌- 


द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः] इत्यादि से दरेष्टा ग्रौरा द्व प्य दोनों के नाश की प्रार्थना आया 
करती है । ( ब्रद्रिबः ) हे अखण्डवजवर ! (पूर्वस्य ते) सनातन आपके [उपासक- 
हम हैं] । ( भ्रंशुः ) आपकी किरणरूप घ्यानानन्द का लेश ( मदाय ) अत्यन्त 
आनन्द के लिये होता है । वह आप ( नः ) हमको ( सुम्ने ) सुख में ( श्राधेहि ) 


स्थित करें | अब शक्वरी और उपसगे भाग को साथ-साथ कहते हैं--(शविष्ठ) हे 
_ बलिष्ठ ! ( पूतिः ) आप का किया पालन पोषण ( शस्यते ) प्रशंसित है (हि) 
क्योंकि ( शक्त: ) श्राप सवंशक्तिमान्‌ ( वशी ) लोकत्रय को वश में रखने वाले हैं । 
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महानाम्न्याचिक: ३६५ 


८) Ce की 9? ` ए > Cod gp po १७.०३ Pet Joa brat jC poe ) heat, erst oe, Nr १७-०५, bref pat रे 
९“) f af Pa) > Es oS आ पट के न 
a 
न * = 


अव शाक्वर भाग कहते हैं--(प्रभो) हे प्रभो ! (बुत्रहन्‌) हे दुष्टनिवारक ! 
(तत्‌) इस कारण ( नूनम्‌) निइचय ( नव्यम्‌ ) नूतन क्षणभंगुर सांसारिक सुख को 
( संन्यसे ) मैं त्याग करके संन्यासी होता हँ । जिससे ( ग्रयषु ) संन्यासि स्वामिया 
में (संत्रवाबहै) भले प्रकार एक दूसरे से संवाद करे । अब उपसग भाग में यह कहते 
हैं कि किस विषय का संवाद करे (यः ) जो ( शूरः ) ज्ञानी ( सला ) सवका मित्र 
( सुशेवः ) भ्रानन्दस्वरूप ग्रौर ( दवयुः ) अद्वितीय है वही ( गोषु ) थिवी रादि 
सब लोकों में ( गच्छति ) व्यापक होकर वत्तंमान है । उसके विषय मे संवाद कर, 
यह सम्वन्ध जानिये ॥ 
निघण्ट ३ । ६॥ ३। २८ भ्रष्टाध्यायी ३। १। ८५॥ २। १।४॥ ८। १। 
३८ ॥ ३ । १ । १०३ उणादि २ । २५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥९॥ 
` ग्रथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 


3 २ १ 3 १ २ जट 3 जीर न, 
६५०--एवाह्ये 5३३५३५३ च एवां ह्यग्ने । एवाहान्द्र । 

3, -१ २% छ, १ २ र 

एचा हि पूपन्‌ एवा हि देवाः ॥१०॥ 

इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥२॥ 
भाषार्थ - ग्रव पांच पुरीप पदों की व्याख्या करते हैं | ये सव इन्द्र देवता 
के हैं । क्योंकि इन्द्र का सम्वन्धः पीछे से चला श्राता हे ओर यहाँ भी तीसरे पद में 
इन्द्र शब्द आया है । शेष भ्रग्ति आदि नाम भी इस कारण इन्द्र-परमेश्वर के ही 
रामभने चाहिये जसा कि निरुक्त ७। १८ म॑ लिखा है कि “इसी महान्‌ अग्नि महान्‌ 
आत्मा एक श्रात्मा को विद्वान्‌ लोग इन्द्र निज वरुण अग्नि दिव्य गरुत्माच श्रादि 
नामों से बहुत प्रकार वणुन करते हँ।'' उनमें से प्रथम पद--(एव, हि, एब) जसा 
कि पुर्वाध में वर्णन कर आये, वह ठोक है । द्वितीय पद्‌-(श्नग्ने, एव, हि) हे प्रकाश- 
स्वरूप और प्रकाशकर्ता ! ऐसा ही आपका वर्णन है जैसा पूर्वे कहा । तृतीय पद-- 
( इन्द्र एव हि ) हे परमैश्वर्यवन्‌ ! ऐसा ही है । चतुथं पद-( पूषन्‌, एव, हि) हे 
पालक पोषक ! ऐसा ही है । पञ्चम पद--( देवाः ) हे पूर्वोक्त देवो ! (एन हि) 
यथोक्त ही ग्रापके गुण कर्म स्वभाव और प्रशंसा है । 
यह समस्त छन्दआचिक ओर महानाम्न्याचिक का उपसंहार है॥१ ०॥ 
श्रीमान कण्ववंशावतंस पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ जिला मेरठ निवासी. 
तुलसीरामस्वामिकृत 
सामवेदभाष्य में महानाम्त्याचिक नाम 


दूसरा आचिक सम्पूणं हुआ ॥२॥ 
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ग्रो३म्‌ 
ततीय उत्तराचिकः प्रथसोध्यायः 


इस उत्तराचिक में बहुत सी छन्द आचिक की ऋचायें पुनर्वार आई हुई 
मी देखी जाती हैं, इसका कारण यह भी है कि छन्दभ्राचिक में गानग्रन्थ के साम 
“सिद्ध होने के लिये एक-एक ऋचा आई थी, परन्तु यहां उत्तराचिक में स्तोमों की 
सिद्धि के लिए दो ऋचाओं के द्यच वा प्रगाथ और तीन ऋचाओं के तुच आदि 
सूक्तों के प्रकार से कहने की आवश्यकता थी, जिन स्तोमो का विस्तारपुवंक वर्णन 
ताण्ड्यमहात्राह्मण के दूसरे तीसरे अध्यायों में है और जिसमें से लेकर थोडा सा 
वरन हम पूव छनइश्राचिक अध्याय २, दशति ५, ऋचा १०वीं पर लिख आये हूँ । 
“पन्द्रह आज्य आर सत्रह पृष्ठ होते हैं इत्यादि अन्य ग्रन्थों में कहे आज्यो और 
पृष्ठा में वे वे स्तोम काम में आते हैं । इस प्रकार के स्तोमों की सिद्धि के लिए यह 
उत्तराचिक का क्रम है।। 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमार्धम 
प्रथ प्रथमाध्याये प्रथमसुक्तस्य तृचस्य-ग्रसित; काश्यपो देवलो वा ऋषि; । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


६४१-उपास्म गायता नरः पवमानायेन्दवे | 


3 २ ३ १ शर 


अभि देवां इयक्षते ॥१॥ 


भाषार्श:--( नरः) हे मनुष्यो ! ( अस्मे ) इस ( 
पवसानाय ) पावन 
शुद्धिकारक ( इन्दवे ) परमेश्वयंवान्‌ ( देवान्‌ ) देवतों को ( अभि स ) लक्ष्य 
करके श्रपना ज्ञानप्रदानरूप यजन करना चाहते हुए परमात्मा के लिए (उप गायत 
उपयान करा । इस क्रिया से स्तोमगान की भी ध्वनि ध्वनित है । 
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प्रथवा--( इन्दवे ) सोम झषधि के लिए । शेष पूर्ववत्‌ जानो ॥ ऋग्वेद 
६ । ११ । १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


१ २ 3 १ 


६५२--अभिं ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । 


3२३१२ 
देवं देवाय देवयु ॥२॥ 
भाषार्थः--( ते ) वे ( श्रथर्वाणः ) स्थिरात्मा ज्ञानी लोग ( देवाय ) ईश्वर- 
प्राप्ति के लिए ( देवम्‌ ) दिव्यगुणयुवत ( देवयु ) परमात्मदेव को चाहने वाले 
( पयः ) प्राणरूपी अन्न को ( सधुना ) आत्मज्ञानानन्द रूपी मिठाई से ( अ्भि- 
अधिश्चयुः ) संस्कृत करते हें ॥ 


प्रथवा--( ते श्रथर्वाणः ) वे ऋत्विज्‌ श्रध्वगु आदि लोग (देवाय ) वायु : 
श्रादि देवगण के लिए ( देवम्‌ ) दिव्य (पयः) सोम रस को (मधुना) मिठाई 
से (ग्रभि श्रशिश्चयुः) संस्कृत करते हैं ॥ 


शतपथ ब्राह्मण १४।५।५। १४, १६, १७, १८,१९ ॥ १२॥८ १। 
२० निघण्ट ५ । ५ निरुवत ११ । १८ के प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
६।११।२मे भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 3 १ २६३ १ २६ 


६५३--स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । 
शं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 


भाषार्थः--( राजन्‌ ) हे प्रकाशमान परमेश्वर ! वा ओपधिराज सोम 
(सः) वह तू (नः) हमारे (गवे) गौ आदि पशुओं के लिए ( शम्‌ ) सुख 
( जनाय ) पुत्रादि वर्ग के लिए ( शम्‌ ) सुख ( अर्वते ) प्राण के लिए ( झम्‌ ) 
सुख और ( झोषधीम्यः ) गेहूँ रादि ओषधियो के लिए ( झम्‌ ) सुख ( पवस्व ) 
वर्षाबो ॥ 

निधण्टु १ । १४ शतपथ ब्राह्मण ५। २। ४ । & के प्रमाण संस्कुतभाष्य 
में देखिए ॥ ऋग्वेद 8 । ११। ३ में भी ॥३॥ अर 
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_ झथ द्वितीयतृचस्य--कश्यपोमारीच ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥। 


तत्र प्रथमां 


3 १ २ ३ १ २ 


६५४--दविद्य तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । 


२ ३ १ 


सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥१॥ 


भाषार्थः - ( शुक्राः ) श्वेत ( गवाशिरः) दूध मिले ( सोमाः) सोम 
( दबिद्य तत्या ) देदीप्यमान ( परिष्टोमवन्त्या ) वार-वार अभ्यास को जाती हुई 
(कृपा ) समथ (रुचा) दीप्ति से [ चमकते हुँ] । ऋ० ६ | ६४। २५ 
भी ॥४॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3१ २ ३ रर उक २२ 
६५५--हिन्वानो हेतृमिहिंत आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ | 


3१२ 


सीदन्तो वनुषो यथा ॥२॥ 


माषाय:--( यथा ) जिस प्रकार ( हेतृभिः ) प्रेरकों से ( हिन्वानः ) प्रेरित 
किया हुआ ( वनुषः ) वीर ( हितः) कहने में चलने वाला ( वाजी ) बलवान्‌ 
( झावाजस्‌ ) बल वा शक्ति भर ( श्रक्रमीत्‌ ) दौड़ता है, वेरो ही ( सीदन्तः ) 
तीव्र गति से चलते हुए सोम दौड़ते हें । निघं० २ । १४ में वनुष्यति का श्रर्थ क्रोध 
बा वीरता है ॥ ऋ० ६ । ६४। २९ में भी ॥५॥ | 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 3१ २ २ २ १ २ 


६५६-आधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । 


१२३ १ २ उ २ 


पवस्व सर्यो इशे ॥३॥ 
माषार्थ:--( कवे ) बुद्धित्व के चढ़ाने जगाने वाले ! ( सोम ) सोम ! 
( ऋष ) चढता वढ़ता हुआ ( दिवा ) और आकाश से संगत होता हुआ (सूर्यः) 
जैसे सूय ( द्रशे ) दृष्टि की सहायता के लिए चढता है वेसे तू भी ( स्वस्तये ) सुख 
के लिये ( पवस्व ) हम से हदन किया हुंश्रा आकाश को प्राप्त हो ॥ 
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जैसे दंष्टि के लिए सूयं ग्राकाश में चढता है वैसे सुख के लिए सोम का 
हवन कर आकाश में चढ़ाना चाहिए ॥ 
विवरणाकार की सम्मति, निरुक्त ४ | २५ का प्रमाण और ऋ० & । ६४। 
३० का पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ।।६।। 
अथ तृतीयतृचस्य वैखानसा ग्राङङ्रिरसा ऋषयः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
१२ 3 २ 53 
६५७--पवभानस्य ते कवे चाजित्सगा असुक्षत । 


१ २ १ २ ३ १२ 
अवेन्तो न श्रवस्यवः ॥१॥ 
सायार्थः--( कवे.) विद्वन्‌ ! ( वाजिन्‌) वोगवलेइवयंग्रुवत ! पुरुष ! 
( पवभानस्य ) योगाभ्यास से भ्रात्मा को शोवने वाले (ते ) तेरे ( सर्गाः ) प्राणा- 
यामान्तगत वायुओं के विसेग ( श्रवस्यवः ) तेरा यश चाहते हुए ( ग्रसृक्षत ) छोड़े 
जते हैं (न ) जसे ( अर्व॑न्तः ) अश्व ।। 
ग्रथवा--( कवे ) वुद्धितत्त्व के जगाने वाले ! ( बाजिन्‌ ) वलदायक ! 
सोम ! ( पवमानस्य ) वायु की शुद्धि करते हुए (ते) तेरी ( सर्गाः ) घाराय 
( श्रवस्यवः ) यजमान का' यश चाहती हुई ( असृक्षत ) छोड़ी जाती हैं ( न ) 
जेसे ( श्रवंन्तः ) अश्वशाला से अश्‍व छाडे जाते हैं, तद्वत्‌ ॥ ऋ० & । ६६ । १० 
में भी ।।७॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २३१ २३ १ २ 3 १२ 
६५८--अच्छा कोशं मधुश्चुतमसूग्र' वारे अव्यये । 


3१२ 
अवावशन्त धातयः ॥२॥ 

भाषार्थः--( घीतयः ) ध्यानी लोग ( श्रव्यये) मानससूयंमय ( वारे ) 
नाड़ी समूह पर ( मधुइचुतम्‌ ) मधुर=भ्रानन्द टपकाने वाले ( कोशम्‌ ) घट .को 
( भ्रसुग्रम्‌ ) उघाडते हैं और ( भ्रच्छ ) अच्छे प्रकार (श्रवावशन्त) चाहते हैं ॥ 

अथवा ( घीतयः ) ऋत्विजो को ग्रंगुलिये (अव्यये) ऊर्णामय ( वारे ) 
दशापवित्र पर (मधुश्चुतम्‌) मिठास टपकाने वाले (कोशम्‌) सोमघट को (असृग्रम) 
उघाइते और ( भ्रच्छ ) भले प्रकोर (ग्रवावशन्त) इच्छा करते हैं । ऋ० & । ६६ | 
११ में भी ।।द।। 
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३७० डी व्य सामंवेदे 





अथ तृतीया 
३२७ ३ २ 3 २.३ २ ३3३१२ ` 
६४६--अच्छा समुद्रमिन्दयो5स्ते गावो.न धेनवः 


१ २ 3२3 २ २ 
अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥३॥ 
भावार्थः--( इन्दवः ) शान्तस्वभाव भगवदुपासक लोग ( ऋतस्य योनिम्‌ ) 
सत्य देद के घाम ( समुद्रम्‌) समुद्रतुल्य गम्भीर परमात्मा को ( श्रच्छ ) भले 
प्रकार सानन्द ( झा भ्रग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं । दृष्टान्त ( न) जेसे ( धेनवः गावः ) 
दुधर गौवें ( श्रस्तम्‌ ) घर को. [जहां से. गई. थी] प्राप्त होती हैं ॥ 
यहा-- ( इन्दवः ) सोम ( ऋतस्य योनिम्‌ ) यज्ञ के स्थान (समुद्रम्‌) अन्त- 
रिक्ष को ( अच्छ भ्रा श्रग्मन्‌ ) भले प्रकार सव श्रोर से प्राप्त होते" हैं ( धेनवः ) 
दुघार ( गावः ) गोवे ( न.) जेसे ( श्रस्तम्‌ ) दूध देने को घर आती हैं तद्वत्‌ ॥। 
_. निघण्ट १।३॥ ३ । ४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य. में देखिये ॥ ऋ० ९ । 
१२मेंभो॥ | 
इस अ्रवसर में श्री सत्यब्रत सामश्रमी जी कहते हैं कि "विवर॒णकार यहां 
'ज्योतिष्टोमसम्वन्बी बहिष्पवमान समाप्त लिखते हैं । और मीमांसा द० ६।४।३ में 
लिखा है कि यह तीन सुक्तो के गान्‌ से साध्य स्तोत्र बहिष्पवमान कहाता है। 
क्योंकि उनमें को ऋचारयें पवमानार्श हैँ ओर वाहर से सम्वन्ध है । यह स्तोत्र भ्रन्य 
स्तोत्रां के समान सदस्‌ नामक मण्डप के भीतर उद्म्वर की स्तम्वबशाखा के समीप 
नहीं पढ़ा जाता, किन्तु सदस्‌ से बाहर चलते हुए इसे पढ़ते हें । बहिष्पवमान नामक 
वेदी वह है, जहां स्थित होकर इस बहिष्पवमान नाम ६ नव ऋचाओशों से साध्य 
त्रिवृत नामक स्तोम का पूर्व पाठ करके मार्जन होता है भौर वह वेदी उदग्वंशा नाम 
शाला के भ्रन्तगत सदामण्डप के पश्चिम .की श्रोर्‌.प्राचीनवंशा नाम शाला के ग्रन्त- 


` गत ऐप्टिक वेदी से उत्तर को ग्रोर होती है और इस वहिप्पवमान के प्रकतियाग 


अग्निष्टोमादि में त्रिवृत्‌ नामक स्तोम होताः है ।:. इत्यादि ॥।-. :-- - - 
इस त्रिवृत की व्याख्या ताण्डयमहाब्राह्मण प्रपाठक २ के ३ खण्डो के अनसार 
हुम पूर्व मन्त्र सं० {६४ (३० १६२-११३ में) कर चुके हैं ॥९॥ 
इति. प्रथमः खण्ड! . ` अ 
ग्रथ द्वितीयखण्ड प्रथमतृचस्य भरद्वाज ऋषिः । अरिनर्देवता । गायत्री छन्दः । 


६६०--अग्न आ याहि वीतये गृणानो इव्यदातये | 
नि होता सत्सि बहिपि ॥१॥ 
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भाषाथ:---इसकी व्याख्या छन्द आचिक (१) में कर चुके हैं। यहाँ 
पुनर्वार पाठ, भिन्न प्रकार के सूक्त में समन्वित होने आदि प्रयोजनार्थ जानिये ॥ 


२. 3१ २ 


६६१--तं स्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वधयामसि | 


= 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ 

भाषार्थः - ( अंगिरः ) प्रकाशमान ! ( यविष्ठ्य ) अति वलिष्ठ ! अग्ने ! 
वा परमात्मन्‌ ! ( तम्‌ ) उस पूवं मन्त्रोक्त ( त्वा ) श्राप की ( ससिद्धिः ) समि- 
धाग्नों वा योगाभ्यासादि साधनों से तथा ( घृतेन ) घत वा स्नेह=प्रीति=्ग्रापकी 
ओर झुकाव से हम ( वर्धयामसि ) अत्यन्त प्रज्वलित, वा हृदय में अत्यन्त साक्षात्‌ 
कर और श्राप ( बृहत्‌ ) बहुत ( शोच ) प्रकाश कीजिये ॥। 

यजुः ३ । ३ । क्रू ६। १६। ११ में भी ॥२॥ 

- अथ तृतीया 


१ ७ ३२० 3४358 ३१ २५ 


. ६६९स नः पथु श्रवाथ्यसच्छा दव विवार्सास | 
3 १-२ 3१ २ 
दूग्न सुयम ॥३॥ | 
भाषाथ -( अग्ने ) प्रकाशमान ! ( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( सः ) पूर्वोक्त 
आप ( पुथु ) विस्तृत ( श्रवाय्यम्‌ ) सुनने योग्य प्रशंसनीय ( बृहद्‌ ) बड़े भारी 
( सुबीयम्‌ ) शोभायुक्त वीय को ( न: ) हमें ( विवाससि ) प्राप्त कराते हैं ॥ 
ऋण ६. १६- १२ में भी ॥३ह॥ ` 
द्वितीयतृचस्य --विश्वा मित्रो जमदग्निर्वा ऋषिः । 
मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्द: ॥ 
j २ * 39 ७ २६ - 
६६३--आ नो मित्रावरुणा घृतगंव्यूतिसंक्षतम्‌ । 
२ 3 १ २ 


मध्वा रजांमि सुक्रतू ॥१॥ 
भाषाथः--इसका ग्रथ मन्त्र सख्या ( २२० ) पर कर चुके हैं, वहीं मित्र 


वरुण का निरुक्त भी लिख श्राये हैं ॥४॥ _ 
अथ द्वितीया 


१ २ 3 १२ 3 १ 


६६४--उरुशंसा नमोइधा महा दक्षस्य राज॑थः । 
द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता ॥२॥ 
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स्वीकार कीजिये ॥ 





३७२ सामवेदे 0 
FS FO BRE पं के; आई: ० (2०7 की, ट.“ > 0-55-5035 
भाषार्थः - ( उरुशंसा ) बहुत वणंनीय गुण कर्म स्वभाव वाले ( नमोवृधा ) 
हव्यरूपी अन्न से बढ्ने वाले ( शुचिव्रता ) शुद्धिकारक मित्र अर वरुण नामक 
मध्यस्थान वृष्टिकारक देव ( दक्षस्य मह्ना ) वल की वड़ाई से ( द्राधिष्ठासिः ) 
अत्यन्त लम्बी बिजुलियों के साथ ( राजथः ) विराजते हैं ॥ 
निघण्टु २। ७॥ २।६॥ २।१॥ ३। १ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखये ॥ ऋ० ३ । ६२ । १७ में भी ॥५॥ 
ग्रथ तृतीया 


२ 3 १ २३१ २ 


६६५ गृणाना जमदग्निना योनाब्रतस्य सीदतम्‌ । 


3 १ २१९ 
पातं सोममृतावृधा ॥३॥ 
भाषार्श:--मित्र और वरुण संज्ञक आकाशगत देव--वायु विशेष था श्रवस्था- 
विशेषापन्न सूर्यकिरण ( गुणाना ) वेदमन्त्रों से वाणात किये जाते हुए ( ऋतस्य ) 
जल के ( योनौ ) स्थान=गगनमण्डल में ( सोदतम्‌ ) स्थित हों तथा ( जमदग्निना ) 
जाज्वल्ग्रमान दहति ग्रग्तनि से हृयमान ( सोमम्‌ ) सोमादि ग्रोषधिरस को ( पातम्‌ ) 
पीर्व । उसमे ( ऋताबुबा ) वृ ष्टिजल के बढ़ाने वाले हों ॥ 
. ऋ०३।६२। १८ में भी ॥६॥ 
ग्रथ तृतीयतृ वस्प--इरिमिढ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


३२३ ३ २ उ २ 3 १२ 3 


६६६--आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पित्रा इमम्‌ । 


२३3 3 9 he १२ ., 
एद बहि; सदो मम ॥१॥ 
इस को व्याख्या ( १६१ ) मन्त्र संख्या में देखिये ॥७॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ > 3 २२ २ ३ १०२ 3 १ २ 
६६७--आ सा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। 


२3१२ 
उप ब्रह्माणि नः शु ॥२॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( केशिना ) वृत्तिरूप केशों वाले ( ब्रह्म- 


| . युजा ) ब्रह्म में योग करने वाले ( ह्री ) आत्मा और मन दोनों (त्वा ) आपको 


` ( ग्राबहताम्‌ ) प्राप्त हों ( न; ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेदोक्त स्तोत्रों को ( उप शुणु ) 
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> उत्तराचिके प्रथमोध्याय: ३७३ 
-०-१-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->०-०-<०-०-००-०-००-८-०-<>००-८०-2०८०-२->२>८2->> ० 
यद्वा--( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( केशिना ) किरणरूपी केशों वाले ( ब्रह्मयुजा ) 
ब्रह्म परमात्मा के जोड़े हुए ( हरी धारण "और आक्षण ग्रश्‍व (त्वा ) तुझे 
( आावहताम्‌ ) प्राप्त हों ( नः ) हमारे ( ब्रह्माण ) वडे ह॒वियों' को ( उपशृणु ) 
हण कर ॥ | 
निघण्टु १ । १५ ॥ निरुक्त १२। ३५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 





ऋण 5 । १७। २ में भी ॥5।। 
| ग्रथ तृतीया 
2१ २ 3 २ 3 प २ ३ १२ 3 १२ 
८--त्रक्षाशस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो इवामहे ॥३॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( सोमिनः) सौम्य भाव वाले ( सुता- 
बन्तः ) हृदय शुद्ध कर चुकने वाले ( ब्रह्माणः ) वेदवेत्ता ( वयम्‌ ) हम योगी लोग 
( युजा ) योग से ( सोमपां त्वा ) सौम्य भाव वालों के ग्राहक आपको ( हवामहे ) 
पुकारते हैं ॥ 
यहा--( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( सोमिनः ) सोमरसवाले ( सुतावन्तः ) 
अभिपव कर चुकने वाले ( ब्रह्माणः ) व्रत्मा ग्राद ( वयम्‌) हम ऋत्विज लोग 
( युजा ) सम्वन्ध से ( सोमपाम्‌ ) सोमरस शोषने वाले ( त्वा.) तुझको ( हवामहे ) 
वशित करते हैं ॥ 
ऋ० ८ ! १७। ३ में “वयं युजा ऐसा उलट कर पाठ है ॥६॥। 
ग्रथ चतुर्थतृचस्य -विइवामित्रो गाधित ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते ॥ 
गायत्री छन्दः 
२ 3२ 3 २२ ३ 
६६६- इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीमिनेभी वरेण्यभ । 
3 १ २ ३२ उ २ 
अस्य पात धियेषिना ॥१॥ 
॥ 
साषार्थ.--( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि दोनों भौतिक देव ( नभः ) 
आकाश में वत्तेमान ( धिया ) यज्ञ कमं से ( इबिता ) प्ररित ( ब्रागतम्‌ ) प्राप्त हो 
और ( गीभिः ) वेदमन्त्रों से ( सुतम्‌ ) अभिषुत किये हुए ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम (अस्य) 
इस सोम का ( पातम्‌ ) पान कर ॥ 
ऋग्वेद ३ । १२ । १ यजुः ७ । ३१ में भी ॥१०॥ 
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| 
५] है 
हत...” 














ग्रथ द्वितीया 


हु कर ७१२7 पर 8१:7२: 3. ५१२ 
६७०--इन्द्रनी जरितुः सचा यज्ञो जिंगाति चेतनः । 
3१ २ 3२ 3 २ 


अया पातमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 

भाषाथ:--( यज्ञः ) विष्णु परमात्मा ( चेतनः ) सवका चेताने वाला 
( जिगाति ) उपदेश करता है कि ( इन्द्राग्नी ) पू्वभन्त्र-में कहे इन्द्र और अगन 
( जरितुः ) प्राणा के ( सघा ) सहायक हैं । ( अया ) इस वेदवाणी के साथ (इमम्‌) 
इस ( सुतम्‌ ) ग्रभिपुत क्रिये सोम को ( पातम्‌ ) शाषण कर =प|व ॥ 

शतपथ १४।.६। १.। ८ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। ऋग्वेद ३ । 
१२ । २ में भी ॥११॥। 

ग्रथ तृतीया 


१ २३ १ २3 १..२ 3१ २ 3 १ य 
६७१--इन्द्रमण्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या पुण्‌ । 
२ 3१ २ 
ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( यज्ञस्य ) यज्ञ के (जत्या) सेवन के लिये ( कविच्छुदा ) 
वुद्धिमानो को अनुकूलता करने वाले ( इन्द्रम्‌, ग्रग्निम्‌ ) इन्द्र और ग्रग्ति इन दोनों 
का ( वृणे ) वरण=स्वीकार करता हूँ । (ता ) वे दोनों (इह ) इस यज्ञ में 
( सोमस्य ) सोम के पान से ( तृम्पताम्‌ ) तृप्त हों ॥ 
यह ऐव्द्राग्न ग्राज्य है और “यह प्रातः सवन समाप्त हुआ ऐसा विवरणकार 
का मत है ॥ “थे प्रात: सवन में गायत्र साम से गाये हुए चार आयंस्तोत्र कहाते है” 
मीमां०'जे० & । ४३ “जो कि श्राजि को प्राप्त होते हैं यह राज्यों का ग्राज्पत्व है" 
यह य्राज्य का निवंचन ताण्डयमहाब्राह्मण ७:। २ में देखिये ॥ इन आज्यस्तोत्रों में 
पञ्चदशन।मक स्तोम वनता है जिसका वताने वाला ताण्ड्यब्राह्ाण २।४।५।६ भें 


. देखिये ।। यह स्तोम द्वितीयः पृष्ठच भी-कहाता है।॥ ऋ०३। १२। ३ में भी ॥१२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः . खण्ड; ॥२॥ 


त॒तीयखण्डस्य प्रथमतचे प्रथमा 


२' 3१ २२ 


६७२-उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सदूभूम्या ददे । 


3२३ 3 3 १ २ 


शर्म महि श्रवः ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके प्रथमोऽध्याय . ३७५ 
QO OOOO OY 
इसकी व्याख्या ( ४६७ ) ऋचा के तुल्य है ।।१॥ 
२ 3 ; १२ 3 १.२३ १२ 3१ २ 


६७३--स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदूभचः | . 
वरिवोवित्परि खव ॥२॥ 


इसकी व्याख्या ( ५९२ ) मन्त्र पर देखिने ॥२!। 


हब ९ २२९३८ 2 ४ 3 


१ २ 


६७४--एना विश्वान्ययं या य अ्नानि मानुषाणाम्‌ । 
 . सिपासन्तो बनामहे ॥३॥ 


इसका व्याख्यान भी ( ५६३ ) में ग्रा गया । इस सूक्त में “ग्रामहीयव ' से 
लेकर “सौमित्र” तक २४ साम निकले हैं ।।३।। 


ग्रथ प्रगाथे द्वितीयसुक्ते प्रथमा 
२ 3 १२३१ 


६७५--पुनानः सोम धारयापो वसानो अपसि । 
१ २ उ १ च २ 3 १ 


आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्पृत्सो देवो हिरण्ययः ॥१॥ 
आषार्थः--इसकी व्याख्या (५१२ ) ऋचा पर देखिये ॥ प्रगाथ का अर्थ 

मीमां ६ । ३ । ६ ग्रधि० १ वणां चिह्न पर माधवाचार्य की व्याख्यानुसार संस्क्रुत 
भाष्य में देखिये ॥४॥| 


ह 


ग्रथ द्वितीयायाःग्रमहीय॒रांगिरस ऋषि: । सोमो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
१ २२३ १ २२ 3२ 3 २ ३ २ ३ १ २ 


६७६---दुहान ऊधदिव्य मधु,प्रियं प्रत्नं. सघस्थमास तत्‌ । 


3 १ २ ३१ ४ 5यी ररे 3 १ २ 
आफ्च्छय' धरुणं वाञ्यषसि नमिधोंतो विचच्षण। ॥२॥ 

भावार्थ:-- विचक्षणः ) चतुर बुद्धिमान्‌ ( धोतः ) शुद्धान्तःकरण (वाजी) 
यरोगवलगुक्त पुरुष, ( ऊधः ) आनन्द के स्रोत परमात्मा से ( दिव्यन्‌ ) झलौकिफ 
( प्रियम्‌ ) प्यारे ( प्रत्नम्‌ ) सनातन ( सधस्थस्‌ ) वास्तव में सदा साथ रहने वाले 
( मधु ) माधुयं रस को ( दुहानः ) दुहता हुआ (झासदत्‌) पाता है। फिर ( झा 
पच्छम्‌ ) वृभने योग्य : धरुणम्‌ ) धारक | परमात्मा.. को- (नृभिः ) योग सिखाने 
वाले नेताश्रों के साथ वह शिष्य ( श्रषसि ) प्राप्त होता हे ॥ 


यद्वा--( विचक्षणाः ) चतुर (धौतः) स्नानादि से शुद्ध शरीर वाला (वाजी) 
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३७६ सामवेदे 





हव्य अन्न पुक्त यजमान, ( ऊधः ) सोमलता से ( दिव्यम्‌ ) उत्तम ( प्रियम्‌ ) प्यारे 
( प्रत्नम्‌ ) पुराने पके हुए ( सघस्थम्‌ ) लता के साथ रहने वाले ( आएच्छयम्‌ ) 
उसके जानने वालों से बुझने योग्य ( घरुणम्‌ ) स्थिरता करने वाले (मधु ) मधुर 
रस को ( दुहानः ) निचोड़ता हुग्रा ( ग्रासदत्‌ ) पाता और ( नुमिः ) ऋत्विजों 
सहित ( ग्रषंसि ) हवन करता है ॥ 


रौरव से लेकर कण्वबृहत्‌ पर्यन्त ४२ साम इस सूक्त में से निकले हैं ॥ ऋ० 
& । १०७। ५ में ( धुत: ) पाठ है ॥ गौवों के वाख को ऊधः कहते हैं क्योंकि उस 
में से दूध दुहा जाता है । इसी प्रकार यहां परमात्मा को आनन्द के स्रोत होने से 
तथा सोमलता को रस का स्रोत होने से ऊधः कहा है ॥५॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-श्रमहीयुराङ्गिरस ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। | 


4 २२3३ २३ २ डु १ २ ३ 
६७७-प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद 
१ २ 5 २ 5१ २९ ५ 
नुभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
२ 3 १ २ 3 १ दै 3 ह्ये दु 
अश्व न त्वा वाजिनं मज्जयन्तो- 
२ ३१ २3 १' १७ 


ऽच्छा बही रशनामिनयन्ति ॥१॥ 


शभ 


सकी व्याख्या ( ५२३ ) मन्त्र में देखिये ।।६॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ २ 3 १ २९ 
६७८--स्त्रायृधः पवते देव इन्दु- 
5 3२ 3२३ १२ 


रशस्तिहा वृजना रचमाणः। 


3२ 34 २ 3 २ ३१२ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो 


२ ३१ २ 3 


| विष्टम्भी दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 
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भावार्थ:--( स्वायुधः ) वज्र व त्रुक्‌ शम्याकादि अच्छे यज्ञायुधों बाला 
` वा सुशासन ( देवः ) प्रकाशमान ( अशस्तिहा ) दुःखविनाशक ( वुजना ) | उपद्रवो 

से ( रक्षमाण: ) बचाता हुआ ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियो का ( जनिता ) उत्पादक और 

( पिता ) रक्षक ( सुदक्षः ) उत्तम वलयुक्‍त पुष्टिदायक ( डिवः ) प्रन्त रिक्षलोकस्य 

पदार्थों का ( विष्टस्भः ) थाम्मने वाला ( पृथिव्या: ) प्रथिवीस्थ पदार्था वा जना 

का ( धरुणः ) घरन=धारण करने वाला ( ६४: ) सोम वा ईश्वर ( पवते ) अग्नि 

भें होमा हुश्रा जाता वा पवित्र करता है ॥ 


मनु० ३ । ७६ का प्रमाण और ऋ० ६।८७।२ का पाठान्तर संस्क्कत- 
भाष्य गें देखिये ॥॥७॥ 


ग्रथ तृतीया 


बे. ६97 १.२ 3१ २२ 
६७६--ऋषिविग्र: पुर एता जनाना- 
8 व घर 3023 १ २ 


मृञ्चु्ीर उशना काव्येन । 


१ २ 3 १ २३ १ २ 
स चिद्विवेद निहितं यदासा- 
ज्‌ २ २ ३ २ ३ १ २ 
मपीच्यां३गुद्य नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः--( ऋषिः ) वेदों का उपदेशक ( विप्रः ) मेधावी (जनानां पुर- 

एता ) मागं दिखाने से प्राणियों का श्रगुवा ( ऋभुः ) सर्वेश्वर ( धीरः ) सवका 
धारक ट॒ढ़ अचल ( उशना ) सवंहितेच्डु ( चित्‌ ) चेतनस्वरूप ( सः ) वह परमात्मा 
( काव्येन ) वेद द्वारा ( विनेद ) जतलाता है ( यत्‌ ) कि (प्रासान्‌) इन (गोनाम्‌) 
किरणों में ( श्रपीच्यम्‌ ) निर्णय किया हुआ रौर छिपा हुथा ( गुह्यम्‌ ) अज्ञानियो 
से ग्रज्ञात ( नाम ) प्रसिद्ध सोमनामक वस्तु ( निहितम्‌) निधि होकर वर्रा- 
मान है ।। 


निघण्ट ३ । १५॥ ३। २५॥ १। ४ निरुक्त ४। २५ उणादि ४ । 
१२० ॥ २। २४॥ ४ । २३९ अष्टाध्यायी ७ । १ । ५७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य सें 
देखिये । यह तीसरा मध्यन्दिन पवमान है ॥ ' “मध्यन्दिन पवमान कहा गया यह 
विवरणकार के मत से श्री सत्यब्रत जी का कथन है॥ ऋ० ६ | ८७। ३ में 
भी॥८॥ 


इति उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य ततीयः खण्डः ॥३॥ 
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अथ चतुर्थखण्डे प्रथम प्रगाथस्य-वसिष्ठ रषिः । इन्द्रोदेवता । बृहती छन्दः ॥ 





3१२ 


६८०-अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 


3 9 २२ 3२ ३ १ २ 3 १ २ 
ईशानमस्य जगतः स्वर शमीशानसिन्द्र तस्थृपः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३३ ) मन्त्र में की गई ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
: १ २२ 3 उच. 3 (१ श्र 3१, २२ 
६८१--न त्वार्वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते | 
3 १ २ 3 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 


आषाथः--( मघवन्‌ ) यज्ञवाले ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) आप 
के तुल्य ( श्रन्थः ) और कोई ( दिव्यः ) चुलोकस्थ (न ) नहीं है (न) और न 
( पाथिवः ) प्रथिवीलोकस्थ है (न ) न तो ( जातः ) पूवं उत्पन्न हुआ और (न) 
न ( जनिष्यते ) आगे उत्पन्न होगा ( ग्रश्‍वायन्तः ) प्राण चाहते हुए ( वाजिनः ) 
अन्न बा बल चाहते हुए और ( गव्यन्तः ) इन्द्रियां चाहते हुए हम ( त्वा ) आपको 
( हवामहे ) स्तुति प्रार्थना करके पुकारते हैं।। 

श्री सत्यब्रत जी विवरणकार के मत से कहते हैं कि यह “रथन्तर प्रष्ठ 
कहा गया ॥ ऋ० ७। ३२ । २३ में भी ॥२॥ 


गथ द्वितीयस्य तृचसुक्तस्य-वामदेव ऋषिः। सर्वा देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3 १ र्र ३२ ३२ 3 २ 
६८२-कया नश्चित्र आ भुवदृती सदावधः सखा | 
, २३ १ २ 


कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 
इसका व्याख्यान ( १६६ ) में हो चुका है ॥३॥। 


| ग्रथ द्वितीया 
१ २२३3 १ २ 
६८३-कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धस! | 


इढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 
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उत्तराचिके प्रथमोऽध्याय ३७६ 


भाषार्थः परमात्मा राजा को उपदेश करता है कि हे राजन्‌ ! इन्द्र ! 
( ट्रढा ) हढ़ ( चित्‌ ) भो ( वसु ) शत्रु के वास करने को जगह दुर्गादि के ( ग्रा- 


रुजे ) तोड़ने को ( मदानाम्‌ ) हृष्टिकारक पदार्थो में ( मंहिष्ठः ) उत्तम ( सत्यः ) 


सच्चा हृष्टिकारक ( कः ) क्या पदाथे ( त्वा ) तुमको ( मत्सत्‌ ) . हृष्ट करे ? 
उत्तर--( श्रन्धसः ) ग्रच का [निघंञ २। ७] ॥ ` " 

- अर्थात्‌ राजा वा राजपुरुषों को शत्रु के दुर्गादि तोड़ने के योग्य . हृष्टि-पुष्टि 
की प्राप्ति के लिये केवल अन्न का ही सच्चा मद--हर्प ग्रहण करना चाहिये, कोई 
अन्य मद्यादि वस्तु नहीं ॥ पूर्व मन्त्र में जो परमात्मा से प्राण ग्रौर इन्द्रियों फा बल 
पुरुषार्थ मांगा गया था उसका यह उत्तर परमात्मा की और से कि अन्न से ही 
यह सव कुछ प्राप्त करो ॥ 


ऋ० ४ । ३१ । २ में भी ॥४॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 


६८४--अभी खीनामविता जरित णाम्‌ । 


२ 5१२ 


शतं भवास्यृतये ॥३॥ 


` भाषार्थ:--( नः ) मेरी सृष्टि में स्थित ( जरित्तुणाम्‌ ) वूढ़ निर्वेल और 
( सखीनाम्‌ ) तु से शत्रुभाव न करके मित्रमाव रखने वालों को ( शतम्‌ ) बहुत 
( सु) अच्छे ( अभि ) सवंतः ( ऊतये ) रक्षा के लिये हे राजन्‌ ¦ तू ( चिता )' 
रक्षक ( भवासि ) हो ॥ , 
विवरण के मत से श्री सत्यव्रत कहते हैं कि यह -“मेत्रावरुण प्रष्ठ कहातां 
है ॥ ऋग्वेद ४। ३१। ३ में “ऊतिभिः पाठ है ॥५।॥। 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीयसुक्षतस्य- नोधाः काक्षीवत ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 


२ 3 १.२ 3 २३ १२ 


६८५--ते.बो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 


3 २ 3 १ 


अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीभिर्नवामहे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३६ ) में ग्रा चुकी ॥६॥ 
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ग्रथ द्वितीया 
६८६-द्य चै सुदानु' तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 


चुमन्तं याजं शतिनं सहस्रिणं मच्‌ गोमन्तमीमहे ॥२॥ 

भाषार्थः हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( द्यक्षम्‌ ) प्रकाश वाले ( सुदानुम्‌ ) 
सुन्दरदानी ( तबिषीभिः ) सेनाओं से ( आवृतम्‌ ) युक्त भरपूर ( गिरि न) मेध 
के समान ( पुरुभोजसम्‌ ) बहुत पालन करने वाले ( क्षुभन्तम्‌ ) ग्रन्न वाले ( शतिनं 
चाजम्‌ ) बहुवलयुक्त ( सहत्तिणं गोमन्तम्‌ ) वहुत गो आदि पशुथुवत और उनके 
पालक राजा को ( मभू ) शीघ्र ( ईमहे ) हम झापसे मांगते हैं ॥ 

निघण्टु २। ६ ॥ १। १० ॥ २।७॥ ३। १६ उणादि ३।३२ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ८८। २ में भी ॥७॥ 


अथ चतुर्थसुक्ते प्रगाथे--प्रथमा 


3 १२३ चे 3१ २ 3१ २ 
६८७---तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सवाध ऊतये । 
० 3१ २२ २ ३२ 3श्व ३ २ ३ १ २ 


बृहद्गायन्तः सुतसोमे अभ्वरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २३७ ) में हो चुकी है ॥८॥ 


प्रथ तृतीयायाः-कलिः प्रागाथ ऋषिः। इन्द्रो देवता । निच त्पंडि क्तरछुन्द:।। 


च्छे 3 १ दे 3 २ 3 गड 3 १२ 


६८८--न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिग्रमन्धसः | 


२ 3१ २ 3 १२ 3 १ श्र ३ २ 3क रर्‌ 


य आइत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--( यम्‌ ) जिस ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( शिप्रम्‌ ) जैसे नासिका 
सुगन्ध-दुर्गन्च का ज्ञान कराती है तद्वत्‌ इष्ट-अनिष्ट का वोध कराने वाले इन्द्र 
परमात्मा को ( न स्थिराः ) चञ्चल चित्त वाले ( दुध्राः ) दुर्धर ( मुरः ) मनुष्य 
(न) नहीं ( वरस्ते) स्वीकार करते और ( थः ) जो परमात्मा ( श्राहत्य ) 
आदर पूर्वक ( सुन्वते ) यज्ञाथं सोम का अभिषव करने वाले ( शशमानाय ) गान 
रहित शस्त्र मन्त्रों से स्तुति करने वाले भर ( जरित्रे ) गानथुक्त स्तोत्रों से स्तुति 
' करने वाले के लिये ( श्रन्धसः ) अन्तादि का ( दाता) देने वाला है [ उसको 

पुकारता हूँ ] यह पूव मन्त्र से सम्बन्ध जानिये ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ FES द्ध PE - । असल. SS SSS सासा ते 


PPT 2? लजननमी निल >. 
७ 


उत्तराचिके प्रथमोध्य़ायं: 


L539550000000000 93090005000 ROS 


निरुक्त ६ । १७ और निघण्टु ३ । १६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे क ! 
संहिता में “मदेषु, शिप्रम्‌" ऐसा पाठ है और पदपाठकार ने भी इसी प्रकार पदु 
किया है, परन्तु सायणाचार्य आर उनका विना सोचे अनुक रण करने बालों, मे ऋग्वेदं 
८ । ६६ । २ में “मदे, सुदिप्रम्‌ ' पाठ ह्‌ उसी के अनुसार यहाँ भी मूल से विरुद्ध 
की व्याख्या कर दी हे ॥९॥ र 
इति प्रथमाध्याये चतुथः खण्ड; ॥४॥ 
उक्तो साध्यंदिनः पवमान! ॥ 





ग्रथ पञ्चमखण्डे प्रथमसुक्ते तृचे--प्रथमा 
१ २ 3 १२ 3 १२ 3 १२ 
द८३--स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्त्र सोम धारया । 
१ २ 3 १ २ 3 २ 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४६० ) में देखिये ।। १॥। 
अथ द्विती यायाः-मधुच्छन्दाः ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 २ डि १ रि 3२३ - १ द ® : 
६६०--रचोहा बिश्वचपेणिरिमि योनिमयोहते । 
न ३२ 5 १ २ 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ 
_ आधार्थः- ( रक्षोहा ) वायु श्रादि के दुविकार रूप राक्षसों का नाशक 
( निइवचषंणि :) विश्व सें फैलने वाला सोम ( भ्रयोहते ) सुवणंमय ( ब्रोणे ) द्रोण 
कलश में ( सधस्थम्‌ ) यज्ञरूप ( योनिम्‌ ) घर को ( अथि ) व्याप कर ( भ्रासदत्‌ ) 
विद्यमान होता है ॥ 
निरुक्त ५ । २४ निघण्टु १। २॥ ३ । ३० के प्रमाण और ऋ० €। १। 
२ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। २।। 


ग्रथ तृतीयायाः--ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ । 


६६१--बरिबोधातमो अवो मंहिष्ठो इत्रहन्तम; । 
पि राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ 
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` ` आषार्थः-सोम ! ( वरिवोधातमः ) श्रेष्ठ पेय पदार्थों में उत्तम कक्षा 
का ( मंहिष्ठः ) सत्कार--आदर के योग्य (वृत्रहन्तमः) दुष्ट शत्रुनिवारण के लिये 
अत्यन्त सामथ्यंदायक ( भुवः ) है और ( मघोनाम्‌ ) यज्ञ करने वालों के ( राधः ) 
घन आदि ऐइवयं को ( पर्षि ) परित करता है॥ ऋग्वेद €। १। ३ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।॥। | + 


ग्रथ प्रगाथरूपे द्विती यसूक्ते प्रथमाः 
१३ 3३ १२ ३ १ २ उ व 3 3 
। . ६६२--पवस्त्र मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
| १२ 3 १ २३ १२ 


महि ययू चतमो मदः ॥१॥ 


| इसको व्याख्या (५७८) में कर आये हैं ॥१॥ 


|| अथ हद्वितीयाया:-- गौरिवी तिऋ षिः । सोमो देवता । निचद्वृहती छन्द: ॥ 
| का वा 5 २ १ २३ २३२३ २.३ २ ३१२ 
६६३--यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेष्स्य पीत्या स्वर्विदः । 
२ 3१२ उद र 3 र्ड 3 २३ १२ 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नेंतशः ॥२॥ 

भाषाः ( वृषभः ) वीयंवान्‌ पुरुष वा इन्द्र [वर्षा करने वाला विद्युत्‌] 
( यस्य ते ) जिस तुझ सोम का ( पीत्वा ) पान करके ( वृषायते ) बृप के तुल्य 
पौरुप करता वा सिञ्चन करता है ( श्रस्य स्वविद: ) इस सुखदायक का ( पीत्वा ) 
पान करके ( सुभ्रकेतः ) सुन्दर बुद्धियुक्त वा प्रकाशयुक्त ( सः ) वह पुरुप वा इन्द्र 
( इषः ) भ्रन्नों वा खेतियों को ( श्रभ्यक्रमीत्‌ ) सव श्रोर से प्राप्त होता वा पकाता 
है। (नं ) जसे ( एतशः ) अइवं ( वाजम्‌ ) वल को ( भ्रच्छ ) प्राप्त होता अर्थात्‌ 

बलिष्ठ हा जाता हैं ॥। | 
सोमपान से पुरुष का पुरुषत्व बढ़ता है, उससे बह्‌ सन्तानोत्पत्ति में भले 
प्रकार समर्थ होता है । परन्तु मद्यपान के समान वुद्धि भ्रष्ट नहीं होती किन्तु सुधरती 
हैं । इसमें मादकता ( नशा ) नहीं है। इस सुखदायक पदार्थ के सेवन से अन्न 
पचाने का सामथ्यं बढकर वल बढ़ता है। यह पुरुष पक्ष का भाव है। दूसरे इन्द्रपक्ष 
में-होमयज्ञ से तृप्त हुआ इन्द्र भले प्रकार बलिष्ठ होता और वृष्टि ग्रादि पुष्कल 

' करता है। यह भाव है ॥ म 
0002: निघण्टु १ | १४ का प्रमाण और ऋण &। १०८॥ २ का पाठान्तर 

। । ' संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ a | 
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उत्तराचिके प्रथमोध्यायः ह ३५३ 


= 
EI पक या सक, 4००१०० ७१००४७०६०० ०१०५६७०००० । 






रू 
TT WV VS ०० १७००००१ ०००१ के 40 


ग्रथ तृचात्मके तृतीयशूक्ते प्रथमा 
२ ३१ २ ३ २ 3१ २९ 3 १२ 


६६४--इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः | 


3२ 3 २ ३ १ २ 3 १ २ 


्रष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५६६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-प्रर्निशचाक्षुष ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
उष्णिक्छन्दः ॥ 
3१ २२ 3 १ २६ 3२ 
६६४--अय॑ भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
२3 १२ 3 १२ ३२ 
सोमो जेत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२॥ 
भाषार्थ:--( सानसिः ) सेवनीय ( सुतः ) अभिपुत किया हुआ ( श्रयं 
सोमः ) यह सोम ( भराय ) संग्राम वा मेघविजय के लिये ( इन्द्राय ) राजा वा 
विद्युत्‌ के लो ( पवते ) प्राप्त होता है (यथा) जिस प्रकार ( विदे ) ब्रेतन 
ज्ञानी के लिये चेतना करते हैं तद्वत्‌ ( जैत्रस्थ ) जयशील इन्द्रं को ( चेतति ) उत्ते- 
जित करता है ॥ ऋ० & । १०६ । २ में भी ॥२॥ | 
ग्रथ तृतीयाया:---ऋषिदेव॑ते चोक्ते । निचुदुष्णिक्छन्द: ॥ 
3 २५ 3 २३ २ 3१ २ 3 २ 
६६६- अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ः। 
१ २ 3 १२ 3 १२ 3 २ 
वज्रः च वृषणं भरत्समप्सुजित्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( इन्द्रः ) . बिजुली वा राजा ( अस्य) इस सोम के ( इत्‌ ) 
ही ( मदेषु ) हों के होने पर ( सानसिम्‌ ) सेवनीय ( ग्राभम्‌) दाव को (श्रा 
गुश्णाति ) सवंतः ग्रहण करता है। ( च) और ( अप्सुजित्‌ ) अन्तरिक्ष में, वा 
युद्धकम में जीतने वाला पूर्वोक्त इन्द्र-बिजुली वा राजा ( बुषणम्‌ ) वृष्टिकारक, 
वा शत्रुओं पर प्रहारों की वर्षा करने वाले ( वस्त्रम्‌ ) आकाश में दीखने वाले धनुष्‌ 
चिह्न को, वा श्त्रास्त्रसमूह को ( संभरत्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करता है ॥ 


निघण्टु १। ३॥ २। १ के प्रमाण और ० € ।.१०६। ३ का पाठान्तर 
संस्कृत भाष्य में देखिये ।।२॥। 
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३८४ सामवेदे 





आथ चतुर्थसुक्ते प्रथमा 
३१२ 3 १ २ 3१२ उ १२ 
६६७--पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नतरे । 
२३ १ २ 3 


१२ अक शर i 
अपश्वान' श्नथिष्टन सखायो दीघजिह्वचम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४५ ) में देखिये ॥ 


अथ द्वितीयायाः-अअन्धीगुः इयावारिविऋह षिः । सोमः पवमान देवता ॥ 
निचुद्गायत्री छन्द: ॥ 


| १ २५ 3 १ २ 3 ०.१ २ ३२ 
६६८--यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 


| २३२ 3 १ २ 
| इन्दुरश्यो न कृत्व्यः ॥२॥ 
| साषारथः_-पूर्वोकत सोम का विशेष वणांन करते हैं कि (यः ) जो 
( सुतः ) अभिषुत किया हुआ ( इन्दुः ) सोम ( कृत्व्यः) सुशिक्षित ( अ्रशवो न) 
ग्रश्‍व वा विद्युत्‌ के समान ( पावकया ) पवित्र करने वाली ( धारया ) धारा से 
` ( परि प्रस्यन्दते ) सव ओर फेलता वा वेग से जाता है । 
ऋ० ६ | १०१। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः -देवता ऋषिश्च पूर्वोक्तो । विराड्गायत्री छन्दः ॥ 


SS RF 3 २3-02 ने 3२ 
६६६--त॑ दुरोषमभी नरः सोमं विश्‍वाच्या धिया । 
3१२ 3 १२ 


यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३॥ 


ह माषार्थ;- ( तम्‌ ) पूर्वोक्त विश्ेषणों वाले ( यज्ञाय दुरोषम्‌ ) यज्ञं के लिये 
ठिनाई से फू कने वाले ( सोमम्‌ ) सोमरस को ( नरः ) यज्ञ के नेता ऋत्विज लोग 
( विइवाच्या ) विश्वव्यापिनी ( धिया ) क्रिया [होम] से (ग्रभि) सत्र आर 
[फेलावं] ( प्रव्रयः सन्तु ) जिससे मेघ होव ॥ 


घृतादि की अपेक्षा गीला सोमरस कठिनाई से फुकता है, इसलिये उसका 
० “दुरोषम्‌ विशेषण प्रयुक्त किया गया है ॥ ऋ० ९। १०१॥ ३ का पाठान्तर 
 सस्कृतभाध्यमें देखिये ॥३॥ हु : 
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उत्तरा चिके प्रथमोध्यांय: ३८१४ 








ग्रथ पञ्चमसूक्ते प्रथमा 


3 २ 3१ २ 


७००---अभि प्रियाणि पवते चनोहितो 


१ २ 3 २३ 3 ४३3 २ 


नामानि यह्वो अघि येषु वधते । 


3 २ ३3२३ 3 


आ स्रूयस्य बृहतो बृहन्नधि 


२३ १ २ 


रथ विश्वञ्चसरुहद्विचच्षणः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५५४ ) में झा गई ॥ 


ग्रथ द्वितीयाया:--आन्धीगव ऋषिः । सो पो देवता । पादनिचज्जगती छन्दः ॥ 


3 १5३४ 3 १-० २ 0 १२ प 
७०१-_ऋतस्य जिह्वा पवते मध प्रिय 
3 १ २२ 3 २ 5... र्र 


वक्ता पतिधियों अस्या अदाभ्यः । 


3१ २३ = 


दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३ 


नाम ततीयमधि रोचन' दिवः ॥२॥ 


भाषार्थ:--इस मन्त्र में सोम को सुपुत्र के समान यशस्कर होने से वणान 
किया गया है कि--( ऋतस्य ) सत्यभूत यज्ञ की ( जिह्वा) जिह्वा=भ्ररग्नि को 
लपट से ( वक्ता ) चटाचट शब्द करने वाला, ( अस्याः धियः पतिः ) इस यज्ञ कमें 
का पालक ( ्रदाभ्यः ) नष्ट न करने योग्य सोम ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( मधु ) रस को 
( पवते ) प्राप्त कराता है। [इससे] ( दिवः) झुलोक के ( अधिरोचनम्‌ ) 
ग्रधिकता से प्रकाश ( नाम ) ख्याति=यश को ( दधाति) धारण करता है। जेसे- 
( पुन्रः- ) बेटा ( पित्रोः ) माता पिता के वीच ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( पीच्यरम्‌ ) 
Co हुए नाम को धारण करता है ॥ 


जिस प्रकार माता का एक नाम, पिता का दूसरा और पुत्र का तीसरा जो 
कि विख्यात होने से पूर्व अन्य साधारणों को ज्ञात नहीं है, होता है । फिर जव पुत्र 
अपने गुणों कों जतलाता हुझा प्रकाश करता है, तब प्रसिद्ध होता हे । इसी प्रकार 
अन्तरिक्ष लोक और एथिवी लोक का पुन्रतुल्य यह सोम भी सोमयाग से पुवं ऐसा 
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३२६ सामवेदै न 
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होता है, जिसके गुणों की महिमा लोगों को प्रकट नहीं होती, परन्तु सोम याग में 
होम किया जाता है, तब अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में प्रकाशमान अपने तीसरे 
नाम को प्राप्त हुआ प्रकाशित होता है । यह अग्नि की लपट से गीला होने के 
कारण चट-चटाता है, तो श्रोताओं को ऐसा प्रिय प्रतीत होता है, जेसा वालक का 
ललित भाषण सुखदायक होता है॥ 
ऋ० ८ । ७५। २ में रोचने=रोचनं पाठ है॥२॥ 


अथ तृतीयायाः -ऋषिदंवता चोक्ते एव । निचुज्जगती छन्दः ॥। 
१२ 3 २ 3१ २ 3 RDN DNS 
७०२--अव द्य तानः कलशां अचिक्रदन्नु भियमाणः 
3 १ २३ १२ 3 २ 3१ २ 3 १ २ 
कोश आ हिरण्यये । अभी ऋतस्य दोहना 
3१ २ 3२ 3१ 3: १ २ 


अनूषताधि त्रिएष्ट उपसो वि राजसि ॥३॥ 
माषःथः--फिर सोम का वणान है कि--( छ तानः ) प्रकाशमान, (नृभिः) 


ऋत्विजों द्वारा ( कलशान्‌ ) कलशों में से ( अव येमानः ) लोटा जाता हुआ- 
निकाला जाता हुम्रा, ( हिरण्यये कोशे ) सुवणंमय कोश स्रुवादि में ग्रा) चारों 
झोर से विराजमान, ( त्रिपृष्ठे अघि ) प्रातः सवनादि तीनों सवनों में श्रधिकृत 
सोम, ( उषसः ) सूर्यं किरणों को ( विराजसि ) विराजित करता है ( श्रचिक्रदत्‌ ) 
और शब्द करता है [उस सोम को] ( दोहनाः ) दुहने वाले ऋत्विज्‌ ( अन्‌षत ) 
प्रशंसा करते हैं ॥ 

“सोमकण्डन के पत्थर मानो बछडे हैं श्रौर कण्डन करने वाले ऋत्विज्‌ मानो 
दुहुने वाले हैं “यह तैत्तिरीयक ब्राह्मण में ऋत्विजों को दोग्धा वताया गया है[सायण] 
अन्य व्याकरण के प्रमाण औ्रौर ऋ० ६ | ७५। ३ के पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ।॥। ३।। 


ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रगाथस्य प्रथमसुक्तस्य--श्रगिनर्वेश्वानर ऋषिः । 
अग्निरदंवता । बृह॒ती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3१२ 3 १ क 3 १ २ 3 १२ 
७०३--यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्तसे । 


१ २३२३ र 3 १२ > १. 3१ श्र 
प्र प्रवयममृत जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ३५ वीं में देखिये ॥१॥ 
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उंत्तराचिके प्रथमोध्यायं: ३८७ 
OO OOOO OO OOO (OO OO 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ २२६3 > 3 १ २२ 3१ श्र 3 १ २ 


७०४-- ऊर्जा नपात स हिनायमस्मय दाशेम हव्यदातये | 


२३3१ २ 3 १ २२२ 3.२ ३२ ३ २ १ २ 
भुवद्ठाजेष्वविता थुवद्व्रध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः- ( सः) वह प्रसिद्ध अग्नि, वा परमेश्वर ( श्रस्मयुः ) जाठरा- 
ग्न्यादि भेद से वा भक्ति देखकर तुष्ट हो, हमको चाहने वाला (यम्‌) जिस (ऊर्जो- 
नपातम्‌ ) बल के न गिराने वाले का [हम ( प्रशेसिषम्‌ प्रशंसामः ) वणांन 
करते हैं, यह पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है| और ( हव्यदातये ) वायु आदि देव निमित्त 
हव्य पहुँचाने वा कमंफल पहुंचाने के लिये ( दाशेम ) हविष्य वा आत्मा का अपण 
करते हैं । वह अच्छे प्रकार हुवन किया हुआ अग्नि वा ध्यान किया हुआ परमात्मा 
( वाजेषु ) अन्न जो भोजन किये गये उनके पच्यमान होते हुए ( श्रविता ) रक्षक 
( भुवत्‌ ) हो, ( वृधे ) शरीरादि को वृद्धि के लिए ( भुवत्‌ ) हो, ( उत) और 
( तनूनाम्‌ ) देहों का ( त्राता ) रक्षक हो । 
भावार्थ :- जो मनुष्य अग्नि का भले प्रकार से उपयोग करना जानते है और 
होमादि में काम में लाते हैं वा परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनका बल क्षीणा 
नहीं होता, उनके अन्न का पचना, शरीरादि की वृद्धि और रक्षा होती है ॥ 


ऋ० ६ । ४८ । २ में भी ॥२॥ [२०] 
गथ द्वितीयसुक्तस्य शाकामश्व ऋषि: । अरिनदेवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२23 १ २२३ १ २ ३ १२३ १ २ 
७०५- एद्य.घु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा शिराः । 
2 १२ 3 १ २ 
एमिवद्धीस इन्दुभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७) पर की जा चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२3क २ . 3 २ ३ १ 3 3 १ २ 


७०६--यत्र कव च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । 
ळं ळय योनि कृणवसे ॥२॥ 
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इदे सामवेदे 
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भाषार्थ:--हे अग्ने ! [पूर्व मन्त्र से ग्रनुवृत्ता] परमात्मन्‌ (ते) श्राप की 
( सनः ) इच्छा [जीवात्मा को कर्मानुकूल फल देने को रुचि] ( यत्र, कव च ) 
जिस किसी लोक भें वा देश में होती है ( तत्र ) उसी देश: वा लोक में ( योनिम्‌ ) 
मनुष्यादि योनि ( कृणवसे ) जीवों को नियत कर देते हैं (उत्तरम्‌) उत्तम और 
(दक्षम्‌) बल भी (दधसि) धारण करते हो ॥ 
` प्राणिजन कर्मानुसार परमेश्‍वर के वश में रहकर अपने किये कर्मो के भोगाथ 
उस-उस योनि को प्राप्त होते हैं यह भाव है ॥ यद्यपि परमात्मा सर्वे न्द्रिय विवजित 
होने से मन रहित है तथापि सव न्ट्रिय भुणाभास० इत्यादि इवेताइवतरोपनिषत्‌ के 
वचनानुसार मन शब्द का प्रयोग शुद्ध है कुछ दोष नहीं ॥ 


ऋग्वेद ६। १६ । १७ पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये । 


ग्रथ तृतीया 


५२ 3१ २ ३3१ 


७०७- नहि ते पू्तेम्षिपद्चवन्नेमानां पते । 


अथा दुवो वनत्रसे ॥३॥ 


भाषार्थ:--पुवं मन्त्र से [अग्ने] हे ज्ञानप्रकाशक ! (ते) श्राप का (पूत्तम्‌) 
पणा और पूरक तेज (अ्रक्षिपत्‌) हमारी ग्रांख झादि ज्ञानेन्द्रियो का पतन कराने 
वाला (नहि) न-(भुवत्‌) होवे, किन्तु ज्ञान का वर्धक होवे ( नेमानांम्‌ पते ) हे 
इम अल्पज्ञों के पालक वा स्वामिन्‌ ! ( ग्रथ ) इस प्रयोजन के लिये ( दुवः ) 
हमारी की हुई भक्ति को ( वनवसे ) स्वीकार कीजिये ॥ 

(डुः) यह परिचर्या भक्ति सेवा का नाम है । निघं० ३ । ५॥ ऋ० ६। 
१४। १८ में भी ॥३॥| [२१] 


ग्रथ प्रगायस्य- तृतीयसूक्तस्य सौभरिऋ षि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः । 
तत्र प्रथमा 


323 १ २ ३२३ 3 3 १२ 


७०८-वयग्नु खामपूव्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तो5वस्यवः 
वर्जि चित्रं हवामहे ॥१॥ 


इसकी व्याख्या (४०८) पर हो चुकी ॥ 
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उत्तराचिके प्रथमोध्यायः | ३८९ 





ग्रथ द्वितीया 


१२ ३ १२ 323 २ 3 २३१ २ ३ २ 


७०६--उप त्वा कमन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो ध्रपत्‌ | 


१ २२९७ १२ 3 २३ १ २ 


त्वामिध्यवितार वद्चमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ||२॥ 

भाषाथः--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! हम ( कर्मन्‌ ) व्यवहार [मुकद्दमे] में 
( त्वा ) आपके ( उप ) शरण में ग्राते हैं । ( यः ) जो श्राप ( धषत्‌ ) हम पर 
अन्याय करने वालों का दण्डादि से दमन करते हैं (सः ) वह ग्राप ( उग्रः ) 
असह्य तेजस्वी ( युवा ) वीर पुरुष हढ़ांग ( न: ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( चक्राम ) दौरा करते हैं । ग्रत: ( सखायः ) हम एक दूसरे के मित्र वनते हुए 
( सानसिम्‌, श्रवितारम्‌, त्वाम्‌, इत्‌ हि) संभजनीय रक्षक ग्राप का, ही ( ववृमहे ) 
[राज्य के लिये] वरणा करते हैं॥ 

प्रजावर्ग को चाहिए कि राजगद्दी के लिये ऐसे पुरुष का वरणा करें जो कि 
व्यवहारों को सुने, देखे, टढाङ्ग श्रौर टढव्यवसाय हो, जिसकी उग्रता शत्रुओं को 
असह्य हो, जो राजभक्तों का सेवनीय और सवका रक्षक हो ॥ 

अष्टाध्यायी २। ४ । ७३ ॥ ३। १ । ८५ के प्रमाण संस्क्रतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८ ॥ २१।२ में भी ॥२॥ 


प्रथ तृचस्य चतुथसूक्तस्य-नृमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3क २२ १ २ ३3१२ 3 १२ 


७१ ०---अधा हीन्द्रः गिवेण उप खा काम इमहे ससृग्महे । 


3२3 १ २ 8१ २ 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०६ ) में हो चुको ॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२२ 3 २ 3 १२ 3 १२ 


७११--वार्ण त्वा यव्याभिवधेन्ति शूर ब्रक्माणि । 
वावृध्वांस चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 


भाषार्थः--( अद्रिवः ) हे वज्ञादिधारी ! ( शूर) वीर ! राजन्‌ ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६० ` सामत्रेदे 


RS ०७ ०७ ०७७ ०१७ A “` 





(न) जैसे ( यव्यासि: ) नदियों से [निघं० १। १३] वा नहरों से ( वाः) 
जल को ( दर्धन्ति ) बढ़ाते हैं ( चित्‌ ) इसी प्रकार ( ब्रह्माण ) वेदोक्तकमं वा 
वेद ( वावृध्वांसम्‌ ) वृद्धि चाहते हुए (त्वा) आपको ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
बढ़ाते हैं । इसलिये आपको वेदोक्त कर्मानुष्ठान करना चाहिए । यह भाव है।। 
ऋ० ८।६८।५ में भी ॥२॥ 


वि) FN IT | 


अथ तृतीया 
3 २ 3३१२ ३२ ३ १२ २९ 3१ २ 3१२ 
७१२--युञ्जन्ति हरी इषरस्प गाथयोरो रथ उरुयुगे वचोयुजा । | 


3 १ २ 3१२ 


इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥३॥ 
इति प्रथमोध्यायः ॥ . 


माषाथंः-( इषिरस्य ) वहीं जाना चाहते हुए राजा के ( उरु युगे, उरो, 
रथे ) बड़े जुए वाले, रथ में ( वचोयुजा, स्ववदा, इन्द्रवाहा) वचन से ही 
जुतवाने वाले, सुखदायक, राजवाहन ( हरी ) घोड़ों को ( गाथया) राजा को 


प्रशसा के साथ ( युञ्जन्ति ) सारथि आदि जोतते हैं ॥ 
त्र० ८।६८।९ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥। 
यह श्रीमत्कण्ववंशावतंस पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला-मेरठ) निवासी तुलसीराम 


. स्वामीकृत सामवेदभाष्य उत्तराचिक में 
प्रथमाध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥। 


Cr मिया याब 
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ग्र३म्‌ 
अथ द्वितीयाध्यायः ॥। 


तत्र प्रथमे खण्डे, प्रथमे तृचे सूक्ते, प्रथमायाः श्रुतकक्ष ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । अनुष्ट्रप छन्दः ।! 


३ उ. 2 3 दू. ३४३ १ २३-६१ २२ 
७१३- पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत | 
१ २ 3१ २ ३3 १२ ७ 


उ 3 २ 
विश्वासाहं शतक्रतु' मंहिष्ठं चपंणीनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१५५) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीयाया:--ऋषिदेंवता च पूर्ववत्‌ । गायत्री छन्द: ॥ 


3 १ २ ३१ २3 २ १२ 
७१४--पुरूहुतं पुरुष्टुतं गाथान्यांर स सनश्रुतम्‌ । 
२३ १२ 
इन्द्र इति जवीतन ॥२॥ 
साषार्थः-हे ऋत्विजो ! तुम ( पुरुहृतम्‌ ) वहुतों से वा बहुत पुकारे हुए 
( पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत स्तुत किये हुए ( गाथान्यम्‌ ) गान कीर्तन करने योग्य ( सन- 
श्रुतम्‌ ) सदा से सनातन भाव से प्रसिद्ध परमात्मदेव को ( इन्द्र इति ) इन्द्र चाम 
से विख्यात ( ब्रवीतन ) कहो ॥ 
ऋ० ८। ६२। २ में भी ॥ 


रथ तृतीयायाः--ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


१ २ $१ २ ३ 


२ 3 १ २९ ८ 3२ 
७१४--इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानों नृतुः | 
3१ २ 3 १ २ 
महाँ अभिइंवा यमत्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( इन्द्र, इत्‌ ) परमात्मा ही (नः) हमारे लिये ( महोनां 
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DS 
वाजानाम्‌ ) बड़े वर्लो का ( दाता ) देने वाला है, ( नुतुः ) वही हमारा . कर्मानुकूल 
नचाने वाला है ( महान्‌ ) वही अनन्त ( अभिज्नु ) घुटनों के बल ( आयसत्‌ ) 
हमको कम मय बन्धनो से वांधता है ॥ 


ऋ० ८ । ६२। ३ में भी ॥३॥। 
ग्रथ द्वितीयस्य तृचसूबतस्य-८सिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ ३ १२ ३ १०२३ | 


७१६--प्र व इन्द्राय मादनं हयेश्वाय गायत । 


सखायः सोमपाव्ने ॥१॥ 
इसकी व्याक्या (१५६).में हो चुकी है ।' १॥ 


३९२ सामवेदे २. 
| 


अथ द्वितीया 
दद 3 २ ३ १२ २२ 3 शत 3 १२ 


७१७- शसेदक्थ सुदानव उत द्य त यथा नर! | 


3 «२ ३3३ १२ 


चक्रमा सत्यराधसे ॥२॥ 


भाषाथ- ( यथा ). जिस प्रकार ( नरः.) हम कर्मकाण्ड के नायक लोग 
(सत्यराधसे, सुदानवे) सत्य जिसका घन है, जो शोभन दानी है उस इन्द्र--परमात्मा न 
के लिये ( द्यक्षम्‌ ) प्रकाश का सावनभूत ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र ( चकृम ) करते हैं 
( उत ) ऐसे ही ( हंस ) तू भी उच्चारण कर: ( इत्‌ ) पादप्रणाथं है ।। 

अर्थात्‌ मनुष्यों को परस्परोपदेश से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 
का प्रचार करना चाहिये, जिससे ज्ञानप्रकाश बढे ।। 


निरु० १ । € का प्रमाण सं«्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७ | ३१। २ में 


भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 
च्‌ 3२्उ 3 १ 
७१८--त्व न इन्द्र वाजयुस्त्व गव्युः शतक्रतो | 
3१२ “ 
हिरणययुवंसो ॥३॥ 


, साषार्थः श्रव स्तोत्र कहा जाता है--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) 
_ श्राप ( नः ) हमारे लिये ( वाजयुः ) अन्त की इच्छा वाले और ( शतक्रतो ) हे 
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उत्तराचिके: द्वितीयोध्यायः ३९३ 


अनन्तज्ञान ! ( त्वम्‌ ) आप ( गव्युः ) गौ आदि पशु की इच्छा वाले तथा (वसो) 
हे वास. देने वाले ! (त्वम्‌ ) श्राप ( हिरण्ययुः) सुवर्णादि धन चाहने वाले 
हजिये ।। 





अर्थात्‌ आप हमारे लिये ऐसी इच्छा करें कि हमारे पास अन्न पशु लक्ष्मी 
आदि सव सुखसामग्री विद्यमान हो ॥ व्याकरण का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 
ऋ० ७। ३१।३ में भी ॥३॥। 


ग्रथ तृतीयस्य तृचसूक्तस्य-मेव्यातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 


गायत्री छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 
3१२ 3 १२३ १ २ 30 5... A 
७१६--वयश्चु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः। 


१) २, अं #१5२ 

कणवा उक्थेभिजरन्ते ॥१॥ 

इसकी व्याख्या ( १५७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ ३ १ श्र 5 १ २ 3 २३ १२ 


७२०--न घेमन्यदा पपन वञ्िन्नपसो नविष्टो । 
तवेदु र्गोमेश्चिकेत ॥२॥ 


भाषाथंः- ( बस्त्रिन्‌ ) हे दुष्टनिवहुण ! नियन्तः ! परमेश्वर ! मैं 
( भ्रपसः ) कर्मकाण्ड के ( नविष्टौ ) नवीन यज्ञ [आरम्भ] में ( ग्रन्यत्‌ ) आप 
को छोड़ अन्य की (न घ ईम्‌ ) नहीं ही ( श्रापपन ) स्तुति करता हूँ (उ) 
क्योंकि ( तव इत्‌ ) आपके ही ( स्तोमः ) स्तोत्रों से ( चिकेत ) ज्ञान पाता हूँ ॥ 

ज्ञानलाभ के लिये मनुष्यों को परमात्मा का परित्याग करके अन्य की स्तुति 
नहीं करनी चाहिये ॥ व्याकरण और निघण्टु ३ । १४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ८ । २। १७ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
७२१--इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | 


१ २ 3 २३०१२ 


यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ 
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३९४ सामवेदै 


ड्ड 





०-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 

माषार्थः- हे इन्द्र ! परमेश्‍वर ! ( देवः) विद्वान्‌ लोग ( सुन्वन्तम्‌ ) 
अपने साक्षात्‌ कराते हुए आपकी ( इच्छन्ति ) इच्छा करते हैँ, ओर ( स्वप्नाय ) 
निद्रा के लिये ( न स्पृहयन्ति ) नहीं इच्छा करते । किन्तु ( अ्रतन्द्रा:) निरालस 
होकर ( प्रमादम्‌ ) अत्यन्तानन्द को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ 

अर्थात्‌ परमात्मा का साक्षात्कार चाहने श्रौर यत्न करने वालों के निद्रा 
आलस्यादि तमोगुण दूर हो जाते हैं, निरन्तर ग्रानन्द प्राप्त होता है !। 

ग्रष्टाध्यायी १ । ४ । १६ आदि प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
८।२। १८ में भी ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थतृचसुक्तस्य -- श्रतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २3 १ २ १ रर 
७२२ - इन्द्राय मद्दने सुतं परिष्टोभन्तु नो गिरः 
3 १ २ 3 १२ 


अकमचन्तु कारव! ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५८ ) में ही चुकी है।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
७२३--यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः | 


२३ 3१ २ 


इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 


भाषार्थ:--( सप्त ) सात ७ ( संसदः ) योगभूमियों में आसन जमाने वाले 
पुरुष ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेइवर में ( विइवाः) सव ( श्रियः) लोग लक्षिमियों 
को ( ग्रधि रणन्ति) श्रधिकता से वाशित करते हैं ( सृते) ) मन शुद्ध होने पर 
( इन्द्रम्‌ ) उस परमेश्वर को ( हवामहे ) हम प्‌ कारते हैं ॥ 
ग्रथवा--(सप्त संसदः) सात ऋत्विज्‌=३ उद्गाता, ४ होता, ५ मैत्रावरुण, 
६ ब्राह्मणाच्छंसी, ७ श्रच्छावाक ( यस्मिन्‌ ) जिस सोम में (विइवा:) सव (श्रियः) 
सौमाग्यलक्ष्मियों को ( श्रधिरणन्ति ) श्रधिकता से बताते हैं ( सृते) उस सोम के 
सम्पन्न श्रमिषुत हो जाने पर (इन्द्रम्‌) वृष्टिकारक मौतिक देवविशेष को (हवामहे) 
इम प्रशंसित करते हें ॥ 


ऋ० ८ | ६२। २० में मी ॥२॥ 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ३९५ 





ग्रथ तृतीया 
१२ 3 १२ 2 १ २ 3१ २ 


७२४--त्रिकट्रकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
तमिद्वर्धन्तु नो गिरः ॥३॥ 
भाषार्थः - ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( त्रिकद्र केषु ) त्रिकद्रकनामक यज्ञ 


के ३ दिनों में ( चेतनं यज्ञम्‌ ) ज्ञानसाधन यज्ञ का (ग्रत्नत) विस्तार करते हैं ( तम्‌ 
इत्‌ ) उसी यज्ञ को ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणी ( वर्धन्तु ) वढ़ावं ॥ 


आभिप्लविक ३ दिन त्रिकद्र क होते हैं । जेसा कि गवामयनादि सब (यज्ञ) 
३६१ दिन में सिद्ध होता है उसमें १ --प्रायणीयोऽतिरात्र, २--चतुविश, ३-उक्थ, 
४---ज्योतिगों , ५-श्रायुगौ, ६-आयुर्ज्योति, ये छः ६ दिन श्राभिप्लविक कहाते हैं, 
इनमें ४ । ५। ६ ये अरन्त के तीन त्रिकद्र क हैं। अष्टाध्यायी २ । ४ । ७३ और 
६।४।९९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० ८ । ६२। २: में भी ॥३॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयखण्डे प्रथमतृचस्य--इरिमिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ ३ 


७२५४--अय त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिंपि । 


१ २३ २ 3 १७४ 


एही मस्य द्रवा पिव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५६ ) में ग्रा गई ॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१. २ 


७२६--शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सतः 


3 १ २ 


आखण्डल प्र हयसे ॥२॥ 


साषार्थः--( शाचिगो ) समर्थं किरणयुक्त .( शाचिपूजन ) किरणों के 
समर्थक ( झाखण्डल ) मेघ के भ्रवयवों को खण्ड-खण्ड करने वाले सूर्यं ! ( झयम्‌ ) 
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३९६ सामवेदे 





` यह सोम ( ते ) तेरे ( रणाय ) मेघों के साथ संग्राम और विजय के लिये ( सुतः ) 


खींचकर रक्खा है ।( प्रहूयसे ) ) और ग्राह्वान वा वर्णन किया जाता है ॥ 
अर्थात्‌ सूयं की किरणों समर्थ हैं भौर सूयं उनका समर्थक है । इसलिये सूर्य 


और मेघ के युद्ध में सूर्य के विजय अर्थात्‌ वष्टि के लिये सोम से यज्ञ करना 
चाहिये ॥ ऋ० ८ । १७ । १२ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २ 3 १ च 
७२७--यस्ते शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुएडपाय्याः । 
श्ण 3 १ २२ 


न्यस्मिन्‌ दध्र आ मन; ॥३॥ 
 साषार्थः--( श गवृषोणपात्‌ ) रडिमयो से वर्षाने वाले इन्द्र=सूयं का पतन 
न कराने वाले ! अर्थात्‌ अपने स्थान पर स्थिर रखने वाले इन्द्र ! (यः) जो 
( प्रणपात्‌ ) अतिशय करके न गिराने वाला=रक्षा करने वाला (ते ) तेरा ( कण्ड- 
पाय्यः ) कुण्डपाय्य यज्ञविशेष है ( ग्रस्मिन्‌ ) इस यज्ञ में [ऋत्विगादि नील ] 
( सनः ) चित्त को (नि श्रा दध्रे ) नितरां धारण करते हैं ॥ 


ग्रष्टाघ्यायी २।१। २ ३। १। १३०॥ ६।४। ७६ का प्रमाणा 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
 ऋ०८।१७।१३मे भी ॥३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य- कुसीद काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ श्र ३१ २ 3२ 3 १ र्र 
७२८ आ तू न इन्द्र छुमन्त चित्रं ग्राभं संगृभाय | 
3 १ २२ Eu 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१ ६७) में हो चुकी ॥१॥॥ 
अथ द्वितीया 


3 २ ३१ ४५ 


 ७२&--विद्या दि त्वा तुबिकृमि तुविदेष्णं तुम्‌ । 


१ रर 


__ तुविमात्रमवोभिः ॥२॥ _ 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्याय: ३६७ 

OOOO OOOO OOO OOOO OOO OOO OO OO आ 

भाषार्थ:- हे राजन्निन्द्र ! ! श्रवोभिः ) ग्रापकी की हुई हमारी. रक्षाश्रों 
से ( त्वा ) श्रापको ( तुविकूमिम्‌ ) वहुकमंयुक्त पुरुषार्थी ( तुविदेष्णं ) बहुदानी 
( तुवीमघम्‌ ) वहुत धनी और ( तुविमात्रम्‌ ) बहुत वड़े परिमाण वाला हम 
( विद्य ) जानते हैं ( हि) निश्चय ॥ | 

निघण्टु ३ । १॥ २। १० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८। ८१।२ में भी ॥२।। 


अथ तृतीया 
रण २९ 3 १ श्र 3 १ २ 
७३०--न हि खा शूर देवा न मत्तांसो दित्सन्तम्‌ । 
३२३ ३१२ 


भीमं न गां वारयन्ते ॥३॥ 

भाषा्थ:--( शूर ) पराक्रमी राजन्‌ ! ( दित्सन्तम्‌ ) शत्रुओं के शिर 
क!टना चाहते हुए ( गाम्‌ ) वेल के (न ) तुल्य वली ( त्वा) आपको ( देवाः) 
देवता ( न, हि ) नहीं ( मर्तासः ) और मनुष्य ( न ) नहीं ( वारयन्ते ) रोकते ॥ 

अर्थात्‌ दैवी और मानुषी कोई वाधा विघ्न नहीं कर सकतीं । विज्ञान बल 
से देवी गौर वाहुबल से मानुषी रुकावटों को आप हटा सकते हैं । 

ऋ० ८। ८१। ३ में भी ।।३॥ 

ग्रथ तृतीयतृचस्य-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र भ्रथमा 
3 १ 3 २ 3१ २ 3१२ 
७३१--अभि त्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये । 


२ 3 १२ 
तृम्पा व्यश्चुही मदम्‌ ॥३॥ 
इसकी व्याख्या (१६१ ) में हो चुकी ॥१॥ 
_ अथ द्वितीया 


२ ३ १ २3 २३ २३१ २ 3 १ २ 


७३२--मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 


3 १२ 


मा को ब्रह्मड्िषं वनः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( अविष्यवः ) भोजनभट्ट लोग [ निघं०२।८] जो कि 
( उपहस्वानः ) उपहास करने वाले और ( मूराः ) मूढ हैं (त्वा ) तुको (मा 
दभन्‌ ) न हिसित करे और तू भी ( ब्रह्म्िषम्‌ ) वेद के दवष करने वाले को 
( सा कीम्‌ ) मत ( वनः ) भज ॥। 
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अर्थात्‌ इन्द्रयागादि कर्मानुष्ठान के विरोधी, स्वार्थी, मूढ़ लोग यज्ञ के नाश 
से वृष्टिकारक इन्द्र के विधायक न हों ओर इन्द्र से उन्हें भ्रानुकूल्य भी न हो । 
यह परमात्मा का ग्रनुग्रह प्राथित हे ॥ 
ऋण ८। ४५। २३ में भी ॥२॥। 
गथ तृतीया 


3१ २ 


७३३--इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । 


२ न्‌ 
सरो गोरो यथा पिर ॥३॥ 
भाषार्थ--( गोपरीणसम्‌ ) किरणों से मिले हुए (त्वा ) तुक इन्द्र को 
( इह ) इस यज्ञ में ( महे ) वड़े ( राधसे ) ग्रन्नादि धन के लिग्रे [वृष्टि द्वारा] 
( सन्दन्तु ) मनुष्य सोम से हृष्ट भ्रर्थात्‌ वृष्टि श्रादि स्वकार्य करने में अनुकुल करे॥ 
और तू ( पिब) उस सोम को शोष। दृष्टान्त - यथा) जेसे ( गोरः ) गौर 
शग ( सरः ) सोमरस जल को पीता है तद्वत्‌ ॥ 
निघण्टु १।४॥ २ । १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 
अथ चतुर्थतृचस्य- काण्वः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 3२३ ३ २ 3 १२ 3१२ 


७३४- इद वसो सुतमन्धः पिया सुपूणमुदरम्‌ । 


अनाभयिनूरिमा ते ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( १२४ ) में हो चुकी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २ 32३ 3 २ ३ १७४ 


७३५ = नुभिथोतः सृतो अश्नेरव्या वारैः परिपूतः 


२ 3 १२ 


अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


७३ ६--त ते यवं यथा गोभि स्वादुमकमं श्रीणन्तः 


२ 3 १ २ ३१ २ 


इन्द्र त्वास्मिंत्सधमादे ॥३॥ 
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७ 


भषार्थ:-- ( नृभिः ) कर्म के नेता ऋत्विजों से ( घौतः ) धोया हुग्रा 
फिर ( भ्रश्‍से: ) अ्रश्मा-पत्थरों से ( सुतः ) छेत कर निचोड़ा हुआ और ( श्रव्या- 
वारः ) ऊर्णामय दशापवित्रो से ( परिपूतः ) सर्वथा स्वच्छ किया हुंग्रा सोम है (न) 
जेसा ( नदीषु ) नदियों में ( निक्तः ) स्नान कराया हुग्मा ( ग्रश्‍वः ) घोड़ा ॥ 
( तम्‌ ) उस सोम को (ते ) आपके लिये ( श्रीणन्तः ) दुग्धादि में मिलाकर पकाते 
हुए हम लोग ( स्वादुम्‌ ) स्वाद ( श्रकर्म ) बनाते हैं। दृष्टान्त--( यथा ) जेसे 
( गोभिः ) गौवो के लिये ( यवन्‌ ) यवादि से सिद्ध किया दलिया आदि भोज्य 
स्वादु बनाते हैं तद्वत्‌ ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! यजमान ! ( अ्रस्सिन्‌ ) इस ( सधमादे ) 
यज्ञ में ( त्वा ) आपको “हम सोम पिलाते हैं' यह शेषाथ है ॥ 

जिन घटों में सोम ग्रहण किया गया हो वे घट “ग्रह” कहाते हैं। और वे 
(ग्रह) प्रातःसवन में “उपाँशु' आदि, माध्यन्दिन सवन में “मरुत्वत्तीयादि'' तृतीय- 
सवन वा सायं सवन में “ग्रादित्यादि” संज्ञक होते हैं। इनके ग्रतिरिक्‍त षोडशी 
आदि यज्ञों में बहुत से “षोडशी'' संज्ञका (ग्रह) घट होते हैं। इन सवके अति- 
रिक्त एक “अ्रदाभ्य नामक ग्रह होता है, और यह वह ग्रह है कि जिस गूलर की 
लकड़ी के पात्र में सोम रखा हो, उसमें होता के चमसे वाले“निग्राम्या नामक जल 
लेकर उसमें तीन सोमलताखण्ड डाल कर “ग्रग्नये त्वा०” (यजुः ८ । ४७) इत्यादि 
तीन मन्त्रों से क्रम से ग्रहण किया जाता है । ऐसा ही कात्यायन ने १२। ५ । १३- 
१५ में कहा गया है कि “ग्रदाम्यं गृह्वाति०” इत्यादि ॥ 

ग्रष्टाध्यायी २ । ४। ८० का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 

ऋ० ८ । २। २-३ में (अ्रव्योवार:) पाठान्तर है ।।२-३॥। 


ग्रथ तृतीयखण्डे प्रथमतुचसुक्तस्य--विश्वा मित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3% २" 3१ २ 
७३७- इद ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते । 


[पबा त्वा३स्य गिवेणः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या (१६५) में हो चुकी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
२, १8;- १.२. 3 १ २६ ३१ २६ 3करर 
७३८--यस्ते अनु स्त्रधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । ` 


१ = 


स त्वा समत्त सोम्य ॥२॥ 
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भावार्थः ( सोस्य ) हे सोमपानयोग्य राजन्‌ ! इन्द्र ! (सुते) ग्रमिपुत ` 
होने पर (यः) जो सोम (ते) आपके लिये ( स्वधाम्‌ श्रनु ) भोजन के साथ 
( श्रसत्‌ ) होवे ( सः ) वह सोम ( त्वा ) ) आपको ( ममत्तु ) हृष्ट करे और श्राप 
( तन्बम्‌ ) शरीर को ( नियच्छ ) नियम से रखिये ॥। 

मनुष्यों को सोमरस खींचकर राजा के ग्रपंण करना चाहिए और राजा को 
उसका सेवन करके व्यायामादि से शारीरिक उन्नति करनी चाहिए ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ८ । १। ६६ ॥ ४। ४। १३७॥। ६। ४। ८६ और ६।१। 

१६२ के प्रमाण और ऋ० ३।५१।११ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


3 २३ 3 १ २ 3 १ २ 


७३६- प्र ते अश्नोतु कुच्योः प्रन्द्र त्रह्मणा शिरः । 


२ ३ १ २३ १२ 


प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 


माषार्थ:-- ( शर ) वीर ! ( इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) ग्रापको ( कुक्ष्योः ) 
दोनों कोखों में ( प्र, श्रइनोत्‌ ) उक्त सोमरस व्याप जावे ( ब्रह्मणा ) भोजन के रस 
के साथ ( शिर; ) शिर को (प्र ) व्याप जावे और ( राधसा ) घनेश्वर्य के साथ 
( बाहू ) दोनों भुजाग्रों को ( प्र ) व्याप जावे ॥ 
निघं० २। ७ ॥ २ । १० ग्रष्टाध्यायी ३। १ । ८५ के प्रमाण और ऋ० ३ । 
५१ । १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।३॥। 


अथ द्वितीयतृचसूक्तस्य-मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3. १ २३3१ २३ १ 


७४०- आ त्वेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गायत । 


१ २ 3 १ २ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६४) में हो चुकी ।।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
७४१--पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 


इन्द्र सोमे सचा सते ॥२॥ 
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माषार्थः-- हे मित्रो ! [यह पूर्व मन्त्र से लेकर] ( पुरूतमम्‌:) बहुत शत्रुओं 
के नाशक ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( वार्याणाम्‌ ) धनादि वरणीय पदार्यों के. ( ईशानम्‌) 
स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( सोमे सुते ) सोम अभिषुत होने पर ( सचा ) 
मिलकर [ अभिप्रगायत ] गाग्नो ॥ 


ऋ० १।५।२मेंभी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २ 3 २३१ २३ २ 3 १ २९ 
७४२--स घा नो योग आ अदत्य राय स पुरन्ध्या । 


२३ १ २ 3 १ नर 


गमद्वाजेभिरा स नः ॥३॥ 
भाषार्थः “है मित्रो! (सघ ) वही ईश्वर ( नः ) हमारे ( योगे ) योग 
साधन में ( भ्राभुवत्‌ ) साक्षात्‌ हो, ( सः ) वही ( राये ) धन के लिए अन्‌कुज हो, 
( सः ) वही ( पुरन्ध्या ) वुद्धि से अनुकुल हो ( सः ) वही (नः) हम को (वाजेभिः) 
बलों वा अन्नो से ( ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो॥ | 


ऋ० १। ५। ३ में “पुरन्ध्याम्‌”” पाठ है ।।३॥ 
ग्रथ तृतीयतृचसूक्तस्य-शुनःशेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ 3१ २३ १२ 
७४३--योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
१ २३ १ २३ १२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( १६३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


अथ ड्रितीया 


उद्‌; उजवा २२0 39.97 ०00 9 


२ 
७४४- अनु प्रत्नस्यौकसो हुते तुविप्रतिं नरम । 


२ 3 १.२ 3 २ 3.२ 
यं ते पूवं पिता हुवे ॥२॥ 
भावाथं:--( प्रत्नस्य ) सनातन ( श्रोकसः ) मोक्षपद के ( ग्रनु ) गानु 
कल्य से ( नरम्‌ ) ले जाने वाले ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुत समय के प्रति पहुँचाने वाले 
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( ते ) आप को ( हुवे ) मैं स्तुत करता हूँ ( यम्‌ ) जिस आपको ( पूवम्‌ ) इससे 
पुवं ( पिता ) मेरे गुरु ने ( हुवे ) स्तुत किया है ॥ 

शिष्य प्रशिष्यों को गुरुपरम्परा से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना 
करनी चाहिए । यह भाव है ॥ ऋ० १। ३० । ९ में भी ॥२॥ 


थ तृतीया 


3 २ ३ २ 


७४५४--या घा गमद्यदि श्रबत्सह्तिणोभिरूतिभिः 


१ २ ३१२ 3 
वाजेभिरुप नो इवम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--प्रकरण से परमेश्वर ( यदि) जो (नः) हमारे ( हवम्‌ ) 
स्तोत्र वा पुकार को ( श्रवत्‌ ) सुन ले स्वीकार कर ले ( घ ) तो उसी समय (सह- 
न्रिणीभिः ) वहुत सी ( ऊतिभिः ) रक्षाओ्रों और ( वाजेभिः ) बलों के साथ ( उप 
झा गमत्‌ ) हमको प्राप्त होवे ॥ 
ऋ० १।३०।८ में भी॥३॥। 


अथ चतुथतृचसूक्तस्य--नारद ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


१२ ३२३ २ २३ 


७४६--इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु' पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


3२ ३२ 3 १२ 
विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१॥ 
इस की व्याख्या (३८१ ) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया-- 
१ २३१ २ 3 २ ३ १ २ 
७४७--स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वधः 
3 २ 3१ २ उ १२ 3 २ 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 


माषायंः--( सः) वह परमेश्वर ( देवानाम्‌ ) सूर्यादि के ( सदने ) 
स्थान. (-्रयमे ) विस्तृत ( व्योमनि ) आकाश में ( वृधः) महिमा से स्थित 
( सुपारः ) भक्तों के कार्य मले प्रकार पूरे करने वाला ( सुश्षबस्तम ) अत्युत्तम 
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यश वाला ( समप्सुजित्‌ ) कर्मो में [ निघं० २ । १ ] भले प्रकार . जीतने वाला-- 
कर्मानुकुल फलदायी है ॥ 


ऋण० 5। १३। र में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 १ २ 3 २3 त २ 3 १ २ 
७४८--तसु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 
१ २ 3 १ दर १ २ ३२ 


भवा नः सुभ्ने अन्तमः सखा वृधे ॥३॥ 


भाषाथ:-- ( वाजसातये ) बलों का जिस में लाम है ऐसे ( भराय ) 
कामादि शात्रुय्नों से संग्राम के लिये (तम्‌ उ) उस ही ( शुष्मिणम्‌ ) महायली 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( हुवे ) पुकारता हुँ कि हें परमेश्वर ! आप (नः) हमारी 
( वृधे ) वृद्धि ( सुम्ने ) और सुख के निमित्त ( श्रन्तमः ) समीपवर्ती (सखा ) 
मित्र ( भव ) हजिये ॥ 

निघं० २। १७॥ ३।६॥२।१के प्रमाप और ऋ० ८। १३।३का 
पाठभद सस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥। 


अथ चतुथ खण्ड प्रगाथस्य प्रथमधूक्तस्य वामदेव ऋषिः । ग्रग्निदेवता । 


बृहती छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
२२ 3१ 
७४६--एना वो अग्नि नमसोज नपातमा हुये । 
१ २ 3१ २ २२ 3२३ १२ 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥।२॥ 
इसकी व्याख्या ( ४५ ) में हो चुकी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२; उऊ १ २ १ २३क २२ 
७५०--स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुद्रः रश्व हुतः 


3१ २ ३3२ 3 २ 3 १२ ३२३ 


म्रक्ञा यज्ञः सशमी वस्न देवं राधो जनानाम ॥२॥ 


भाषाथः--( सः ) वह पूवमन्त्रोक्त अरित ( जनानाम्‌ ) यजमानादि जनों 
के ( वसूनाम्‌ ) घनों में ( देवम्‌ ) उत्तम ( राधः ) धन को ( योजते ) युक्त करता 
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है । ( सः ) वह ( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार आहुति दिया हुआ ( सुब्रह्मा ) उत्तम 

ब्रह्मवाला ( सुशमी ) शोभन शमी ग्रादि काष्ठ वाला ( यज्ञ ) होम ( विश्व- 

मोजसा ) संसार के रक्षक ( झरुषा ) तेज से ( दुद्रवत्‌ ) दूर तक जाता है ॥। 
ऋग्वेद ७। १६। २ में भी ॥२॥ 


अथ प्रगाथस्य द्वितीयसूवतस्य--वसिष्ठ ऋषिः । उषा देवता । बृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
च 3 २ 3२ 
७४ १-प्रत्यु अदश्योयत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः | अपो 
3१ २ १ २३ २3 


वृणुते चल्लुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ३०३ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 


अथ द्वितीया 
२३ १ २ 3 २३ १२ 3 १ २२ 3 २ 
७५२--उद्ख्रिया सुजते स्यं सचा उद्यन्नक्षत्रमचिवत्‌ | 


१ २२३ २३ १ २ 3 २ 3 


तवेदुषो व्युपि खयंस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 


भाषार्थः ( सूर्य: ) सुयलोक ( उद्यन्‌ ) सदा उदित ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
आर ( अचवत्‌ ) किरणों वाला है । और वह ( सचा ) एक साथ ही (उत्नियाः) 
किरणों को ( उत्‌ सजते ) ऊपर को छोड़ता है । तथा च--( उषः ) प्रभात वेला! 
हम ( तव ) तेरे ( च ) और ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( व्युषि ) प्रकाश में ( इत्‌ ) ही 
( भवतेन ) अन्न से ( संग्रमेमहि ) समागम कर्‌ ॥ 
मनुष्यों को सदा सूर्यादि के प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए, अन्धकार में 
नहीं । यह तात्पयं है ॥ सायणाचायं ने इसके भाष्य में लिखा है कि “सूर्य के तेज से 
ही रात्रि में चन्द्रादि नक्षत्र चमकते हैं” इससे पाया जाता है कि सायण तक हमारे 
देशवासी इस विज्ञान को वेदादि शास्त्रानुसार जानते, मानते रहे ॥ 
ऋग्वेद ७ । ८१। २ में “सचां पाठ है ॥२॥ 
श्रथ प्रगाथस्य तृतीय धूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । अश्विनो देवते । बृह॒ती छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
3१ २ 3 १२ J यी. 
७५३--इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना | 
3१ २ 3 १ २ 


अयं वामह् ऽसे शचोत्रस्‌ विशविश हि गच्छथः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ३०४ ) में ग्रा गई है ॥१॥ 
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उत्तराचिके द्वितीयोव्यायः ४०५ 
&-००-०-२०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-००-०-« 
ग्रथ द्वितीया 

AE द 3 १२ 3 १ २ 3१ २ 
७४४--युव चित्रे ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सनृतात्रते । 

3 २ = IMA 35 IN 9 3 १२ 3 १ २९ 

अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छतं पिवतं सोम्यं मधु ॥२॥ 

, भाषार्थः - ( नरा ) सव जगत्‌ के नेता ! ( समनसा ) समान मन वाले 
सूय श्रौर चन्द्रमा ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( सूनृतावते ) वेदिकवाणी वाते यना- 
नुप्ठान सम्पन्न पुरुष के लिए ( चित्रम्‌ ) अनेक प्रकार का ( भोजनम्‌ ) भोजन 
( ददथुः ) देते हो, ( चोदेथाम्‌ ) कर्म में प्रवृत्त करते हो, ( श्र्वाक्‌ ) जगत्‌ फे 
सामने ( रथम्‌ ) ग्रपने रमणीय स्वरूप को ( नियच्छतम्‌ ) नियमपूर्वक लाते हो । 
सो तुम दोनों ( सोम्यम्‌ ) सोम का ( मधु ) रस ( पिबतम्‌ ) शोषण करो ॥ 

सूर्य चन्द्रमा शीतोष्ण से जगत्‌ के निर्वाहक हैं ग्रोषधि वनस्पत्यादि रूप 
भोजन सवके लिये देते हैं। प्रकाश से जगत्‌ को व्यापार में प्रवृत्त करते हैं और 
सोमादि श्रोषधियों के रस को पीकर जगत्‌ का उपकार करते हँ । जिस प्रकार 
मनुष्यादि के भीतरी वलसाधन का नाम मन हैं, इसी प्रकार सूर्य चन्द्र के आन्तरिक 
वलसाधन को यहां मन जानिये ॥ ऋ० ७। ७४। २ में भी ॥२॥ 


भ्रथ पञ्चमे खण्ड प्रथमस्य तृचसूक्तस्य अवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 

3 २ 3 रउ 3 १ प ३ १ २३७ १ २ 
७५५--अस्य प्रत्नामनु य ते शुक्रः दुदु अहयः । 

१२ 3१ शर 

पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥१॥ 
| माषार्थे:--( श्रस्य ) इस सोम की ( प्रत्नाम्‌ ) पुरातन ( द्यूतम्‌) चमक 
को पे अनु ) पहचान कर ( श्रह्नयः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ( शुक्तम्‌ ) श्वेत (सहस्रसाम्‌) 
बहुतो के सेवनीय ( ऋषिम्‌ ) वुद्धिपुवक ( पय: ) दुग्ध को ( दुबुह ) दुहते हैं ॥ 

अष्टाध्यायी ३।२। ६७ ॥ ६। ४ । ४१ ॥ ६। १ । ६७ के प्रमाण संस्कृतः 

भाष्य में देखिये ।। यजुः ३। १६ ऋ० ६। ५४। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १, खर 3२३ १ २२ क 
७४६--अय॑ ख्य इवोपदृगयं सरांसि थात्रति | . 


३ २ 3२3 १ श्र 


सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥ 
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DOO OO OO CO OOO ०02 OO OO OOO OO OOO 
भाषार्थः - ( अयम्‌ ) यह सोम (सूर्य इव) सूर्यंसा ( उपट्टक्‌ ) नेत्र 
सहायक है । ( प्यम्‌ ) यह सोम ( सरांसि ) ३० उक्थ पात्रों अथवा महीने के ३० 
दिनों को तथा ( सप्त ) सात ७ ( प्रवतः ) नदियों रूप भुरादिकों को ( ग्रादिषम्‌ ) 
द्यलोक पर्यन्त ( धावति ) जाता है । 


निरुक्तकार यास्क ५ । ११ में कहते हैं कि -“'याज्ञिक लोग तो 'सरां।स' 
पद से ३० उकथपात्रों का अर्थ बतलाते हैं जो कि माध्यन्दिन सवन में एक देवता 
वाले होते हैं और जिनको उस स. य में एक प्रतिधान से पीते हैं तथा नेरुक्तों की 
यह सम्मति है कि ३० अपरपक्ष के ग्रहोरात्र और ३० पूवं पक्ष के अहोरात्र हैं। जो 
कि चन्द्रमा से आने वाले जल हैं, उनको किरणं श्रपरपक्ष में पीती हूँ । तथा हि - 
( यमक्षि० ) यह वेद में कहा है । उसको पूव पक्ष में आप्यायित करती हैं, जेसा 
कि - ( यथा देवाः ) वेद में कहा है । ऋ ६ | ५४। २ में भी ॥२॥।। 


अथ तृतीया 


२२९३ १ २ 


५७--अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 
सोमो देवो न स्थः ॥३॥ 


साषार्थ:- ( श्रयम्‌ ) यह सोम ( निशवोनि ) सव ( भुवना ) भुवनों को 
( पुनानः ) शुद्ध करता हुआ ( उपरि ) ग्राकाश में ( तिष्ठति) स्थित होता है 
( न ) जेसे ( देवः ) प्रकाशमान ( सूर्यः ) सूर्यं सब भुवनों को किरणों से शोधता 
हुआ स्थित है । 

ऋ० ६॥ ५४॥। ३ में भी ।:३॥ 


अथ द्विनीयतृचसुक्तस्यः--श्रसित; काञ्यपोऽमही थुर्वा ऋषि: । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा. 
3२ 3 २२ १ २ 3२ 3१ २ 
७५८--एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः 


१२ 3 १२ 


हृरिः पवित्र अपति ॥१॥ 


भाषार्थः--( हरिः ) हरित वणं ( एषः ) यह सोम ( प्रत्नेन ) प्राचीन 
( जन्मना ) जन्म से ( सुतः ) ्रभिषुत किया हुआ ( देवः ) द्योतमान ( पविप्ने ) 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ४७ 
ORO CSS SDSS SN © OOO 
दशापवित्र पर रक्खा हुआ ( देवेभ्यः ) वायु आदि देवों के लिये ( अर्षति ) प्राप्त 
होता है ।। ः 
ऋ० ६।.३। € में भी ॥१।। 





ग्रथ द्वितीया 
3२ क १ २ जत ३२ 3 १ २ 
७५६--एप प्रत्नेन मन्मना देवो देपेम्परुपरि | 


3 १ २२ 
कविविप्रेण वावधे ॥२॥ 
भावार्थः--( एष: ) यह सोम ( प्रत्नेन ) पुराणे ( मन्मना ) ज्ञानसाधन 
से ( देवः ) प्रकाशमान ( कविः ) बुद्धि तत्त्व का उभारने वाला ( विश्रेण ) विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ से (देवेभ्यः) वायु आदि के लिये (परि वावृधे ) सव ओर बढ्ता है ॥ 
%० ६ | ४२। २ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥२।। 


ग्रथ तृतीया 
3 २ 3 १ २९ 3२३ १ २ 
७६०--दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि विच्यसे | 
१ २ ३१ २ 
क्रन्द्‌ देवां अजीजनः ॥३॥ 
भाषार्थः _ (प्रत्नम्‌) पुराणे ( इत्‌ ) ही ( पयः / रस को (दुहानः ) 
प्ण क हुआ सोम ( पवित्रे ) दशापवित्र पर (परिबिच्यसे ) सरवतः सेचन किया 
जाता हे । ( ऋन्द्रन्‌ ) अग्नि में पड़ने से चटवट करता हप्रा (देवा गु 
देवों को (श्रजीजन:) जनता है । यी 


4० ६ | ४२ । ४ का पोठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


अथ तृतीयत्‌ चसुक्तस्य --क्रष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 3२ ३१ २३ १ २ 
७६१--उप शिक्षापतस्थुषो [भियसमा धेहि शत्रपे । 
१२ ३ २ 3२ 


पवमान विदाँ रयिम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - (पवपान) सोम ! (झ्रपतस्थुषः) विरोध में खडे होने वालों 
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४०८ सामवेदे 


ra OO, SOO OO 
की ( उपशिक्ष ) दण्ड से शिक्षा दे (शत्रवे) शत्रु के लिये ( भियरूम्‌ ) भय 
(ग्राघेहि) रख (रयिम्‌) और राज्यलक्ष्मी का (विदा.) लाभ करा ॥ 

सोम सेवन करने वाले वीरों के शत्रुओं का नाश और राज्यलक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है ॥ क्र ६। १६। ६ में भी ॥१॥ 





ग्रथ द्वितीया 


२३ २ ३ २३ २३ १ 3 3 १ 


७६२--उपो पु जातमप्तुरं गोभिभेङ्ग' परिष्कृतम्‌ । 


इन्दु देवा अयासिपुः ॥२॥ 


इसकी व्याख्या (४८७) भें हो चुकी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १२ 3१ २ 


७६३--उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । 


अभि देवों इयच्षते ॥३॥ 


इसको व्याख्या (६५१) में ग्रा गई ॥।३॥ 


ग्रथ षष्ठ खण्ड प्रथमतृचसूकंतस्य - श्यावाश्व ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
q श्र बिर 3 १ २ ३१ २ 
७६४- प्र सोमासो विर्पाश्चतोऽपो नयन्त उमेयः | 
१२ 3.१ २ 
वनानि महिपा इव ॥१॥ 


इसकी व्याख्या (४७८) में हो गई ।।१॥ ' 


अश द्वितीया 
₹ “< 3१२ ॐ २.३३३ १ ¦ 5535222 
७६५--अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया | 


२5 १ २ 


वाजं गोमन्तमत्षरन्‌ ॥२॥ 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ४०९ 


OOOO OOOO OOO OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OC 
भाषार्थः - ( बभ्रदः ) पीतवणां पके हुए ( शुक्राः ) चमकीले सोम (ऋतस्य) 
यज्ञ की ( धारया ) परिणामरूप वर्षा से ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रियशुक्त ( वाजम्‌ ) वल 
वा अन्न को ( द्रोणानि ) घौनों ग्रर्थात्‌ मणों वा वहुत ( अभिप्रक्षरन्‌ ) सर्वतः 
वर्षाते हैं ॥ 
ऋ० । ३३।२ में भी ॥२॥। 





ग्रथ ततीया 


3 १ २२ 3२३ १२ २१ 


७६६--सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धव! । 


सोमो अप्न्तु विष्णवे ॥३॥ 


भाषार्थः--( सुताः ) खींचे हुए ( सोमाः ) प्रसिद्ध २४ प्रकार के सोम 
( इन्द्राय ) इन्द्र ( वायवे) वायु ( वरुणाय) जल ( मरुझू य: ) ऋत्विजों 
[निघं० ३ । १८ ] ओर ( विष्णवे ) व्यापक सूत्रात्मा वायु के लिये ( भ्रषंन्तु ) 
यज्ञ द्वारा जावं ।॥। 

ऋ० ६। ३३। ३ में “अ्र्षन्ति” पाठ है॥३॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मकद्वितीयसूफ्तस्य--भरद्दाजादय: सप्त ऋषय: ॥ ' 
सोमो देवता । बुहती छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 
२ ३१२ 3 २ 5१ २ 


७६७--प्र सोम देवत्रीतये सिन्धुन पिप्ये अशंसा । 


अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१४ ) में हो चुकी है ॥!१॥ 


अथ द्वितीया 


२३ १ २२ 3२ 3 १ शष 


७६८--आ हयंतो अजु नो अत्के अव्यत प्रियः ख़नुन मज्यः 


3२३ २ १२ १ 


तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥२॥ 


भाषार्थ:-- ( हर्यंतः ) इच्छा करने योग्य (जु नः) रवेत रंग का ( प्रियः ) 
प्यारा ( मज्यंः ) शोधने योग्य ( सूनुः न ) पुत्र सा सोम ( झत्के ) पखालने पर्‌ 
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४१० | सामवेदे 


Dana <>- ०-५ 








( य़ा ग्रव्यत ) लिथड जाता है ( तम्‌ ईम्‌ ) उस इस सोम को (नदीषु ) नाद करते 
हुए वसतीवरी नामक जलों में ( गभस्त्योः) दोनों भुजाश्रों की भ्रङ्गुलिये 
( आहिन्वन्ति ) चलाती हैं । इसमें दृष्टान्त - ( यथा ) जेसे (अपस:) शुरवीर लोग 
( रथम्‌ ) रथ को संग्रामों में चलाते हैं तद्वत्‌ ॥ | 

सायरा, विवरणकार, निघं २। ४ ॥ २। ६ के प्रमाण ग्रोर ऋ० &। 
१०७ । १३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥।२:। 


ग्रथ तृतीयतृचसूक्तस्य-श्यावाइव ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


७६६--प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता विदथे अक्रमु) ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७७ ) में हो चुकी है ॥।१॥ 


गथ द्वितीया 


१ २ उँ १ २2९. ३१ २ 


र्‌ ३ २ 
७७०- आदी हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ । 
२ 3, १ २२ 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥२॥ 


भाषाथे:--( श्रात्‌ ) और ( ईम्‌ ) यह सोम ( यथा ) जैसे ( हंसः ) सूर्य 
( यणम्‌ ) लोकसमूह को वश में करता है वैसे ( विश्वस्थ ) सबकी ( मतिम्‌ ) बुद्धि 
को ( झवीवशत्‌ ) वश में करता है। ( श्रत्यःन ) अइव के समान ( गोभिः ) 
लगामों के तुल्य अङ्गुलियों से ( श्रज्यते ) वश में किया जाता है ॥ 


विवरणकार, अमर १ । ३ । ३१, निघं० १। १४॥ १। ५ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये | ऋ० ६ । ३२। ३ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१ २ ३3२ 3 १२३ १२ 3 १२ 
७७१- आदी त्रितस्य योषणो हरि हिन्न्त्यद्रिभ्िः । 
हि ¦ २३ १ २ 3 १२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्याय: 4 ४११ 
SR क्क स्स. न 0 त तका 

भाषाथ:--( ग्रात्‌ ) और (ईम्‌) इस ( हरिम्‌) हरे ( इन्दुम्‌ ) सोम 
को ( त्रितस्य ) १ विद्या २ शिक्षा ३ ब्रह्मचर्यं युक्त ऋत्विज्‌ की (योषणः) मिलाने 
वाली श्रङ्गुलियं ( इन्द्राय ) वृष्टिक्रारक विद्युद्विशेप के ( पीतये ) पीने - शोषण के 
लिये ( श्रद्विभिः ) पत्थरों से ( हिन्वन्ति ) ग्रभिपुत करती हैं ॥ 

_ त्रित शब्द पर व्याकरण, निरुक्त ४ । ६ इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ३२ । २ में भी.॥।३।। 

अत्र चतुथतृ चसूक्तस्य प्रथमायाः श्यावाशत्र ऋषि: । सोमो देवता | 
उप्णिक्छुन्द: ।। 
3 १ य्‌ 3१ ८% 3 २३ १२ 3 १२ 


७७२--अया पवस्थ देवयु रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः | 


१ २ 
मधोधारा असृक्षत ॥१॥ 

भाषाथः--( देवयुः ) देव-- वायु आदि को चाहने वाला सोम ( भ्या ) 
इस हवन को जाती हुई घारा से ( पवस्व ) टपकता है। फिर ('रेभन्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( विश्वतः ) सव ओर को ( पयषि ) फैलता है। अनन्तर ( मधोः ) 
रस की ( धारा: ) धारों को ( श्रसुक्षत ) छोड़ता है॥ 

यहां से लेकर अध्यायान्त ३ ऋचाओों का पदकार, विवरणकार, मूल और 
गानग्रन्थ के मतों से १ ही सुक्त देखा जाता है, परन्तु सायणाचार्य ने तीनों 
ऋचाओं के एथक-.थक्‌ एक-एक ऋचा का एक-एक सुक्त करके ३ सूक्त लिखे हैं । 
ऋ० ६ । १०६ । १४ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१॥ 


अत्र द्वितीयाया: प्रजापतिऋ षि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


३२३ 3२ उ १२ 3 


७७३--पवते हयंतो हरिरति हरासि रंह्या । 


3क शर 3१ २ 3 २3१ २ 


ग्रभ्यप स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७६ ) में हो चुकी है ॥२॥ 
ग्रत्र तृतीयायाः-अम्बरीष ऋषि: । सोमो देवता । ग्रनुष्टुप्छन्द: ॥ 


१ २ 3 १ रर 3 २३ १ २३ १ रर 


७७४- प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तदचः । 


२3 १ २ 3 १२ 3२ 3१ श्र 


अप श्‍वानमराधसं हता मखं न भगवः ॥३॥ 
इति द्वितीयोधप्रपाठकः प्रथमश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥३॥ 
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४१२ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( ५५३ ) में की गई है ॥। ३॥ 
द्वितीय अ्रधप्रपाठक और प्रथम प्रपाठक समाप्त हुआ ॥ १।॥। 
विवरणकार कहते हैं कि निवृत्‌ स्तौमिक नामक प्रथम दिन समाप्त हुआ ॥ 
यह्‌ 
कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पूत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला-मेरठ) निवासी तुलसीराम 


स्वामिकृत सामवेदभाष्य उत्तराचिक में 
द्वितीयाध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ | 
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५, 


नि डि कर अल; a ७०. बम" sr DP PA तलिका “>... “> >... गट ee 


ग्रो ३ेम्‌ 
अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
अथ तृतीयाध्यायः ॥ 
तत्र 


पञ्चतृचात्मके प्रथमखण्डे प्रथमतृचसूक्तम्य जमदग्निऋ षिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


तत्र प्रथमा 
3 १ २ 3 १ = 3 १ २३ १ २ 
७७५--पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः 
3 १ २२ 3 १ न्‌ 


अभि विश्वानि काच्या ॥१॥ 


भाषार्थः - ( सोमः ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( श्रग्रियः ) सव में 
मुख्य आप ( विशवानि ) सव ( काव्या ) स्तोत्रों और ( वाचः ) प्रार्थना्नों को 
( चित्राभिः ) अनेक प्रकार की ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( अभि ) सरवतः (पवस्व) 
पवित्र कीजिये ॥ 


विवरणकार लिखते हूँ कि अब द्वितीय दिन का आरम्भ होता है और दूसरे 
ही प्रपाठक का । पञ्चदश स्तोम का दूसरा दिन होता है । 


ऋ० ६।६२।२५मेंभी॥१। 


ग्रथ द्वितीया 


२३ १ २ 3 २ 3 १ रशर 3१२ 


७७६--त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । 


पवस्व विश्वचषेणे ॥२॥ 
भाषार्थ:--( विशवचषंणं ) हे सवंसाक्षिन्‌ ! ( अग्निय; ) मुख्य ( स्वम्‌ ) 
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४१४ सामवेदे 





आप ( समुद्रियाः ) आकाशस्थ मेघ के (अपः) जलों और (वाचः ) वेदवाणियों 
को (ईरयन्‌) प्रेरित करते हैं। वह झाप (पवस्व) हमें पवित्र कीजिये ॥ 
ऋ० &। ६२ । २६ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥। 


२ र १ श्र 3 १ २ 
७७७-- तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे | 
१ २ 3१२ 
तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥३॥ 
र सावार: ¬ (कवे) हे ज्ञानिन्‌ ! (तुभ्यम्‌) ग्रापकी ( महिम्ने ) महिमा के 
लये ( इमा ) ये ( भुवना ) भुवन ( तस्थिरे ) उपस्थित हैं। ( तुभ्यम्‌ ) आपके 
लिये ( धेनवः ) वेदवारियें ( घावस्ति ) दौड़ती हैं । 
शतपथ & । १ । २ । १७ का प्रमाण और ऋ० & । ६२ | २७ का पाठान्तर 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥ 
अथ डितीप्रतु चपुक्तस्थ--प्रमही युऋ षि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3२ उ १ २ 3२3 १२ 


_७७८--पव स्व न्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 


२ 3 २३ १२ 
विश्वा अप द्विपो जहिं ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४७६ ) में हो चुकी है ।।१।। 


अथ द्वितीया 
१ Rl 3 RRR 3२ 
७७९--यस्य ते सख्ये वरां सासह्याम पृतन्यतः । 


१ २३२ 


१२ 3 
तवेन्दो दय म्न उत्तमे ॥२॥ 


भाषार्थः - ( इन्दो ) हे परमेश्‍वर ! ( यस्य ) जिस (ते के 
पे ॥ ) ग्राप के 
न ) मित्रभाव में रहने वाले ( वयम्‌ ) हम ( तव ) आप के ( उत्तमे ) श्रेष्ठ 
दयम्ने ) यश में ( पृतन्यतः ) शत्रुओं को ( सासह्याम ) तिर र्‌ 
$) & हे स्त 
ऐसी कृपा कीजिये । मि 
निस्वत ५। ५ निघण्टु २। १७ के प्रमाण और 
पाठभेद और सायणाचार्य के व्याख्यान का झल, पद, 
माष्य में देखिये ॥२.। 


ऋ० ६ । ६१ । २९ का 
गान से विरुद्ध होना संस्कृत- 
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उत्तराचिके तृतौयोध्यायः ४१५ 





ग्रथ तृतीया 
२ 3१ २२ 3 २ 3 २ 3 १ 


७८०--या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । 


१ २ 3२ 
रक्षा समस्य नो निदः ॥३॥ 
भाषार्थ:--हे परमेश्वर ! (या) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि ) तीक्ष्ण 
( भीमानि ) भयानक ( आयुघा ) विद्युदादि शस्त्रास्त्र ( धूवंणे ) दुष्ट नाशाथं 
( सन्ति ) हैं, उन से ( समस्य ) सव दुष्ट गण का. ( निदः ) नितरां विदारण 
कोजिये ओर ( नः ) ्रापके भक्त हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ।। 
ऋ० ९। ६१ । ३० में भी ॥३॥। 


अथ तृतीयतृचसूबतस्य- कश्यप ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते | 
तत्र प्रथम 
पके > 5 > २ उ १ २ 3 १२ 
७5१-घुपा सोम चु माँ असि जुपा देव ब॒पत्रतः । 
२३ १.२ ठा 
उपा धर्माखि दभ्रिपे ॥१॥ 


८ 


~ 


इसकी व्याख्या ( ५०४ ) में हो गई है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ i उ तह पते हट २३ १२ 3२ 
2 तो नध शतो वृषा वनं वृषा सुतः | 
१ श्र १ २ 


स त्वं वृषन्वृषेदसि ॥२॥ 


भाषार्थं - ( वृष्णः ) वोयंकारक (ते) तेरा--सोम का ( शवः ) बल 
( वृष्ण्यम्‌ ) वीयंकारक है । ( यनम्‌ ) तेरा सेवन ( वृषा ) वीयं हारक है । (सृतः) 
तेरा अभिषुत किया हुआ रस भी ( वृषा ) वीयंकारक है । (सः) वह ( त्वम्‌ ) 
तू ( वृषा ) वीयंकारक ( इत्‌) ही ( असि ) है॥ ५ 

यहा--( वृष्णः ) अतिबलिष्ठ ( ते ) आप का ( शवः ) बल ( वृष्ण्यम्‌ ) 
घर्मार्थकाममोक्ष का वर्षाने वाला है ( बनम्‌ ) ग्रापका सेवन ( वृषा ) धर्मादि वषेक 
है । ( सुतः ) आप का साक्षात्कार भी ( वृषा ) घर्मादिपूरक हे ( सः त्वम्‌ ) वह 
आप ( वृषा इत्‌ ) धर्मा दिवृष्टिकारक ही ( सि ) हैं ॥ | 

० ६ | ६४। २ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
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ग्रथ तृतीया 





१ २६3 १ २२ 


च 3 १ २ 3 २3 

७८३--अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समवतः । 
१! य 5.१ ` = 
वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 


साषारथः--( इन्दो ) सोम ! तू (शवः) विद्युत्‌ के (न) समान 
( चक्रदः ) शब्द करता और ( गाः ) गौ आदि पशुओं को ( सम्‌ ) मिलाता तथा 
( प्रवतः ) अ्रशवादिको को ( सम्‌ ) संगत कराता है ( नः ) हमारे ( दुरः ) द्वारों | 
को ( राये ) ऐइवर्य के लिये ( वि बुधि ) खोल ।। 
अर्थात्‌ सोमयाजियों को गौ अश्व धन धान्यादि ऐश्‍वर्य प्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ६। ६४ | ३ में भो॥३॥ 
रथ चतुर्थतचसूक्तस्य--भूगुर्वारणिजमदग्निवा ऋषि: । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 
२३ १२ 3१२ 3 १ 
७८४-वुषा ह्यसि भानुना यय्‌ मन्तं त्वा हवामहे । 
१२ 3१ २ 
पवमान स्वह शम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८० ) में हो गई ।। १।। 


अथ द्वितीया 
२३ १ २ 3 १२ 3 ९ १ २ 3 १ २ 
७८५-यदङ्धिः परिपिच्यसे मस ज्यमान आयुभिः । 


२ 3१ २ 


१ 
द्रोण सधस्थमश्नुप ॥२॥ 
माषार्थः-( यद्‌ ) जव ( ग्रायुभिः ) मनुष्यों से [ निधं० २।३] 
( समु ज्यमानः ) श्रतिशयता से शोधा जाता हुआ सोम ( अदः ) वसतीवरीसंज्ञक 
जलों से ( परिषिच्यसे ) संतः छिड़का जाता है, तव ( द्रोणे ) द्रोणकलश में 
( सधस्थम्‌ ) यज्ञ को ( अश्नुषे ) प्राप्त होता है । | 
ऋ४ ६ | ६५ । ६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
ग्रथ त_तीया 


१ २ 87:२2) 9: :१ न 
७८६--आ पवस्य सुवीय मन्दमानः स्वायुध । 
१.३3 २ 


हो ध्विन्द्वा गहि ॥३॥ 
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भाषार्थ:--( स्वायुध ) सुन्दर यज्ञपात्ररूप भ्रायुघों वाले ( इन्दो ) सोम ! 
( इह ) इस यज्ञ में (सुउ) पादपूरणार्थं हैं ] ( ग्रार्गाह ) प्राप्त हो और 
( मन्दमानः ) हपं प्राप्त करता हुआ ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीर्यं को ( श्रापवस्व ) 
सवतः प्राप्त करावे ॥ ऋ० ६। ६५। ५ में भी ॥३॥ 


ग्रथ पञचमतृ चसूक्तस्य -श्रमहीयुतऋ षिः । छन्दोदेवते उत्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 १ २ 3२ 


७८७--पवसानस्य ते वर्थं पत्रित्रमस्युन्द्तः । 


3 १ २ 
सखित्वमा वुशीमहे ॥१॥ 

- माषार्थः- हे परमेश्‍वर ! ( पचित्रम्‌ ) प्राण को ( भ्रम्युस्दत( ) शुद्ध करते 
हुए ( पवमानस्य ) शुद्धिसम्पादक ( ते) आप के ( सखित्वम्‌ ) मित्रभाव का 
( वयम्‌ ) हम ( श्रावृणीमहे ) वरण करते हैं ॥ 

शतपथ १।१।२३।२का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० ९। ६१ । ४ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १२३१२ 3 १ २ 


व ह i 
७८८--ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिन्षरन्ति धारया | 


तेभिनः सोम मृडय ॥२॥ 
माषार्थ: 4 सोम ) हे अमृतस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (ये)जो (ते) 
आप को ( ऊर्मयः ) अमृत की लहरें ( धारया ) प्रवाह से ( पवित्रम्‌ ) प्राण का 
( श्रभिक्षरन्ति ) अ्रभिषक करती हैं ( तेमिः ) उनसे (न: ) हमको ( मडय ) 
आनन्दित कीजिये ॥ ऋ० ६ । ६१ । ४ में भी ॥२॥ हे 
ग्रथ तृतीया 


3 १ रर 3 २ ३१२ 3 १ र 


७८९--स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 
१ २ 3 १२ 
ईशानः सोम विश्वतः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सोम ) हे अश्चतस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( बिशवतः ) सबके 
( ईशान: ) स्वामी ( पुनानः ) पवित्र करते हुए ( सः ) वह आप (नः) हमारे ` 
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लिये ( बीरवतीम्‌ ) पुत्रादिसहित ( रयिम्‌ ) धन और ( इषम्‌ ) अन्त को (श्राभर) 
प्राप्त कीजिये ॥ ऋ० ६ । ६१ ६ में भी ॥३॥ 


उक्त वहिष्पत्रमानम्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


अथ द्वितीयखण्डे प्रथमतृचसुक्तस्य मेधातिथि: काण्व ऋषि: । 
अग्निरदेवता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


७६०--अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १२ 


७६१--अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 


५ (जे 
हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( विश्पतिम्‌ ) प्रजापालक ( हव्यवाहम्‌ ) हव्य वा भोग्य फल 
पहुँचाने वाले ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुतों के प्यारे ( भ्रर्तिन्‌ श्रग्निन्‌ ) अग्नि वा परमेश्वर 
को ( हवीमभिः ) होमसाधनों वा पुकारने के मन्त्रों से ( सदा ) सवदा ( हवन्त ) 
होम करते वा पुकारते हैं ॥ 
ग्रष्टाध्यायी ५।१। ४ ॥ । १। २। । १।३॥ ३। २।७५॥६। 
४।३४॥ ६।१।१९७॥ ५।३।१५॥५।३।६॥३।२१। ८५॥ ६ । 
२। १८ ॥ ६ । २ । १९९ और ३ । २ । ६४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋण १। १२। २ में भी ॥२॥। 


श्रथ ततीया 


3 २ 3 १ = 


७६२-अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वक्‍तबहिपे | 


१ २ 3 


असि होता न इंडयः ॥३॥ 
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भाषार्थ--( श्रग्ने हे ग्रर्नि ! वा परमेश्वर ! ( देवान्‌ ) वाय आदि 
देवों वा शीलसन्तोषादि उत्तम दिव्यगुणों को ( इह ) इस यज्ञ में वा व्यानयोग 
यज्ञ में ( आवह ) प्राप्त करा । ( वृक्तवहिषे ) यथार्थ आसन रचने वाले यजमान 
वा योगी के लिये ( जज्ञानः ) श्ररणियों में प्रकट वा हृदयकमल मैं साक्षात्‌ हुआ 
( नः ) हमारा ( होता) होम का सिद्ध करने वाला वा कमे फलदाता ( ईड्यः ) 
प्रशंसनीय ( शसि ) है॥ . े 
विवरणकार कहते हैं कि “आग्नेय ग्राज्य कहा गया” ॥ क्र०१।१२।३ 
में भी ॥३॥। 


अथ द्वितीयतु चसूक्तस्य-मेधातिथिः काण्व ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 3 है य 9.2: 8 “3 OE 
७६३- मित्र वयं हवामहे वरुण सोमपीतये । 
२ 3 २ 3१२ 


या जाता पूतदक्षसा ॥१॥ 


भाषार्थ:-- ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग ( सोमपीतये ) सोमप7न के लिये 
( मित्रम्‌ ) प्राण और ( वरुणम्‌ ) अपान को ( हवामहे ) पुकारते हैं । (या) जो 
दोनों ( पूतदक्षमा ) पवित्रवलयुक्त ( जाता ) हुए हैं “यज्ञ से” यह शेष है ॥ 

जसे मनुष्य के देह में देहरक्षार्थ प्राण अपान हैं, वैसे इस ब्रह्माण्ड में भी 
प्राण अपान हैं । सोमादि के होम से इनकी अवस्था सुधरने और प्रबल हं,ने पर 
प्राणियों सा उत्तम निर्वाह होता है।। शतपथ १२ | ४। ४ । १२ निरुक्त १०।३ 
१० । २१ निघण्टु ५। ४ के प्रमाण ० ] ना 
क रण और ऋ० १। १३। ४ का पाठभेद संस्क्रत- 


अथ द्वितीया 


3२३ १ २३१ २३२ 3 १ २३ १२ 


७६४--ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 


२ उ १ रर 


ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ 
भाषार्थ:--( यौ ) जो ( ऋतेन ) यज्ञ से ( ऋतावृधो ) यज्ञ के बढ़ 
र ने 
वाले ( ऋतस्य ) सच्ची ( ज्योतिषः ) ज्योति के ( पती ) पालक हैं (ता) उन 
( मिन्नावरुणा ) प्राण और ग्रपान को ( हुवे ) पुका रना --चाहता हैँ ॥ 
ऋ० १।१३।५मेंभी॥२। | 
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४२० | सामवेदे 





| . ग्रथ तृतीया 
१२ 3 १ २ 3 १ २९ 3 १ २ 
७६ ४--वरुणः प्राविता रुवन्‌ मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
टु 3 १ २ 
करता नः सुराधसः ॥३॥ 
भाषार्थः-( वरुण: ) अपान ( श्रविता ) रक्षक ( प्र, भुवत्‌ ) समर्थ होवे । 
( मित्रः ) प्राण ( विइवाभि: ) सब ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से समर्थ होवे । वे दोनों 
( नः ) हम को ( सुराधसः ) बहुत घनयुक्त ( करताम्‌ ) कर ॥ 
___ अष्टाघ्यायी ३। १।८५॥ ३।४।७८॥३।४।१०१॥७।३। 
८४ के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये । क्र १। २३ । ६ में भी ।।३॥ 


ग्रथ चतुऋ चस्य तृतीयसूक्तस्य-मधुच्छन्दा वेश्‍वामित्र ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


३ २९६२३ १२ ३ 


७६६ इन्द्रमिद्गाथिनो ब्ृहदिन्द्रमकभिरकिशः 


इन्द्र वाणारनूपत ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६८ ) में हो चुकी है ॥। 
अथ द्वितीया 


२३ २ 3 २ 3 १ १ २३१ २ 


७६७- इन्द्र इद्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयजा | 


3 १ २३ १ २ 


इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥२॥ 


भाषाथः - ( इन्द्रः इत्‌ ) परमेश्वर ही ( वचोयुजा ) वेदवचन से वन्धे हुए 
( हर्योः ) ले चलने वाले शुम और अशुभ कर्मो के मध्य ( सचा ) साथ-साथ ( भ्रा, 
संमिइलः ) सव जगह व्यापक है रौर ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरण्ययः ) ज्योंतिः- 
स्वल्प तथा ( वत्री ) दुष्टों को दण्ड देने वाला है॥ ऋ० १।७।२ में भी ॥२॥ 


अथ त तीया 
२६३ १ २ 


७६८- इन्द्र वाजेषु नाव सहस्रप्रधनेषु च | 


3२३१ २३१२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥३॥ 
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वअानि आ७ आआ oR कफ कफ फड कि विमति मास 


उत्तराचिके तृतीयोध्याय: ४२१ 
*९७०4५०७०-९०-२०-५००५०००-९७९७-२०-९७०२०4३०२७०९७०२७०९७-२७-२२०२३०९७-५ -०-०-०-०-०-०-०-९०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२>-०->-०-<< 


भाषार्थ:-- ( उग्र ) हे सर्वोपरि वत्त॑मान ! इन्द्र ! परमेश्वर ! . (उग्राभिः) 
ˆ , सर्वोपरि. वत्तंमान (ऊतिभिः). रक्षाओं से ( वाजेषु) संग्रामो में ( च ) और 
( सह्नप्रधनेषु ) असंख्य महाधन वाले महायुद्धों में ( नः) हमारी (झव) रक्षा 
कीजिये ॥ ऋ० १। ७। ४ में भी ।!३॥। 
अथ चतुर्थी 
२ 3 २ 3 १ २ ३ १ 


७६8--इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सयं रोहयदिबि | 


बि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥४।। 
भाषाथ - ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने (दीर्घाय) वड़ो (चक्षसे) आंख के लिये 
( दिवि ) द्युलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं को ( झारोहयत्‌ ) चढ़ाया है । वह सूर्य 
( गोभिः ) किरणों से ( ्रद्रिम्‌ ) मेघ को ( वि, ऐरयत्‌ ) इधर उधर फैलाता है ॥ 
ऋ० १।७।३ में भी ॥४॥ 


इत्यैन्द्रमाज्यम्‌ 
(इति विवरणकारः ) 
ग्रथ चतुर्थतृचसूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्द: ॥ 
| तत्र प्रथमा 
१.२, "३ १ रष 3 १ २ ३ १ २ 
८०५--इन्द्र अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरया महे | 
3 १ रर 3 १ २ 


घिया धेना अवस्यवः ॥१॥ 

भाषाथः--( इन्द्र ) सूर्य वा विद्युत्‌ और ( भ्रग्ना ) ग्रग्नि के निमित्त 
( बृहत्‌ ) बहुत (नमः) हव्य का ( आ-ईरयामहे ) हम होम करते हैं। और 
( श्रवस्यवः ) भ्रपनी रक्षा चाहते हुए हम ( घिया ) यज्ञ कमं के साथ ( घेनाः ) 
वेदवाणियों को उच्चारित करते हैं । तथा ( सुव॒क्तिम्‌ ) [ ऋत्मिज्‌ आदिको का] 
भले प्रकार वरण करते हैं । 

ग्रष्टाघ्यायी ७। १। ३६ निघण्ट २। ७ ॥ २।१॥ १। ११ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ६४। ४ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २६ 3 १२ 3 १ २२ 3 पि 
८०१--ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये । 


3२ 


सवाधो वाजसातये ॥२॥ 
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४२२ सामवेदे . 





साषार्थ --( ता ) उन दोनों इन्द्र और ग्रग्नि की ( वाजसातये ) ग्रन्नलाभ 
के लिये और ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ( शब्वन्तः ) वहुत से 
( सबाधः ) ऋत्विज्‌ लोग ( इत्या ) ऐसे ( हि) जिस कारण ( ईहते ) प्रशंसा 
करते हूँ । इस कारण हम भी ! शंसा करते हैं। यह अगले मन्त्र से अन्वय हैं ॥ 


निघप्टु ३। १॥ ३। १५ ॥ ३। १८ ॥ २। ७ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में 
देखिये ॥ ऋ० ७। ६४। ५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 २ ३ 
८०२--ता वां गीभिविंपन्युव) प्रयस्वन्तो हवामहे । 
उ १ २ ` ` 3 १ २ 


मेघसाता सनिष्यवः ॥३॥ 


साषार्थः- ( ता ) उन ( वाम्‌ ) तुम दोनों इन्द्र और अग्नि की ( सेघ- 
साता ) यज्ञसेवनार्थ ( सनिष्यवः ). सेवन को चाहते हुए ( भ्रयस्वन्तः ) हव्य अन्न 
वाले ( विपन्यवः ) बुद्धिमान्‌ हम ( गीभि: ) वेदवाणियों से (हवामहे) प्रशंसा 
करते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १५॥ २।७॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० ७। ६४। ६ में भी ॥३॥ 


उक्त प्रातःसवनम्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


इदानीं माध्यन्दिनं सवनमभिधीयते 
( इति च विवरणकारः ) 


अथ तृतीयखण्डे प्रथम तृ चसूक्तस्य भृगुर्वारुणिजदमरिनर्वा ऋषि: । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 "१२ 3 १-४ 


८०३--उपा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


२ 3 १२ 3 १ 


विश्वा दान ओजसा ॥१॥ 
इसको व्याख्या (४६९) में हो गई है ॥ १।। 
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उत्तराचिके तृतीयोध्यायः ४२३ 





ग्रथ द्वितीया 


न 3 १२ 3 


८०४--तं त्वा धर्तारमोण्यो३ऽपवमान स्वद शम्‌ । 


3 १ २२ 3 १ २ 

हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः— (पवमान) पवित्रतासंपादक ! सोम ! (तम्‌) पूर्वं मन्त्र में 
वशित ( श्रोष्योः धर्ततारम्‌ ) द्य. लोक और प्रथिवी लोक को अपने प्रभाव से धारण 
करने वाले ( स्वह शम्‌ ) सूय्यं के समान दृष्टि के सहायक ( वाजिनम्‌) वलयुक्त 
भ्रौर वलदायक ( त्वा ) तुझको ( वाजेषु ) वलो के निमित्त ( हिन्वे ) प्रसन्न = 
ग्रात्मानुकूल करता हूँ ॥ 

निघण्टु ३ । ३० ॥ १ । ४ इत्यादि का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। 

ऋ० ९।६५। ११ में भी॥२॥ | 

; ग्रथ तृतीया 


३ २ 3 २ 3 रउ 3 १ २ 


८०४--अया चित्तो विपानया हरि! पवस्व धारया | 
ज॑ वाजेप चोदय ॥३॥ 


भाषार्थ:--पुर्वे मन्त्र से अनुवृत्ति लेकर- है पवमान ! सोम ! तू ( ञ्या ) 
जाने वाली ( नया ) इस ( धारया ) घारा से ( विपा) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ द्वारा 
हवन किया हुआ ( हरिः ) हरितवणां ( चित्तः ) निकला हुआ ( पवस्व ) फैल । 
रौर ( युजस्‌ ) सहयोगी इन्द्र को ( वाजेषु ) मेघयुद्धों में ( चोदय ) प्रवृत्त कर ॥ 
अर्थात्‌ जब विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ चलती घार से सोम का हवन करते हैं तब वह 
हरितवणं धुञ्ररूप में परिणत होता हुआ मेघों तक पहुँचता और वर्षा का हेतु होता 


है Ie | 
ग्रष्टाध्यायी ३। १। १३४॥ ७। १। ३९ और निघण्टु ३। १५॥। २। . 
१७ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ऋ० ६। ६५। १२ में भी ॥३॥ _ 


ग्रथ द्वितीयतृच सूक्तस्य-उपमन्युर्वासिष्ठ ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 


त्रिष्टुप्छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 
 ८०६-वृषा शोणो अभि फनिक्रदद्गा नदयन्नेपि एथिवीञ्ुत दयाम्‌ | 


न्द्रस्यैव वग्नुरा शृणव आजौ प्रचोदयन्नपसि वाचमेमाम्‌ ॥१॥ 
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४२४ सामवेदे हु 
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भाषार्थ:--(इव) जसे ( वृषा ) सांड या वेल ( गाः ) गौझों को ( अभि ) 
देखकर ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ऐसे ही सोम ! तू भी ( पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) 
प्रथिवी और द्य लोक को ( नदयन्‌ ) शब्द से पूरित करता हुआ ( एषि ) आकाश 
को जाता है । तब ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ का ( वनुः) शब्द ( श्राजा ) मेघ और सूर्य 
के संग्राम में ( झाशण्वे ) सब ओर सुना जाता है। इस प्रकार (-शरोणः ) पीतवणां 
सोम ( इसाम्‌ ) इस चटचटा शब्दरूपिणी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्रचोदयन्‌ ) 
बे.लता हुआ ( झा ) सब ओर .( श्रवसि ) जाता है॥ 

अष्टाध्यायी ७ । ४। ६५ निघण्टु १ । ११॥ २ । १७ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ।। ऋ० ६ । ६७ । १३ में प्रचोदयन्‌ के स्थान में प्रचेतयन पाठ है 
और सायणाचायं ने भ्रान्ति से उसी की व्याख्या यहां भी करदी है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
| 4 ३२ 3 १२३ १ २ 3 १ २ 3 १ २ ३ 3 २ 
८०७--रसाय्यः पयसा पिन्त्रमान ईरयन्नेषि मधमन्तमंशुम्‌ । 
3 १ २ 3 


पवमानः सन्तनिमेपि कृण्वन्रिन्द्रयासोम परिषिच्यमानः ॥२॥ 


साषार्थः--( पवमान: ) शोधे जाते हुए ( सोम ) सोम ! तू ( रसाय्यः ) 
रसालु और ( पयसा पिन्बमानः ) प्राण से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( इन्द्राय ) 
सूर्य के लिये ( ईरयन्‌ ) ऊपर उठता हुआ ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरतायुक्त ( रुम्‌ ) 
किरणगत जलकण को ( एषि ) प्राप्त होता है ( परिषिच्यमान: ) सब ओर वषता 
झोर ( सन्तनिम्‌ ) विस्तार को ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ ( एषि ) जाता है ॥ 

शतपथ ६। ५। २। १५ उणादि ३ । ९६ इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६ | ६७ । १४ में भी ॥२॥ | 

ग्रथ तृतीया 


3 १ २ डर 3 १ २ 3 १२ 3 २ 


3 ५ ` 
८०८--एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्वधस्नुम्‌ । 


२३ २३१२ २ १ २ 3 १ २ 3 
परि बणं भरमाणो रुशन्तं गव्युनों अर्प 
१२ 3 २ 
परि सोम सिक्तः ॥३॥ 
माषार्थ:--( सोम ) ग्रोषधिराज्ञ ! ( एवा ) इस प्रकार ( मदिर: ) हषंदः- 


यक, ( र्शम्तं, वक्त, परि, भरमाणः ) प्रकाशित श्वेत, रंग को, स्वतः, घारणा 
. करता हुआ ( सिक्तः ) सींचा=प्ररिन में टपकाया हुआ ( गब्युः ) ` सूर्यकिरणों को 
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मानो चाहता हुआ (उदग्राभस्य, वघस्नु', नमयन्‌) मेव के टपकते सानु को, नमाता 
हुआ (नः) हमारे (मदाय) हषं के लिये ( हरि--ब्रर्ष ) सव ओर फेला ॥ ऋ० 
६ । ६७। १५ में वधस्ने: पाठ है॥२॥ 


ग्रथ चतुर्थखण्डे प्रथमस्य प्रगाथस्य सूक्तस्य शंय्रुब॒हित्पत्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ | 


तत्र प्रथमा 
बे | प्र 3 १ रर ` 3 ५ २ 
८०६ त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः | 
२ 3 १ २: 3 १ २ 3 २३ रउ AYA 


त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वबंतः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २३४ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 
१ श्र 3 २ ३ १ २ ३ १ २ 
८१०--स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः | 
१ २९ उकरर ३ १ २ 3 २३ 3 २ 3 १ २ 
गासश्व रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युपे ॥२॥ 


भाषार्थ:-- ( चित्र ) हे आश्चर्यमय ! ( वज्त्रहस्त ) अपने सुखस्वरूप में 
दुष्टदमनार्थ दण्ड घारण करने वाले ! ( भ्रद्रिवः ) मेघों के स्वामी ! ( इन्द्र.) 
परमेश्वर ! ( सः ) पूर्ववणित ( त्वम्‌ ) आप ( घृष्णुया ) शत्रुओं को दवाने वाले 
( महः ) महान्‌ ( स्तवानः) स्तुति किये जाते हुए ( नः ) हमारे लिये ( गाम्‌ 
अ्रदवस्‌ ) गौ वेल घोड़े आदि पशु ( रथ्यम्‌ ) वाहन योग्य ( सत्रा') सदा ( संकिर ) 
दीजिये । (न ) जसे ( जिग्युषे ) जीतने वाले वीर को ( वाजम्‌ ) अन्तादि उपहार 
भोगार्थ देते हें तद्वत्‌ ॥ 
ग्रप्टाध्यायी ७। १ । ३९ उणादि ३। ८६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
६खिये ॥। ` ऋ० ६। ४६। २ में भी ॥२॥ | 
ग्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूक्तस्य--प्रस्कण्व: काण्व ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
: 3 १ | 3 १ २ ३ १ २ रट १ 9 3२ 
८११--अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 
२ 3१ २ 3१ २ 3१ * २ ३१ २ उ 


`` ` “यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्र शेव शिक्षति ॥ १॥ 
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इसको व्याख्या ( २३५ ) में हो गई ॥१॥ 
` अथ द्वितीया 
२९३ १ २ 3 १ २ 


८१२--शतानीकेत प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 


गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राशि पुरुभोजसः ॥२॥ 

माषार्थ:- ( धृष्णुया ) तेजस्वी वीर ( शतानीकेव ) बहुत सी शात्रुसेनाम्रों 
को जीतता और नष्ट करता है वैसे ही परमेश्वर ( वृत्राणि ) पापों को (प्रजियाति) 
जीतता और ( हन्ति ) नष्ट करता है। तथा ( पुरुभोजसः ) असंख्य धन वाले 
( ग्रस्य ) इस परमेश्वर के ( दत्राणि ) दान ( दाशुषे) दान यज्ञादि करने वाले 
यजमान के लिए ( प्रपिन्विरे ) प्रवाह से वहते हैं। दृष्टान्त--( गिरेरिव रसाः ) 
जेसे पवंत के जल बहते हैं तद्वत्‌ ॥ 

ऋ० ८। ४६ । २ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीय प्रगाथस्य--नुमेधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


८१३--ल्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज़िन्‌ भूणयः । 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्यप स्वसरमा गहि ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३०२ ) में हो चुकी ॥१।! 
ग्रथ द्वितीया 


८१४--मत्स्ता सुशिग्रिन्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 


तव श्रवांस्यपमान्यक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥२॥ 


भाषाथ--( सुशिम्रिन्‌ ) हे उत्तम व्याप्ति वाले ! ( हरिवः) कर्मों की 
धरोहर रखने वाले ! ( उक्थ्य ) स्तुत्य ! ( गिर्वणः ) वाणियों से भजनीय ! 
( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त गुणगरिष्ठ ग्राप से ( ईमहे ) हम मांगते हैं 
प्रार्थना करते हैं कि ( त्वया ) आपकी सहायता से ( वेधसः ) बोधयुकत उपासक 
लोग ( भूषन्ति ) शोममान होते हैं । (तव) आपके ( श्रवांसि ) यश ( उपमानि ) 
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TDN FOO OOO OOOO OOO OO ७» 


उपमान हैं, न कि किसी से उपमेय । वह आप ( सुतेषु ) पुत्रतुल्य भक्तों पर (मत्स्व) 
प्रसन्न हुजिये ॥ 

उणादि २। १३ इत्यादि के प्रमाण और ऋह० ८। ९६ । २ के पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ पंचमखण्ड प्रथम तृ चसृक्त व्य--प्रमही युऋ षि: । पवमानः सोमो देवता | 
गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
२ १ २३ १२ 3 १ २ 3 १ २ 
८१४-यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | 


१२ 3२ 
७१ 


उ 
देवावीरघशंसहा ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७० ) में हो गई ॥१॥ . 
अथ द्वितीया 


१ २ 3१२३२३ २३ १२ 


८१६ --जश्निय त्रममित्रियं सरिनिवाजं दिवे द्रि | 


१ २ 3 १ २ 
गोषातिरश्वसा असि ॥२॥ 


भाषार्थः- सोम ( असित्रियं वृत्रं जघ्निः ) अमित्रकर्मकारक शत्रु का घातक 
( वाजं सस्निः ) बल का दायक, ( गोषातिः ) इन्द्रियों का दाता और ( श्रश्‍वसाः ) 
प्राणपद ( श्रसि ) हे॥ ऋ० &। ६१। २० में “गोहा उ भ्रश्‍वसाः'' ऐसा पाठ 
है ॥२॥। 


अथ तृतीया 
१ मती 3 १ २ 8. (७ २३3१२ 
८१७--सम्मिश्लो अरुषो भुवः स्रूपस्थामिन घेनुभिः ! 
१ २ 3 रउ 3 न 
सीद च्छेयनो न योनिमा॥३॥ 
साषाथं:--सोम ( सूपस्थाभिः ) सुन्दर उपस्थान वाली ( घेनुभिः ) गोग्रो 


के ( न ) समान वेदवाणियों के साथ ( संसिशलः ) मिला हुआ ( योनिम्‌ ) वेदी में 
( झासीदन्‌ ) होम होते हुए स्थित हुआ ( इथेनः ) स्येन पक्षी (न)सा ( A ) 


तीब्नगामी ( भुवः ) होता है ॥ 
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शतपथ & । १ । २ । १७ उणादि ४ | ७३ निघण्टु १।११ इत्यादि प्रमाण 
और ऋ० & । ६१ । २१ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।३॥। 


प्रथ द्वितीयतृचस्य नहुषोमानव ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द: ॥ | 
तत्र प्रथमा 


३२ ३ २ 3 उ 3 १ 


१८--अय॑ पूपा रयिभंगः सोमः पुनानो अपेति। 


२३ १ २ 3 १ २ 3क रर उ १२ 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 १ २ 3 २ १ २ ३ १ २ 


८१६--समु प्रिया अनूषत गावो मद्राय घृंष्वयः । 


सोमासः कृणवते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 
भाषार्थः ( उ ) प्रसिद्ध है कि ( प्रियाः ) प्रीतिकरी ( घृष्वयः) अत्यन्त 
दीप्त ( गावः ) वाणियं ( मदाय ) हषं के लिए ( सम्‌ ग्रनूषत) सोम का भले 
प्रकार वर्णन करती हैं और ( पवमानासः ) शुद्ध करते हुए ( इन्दचः ) दीप्तिमान्‌ 
( सोमासः ) सोम ( पथः ) मार्गो को ( कृण्वते ) श्राकाशगमनार्थं करते हें ॥ ऋ० 
€।१०१।८मेंभी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


२२ 3 १ २६३ १२ 3 १ २ 


८२०--य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


२३२ 3 २२ 3 

यः पञ्च चर्षणीरमि रयि येन वनामहे ॥३॥ 
माषाथ:-- ( पवमान ) सोम ! वा शुद्धस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यः ) ` जो 
( श्रोजिष्ठ: ) ग्रति बलवान्‌ तेरा रस वा आपके ग्रानन्द का रस है और ( यः ) जो 
( पञ्च ) पांच ( चबंणी: ) १ यजमान ग्रौर ४ होता श्रादि ऋत्विज्‌ इन ५ मनुष्यों 
को वा पञ्च ज्ञानेन्द्रियों को ( भ्रभि ) व्यापकर वत्त॑मान है और ( येन ) जिससे 
( रयिम्‌ ) घनादि ऐशवयं को ( वनामहे) हम संभजन करते हैं ( तम्‌ ) उस 
( श्रवाय्यम्‌ ) श्रवण करने योग्य प्रशंसनीय रस वा श्रानन्दरस को ( श्राभार ) हमें 

प्राप्त करा, वा कराइये ॥ ऋ० ६ | १०१। ९ में भी ॥३॥ . 
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श्रथ तृतीयतृचस्य--झाद्ययोद्द यो: सिकतानिवावरी, तृतीयायाः पृष्णयो5जा 
ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
च्च श्चु 
८२१--ृपा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहां 
१ २९ 3 २ 
प्रतरीतोषसां दिवः 
3 १ २ 3१ २ 3१ २3 


प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य 


हाद्योविशन्मनीषिभिः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५५६ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ थ 3 २ 3 १ 
८२२--मनीपिभिः पवते पूच्येः कवि- 
२३3२3 3 १ २ 
नु भियतः परि कोशां असिष्यदत्‌ । 
3 २३३ १ २ उ २ उ २ 3 २३१ २ 


त्रितस्य नाम जनयन्मध च्रन्निन्ट्रस्य 


3 २ 3: १ २. 30१ ने 


वायुः सख्याय वधेयन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--यह सोम ( मनोषिभिः ) विद्वानों द्वारा ( पवते ) शुद्ध किया 
जाता है । फिर ( पूर्व्यं: ) पुराना ( क्रविः ) बुद्धि तत्त्व वाला ( नृभिः यतः 
बम कृत्ता पुरुषों से यत्नपुर्वक प्रयोग में लाया जाता हुआ ( कोशान्‌ ) द्र.णकलशों 
को ( परि ) छोड़ कर=उनसे निकलकर ( त्रितस्य ) तीनों लोकों में फैले हुए 
[यहाँ सायणाचाय ने भी यही अर्थ किया है, त्रित नामक ऋषि अर्थ नहीं किया] 
( इन्द्रस्थ ) वायुविशेष के ( नाम ) नमाने वाले जल को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ ( मधु ) मधुर रस को ( क्षरन्‌ ) वर्षाता हुआ ( सख्याय ) स्नेह वा मित्रता 
के सिये ( बाग्रुम्‌ ) इन्द्र नामक वायु विशेष छो (वर्धयन्‌) बढ़ाता हुआ (असिष्यदत्‌) 
वषंता है ।। ऋ० ९॥ ८६। २० के पाठभेद संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 
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ग्रथ तृतीया 


3 १ २3 २ 39१ २ 


८२३--अयं पुनान उषसो अरोचयदयं 
सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 


3 र 3 २ २ 3 २ 3 २ टे 
अय त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं 


२ 3१ २ 


सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥३॥ 


भाषाथः--( अयम्‌ ) यह सोम ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( उषसः ) 
. भ्रमातसमयों को ( ग्रोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है उ ) और ( अयस्‌ ) यह 
सोम ( सिन्धुभ्यः ) नदियों से ( लोकक्कत्‌ ) लोकों का कर्ता (श्रभवत्‌) है ( ग्रयम्‌ ) 
यह ( सोमः ) सोम ( त्रिःसप्त ) एक मन, १० इन्द्रिये, १० प्राण =सव इक्कीसों 
को ( झाशिरम्‌ ) रस से ( प्रपूरयन्‌ ) भरता हुआ ( हृदे ) हृदय के लिये ( चार ) | 
उत्तम ( मत्सरः ) हषकारक ( पवते ) पवन के समान बहता है ॥। 

अर्थात्‌ सोमयाग से सुवृष्टि आदि होकर सुन्दर प्रभात समय होते हैं, नदियों 
के प्रवाह बढ़कर लोक की ऋद्धि होती है, सोमसेवन से प्राणादि का बल बढ्ता है । 
यह सोम वायु को व्याप कर चित्त को हषंदायक होता हुआा वायु के समान बढ़ता 
है॥ ऋ० ६ । 5६ । २१ में विरोचयत्‌ पाठ है ॥३॥ 


अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य ग्राद्धिरस: श्रुतकक्षो वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


3२ 3१ २६ 3२ 


८२४--एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर! 


3 २ ३ २ 3 १ २ 


एवा ते राध्यं मन; ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२३२) में ही चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 २ 3 १ 


८२५- एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः । 
अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥२॥ 
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TST = rTP ITN, «> 
७८०५०... 


उत्तराचिके तृतीयोध्याये: ४३१ 





भाषार्थः-- ( तुवीमघ ) हे बहुत कोष घन वाले ! (इन्द्र ) राजन्‌ ! 
( विश्वेभिः ) सब ( धातृभिः) कमंघारक राजपुरुषों से [आप का] ( रातिः ) 
[वेतनादि] देना ( घायि ) धारण किया जाता है (श्रध) और आप (नः) 
हम प्रजाजनो के (चित्‌) भी ( सचा ) धनादि देने. से ( एव ) ही व्यापार सहायक 
'हूजिये ॥ ऋ० ८ । ६२ । २६ में--इन्द्र में सचा--पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3२3 


८२६-सो पु ब्रह्मच तन्द्रयु्च वो वाजानां पते । 


= 3२ 3 १ २ 


मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 


भाषार्थः-- (वाजानां पते) हे सेना वा बलों के रक्षक ! राजन्‌ ! तु (गोमतः) 
इन्द्रियों की शक्ति के उत्तेजक ( सुतस्य ) अभिपुत सोम के, पान से ( सुमत्स्व ) 
अच्छे प्रकार हृष्ट जो (उ) और (तन्ब्रयुः ) धनादि सम्पत्ति के.प्रमाद से 
ग्रालस्ययुक्त ( मा ) मत (भुवः) हो । दृष्टान्त--(ब्नह्म व) जेसे ब्राह्मण लोग प्रायः 
धनादि भोगसाघनों में रति न होने से उनका सञ्चय नहीं करते और इसी से प्रमाद 
नहीं करते, तद्वत्‌ ॥ ऋ० ८ । ६२। ३० में भी ॥३॥ [१८] 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य-जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 3 १°३3 


८२७- इन्द्र विश्व अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं शिरः 


१.२ 3 ३ ३ १२ 3 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३४३) में हो चुकी है ।।१॥। 


अथ द्वितीया 
८२८--सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसरपते । 
त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा हे राजन्‌ ! ( ते तेरी ( सस्ये ) 


मित्रता=भ्रनुकूलता में हम ( वाजिनः ) अन्न और बल वासे होते हुए ( मा भेस ) 
किसी से न डरे । ( शवसस्पते ) हे बलपते ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले ( झपरा- 
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४३२ सार्मवेदे 





) किसी से भी न हारने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( भ्रमि प्र नोनुमः ) सवेत: 
अत्यन्त स्तुत करते हें ॥ 

अष्टाध्यायी ६। १। ६५ ॥ २। ४। ७४॥ १।१। ६२॥ ६।१। 
६॥ ७।४।८२॥ ३। १। ३२॥ ३ । ४ । छ८घ ॥ २। ४। ७२ के प्रमाण 
झर ऋ० १ । ११ । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


अथ ततीया 
२२ ३ २ 3 १ 3 १ २ 


८<२६--पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः 


3 १ २२९३3३ १ २ २ 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:-- (यदा) जब (गोमतः) गौ के सहित (वाजस्य) अन्न का 
( मघम्‌ ) घन ( स्तोतुम्यः ) ऋत्विजों को ( मंहते ) कोई यजमान श्रद्धा से दान 
करता तब ( इन्द्रस्य ) परमात्मा की ( ऊतयः ) रक्षाय और (रातयः) दान क्रियाय 
जो ( पूर्वी: ) सनातन हैं ( न विदस्यन्ति) उस यजमान पर क्षीण नहीं होतीं ॥ 
अर्थात्‌ श्रद्धा और विधि से यज्ञ करते हुए गौ आदि धन-धान्य की दक्षिणा 
देने वाले यजमान को परमात्मा कृपया अनेक प्रकार के धनधान्यादि दानसे उपस्कृत 
करता है और उसकी रक्षा करता है ॥ 
ऋण १ । ११ । ३ का पाठान्तर और निधण्टु २ । १०॥३। १० म्रष्टाध्यायी 
६ । १ । १०६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 


इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोष्धः ॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस पण्डित हजारीलाल स्वामिसूनुना 
हस्तिनापुर पारवेर्वात परीक्षितगढ़ निवासिना 
तुलसीरामस्वामिना कृते सामवेदभाष्य उत्तराचिके 
तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः ॥। 
तृतीयोष्यायश्च समाप्तः ॥३॥ 


"क्या 
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ग्रो३म्‌ 
अथ चतुर्थाध्याय: 


द्वितीयग्रपाठके द्वितीयोऽर्धः 
तत्र 
प्रथमखण्ड एते असृग्रमिति प्रथम तृचस्य--जमदरिन ऋ षि: । पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१ २ 3१ २ 3२ 3 १२ 3 १२ 
८३०--एत असूग्रमिन्द्वस्तिरः पवित्रमाशवः | 
१ २ 3१ २२ क 
विश्‍वान्यभि सोभगा ॥१॥ 
भाषार्थ:--( तिरः पवित्रम्‌ ) तिरछे दशापवित्र के प्रति ( ग्राजञवः ) शीघ्र 
जाने वाले ( एते र ये ( इन्दवः ) सोम ( विश्वा ) सव ( सौभगा ) सौमाग्यों को 
( अभि ) लक्ष्य भें रख कर ( सुग्रम्‌ ) [अरिन में] छोड़े जाते हैं ॥ 
विवरणकार कहते हैं कि “ब तृतीय दिन का आरम्भ किया जाता है ।' 
ऋ० ९। ६२। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
८३१--विध्नन्तो हुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
१ २ 3 २3 १ 


त्मना कृएवन्तो अतः ॥२॥ 


भाषार्थः [प्रकरण से] सोम ( दुरिता ) दुःखों को ( विघ्नन्तः ) नष्ट 
करते हुए ( वाजिनः ) बलगुक्त रौर बलदायक हैं तथा ( तोकाय ) सन्तान के लिये 
( पुरु) बहुत ( सुगा ) सुगम ( अर्वतः ) प्राणों के [शतपथ ५। २। ४। ९ ] 
(त्मना) आत्मा के सहित ( कृण्वन्तः ) करने वाले हैं इसलिये सोम सेवनीय हैं ॥ 
ऋण० & । ६२। २ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।२।। 
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४३४ से मंवेदे 
ग्रथ तृतीया 


१ २३ २3क २ 


८३२--कृणबन्तो वरियो गवेऽभ्यषेन्ति सुष्टुतिम्‌ । 


१२3३ १ २ 3 १२ 


इडासस्मभ्य संयतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः -( गवे ) इन्द्रियों के सिये ( इडाम्‌ ) भ्रन्त के रस को ( संयतं 
कुण्वन्तः ) सम्वद्ध करते हुए और ( अस्मभ्यम्‌ ) हम सोमसेवियों के लिये (वरिवः) 
घनैशवयं करते हुए सोम ( सुष्टुतिम्‌ ) शोभन प्रशंसा को ( श्रभ्यषन्ति ) सवंतः 
प्राप्त होते हैं ॥ 
ऋ० ६ । ६२ | ३ में भी ।। 


अथ द्वितीय तृचस्य--भृगुर्वारुणिजमदेरिनर्वा ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ 3 १ २ २ 
८३३--राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 
3 १.२ 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥१॥ 


साषाथं:-- ( पवमानः ) शुद्धि करता हुआ [( राजा ) सोम [सायणाचायं 
ने भी “सोमं राजानम्‌ इत्यादि देखने से यही ग्रथं किया है] ( ्रन्तरिक्षेण ) 
आकाश मार्ग से ( यातवे) जाने के लिये ( मनो श्रधि ) यज्ञ में ( मेघाभिः ) 
बुद्धितत्त्वं के सहित ( ईयते ) प्राप्त होता है ॥ 

ऋ० ६। ६५। १६ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 २ 3 १ २ 


८३४--आ नः सोम सद्दो जुवो रूपं न वचेसे भर । 


सुष्वाणो देववीतये ॥२॥ 
माषार्थः-- ( सोम ) सोम ( देववीतये ) देवतों को देने=होम के लिये 
( सुष्वाणः ) श्रमिषुत किया हुआ ( न; ) हमारे लिये ( वचंसे ) तेज के निमित्त 
( सहः ) शत्रुदमन योग्य ( जुवः ) बल ( न ) और ( रूपम्‌ ) सौन्दर्य ( ्राभर ) 
` देता है ॥ क्र ६ । ६५। १८ में मी ॥२॥ ` 
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उत्तराचिके चतुर्थोष्यायं: ४३५ 
'अथ तृतीया 
१ २ 3 २३ २३ २३ १ २ 
८३५--आ न इन्दो शातम्बिनं गतां पोषं स्वश्व्यम्‌ । 
२३ १२ 3१२ 
वहा भगत्तिमृतये ॥३॥ 

० भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम (नः) हमारे लिये ( झातग्विनम्‌ ) वहुत 
सी इन्द्रियों की शक्ति वाली [इसी से] ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों की ( पोबम्‌ ) पुष्टि, 
( स्वशव्यम्‌ ) उत्तम अ्रश्वो के भाव और ( भगत्तिम्‌ ) ऐश्वर्य का दान ( ऊतये ) 
रक्षा के लिये ( श्रा-वह ) प्राप्त कराता है ॥ 


ऋ० ९ । ६५। १७ में भी ॥३॥ 


तन्त्वा नृम्णानीति पञ्चचंस्य तृतीयसूक्तस्य --कविर्भागेव ऋषि: । 
छन्दो देवते उक्ते ।। 


तत्र प्रथमा 
१ २, 3,२: 3. १ ० हे 3 १ डे 3 २ ३२ 
८३६--तं खा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेपु महो दिवः | 
१ २ 3 १ 


चारु सुकृत्ययेमहे ॥१॥ 


भाषार्थ:- हे शान्तस्वरूप ! सोम ! परमात्मन्‌ ! ( महोदिवः ) ग्रनन्त 
आकाश के ( सधस्थेषु ) साथ वाले सव लोकों में ग्रौर उससे भी वाह्र व्यापक 
( नृम्णानि ) घनों वा बलों को ( बिभ्रतम्‌ ) धारते हुए ( चारुम्‌ ) लल 
( तम्‌ ) उस अनेक वेदिक स्तोत्रों से स्तुत ( स्वा) आपको ( सुकृत्यया ) सुकमं 
से ( ईमहे ) हम पाते हैं ॥ कल 

निघण्टु २ । ९, १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ६।४८। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
रे ० 3क है 3१ २ 3 १२ 
-२७- सवृक्ृष्वष्णुमुक्थ्य महामहित्रतं मदम्‌ | 
3१ यद्‌ 2१ २ 
शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ | 
भाषार्थः -हे सोम ! परमात्मन्‌ ! ( संवृक्‍तयृष्गुम्‌ ) शत्रुविनाशक 
( उक्थ्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( महामहित्रतम्‌ ) प्रशंसनीय अनन्त कर्मो के कर्ता, (मदम्‌) 
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४३६ सामवेदै 





झानन्दस्वरूप, ( शतम्‌ ) असंख्य ( पुरः ) प्राणिदेहों के ( रुरुक्षणिम्‌ ) मृत्यु द्वारा 
विनाशक [ आपको हम पाते हैं ] यह पुव मन्त्र से अनुवृत्ति है ॥ 
महामहिव्रतम्‌-यहां महान्‌ भ्र्थ के लिये दो शब्दो के प्रयोग से अत्यन्त 
महान्‌ अथं लिया जाता है ॥ 
ऋ० ९। ४८। २ भी ॥२॥ 
आथ तृतीया 


3 २३क२२३ १ २ 


८३८--अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः 


9. २5:5१ च 
सुपणों अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः ( सुकतो ) हे उत्तम कर्मों के अ्धिष्ठाता ! सोम ! शान्त- 
स्वरूप ! परमात्मन्‌ ! क्योंकि ( सूपर्णः ) सुन्दर पालनादि गुणों वाले ( श्रव्यथी ) 
दुःखरहित निरञ्जन झाप ( भरत्‌ ) त्रिलोकी का पोषण करते हैं ( श्रतः ) इससे 
( रयिः ) ऐशवयं और उसका चाहने वाला पुरुष ( दिवः ) श्राकाशगत लोक लोका- 
न्तरों के ( राजानम्‌ ) राजा (त्वा) आपको ( भ्रभ्ययत्‌ ) सव ग्रोर से शरण 
लेता है ॥ ऋ० ६ | ४८ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।२॥। 

ग्रथ चतुर्थी 


3१ २ 3 १२ 


८३६--अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
अभिष्टिकृद्विचषणिः ॥४॥ 


भाषार्थः-- ( भ्रघ ) और ( ग्रभिष्टिकृत्‌ ) श्रभीष्टफलदाता ( विचर्षणिः ) 
विविध मनुष्यों का स्वामी, वा विशेष द्रष्टा जगत्‌ का साक्षी परमात्मा ( इन्द्रियम्‌ ) 
अपने अप से व्याप्त जगत्‌ को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ ( ज्यायः ) वडे 
उत्तम ( महित्वम्‌ ) महत्त्व को ( आनज्ञे ) प्राप्त है ॥ 
अ्रष्टाध्यायी ५। २। ६३ इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० &। ४८। ५ में भी ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 


१ 57. :१:-:१०:३३.:१ श्र, 3 १२ 


८४०--विश्वस्मा इत्स शे साधारणं रजस्तुरम्‌ । 


3२३२ 3 १७ 


गोपाम्रृतस्य विभेरत्‌ ॥५॥ 
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। “OOO OOOO OOOO OOO OO OOOO OOOO 
र भाषार्थ:--( रजस्तुरम्‌ ) सूर्यादि लोकों के घुमाने वाले, ( ऋतस्य ) यज्ञ 
के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( बिइवस्मं ) सवं ( स्वद्टशे ) आनन्द दिखाने के लिये ( सा- 
न धारणम्‌ ) साधारण ( इत्‌ ) ही वर्तमान सोम शान्तस्वरूप परमात्मा का ( वि: ) 
| पक्षी जीवात्मा ( भरत्‌ ) ध्यान करे॥ 
निरुक्त ४। १९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ लोकों को रज इस- 
लिये कहा जाता है कि धूलिकण के समान परमात्मा ने धार रखे हैं !। 


} ऋ० ६। ४८। ४ में भी ॥५॥। 





अथ तृचात्मकस्य चतुर्थसुक्तस्य--क्रश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


3१ २ 3 १२ 2 


८४१--हपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०५ ) में ही चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२९ 3 २३ 


/ . दद२--पुनानो वरिवस्कृष्यूजं जनाय गिवेणः 


। १२ 3 २ 3 १२ 


क्क हरे सूजान आशिरम्‌ ॥२॥ 


साषार्थः- ( गिर्वणः ) वाणियों से प्रशंसनीय ! सोम ! परमात्मन्‌ ! वा 

| ओषधि ! (हरे) जगद्धर्ता ! वा हरित वर्ण हुआ सोम (पुनानः) शुद्धि करता हुआ 
| और ( श्राशिरम्‌ ) प्राण को ( सृजानः ) देता हुआ ( जनाय ) ध्यानयज्ञ वा देवयज्ञ 
| के यजमान के लिए ( वरिवः ) घन वा सुख और ( ऊम्‌ ) बल सम्पादन (क्रुधि) 
| कीजिये वा करता है ॥ 

ध्यान स्मरण किया परमात्मा वा हवन किया हुआ सोम यजमान के घन 
धान्य बल पौरुषादि को बढ़ाता है ॥ 

शतपथ १२ । ३ । ५ । २० निघण्टु २। १० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥| ऋ० & । ६४ | १४ में भी ॥२॥ 
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अथ तृतीया 


उ २ 3१२ 3 १ २ 3२ 
८४३--पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ | 
2 3 १ २ ३२ 


द्य तानो वाजिभिहितः ॥३॥ 


भाषार्थ :--हे सोम ! शान्तस्वरूप ! निरुपद्रव ! परमात्मन्‌ ! ( पुनानः ) 
झपचित्रों को पवित्र करने वाले, ( य तानः ) अन्धियारे को उजियाला करने वाले, 
( वाजिभिः ) प्राणायामों के साथ ( हितः ) ध्यानप्-धारण किये हुए श्राप ( देव- 
चीतये ) विद्वान्‌ भक्त जनों को प्राप्त होने के लिए (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के ग्रधिष्ठाता 
जीव के ( निष्कतम्‌ ) शुद्ध किये हुए अन्तःकरण स्थान में ( याहि) सवंग होने से 
वर्तमान भी साक्षात्‌ अनुभूत हुजिये ।। 

झोषधि के पक्ष में सोम ! ( पुनानः ) पवित्रता और ( तान: ) प्रकाश 
करता हुंग्रा (वाजिसिः) हृविष्‌ वाले होता आदि से ( हितः ) धारण किया हुग्रा 
( देववीतये ) वायु आदि देवों को प्राप्त होने के लिये ( इन्द्रस्य ) विजुली के 
( निष्कृतम्‌ ) स्थान ग्रन्तरिक्ष को ( याहि ) प्राप्त हो [ होमद्वारा] ॥ 

शतपथ ५। २। ४ । ९ का प्रमाण और ऋ० ६ | ६४। १५ का पाठभेद 
संस्कतभाष्य में देखिये ।।३।। - 


अथ ढ्वितीयखण्ड प्रथमत्‌ चस्य-मेघातिथिः काण्व ऋषि: । 
भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 

3 २ 3 १ २२ 3२३१२३१ २ 
८४४--अग्निनाग्निः समिध्यते कत्रिगृ हपतियु वा । 

3 २ 3क२२ 

हव्यवाड्‌ जुद्दास्य ॥१॥ 

भाषार्थ- विवरणकार कहते हैं कि--वहिष्पवमान कहा गथा, अब सप्तदश 

स्तोम के भेद कहते हैं कि यहाँ से ग्राज्यों का वणान है, जिसमें यह आग्नेय झाज्य 
का आरम्म है॥ ( कविः ) मेधातत्त्वोद्वोघक ( गृहपतिः ) यज्ञानुष्ठान सम्पन्न घर 
का रक्षक ( युवा ) कमी वृद्ध न होने वाला ( हुव्यबाद्‌ ) हव्य पहुँचाने वाला 
(जुह्वास्यः) यज्ञपात्र जुहु जिसका का मुख है (ग्र्निः) वह श्राहवनीय ग्रग्ति 
(श्रस्तिना) ग्ररणिमन्यन से उत्पन्न हुए अग्नि द्वारा (समिध्यते) भले प्रकार 
सुलगाया जाता है 
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ग्रध्यात्मपक्ष मे--( कविः ) ज्ञानी ( गृहपतिः ) गृहरूप देह का स्वामी 
( युवा ) वास्तविक स्वरूप से अजर अमर (हव्यवाट्‌) कर्म फल का मोक्ता ( जुद्वा-.. 
स्यः ) वाणीरूप मुख वाला ( श्रग्निः ) चेतन जीवात्मा ( भ्रर्निना ) अनन्त ज्ञान 
वाले परमात्मा से ( समिध्यते ) भले प्रकार तेज प्राप्त करता है ॥। पट 

शतपथ ११॥ ५। ६। ३ अष्टाष्यायी ३। २। ६४ ॥ ७। २। ११५॥। 
३।२।६६॥ ६। २। १३६ ॥ ३।२। १७८ ॥ ६।१॥। १० ॥ ७। ४। 
६२॥ ८।४।५४॥६।२।१॥ द।२। १॥ ६। १। ६७ ॥ ८। २। 
४ उणादि २ । ६१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १।१२।६मे 
भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२९ 3१ २ २ 


८४५--यस्त्वासग्ने हविष्पतिद्‌ त देव सपयति | 


तस्य स्म प्राविता भव ॥२॥ 

भाषाथे:--( देव ) दिव्यगुणयुवत ! ( अग्ने ) अग्ने ! ( हविष्पतिः ) 
सामग्री वाला (यः) जो यज्ञकर्ता (दूतम्‌ ) हव्य पहुँचाने वाले ( त्वा ) तेरा 
( सपर्यति ) होम करता है, ( तस्य ) उसका ( स्म) [पादपुरणाथं है] (प्राविता) . 
अत्यन्त रक्षक ( भव ) हो॥ 

ईश्वर पक्ष में- ( देव ) हे देव ! ( ग्रग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( हविष्पतिः ) 
सुकमे वासना रूप कमफल का भागी ( यः ) जो उपासक भक्त ( दूतम्‌ ) कर्मफल 
पहुँचाने वाले ( त्वा ) ) आपकी ( सपर्यति ) पूजा=उपासना करता है ( तस्य स्म- 
प्राविता भव ) उसके रक्षक हुजिये ऋ० १। १२। ५ में भी २ 


अथ तृतीया 


२ 3१२ २ 3 १२. ` 


८४६--यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति | 


तस्मं पावक मडय ॥२॥ | 

भाषार्थः- ( यः ) जो ( हविष्म ) हव्य सामग्री वाला ( देववीतये ) देव- 

यजन के लिये ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि को ( आविवासति ) होमता है ( तस्मे ) उसके 
लिये ( पावक ) शोधक ! अग्ने ! ( मुडय ) सुख कर ॥ । 
ईदवरपक्ष में--( य: ) जो (हविष्मान्‌) सुकर्मानुष्ठानी उपासक (देववोतये) 
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दिव्य गति के लिये (श्रण्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा की ( आविवासति ) 
उपासना>यूजा करता है [निघं० ३। ५] ( तस्मं) उसके लिये (पावक) हे 
अपवित्रों को पवित्र करने वाले ! ( मृडय ) ) आनन्द दीजिये ॥ ऋ० १। १२ । ९ 
में भी ॥३॥। 


अथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ 
( इति विवरणकार: ) 


अथ द्वितीयतृचस्य-मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा-- 


८४७- मित्र हुवे पूतदच वरुणं च रिशादसम्‌ । 


घियं घृताचीं साधन्ता ॥१॥ 


भाषार्थः--में यज्ञकर्ता यजमान ( पूतदक्षम्‌ ) पवित्र बल वाले ( सित्रम्‌ ) 
प्राणवायु (च) और ( रिश्ञादसम्‌ ) हिंसक दुःखदायक वायु आदि के श्रणुओं के 
नाश करने वाले ( वेरुणम्‌ ). अपानवाथु को ( हुवे ) उद्देश्य करके होम करता हूँ । 
जो कि प्राण और अपान ( घृताचीं, धियम्‌ ) जल वर्षाने वाले कर्म को (साधन्ता) 
साधने वाले हैं । 

जिस प्रकार मनुष्यादि प्राणियों के शरीर में प्राण ग्रपान वायु हैं इसी 
प्रकार अन्तरिक्ष में भी प्राण और भ्रपान व्याप्त हैं, जो कि निरुक्त के अनुसार 
अन्तरिक्ष स्थान देवतों में गिने गये हैं । उनका दूसरा नाम यहां मित्र और वरुण है । 
वे ही अन्तरिक्ष में फले हुए मित्रावरुण-प्राणाइपान मनुष्यादिदेहस्थ प्राणाउपान 
का आप्यायन करते हैं, उनके उत्तम शुद्ध तृप्त बनाने के लिये इस मन्त्र में होम 
करने का विधान सिद्धानुवाद से वर्णित है । शतपथ ६।३।६।५ में मित्र-प्रण और 
श°० १२ | ४। ४ । १२ में वरुण -भ्रपान का नाम है । निरुक्त अ्० :० खण्ड १ 
और ३ में मध्यस्थान देवतों के शीषंक ( हैडिङ्ग ) में वरुण का व्याख्यान है और 
त० ५। ८५ । ३ का प्रमाण देकर निरुक्तकार ने वरुणम-प्रपान वायु के काम 
बताये हैं कि वह मेघ को वर्षाता है, नीचा करता है, वह चुलोक, पृथ्वीलोक और 
अन्तरिक्ष लोक को तर करता है, इससे वह सब भुवनों का राजा कहाता है, वह 
जसे वृष्टि खेती को तर करती है, वेसे पृथ्वी को गीला श्रौर तर करता है । फिर 
उसी ग्र» १० खण्ड २१ । २२ में मित्र-प्राण वायु का व्याख्यान करते हुए ऋ० 
३। ५६ । १ का प्रमाण देकर मित्र-आर के काम बताये हैं कि वह शब्द करता 
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है, प्राणियों को जीवित रखता--मृत्यु से वचाता है, इसलिये प्राण पृथ्वी और 
द्युलोक के प्राणिवर्ग का घारक है, प्राण प्रतिक्षण मनुष्यादि प्राणियों पर अपना 
प्रभाव रखता है, जिससे मनुष्यादि कर्म करने में समर्थ होते हैं । उस प्राण के लिये 
घृत मिले चरु से होम करो इत्यादि ॥ 


ग्रष्टाध्यायी ३।१।८५॥३।१।४॥ ६।१।१६२॥ ७।१। 
३९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ऋ० १। २ । ७ और यजुः ३३ । ५७ में भी ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


3१२ 


८४८-_ऋतेन सिंत्रावरुणावृतावरधावृतस्पृशा | . - 


१ २ 3१ २ 


क्रतु शृहन्तमाशाथे ॥२॥ 


भाषार्थः ( ऋतावृधौ ) यज्ञ से बढ़ने और ( ऋतस्पृशो ) यज्ञ को स्पर्श 
करने के स्वभाव वाले ( मित्रावरुणौ ) प्राण भौर अपान ( ऋतेन ) अनुष्ठित 
किये यज्ञ से ( बृहन्तं ऋतुम्‌ ) वड़े कर्म को ( श्राशाथे ) व्यापते हैं ॥ 

निरुक्त २। २५, ४। १६ और निघण्टु १ । १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० १।२।८ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


3 १ ३२ २ ३१ २ 


८४६--कवी नो सित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 


3१ २ 


दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ: - ( कवी ) बुद्धिवधेक ( तुविजाता ) बहुतों के उपकारक होकर 
उत्पन्न ( उरुक्षया ) बहुत निवास वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान (न;) . 
हमारे ( दक्षम्‌ ) वल ओर ( अपसम्‌ ) कमं का ( दधाते ) धारण करते हैं ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६। ३। २६ ॥ ६। १। १६९७ ॥ ६। १। १६३ ॥ ६। १ । 
२०१॥ ६।१।२२३॥ ६।२।१४४॥ ६।२। १६९ फिदसूत्र १। १ 
निघण्टु ३। १॥ २। १॥ २। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १।२।९मेभी॥३॥ 
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अथैन्द्रमाज्यम्‌ 
(इति विवरणकारः) 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-मधुच्छन्दा वेशवामित्र ऋषिः । मरुद्गण इन्द्रश्च देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २३ १ २२ 3 १ २२ 
८५०--इन्द्रेण्‌ सं हि रचसे संजग्मानो अबिभ्युपा । 
3 १ २३१२ 


मन्दू समानवचसा ॥१॥ 


माषार्थः-हे जीवात्मन्‌ ! तू ( बिभ्युषा ) भयरहित निमय ( इन्द्रोण ) 
परमात्मा से (हि) ही ( संजग्मानः) मिला हु्रा [मुक्त हुआ] ( संद्रक्षसे ) 
जव जाना जाता है तव ( मन्दू ) तुम परमात्मा और जीवात्मा दोनों श्रानन्दयुक्त 
( समानवचं सा ) समान तेज वाले होते हो । वह समानता चेतनत्वधर्म को लेकर 
कही गई है, सर्वांश में नहीं ॥ 


सोतिक पक्ष में:--मरुद्गण (हि) निश्‍चय करो कि (श्रबिभ्यूषा) अरधृष्य 
( इद्रेण ) विजुली से ( संजग्मानः ) संगत हुआ जव ( संहक्षसे ) चमकता है 
तव ( मन्दू ) मर्द्गण और बिजुली दोनों खिले हुए ( समानवर्चसा ) समतेज 
जान पड़ते हैं ॥ 


इससे यह उपदेश किया गया है कि यह जो श्राकाश में विजुली (मेघों में 
चमकती है सो वायुओं ( मरुतों ) की रगड़ से चमकती है। यह ऋचा ऋ० १। 
६।७ में भी आई है सो निरुक्त ४। १२ में यास्कमुनि से इस प्रकार व्याख्यात 
है कि “श्रधृष्य गण विजुली से मिलता हुआ दीखता ( चमकता ) है, दोनों 
प्रकाशमानः होते हैं वा 'समानवचंसा' को तृतीया का १ वचन मानकर यह व्याख्या 
समझो कि सम तेज वाले, ( मन्दूरमन्दुना ) प्रकाशयुक्त विद्य त्तत्व से मरुद्गण 
प्रकाशित होता है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१ २२ 3२उ 3 १२ .3 १२३२ 


८५१--आदह स्वधामलु पुनर्गभलवमेरिरे । 


१ २३3 १ २ ३ १ २ 


दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ;- जीवात्मनु ! इन्द्र ! ( स्वघाम्‌ ) पृथिवी और द्युलोक को 
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लक्ष्य करके (झात्‌ ग्रह) मोक्षानन्द के अनुभव के अनन्तर ग्राइचयं के साथ (यज्ञियम्‌) 
यज्ञ सम्वन्धी ( नाम ) नमाने'वाले वल को ( दघानाः ) धारण करते हुए मरुद्गण 
वायु तुझको ( पुनः ) फिर ( गर्भत्वम्‌ ) गर्भभाव को ( एरिरे ) प्राप्त करते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में--( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सम्पन्न ( नाम) नमाने वाले जल 
को ( दधानाः ) धारण करते हुए मरुद्गण ( स्वघाम्‌ ) जल वा ग्रन्न को ( अनु) 
लक्ष्य करके (श्रात्‌ ग्रह) वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ श्राइचयं के साथ (पुनः) पुनः पुनः 
प्रतिवर्ष (गर्भेत्वम्‌) इन्द्र ग्रौर विजुली के गभंभाव को (एरिरे) प्राप्त करते हैं ॥ 
निघण्टु ३। ३० ॥ १। १२ फिट्सूत्र ४ । १२ निरुक्त १। ५ के प्रमाण 
संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ क्र १। ६। ४ में भी॥२। = 


अथ तृतीया 


3 २३ १२ 3 १२ 


८५२-_वीलु चिदारुजत्नुभिशु दा चिदिन्द्र वह्निभिः 


3 २ 3 १२ 


अविन्द उस्रिया अचु ॥३॥ 


सावार्थः-- (इन्द्र) इन्द्रियों के प्रवत्तंक जीवात्मन्‌ ! इस [पूवं मन्त्रोक्त] 
रीति से जन्म ग्रहण करता हुआ तू (गुहा) छिपी जगह में (चित्‌) भी और 
( चीळु ) दृढ़ को ( चित्‌ ) भी ( ्राइजत्नुभिः ) भेदन करने वाले ( बह्मिसिः ) 
मार्गदर्शक ज्ञानाग्नियों से ( उत्नियाः ) पञ्चज्ञानेर्द्रियों के (अनु) अनुसार होकर 
(अरविन्द: ) प्रान्तव्य विषय को प्राप्त होता है ॥ 

भीतिक पक्ष में--( इन्द्र ) विजुली वा सूर्यं ( गुहाचित्‌ ) गह्वरस्थानों में 
भी ( वोळु चित्‌ ) दढ़ महल आदि को भी ( झारुजत्नुभिः ) भंग कर डालने वाले 


( चह्मिभिः ) अग्नियों वा किरणों से ( उस्तिया ) पृथिव्यादि लोकों को ( झनु- 


श्रविन्द: ) प्राप्त होता है ॥ 


निघण्टु २। ६ ॥ २। ११॥ १। १ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। | 


ऋ० १।६।५ में भी ॥३॥ 


_ ग्रथ चतुर्शतृचस्य-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २३ १ २३ २ ३ १ २२ 3२ 3२ 


=५३--ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्राग्नी न मर्धतः ॥१॥ 
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साषार्थः- अव इन्द्रारिनि के उद्देश का आज्य कहते हैं--( ययोः) जिन 
दोनों की ( पुरा ) सृष्टि के आरम्भकाल में ( कृतम्‌ ) सहायता से बना ( इदं 
विइवस्‌ ) यह चराऽचर जगत्‌ ( पप्ने ) प्रशंसित किया जाता है ( ता ) उन इन्द्र 
और अग्नि को ( हुवे ) उद्देश करके होम करता हूँ, जिससे ( इन्द्राग्नी ) वे सूर्य 
और अग्नि ( न मतः ) दुःखदायक न हों ॥। [ 
ऋ० ६। ६०। ४ में भी ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 





3१ २३ २३ १२ 


८५४--उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । 


3१ २ 
ता नो मूळात ईशे ॥२॥ 
भाषार्थः-- (उग्रा) बलिष्ठ ( मृधः विघनिना ) रोगादि शत्रुओं को नष्ट 
करने वाले ( इन्द्राग्नी ) सूर्यं और अग्नि को ( हवामहे ) उदिष्ट करके हम होम 
करें । ( ईद्रशे ) ऐसा यज्ञ करने पर (ता ) वे दोनों (नः) हम को ( मृडातः ) 
सुखदायक हों ॥ : 
ऋ० ६। ६० । ५ में भी ॥२॥ 


श्रथ ततीया 
उ २ 3१ दर उ १ 
८५५-- हथो वत्राणयार्या हथो दासानि सत्पती । 


३२३७ 3 २3 
हथो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ 
माषार्थ:--( सत्पती ) यज्ञानुष्ठानी सत्पुरुषों के रक्षक सूर्य और रिन 
( श्रार्या ) आयो के ( वृत्राणि) रोकने वाले द्रव्यों का ( हथः ) नाश करें । 
( दासानि )उनके उपलक्षयकारक पदार्थो का ( हथः ) निवारण करें और उनकी 
( विश्वाः द्विषः ) सब हानिकारिणी प्रजाश्रों को ( श्रप हृथः ) दूर करे । 
अन्तादि दिव्य पदार्थो की अनुकूलता से रोगादि की निवृत्ति द्वारा हमको 
सुख हो, यह भाव है ॥। 
` ऋ० ६। ६० । ६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 
` उक्त प्रातःसवनम ॥ 
( इति विवरणकारः ) 
विवरणकार कहते हैं कि “भ्व माध्यन्दिन सवन का आरम्भ किया जाता है 
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ग्रथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य--विश्वामित्र ऋषिः । 
सोमो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


तन प्रथमा 
२२ 3 २३ १२ 3 २२ १२ 
८५६- अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदभ्‌ । 
द्रे 3 २३ 3 १२ 3 १ २ 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ५१८ में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3१ श्र 3 २ उ १ २ ३२ उ २ ३२ 


८५७--तरत्सघुद्रै पवमान ऊर्मिणा राजा देव क्रत वृहत्‌ । 


२ 3 २ 3 १२ 3 > उ १ २ 3२, 3 २ ३२ 


अपा सित्रस्य वरुणस्य धम॑णा प्र हिन्वान क्रत बृहत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--( राजा ) प्रकाशमान ( देवः ) दिव्यस्वरूप ( पवमानः ) स्वयं 
पवित्र और दूसरों को पवित्र शिक्षा देने वाला पुरुष ( ऊभिणा ) तरंगसहित 
( बृहत्‌ ) वड़े ( ऋतम्‌ ) सत्यसंकल्प ( समुद्रम्‌ ) मन को ( तरत्‌ ) पार हो जाता 
है=मन का निग्रह कर लेता है और (मित्रस्य) प्राण और ( वरुणस्य) अपान के 
( घमंणा ) घारण=प्राणायाम द्वारा ( हिन्वानः ) उन्नति करता हुआ ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म को ( प्राऽषं ) प्राप्त हो जाता है ॥ 
शतपथ ७। ४। २। ५२ का प्रमाण, जिसका अर्थ यह है कि “मन ही समुद्र 
है, मनरूपी समुद्र में से विद्वानों ने वाणीरूप फावड़े से त्रयीविद्या को खोदा” और 
ऋ० & । १०७ । १५ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।२।। 


ग्रथाऽध्यास्यारूपा तृतीया 


१ २३१ र 3१ २ ३करर 


८५८--नुभिरयेमाशो हयेतो विचक्षणो । राजा देवः समुद्रच! ॥३॥ 


भषार्थ:- ( नभिः) योगशिक्षकों से ( येमानः ) शिक्षा पाया हुआ पुरुष 
( हर्यतः ) मनभावना ( विचक्षणः ) तीव्रवुद्धि ( राजा ) प्रकाशमान (देवः) दिव्य- 
स्वरूप ( समुद्र्य ) मन को हित “हो जाता है '॥ 


ऋ० ६ । १०७। १६ में भी॥३॥ 
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उद्‌ सामवेदे 





Sr OO 
प्रथ द्वितीयतृचस्य पराशर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
3 १ २२ 3 १ रर 
८५६--तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिर_ 


3१ २ 3 १ श्र 5 २ 


क्रतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 

१ २ क १ २ 3 १ २ 3 

गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः 

१२ 3१२ छ २ 

सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५२५ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ सों १ २ ३३ १ २ 3 उस 
८६०--सोमं गावो धेनवो वावशानाः 
3 १ २ 3१ २ 3 १ २ 
`. सोमं विप्रा मतिभिः एच्छमानाः । 
च २ ४१ न 3१ २ 3 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः 
१२ 3 २ 3 


२ 3 १ २ 
i सोमे अकांस्त्रिष्डुभ! सं नवन्ते ॥२॥ 


भाषार्थः ( धेनवः ) प्रसन्न करने वाली ( गावः ) वेदवाणियें ( सोमम्‌ ) 
परमात्मा को (वावशानाः) चाहती हुई सी प्राप्त होती हैं क्योंकि वह केवल वेद से 
ही जानने योग्य है । ( विप्राः ) विद्वान्‌ लोग ( मतिभिः ) भ्रपनी-अपनी बढ्धियो से 
( सोमम्‌ ) परमात्मा को ( पृच्छमानाः ) खोजते हैं । ( सुतः ) ध्यान किया हुआ 
( पूयमानः ) हृदय को शुद्ध करता हुआ ( सोमः ) परमात्मा ( ऋच्यते ) ऋचाओं 
से स्तुत किया जाता है परन्तु ( त्रिष्टुम: ) त्रिष्टुपू आदि छन्दों वाले ( अर्काः ) 
मन्त्र ( सोमे ) परमात्मा के विषय में ( संनवन्ते ) झुक जाते हैं क्योंकि वाणी का 

' बिषय न होने से वे उसे सम्पूर्ण वशित नहीं कर सकते । 


ऋ० ९। ६७ । ३५ का पाठान्तर सस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
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उत्तराचिके चतुर्थो ध्याय: ४४७ 





ग्रथ तृतीया 


3 १ २३ 


८६१--एवा नः सोम परिषिच्यमान 


२ 3१ २ 


य पवस्व पूयमानः खस्ति । 


२३ १ २ 3 § २२ 


इन्द्रमा विश बहता मदेन 


3२3३ १२ 3२3 १२ 
वधया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥३॥ 
भावार्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! आप ( परिषिच्यमानः ) सव ओर 
अमृत वर्षति हुए ( पूयमानः ) पवित्रता सम्पादन करते हुए (नः) हम उपासकों को 
( भ्रापवस्व ) पवित्र कीजिये [जिस से हमारा] ( स्वस्ति एव ) कल्याण ही 
[हो] ( इन्द्रम्‌ ) हमारे ग्रात्मा को (आविश ) आप व्याप रहे हैं इस लिये 
( बृहता ) महान्‌ ( सदेन) आनन्द से ( वाचम्‌ ) अपनी स्तुति को ( वर्धय ) 
वढ़ाइये शोर ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत बृद्धियुक्त विज्ञान को (जनय) हमारे लिये उत्पन्न 
कीजिये ॥ ऋ० ९। ६७ । ३६ का पाठभेद संस्कतभाष्य में देखिये ॥३॥ 
ग्रथ चतुर्थखण्डे प्रगाथस्य प्रथमसूक्तस्य-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 
१ २२ 3 २ ३ १ २२ ३२ 


८६२-र्‍यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 


3२ 3 २३ २ ३ १२३ १२ 
न त्वा वज्जन्त्सहस्त खयां अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१॥ 

इसकी व्याख्या (२७८) में हो चुकी है ॥१॥ 

भावार्थ :--इसकी टिप्पणी में विवरणकार कहते हैं कि “माध्यंदिन सवन 
कहा गया, अव पृष्ठ कहे जाते हैँ- इस प्रथम मन्त्र को व्याख्या छन्द ग्राचिक २७८ 
संख्या पर कर आये हैं । छः दिन का १ एष्ठ होता है । यथा--१ रथन्तर, २ बृहत्‌, 
३ विरूप, ४ येराज ५ शाक्वर और ६ रेवत । इसी प्रकार क्रम से इन छः पृष्ठ 
दिनों के ६ पुष्ठधम हैं। जसे--१ रथघोष, २ दुन्दुभ्याहनन, ३ उपवाजन, ४ 
उरोग्निमन्थन, ५ ग्रार्याघोष और ६ गवांघोष ॥ १॥ 

ग्रथ द्वितीया 


न 3 १ 


८६३--आ पप्राथ महिना वृष्णया वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा | 


१ २ 3 १ २२ 3१ २ ३ १२ 


अस्मां अब मघवन्‌ गोमति व्रजे वज्जि चित्राभिरूतिभिः ॥२॥ 
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१... सामवेदे 

माषार्थ- ( वुषन्‌ ) यथेष्ट कामनाओं के वर्षाने वाले ! ( जविष्ठ ) 
बलिष्ठ ! ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! आप ( महिना ) वड़प्पन और (शवसा) 
बल से ( विश्वा ) सब ( वृष्ण्या) वीयवानों को ( आ पप्राथ ) व्याप्त कर रहे 
हुँ । सो आप ( गोमति ) इन्द्रियों से युक्त ( व्रजे ) खरकरूप देह में ( चित्राभिः ) 
विचित्र ( ऊतिमिः ) रक्षाओं से ( अस्मान्‌ ) हम को (भ्रव) रक्षित कीजिये ॥ 
ऋ० ८] ७० | ६। में भी ॥२॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य--मेधातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
कड टे 3 १ २ ३ २ 3 २ ३ १२ 
८६४--वर्य घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्नवरहिपः । 
3१२ 3 १२ 3 १ २ 3 १ २ . 


पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या २६१ में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
बे २ 3 0 3 १ २ 3४ 3 १ २ 
८<६४--स्त्ररन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 


3 २ 2 २३ २३ 3 १ २३ १ २ 3 २ ३ १२ 

कदा सुतं तृषाण ओक आगम इन्द्र स्त्रब्दीव वंसगः ॥२॥ 
| भाषार्थ:--( वसो ) हे निधंनों के धन ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( एके 

नरः ) कितने ही मनुष्य ( उक्थिनः ) स्तोता ( सुते ) ग्रन्नादिलाभनिमित्त (निः) 
निरन्तर ( त्वा ) पको ( स्वरन्ति) पुकारते हैं। दृष्टान्त:--( इव ) जैसे 
( सुतम्‌ ) स्वच्छ जल को ( तृषाण: ) प्यासा | पुकारता है कि] ( वंसगः ) 
सुचाल ( स्वब्दी ) उत्तमजलदाता ( कदा ) कब ( झोकः ) स्थान पर ( ग्रागमः ) 
ग्रावे ।। ऋ० ८ ¦; ३३। २ में भी ॥२॥ 

ग्रथ तृतीया 


२ 3२ 35१२२ 3१ २ 


८६६--कणवेभिश्ट ष्णवा शरपद्वाजं दर्षि सहस्मिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचषंणे मचू गोमन्तमीमहे ॥३॥ 
माषार्थ:--( मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( धृष्णो ) सर्वोपरि विरा- 
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उत्तराचिके चतुर्थोष्याय: REEL RAs 





जमान ! ( ग्रांधृषत्‌ ) सर्वतः श्रमय श्राप ( 'पिश्गरूपम्‌ ) पका, ( सहस्निणम्‌ ) 
बहुत, ( गोमन्तम्‌ ) गौ बैल ्रादिसहित ( वाजम्‌) धान्य ( कण्वेभिः ) वृद्धिमानों 
के लिए ( मक्षु ) शीघ्र ( दर्षि ) देते हैं ।,( विचर्षणे ) हे साक्षिन्‌ ! [अतएव आप 
से] ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥ 

निघप्टु ३। १५॥.३। १९॥।।.२। १५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ३३। ६ में भी ॥।३।। ; 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीय सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा - 


3२ उ 3 २ 3 २ उ १२ 


-६७--तरराणरित्सिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा। . 


१ २ 3१ २ ३'२-२३ १ ३.९ 37१२० हु; 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सद्वम्‌ ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( २३८ ) में हो चुकी है ॥१॥ | 


ग्रथ द्वितीया 


२ ३ १२ श्‌ 3 १२ 


८६८०"न दुष्टुतिद्रविणोदेष शस्यते न स्र धन्तं रयिनेशत्‌ । 


3 २ 3१ २ 3 २ 3 १ २ १ 


सशक्किरिन्मघवन तुभ्यं मावते देष्णं यत्पाये दिवि ॥१ | 


भाषाथः- ( मघवन ) हे घनपते ! ( द्रविणोदेषु ) घनादिदाताओं के 
विषय में ( दृष्टुतिः ) कल्पित [ दिखावटी वा बनावटी ] स्तुति (न) नहीं 
(शस्यते) कही जाती' है। (स्नधन्‍्तम) हिसादि पराया श्रपकार करते हुए को 
(रथिः) घनादि ऐश्वय (न) नहीं (नशत्‌) प्राप्त होता है [ निधं० २। १८ ] 


(देष्णम्‌) दान (यत्‌) जो कुछ ( पाये ) विना रोक वाले ( दिवि) इस अनन्त 


आकाश में है सो ( मावते ) धनपति ( तुभ्यम्‌.) आपकी:( इत्‌ ) ही ( सुशक्तिः ) 
उत्तम शाक्त है । अन्य कोई क्या .देगा । ऋग्वे ७ । ३२.। २१ का पाठभेद संस्कृत- 
भाष्य में देखिये॥२। « * ; (र नरक) 


उक्त माध्यन्दिन सवनम ॥ 
विवरणकार कहते हैं कि “अब तृतीय सवन का आरम्भ है? 
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४५० सामवेदे 
OO OQ 








यथ पञ्चमे खण्डे प्रथमतृचस्य--त्रित आप्यो वा ऋषि: ॥। सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २३ 3 १२ 


८६६--तिस्रो वाच उदोरते गात्रो मिमन्ति घेनचः 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४७१ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 


3 १ र्ष 3 २३ १ २ 3९१२ 


८<७०--अभि ब्रह्मीरनूषत यहीऋ तस्य मातरः | 


3 १२ 


सजयन्तीदिंवः शिशुम्‌ ॥२॥ 


- ( ब्रह्मी: ) परमात्मा की प्रकाशित, ( यह्वीः ) महती, (त्तस्य) 
यज्ञ को ( आतरः ) माता के समान मान करने वाली, ( मजंयन्ती; ) पवित्र करने 
वाली वेदवाणियं ( दिव: ) द्य लोक के ( शिशुम्‌ ) प्रशंसनीय पुत्र के समान सोम 
को ( असिः ) सवत: ( श्रनूषत ) प्रशंसा करती हैं ॥ 

सायणाचायं, विवरणकार, निघण्टु के प्रमाण और ऋ० ६। ३३। ५ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 





अथ तृतीया 


3१ २३२ 3 २3 


८७१--रायः समुद्राश्चतुरोञ्स्मम्य सोम विश्वतः 


3 १२ 
आ पवस्व सहस्तिणः ॥३॥ 
हड -7( सोम ) परमात्मन्‌ ! वा सोम ! ( सह्रिणः ) बहुत सख्या 


बाले ( रायः ) मरिमुक्तादि रत्न घन के भरे ( चतुरः) ४ चारों दिशास्थ 
( समुद्रान्‌ ) समुद्रों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( विश्वत; ) सब ओर से 
_ > * श्रह्लवस्व ) प्राप्त कराइये ॥ 


ऋ० ९। ३३। ६ में भी ॥३॥। 
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उत्तराचिके चतुर्थोध्याय: ४५१ 





अथ द्वितीयत्‌ चस्य - ययातिर्नाहुष ऋषि: । पवमान: सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ उ के < 


८७२--सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 


पवित्रवन्तो अक्षरं देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५४७ ) में श्रा गई है '।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
< उ क न्‌ 3 १ २ 39 २ 
८७३--इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अत्र वन । 


२२ २ 3 १ २ 3 १ २ 


वाचरपतिमखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥२॥ 


भाषार्थः- ( इन्दुः ) सोम ( वाचस्पतिः ) वाणी का पालक, ( विश्वस्य ) 
सव ( श्रोजसः ) बल पराक्रम के ( ईशानः ) उत्पादन में समथ, ( मखस्यते ) यज्ञ 
चाहता और ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक वायु वा विद्युत्‌ के लिये ( पवते ) जाता है। 
( देवासः ) सोम गुण जानने वाले विद्वान्‌ ( इति ) इत्यादि प्रकार ( अत्र वन्‌ ) 
उपदेश कर । यह ईश्वराज्ञा है ॥ 


ऋ० ६ । १०१ । ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्थ में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 


3१ २ 


८७४--सहस्नधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कयः 


२३ १२ 


सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवे ॥३॥ 


साषाथः--( सहस्रधारः ) अनेक धारों वाला, ( समुद्रः ) रस भरा, 
( वाचमोंखयः ) वाणी का संस्कारकर्ता ( रयीणाम्‌ ) हव्य घन वाले यजमानों का 


( पतिः ) पोषक, ( दिवे, दिवे ) प्रतिदिन ( इन्द्रस्य ) वायु वा विद्युत्‌ का ( सखा ) 


पोषक होने से हितकारी ( सोमः ) सोम ( पवते ) आकाश को जाता है ॥ 
सायणादि की पृष्टियें संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋण० ६। १०१। ६ में भी॥३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५२ . _-सामवेदे. . | 





०-२-२-२-२-२-२-२-२-२-२-२-२-२-०२-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०२-०->८ ii 
¦ अथ तृतीयतृचस्य--पवित्र ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
id १ २ | 5१ दे 3 १२ 3 १ ₹ 
८७५--पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रथुर्गात्राणि. पर्य'पि विश्वतः । . 
१२ 3०5 ३१ २ २३ १२९३ १ २ 


अतप्ततनूनं तदामो अश्नुते शृतास इद्वइन्तः सं तदाशत ॥ 


इसको व्याख्या ( ५६५ ) में हो चुकी है ॥१॥ | 


१ २ गए १ २ ५ ३२" 33 ये 3 १ २३क रर्‌ 
=७६--तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे5चंन्तो अस्य तन्तवों व्यस्थिरन्‌। 
१ ३ १ २ 3 १ २ ' 


अवन्त्यस्य 'पवितारमाशवो. दिवेः पृष्ठंमंधिरोहन्ति तेजसा ॥१॥ 


` भांषार्य:--( तपोः ) तेजस्वी सोम का ( पवित्रम्‌ ) पवित्र अंग ( दिव- 
स्पदे ) चुलोक के उन्नत स्थान में ( विततम्‌ ) फेला है । ( स्य ) इस सोम के 
( तन्तवः ) वायुगतं तार ( अरं स्तः) चमकते हुए ( व्यस्थिरन्‌ ) अनेकधा स्थित 
होते हैं ( भ्रस्य ) इस सोम कें ( झ्राशवः ) शीघ्रगामी रसं ( पवितारम्‌ ) यजमान 
को ( श्रवन्ति ) रक्षा करते हैं [ सायणाचाय कहते हैं कि -''होम द्वारा, फिर होम 
किये हुवे” ] ( दिवः ):चुलोक : को (:पृष्ठम्‌ ) पीठ “पर ( तेजसा ) तेज के साथ 
( अधिरोहन्ति ) चढ़ जाते हैं ।। 


ऋ० ६ | ०३ । २ का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
५ अथ तृतीया 0 हा कल. की 
१ ३ 0005 कक २३ २ TS A २. 3° १२५. 3२ 
-७७--अरूरुचदुधतः परिन्रग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेपु वाजयुः । 
नरे. BONN, 


585५ शान टने | समिर Fo NR न तत्सम 

_ ४>मायाविनो ममिरे अस्य, मायया नूचचसः पितरो... 

Cristea 
साषारथं:-( अस्य ) इस ड सोम्‌ के ( मायया ) बुद्धि तत्त्व से (.माया- 


बिन; ) बुद्धिमान्‌ लोग वा बुद्धितत्त्वयुक्त पदार्थं ( ममिरे ) बने हैं, तथा ( श्रप्रियः ) 
| धि किये sees 67 तान 
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उत्तराचिके चतुर्थोब्याय: ४५३ . 





मुख्य आदित्य सूय ( उक्षाः ) वृष्टि करने भं समथ ( भवनेवु ) लोका मं ( वाजयुः ) 


अन्नोत्पत्ति के लिये ( मिमेति) जल वर्षाता है तथा ( उषसः ) प्रमातो को 
( श्रूरुचत्‌ ) प्रकाशित करता, है । ( नुचभ्नसः .)-संनुष्यों को दिखाने वाली (पितरः) 

न्द्रकिरण जो किं पालन करती हैं (गर्भम्‌ ) सोमगर्भ का ( आाउघुः ) आधान 
करती हैं ॥ 


निरुक्त २ । १४ का प्रमाण, जिसका अर्थ यह है कि-“'सूर्य पुर्न है क्यों'क 
इसमें रंगते व्याप रही हैं” तथा निघण्ट ३।६ का प्रमाण, जिसका यर्थ यह है कि 
“माया वुद्धितत्त्व का नाम हे” और सायणाचायं का प्रमाण जिका यह-तात्मयं है 
कि “इस ऋचा में सूर्यकिरणगत सोम का वर्णन है, क्योंकि सूयं की किरणों से: 


_ चन्द्रमा की किरण बढ़ती हैं और चन्द्रमा की किरणों जगत्‌ का पालन करने से पितर.. 
कहाती हैँ और सोमलता का गर्भाधान करती हैं अर्थात्‌ बेद्यकशास्त्रानुसार चन्द्र- 


किरणों-से सोमलता की उत्पत्ति होती है" और ऋ० ६ । ८३॥ ३ का पाठान्तर 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 


इति चतुर्थाऽध्यायस्य पञ्चमः खण्ड; ॥५॥ 
“'यज्ञायज्ञीयमग्निष्टोससाम'' इति... ` ... 


“इदानीसुक्थानि भवन्ति’ इति च विवरणकारः ॥ 


भाषाथः यह चतुथ भ्रघ्याय का ५ वां खण्ड हुआ और विवरणकार का 
सत है कि--“यह यज्ञायज्चीय झ॒ग्नटोम यज्ञ का साम हुम्रा। || 


अब (आगे) उक्थस्स्तोत्र हैट ॥ [पोप यक 
अथ षष्ठखण्ड प्रथमस्य प्रगाथस्या = सौभरिः कण्व ऋषि: । ग्रग्तिदेवता । 
ककुप्सतोब्‌ हती च क्रमेण छन्दसी ।। तत्र प्रथमा 


> ग 


१ २३ CEE 4-९. 87२: YE 
८७८--प्र महिष्ठाय गायत ऋताव्ने बुहृते शुक्रशोचिषे । 
१ २ ३ १ २ 


उपस्तुतासो अग्नये । १॥ 
इसकी व्याख्या ( १०७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
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अथ द्वितीया 
3१ २ 3 २३२ 3 


<७६--आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो ध॒ ग्न्याहुतः 


२२३ २ 3 १ २ 


कुविन्नो अभय सुमतिर्भेवीयस्यच्छा बाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( मघवा ) यज्ञ वाला (द्यूस्ती) यश वाला ( समिद्धः ) 
प्रदीप्त ( आहुतः ) सामने से होम किया हुआ अग्नि ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्रादिमुक्त 
( यशः ) अन्न ( ग्रावंसते ) देता है ( मवोयसो ) हमें प्राप्त होने वाला ( श्रस्य ) 
इस अग्नि का ( सुमतिः ) शोभन वुद्धितत्त्व ( वाजेभिः ) अन्नों सहित (नः) 
हम ( भ्रच्छ ) को ( कवित्‌ ) बहुत ( श्रागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 

मले प्रकार अग्नि में होम करने से मनुष्य-पुत्रादि सन्तान, उत्तम वुद्धि,बहुत 
. घन घान्यादि को प्राप्त होते हैं ॥ 


निधण्टु २ ७॥ ३। १ निरुक्त ५। ५ के प्रमाण और ऋ०८। १०३।६ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
ग्रथ द्वितीयतृचस्य-गोसूक्तथश्वसूक्तिनौ क ण्वायनादषी । 
इन्द्रो देवता । उष्णिक्छुन्दः ॥ तत्र प्रथमा - 
२ 3 १२ 3 १२ ३3१ २३२ 
८८०--तं ते मदं गुणीमसि वृषणं पृच्नु सासहिम्‌ । 
उ लोककृत्बुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३७३ ) में हो चुकी है ॥१॥ | 


अथ द्वितीया 


२3 १ २ 3 २३ १२ 3 २ 
८८१--येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
२ 3 २ 3 २3३ 


मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥२॥ 


माषाथः--हे परमेश्वर ! इन्द्र ! ( येन) जिस कारण ( श्रस्थ ) इस 
उपासक के ( बहिषः ) योगयज्ञ के मध्य में ( विराजसि ) आप बिराजते हैं इस 
कारण ( मन्दानः ) आनन्दस्वरूप श्राप ( मनवे ) मन=ग्रन्तःकरण ( च ) और 
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53955 कपल ih Ss is MTSU 
( आयवे ) प्राण [ शतपथ ४। २।३। १] के लिये ( ज्योतींषि ) ज्योतिषियरों 
को ( विवेदिथ ) प्राप्त कराते हैं ॥ 

ऋ० ८।१५।५ में भी ऐसा ही पाऊ है । परन्तु आइचर्य है कि विलायती 
जमन के छपे पुस्तक की नकल से था अन्य किसी कारण से ऐसियाटिक सुसाइटी के 
सायणामाष्य और गानमुक्त पुस्तक में “मनते मनते” ऐसा दो वार पाठ श्रान्त से 
छप गया । उसी की देखादेखी अजमेर के वैदिक यन्त्रालय के मूल पुस्तक में मी वेसा 
ही छप गया और आगरे के भार्गव जी ने तो दूसरे “मनवे” पद का अर्थ भी कर 
डाला! यह विचार नहीं किया कि न तो उष्णिक्‌ छन्द में ये ३ अक्षर बढ़ सकते हैं,न 
सायणमाष्य भें द्विरुक्त की व्याख्या है, न पदपाठ पुस्तक में, न ऋग्वेद ८।१५।५ में, 
न गानग्रन्थों में इसका पुनर्गान है, जीवानन्द के छपाये पुस्तक में भी इसका दो 
वार पाठ नहीं है ।।२।॥ 


ग्रथ तृतीया 

२३ १ २ 3 १ २२ 3 २ 
८८२-तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूवथा | 

१२ 3१ र ३ १ २ 

वृषपत्नीरपो जया दिवे दिवे ॥३॥ 

साषार्थ:- हे इन्द्र ! परमेश्वर ! वा वृष्टिकर्त:! जो कि आप ( वुषपत्नोः) 

मेघों के स्त्री रूप ( झपः ) जलों को ( जय ) स्वाघीन करते हैं ( तद्‌ ) सो (ते) 
आप के यश की ( उक्थिनः ) वंदिक स्तोत्रों वाले मनुष्य ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 


(अद्य चित्‌) अब भी (पूर्वथा) पूवं के समान ( श्रनुष्ट्वन्ति ) प्रशंसा 
करते हैं ॥ ऋ० ८ । १५। ६ में भी। ३॥ 


अथ तेरश्चं तृतीयमुक्थमिति विवरणकारः ॥ 


श्रथ तृतीयतूचस्य-तिरश्चीनऋ षिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ ररे 3 र 3 २ 3 २ 


८८३--श्रुधी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्व ` सपर्यति । 


3१ र 3 १ २ ३ १ २ 3१ न 
सुवीरस्य गोमतो रायस्पूर्थि महां असि ॥१॥ 
इस की व्याख्या ( ३४६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
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अथ द्वितीया 


3 १२ 3 १ २९ 


८८४--यस्त इन्द्र नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 


२ 3 २ 3 १ २ 3 १२ 


चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामतस्य पिप्युषीम्‌ ॥२॥ 


; माषार्थः- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यः) जो स्तोता उपासक (ते) 
आप के लिये ( नवीयसीम्‌ ) अत्यन्त स्तुति रूपिणी ( सन्द्राम्‌ ) श्रानन्ददायिनी 
( गिरम्‌ ) वाणी को ( श्रजीजनत्‌ ) उच्चारण द्वारा उत्पन्न करता है, ( चिक्रित्वि- 
न्सनसमु ) प्रज्ञानयुक्त मन वाली ( प्रत्नाम्‌) सनातनी ( ऋतस्य ) यज्ञ की 
(“पिप्युषीम्‌ ) पोषण करने वाली ( धियम्‌ ) देदस्थ बुद्धि को [ उस के लिये आप 
देते हैं ] ॥ 

विवरणकार कहते हैं कि “नवीयसो--उत्तम मघूर वा कोमल पद वर्ण स्वर 
उदाहरणों से युक्त” । और यह कि '“प्रत्ना--ऋग्यजुः सामरूपा”' । तथा यह कि - 
“ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ऋत का नाम यज्ञ, अन्न, प्रजापति वा परब्रह्मज्ञान के पोषण 
करने में समर्था को” ॥ | 

ऋ० ५।६५।५ में पाठव्यत्यय संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 

अथ तृतीया ` ८ 


१२ 3 रड उ १२३ १ २ ३२ 
क द८--तम्रु वाम य गिर इन्द्रम॒ुक्थ्यानि वावध! | 
| 3१ २ 3 २ 
पुरूणयस्य' पाँस्या सिषासन्तो वंनामहे ॥३॥ 
माषाथः- हव (तम्‌ उ) उसी-की ( स्तवाम्‌ ) स्तुति करें ( यम्‌) 
जिस (इन्द्रम्‌ ) परमात्मा [ के ज्ञान ) को (गिरः ) वेंदवाणियें ( वावृधुः ) 
बढ़ाती हैं। और ( ग्रस्य ) इस परमात्मा. के ( उक्थ्यानि-) स्तृति योग्य ( पुरूणि ) 
वहुत-भ्रनन्त ( पाँस्या ) अखिल ब्रह्माण्ड मण्डल घारणादि पुरुषार्थो को ( सिषा- 
सन्तः ) वणुन करना चाहते हुए हम ( वनामहे ) भजते हैं ।॥ 
ऋ० १। ६५। ६ में भी ॥३॥ | 
यह ::. 
श्रीमत्कण्ववंशावतंस पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र 
परीक्षितगढ,(जिला. - मेरठ) निवासी तुलसी राम 
स्वामिक्कत सामवेदभाष्य उत्तराचिक का 
| चतुर्थाध्याय'सम्पुंण हु ॥२॥। 


॥१४ Jae ( 2४४ 
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ग्रो ३म्‌ 
आथ पञ्चसाध्यायः 
अथ तृतीयः प्रपाठकः 
तत्र 


प्रथमे खण्ड प्रतम्रार्विनीरिति प्रथमतृ चस्य--प्राकृष्टामाषा ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । जगती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ उ १ 3१२ 
८८६--प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो | 
3 १ 3 २ २३ 
दिव्या अखुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 
प्रान्तरिचात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत 
२ 3१ 3१२ 


ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥१॥ 





साषार्थः--( पवमान ) शुद्धिकारक ! ( ऋषिषाण ) ऋषि सेवित ! 
चन्द्रकिरणस्थ ! सोम ! (ते ) तेरी ( श्रारिविनीः ) व्याप्त ( धेनवः ) प्रसन्नता 
करने वाली ( दिव्याः ) अन्तरिक्षस्थ किरणो ( पयसा ) जल से युक्त ( घरीमणि ) 
चारक मेघमण्डल में ( प्राऽसृग्रन्‌ ) प्रसृत हो जाती हैं। इसीसिये (ये) जो ( बेधसः ) 
विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ( त्वा ) तुक लतारूप सोम को ( मृजन्ति) [यज्ञ में] अभिषुत 
करते हैं ( ते ) वे ( स्थाविरीः ) स्थुल जलधारों को ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( प्र-श्रसुक्षत ) वर्षा लेते हैं ॥ 

जो याज्ञिक लोग सोम से यजन करते हैं वे चन्द्रकिरणस्थ सोमरस से व्याप्त 
मेघमण्डल से वर्षा कराने में समर्थ होते हैं यह तात्पर्य है ॥ 

ऋ० ६ । ८६। ४ का पोठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१। - 
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४५८ से भवेदे 
fe OOOO QO EO OO OO "० “007? ०070 “000 0०९७-4४ बी की 
अथ द्वितीया 


२.१24 9 





3१२३ १२ 3 १२ 
८८७--उभयतः पवमानस्य रश्मयो 


१ २ 3१ २२ 3१ २ 


3 
ध्र वस्य सतः परियन्ति केतवः | 


ww 
२३ १ २ 3 २३ २3 


यदी पवित्रे अधि सृज्यते हरिः 
सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ॥२॥ 


भावार्थ :---( यदि ) जव ( हरिः ) सोम ( पवित्रे ) दशापृवित्र पर ( श्रधि- 
म्‌र यतै ) ्रभिषुत किया जाता है और ( सत्ता) उस की सत्ता ( योनौ ) स्थान 
( कलहेषु ) द्रोणकलशो में ( निषीदति ) स्थिर होती है तव ( ध्रचस्य) स्थिर 
( सतः ) हुए ( पवमानस्य ) सोम की ( केतवः ) ज्ञापक ( रइमयः ) किरणा ( उभ- 
यतः ) इधर उघर ( परियन्ति ) सव ओर फेलती हैं ॥ 

ऋ ८ ६ । ८६ । ६ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


x 3 < 3 १ २ 
८८८--- वश्चा धामानि विश्‍वचच ऋभ्वसः 

3१ २ ३3१ द्र 3१२ 

प्रभोष्टे सत; परि यन्ति केतवः । 

“डर १ Mt 3 १२ 3 

च्यानशी पवसे सोम धर्मणा 

२ 3१ २ 3 १२ 


पतिविश्वस्य श्रुवंनस्य राजसि ॥३॥ 


भाषारथः--( विइवचक्षः ) सबकी आँखो को हितकारी होने से दिखाने वाले 
सोम ! वा सर्वसाक्षिन्‌ ईश्वर ! ( प्रभोः) प्रभावशाली (सतः) हुए वा समं और 
नित्य (ते) तेरी ( ऋभ्वसः ) बडी ( केतबः ) किरणो-्लहरे वा व्याप्तियें 
( विइवा ) सब ( धामानि ) स्थानों को ( परियन्ति ) »सवंतः प्राप्त हो जाती वा | 
होती हैं ( व्यानशी ) व्याप्ति वाला तू ( धर्मणा ) अपने प्रभाव वा स्वमाव से. ; 
( पवसे ) पवित्र करता है । इस प्रकार तू ( विश्वस्य ) सब ( भुवनस्य) जगतका ' 
( राजसि ) राजा है ॥ 
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उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४५६ 





सायणभाष्य और ऋ० ६ । ८६ । ५ के पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ।।३॥। 


ग्रथ द्विती यतृचस्य-अमही युक्र षि: । पवमानः सोमो देवता-। गायत्री छन्द: । 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 १ २२९ 3२ 


८८६--पवमानों अजीजनहिंवरिचित्रं न तन्यतुन्‌ । 


3२ ३२ 
ज्योतिषश्वानर बृहत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८४ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 २३ २३ १२ पक 
८६०--पवसान. रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः 


> २ 


वि वारसव्यमपति ॥२॥ 


भाषा्थ:--( पवमान ) हे परमात्मन्‌ ! वा सोम ! ( राजन्‌ ) प्रकाशक ! 
( तव ) तेरा ( श्रदुच्छुनः ) दोष रहित ( मदः ) हृष्टिकारक ( रसः ) आनन्द वा 
रस ( श्रव्यं वारम्‌ ) सूर्यादि के मण्डल वा ऊन के दशापवित्र को ( ग्रर्घति ) प्राप्त 
होता है। ऋ० ६ । ६१ । १७ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२। 


ग्रथ तृतीया 


२३ २ ३ 


८8१--पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युःमान्‌ । 


२ ३ २ उषी २६३ २ 


ज्योतिर्विश्व॑ स्वर शे ॥३॥ 


भाषार्थः:--( पवमानस्य ) पवित्र परमात्मा, वा सोम (ते ) आपका वा 
तेरा ( द्य भान्‌ ) तेजोयुक्त ( दक्षः ) बलवान्‌ ( रसः ) आनन्द वा रस ( विइवम्‌ ) 
सब ( ज्योतिः ) ज्योति और ( स्वः ) सुख को ( दृशे ) दिखाने के लिये ( विरा- 
जति) विराज रहा है॥ ऋ० ६। ६१॥ १८ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥३॥। 
>> षड्ऋचस्य तृतीयसूक्तस्य--मेध्यातिथिऋ षिः । पवमानः सोमो देवता | 
गायत्री छन्द: ॥ 
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४६० सामवेदे 








तत्र प्रथमा 


१ श्र २ 3२ 


८६२--प्र यद्गावो न भूणेयरत्वेषा अयासो अक्रमुः | 


१ २ 3 = 3 १२ 
“नन्तः कृष्णा पप खचम्‌ ॥ १॥ 
इसको व्याख्या ( ४६१ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


3२ ३ १२ उक २२ 


८६ ३-सुवितस्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌ । 


क) बे 3 १, यू, ३२ 


साह्याम दस्युमत्रतम्‌ ॥२॥ 


माषार्थ:-- (सुवितस्य) अभिषुत सोम की (वनामहे) हम प्रशंसा करते . 
हैं जिससे हम ( झतिसेतुम्‌ ) मर्यादा के तोड़ने वाले ( दुराय्यम्‌) जिसका रोकना 
कठिन हो उस (अन्नतम्‌) कर्म के त्यागी वा विरोधी (दस्युम्‌) शत्रु को (भ्रभिभवेम) 
तिरस्कृत कर ॥| ऋ० ६ । ४१ । २ के पाठभेद संस्कतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 


3 २ 3 १४२ 3 १ 3 १ २ 


८६४--श्रृण्वे वृष्टेरिव स्वनः -पवमानस्य शुष्मिणः 


3 १२ 


चरन्ति विद्य तो दिवि ॥३॥ 


भाषार्थः ( शुष्मिणः ) बलवान्‌ ( पवमानस्य ) सोम का ( स्वन ) शब्द 
( बुष्टेः ) वर्षा के शब्द ( इव ) सा ( श॒ण्वे ) सुनाई दिया करता है ( विद्य तः ) 
विजुलिय ( दिबि ) आकाश में (चरन्ति) घूमती चमकती हैं ॥ ऋ० ६ | ४१। ३ 
में भी ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थी 


3 २३ 


८६५--आ पत्रस्व मह्दोमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 


3१२ 


अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥४॥ 
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उत्तराचिके पञ्चमोघ्यायः ४६१ 
“SOOO OOOO OOOO OOOO OOO 
भाषायंः--( इन्दो ) गीले ! वा करुणामृतवारिये ! ( सोम ) ओषधे ! 
वा परमात्मन्‌ ! कृपया ( गोमत्‌ ) गोवों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) श्रश्वयुक्त ( हिरण्य- 
बत्‌ ) सुवर्णादि धनएुक्त ( वोरवत्‌ ) और पुत्रादिसहित ( महीम्‌ इषम्‌ ) बहुत अन्न 
को ( आपवस्व ) प्राप्त कराइय्रे ॥ 
ऋ० ६ | ४१।४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखखये ।।४। 


ग्रथ पञ्चमी 
र 3 १ 


८8६--पवस्व विश्वचपंण आ महो रोदसी एण । 


3 २ 3 १ २ 


उपाः सूर्या न रश्मिभिः ॥५॥ 


भाषार्थः - ( विशवचर्षणे ) सबकी आंखों के हितकारक ! वा सवंद्रष्टा ! 
परमेश्वर ! न ) जसे ( सूर्यः ) सूयं ( रङ्मिभिः ) किरणों से ( उषाः ) प्रभातों 
को भर देता है वेसे ही ( मही ) बड़े ( रोदसी ) यलोक और प्रथिवी लोक को 
( शा पूण ) भर दीजिये [रसप्रभाव वा कृपा से] ऋ० ६।४१।५का पाठान्तर 
संस्कृतमाष्य में देखिये ।।५।। 





ग्रथ्‌ षष्ठी 
१ २ ३२ 3 १ २ 3 १२ 
८8७--परि णः शरभयन्त्या धारया सोम विश्वतः | 
१ २ ३१ २ 3 १२ 


सरा रसेत्र विष्टपम्‌ ॥६॥ 


भाषाथं ( सोम ) ओषधिराज ! वा हे परमात्मन्‌ ( नः) हमारे लिये 

( शर्म यन्त्या ) सुखदायिनी ( घारया ) धारा से ( विश्वतः ) सब ओर ( परिसर ) 

प्त हूजिये । दृष्टान्त --( रसेव ) जस नदी ( विष्टपम्‌ ) नीचे प्रदेश को ॥ ऋह० 
६।४१।६में भी ॥६॥ 


ग्रथ द्वितीयखण्डे षडऋचस्य प्रथमसूक्तस्य- बुहन्मतिऋ षिः । पवमान 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ ३२३ 3 १ 


८8८-_आशुरषं वृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 


१२ 3 २ 3 १ २ 


यत्रा देवा इति त्र वन्‌ ॥१॥ 
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४६२ सामवेदे 





भाषार्थ:-- ( ब॒हन्मते ) बुद्धिवर्घक ! सोम ! ( प्रियेण ) प्यारे ( धाम्ना ) 
स्वरूप से ( झाशुः ) शी घ्रगामी ( यत्र ) जहां ( देवाः ) वायु आदि देव हैं ( इति) 
ऐसे (ब्र्‌बन्‌) बोलता हुआ सा (परि श्रं) सब श्रोर फेल ॥। 
सोम के जड़ होने पर भी बोलने का व्यपदेश,श्रलंकार की रीति पर 
जानिये ॥ ऋ० ६ । ३६ । १ में मी १॥। | 
प्रथ द्वितीया 


१ १ = ३ २३ १२ 


८६६--परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः 


3 २ 3१ - 


वृष्टि दिवः परि स्रव ॥२॥ 


साषार्थः- [प्रकरण से] “सोम” ! (श्रनिष्कृतम्‌) अपवित्र को ( परि- 
ष्कृण्वन्‌ ) पवित्र करता हुआ और (जनाय) लोगों के लिये (इषः) श्रन्नों को 
(यातयन्‌) प्राप्तव्य करता हुआ (दिवः) आकाश से (वृष्टिम्‌) वर्षा को (परिस्रव) 
चुझा ।। ऋ० ६ । ३९। २ भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
hs ३१ २९. 3१ २ 3२३ २ 
६००-_अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ | 


२ 3१ 


सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत ॥३।। 
भाषार्थः (सः) वह (श्रयम्‌) यह सोम है (यः) जो (पवित्रे) 
दशापवित्र पर (झा) आसिञ्चन किया जाता और (सिन्धोः) समुद्र = श्रन्तरिक्ष 
की ( कर्मा ) लहर-वायु में ( दिवः परि ) द्युलोक में ( रघुयाम ) हलकी 
चाल वाला होकर (व्यक्षरत्‌) विविध प्रकार से पहुँचता है॥ ऋ० ६। ३९ । ४ 
में भी ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थी 
3१ २ 3 २ 3 ३३४ दु 


&०१- सुत एति पवित्र आ स्तिषिं दधान ओजसा | 
विंचक्षाणो विरोचयन ॥४॥ 


भाषार्थः--( पवित्रे ) दशापवित्र पर (सुतः) अभिषुत सोम ( विचक्षाणः ) 
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शब्द करता हुआ और ( विरोचयन्‌ ) प्रकाश करता हुआ तथा ( त्विषिम्‌ ) तेज 

का ( ग्रादधानः ) लोकों में ग्राधान करता हुआ ( श्रोजसा ) बल से (एति) द्युलोक 
'को जाता है ॥ ऋ० ६ । ३६। ३ में भी ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 


न 3 १२ २ 3 


६०२--आ विवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः सुतः 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥ 


भाषार्थ:--( सुतः ) अभिषुत किया सोम ( परावतः ) दूरस्थ ( भ्यो ) 
और ( भ्रर्वावतः ) समीपस्थ वायु आदि को ( मधु ) मिठास ( ग्राविवासन्‌ ) प्राप्त 
कराता हुआ ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक विद्युत्‌ वा वायु के लिये ( सिच्यते ) होमा 
जाता है ॥ ६ ३६। ५ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 
२ 3 १ २ 
३--समाचाना अनूपत हरि हिन्वन्त्यद््रिमि; 


२३ १ २ 3 १२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ 


भाषार्थ.-- ( समीचीनाः ) मद्र पुरुष ऋत्विज्‌ लोग ( हरिम्‌ ) हरे (इन्दुम्‌) 
गीले सोम को ( अद्विभिः ) पत्थरों से ( हिन्वन्ति) अभिषुत करते हैं । और 
( इन्द्राय ) इन्द्र वा सोमयाजी यजमान राजा के लिये ( पीतये ) पानार्थं ( झन्‌- 
षत ) प्रशंसा करते हैं ॥ ऋ० ६॥२९॥।६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।६॥ 


अथ द्वितीयस्य तृचसूक्तस्य--भुगुर्वा रणिजमदग्निऋ षि: । पबमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 


3 २ 3 २३१२ 3 १ २ 3 २३. १ २ 
६ ०४--हिन्वन्ति सूरश्ु्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
3 १ 3 १ २ 


महामिन्दु' महीयुवः ॥१॥ 


भाषार्थ- ( उस्नयः.) सूय किरण ( स्वसारः ) ग्रापस में भगिनियें (जामयः) 
सत्रीरूपिणियें ( पतिम्‌ ) पालक ( सरम्‌ ) सूये को ( हिर्न्वान्त ) मानो प्रीति से 
सेवन करती हैं वेसे ही ( महीयुवः ) थिवी से छटी हुई सोमकिरणां ( सहाम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( इस्दुम्‌ ) सोम का सेवन करती हैं ॥ 
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यद्वा--( जामयः ) स्त्रीरूपिणी ( स्वसारः ) एक हाथ से उत्पन्न होने से 
परस्पर मगिनी अंगुलियें ( उस्रयः ) कमं के लिये रहने वाली ( महीयुवः ) सोम- 
के अभिषव करने को चाहती हुई ( सूपम्‌ ) सुन्दर वीयं वाले । क्योंकि सोमपान से 
वीयं बढ़ता है । ( पतिम्‌ ) पतिरूप पालक (महाम्‌) प्रशंसनीय ( इन्दुम्‌ ) ग्रह नामक 
सोम के घटों में टपकते सोम को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करतो हैं ॥ 

निघण्टु २।५ इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋह० ९। ६५ । १ 
में भी ।॥। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १२ 3१ 3१ २ 3२ 


8०५--पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । 


१ 


विश्वा वस्नन्या विश ।२॥ 


माषाथः--( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ! ( पवमानः) पवित्रताकारक ! 
सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( रुचा, रुचा ) पूणां तेज के साथ ( देवेभ्यः ) वायु आदि 
वा विद्वानों के लिये ( सुतः ) अभिषुत किया हुआ वा ध्यान किया हुआ ( विश्वा ) 
सब ( वसूनि ) धनों में ( आविश ) आवेश किये हुए हैं । इस लिये सोमयाग से वा 
परमात्मा के ध्यान से सव पदार्थो को प्राप्ति हो सकती है ॥ ऋ०६। ६५। २ का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 


3 २ उ २ 3२. 3 १२ 
&०६--आ पवमान सुष्ट्रतिं वृष्टि देवेभ्यो दुवः । 
3१ २ 3१२ 


इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३॥ 


भाषाथंः--( पवमान ) सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( देवेभ्यः ) देवों की 
( दुवः ) परिचर्या=देवयजन के लिये ( इषेः ) अन्नोत्पत्यथे ( संयत्‌ ) ठीक समय 
झौर नियम से ( सुर्ष्यात, वृष्टिम्‌ ) प्रशंसनीय वर्षा को ( श्रापवस्व ) वर्षाइये ॥ 
ऋ० ६ | ६५। ३ मैं भी ॥।३॥ 


उक्तं बहिंष्पपमानमेकविंशतिस्तो मिकम्‌ ॥ 





इदानीमाज्यानि वक्तव्यानि, इति. विंवरणकारः ॥ 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायंः ४६५ 








“अथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य --सुतम्भर ओ्रात्रेय ऋषिः । अरिनर्देवता । 
जगती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 


१ २ २ 3 १२ 


६०७--जनस्य गोपा अज्ञनिष्ट जागवि- 


3 २ 3१२ 3 २ 3 १ = 


रग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 


3१२ २” 3 १ २ 
घृतप्रतीको वहता दिविस्पृशा 
5 १ ड्र 3२3 


दू सद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 


साषाथः--( जनस्य ) लोक का ( गोपाः) रक्षक ( जागृविः ) जगने 
ग्रौर जगाने वाला ( सुदक्षः ) सुन्दर वलवान्‌ ( अग्नि: ) अग्नि ( नव्यसे ) ग्रति- 
नवीन ( सुविताय ) सुख वा कल्याण के लिये ( श्रजनिष्ड ) [वेरी में| उत्पन्न 
होता और ( घृतप्रतीकः ) घृतमुख ( शुचिः ) शुद्धिकारक वह ( दिविस्प॒शा ) 
श्रन्तरिक्षगाधी ( बृहता ) बड़े तेज से ( भरतेस्पः) ऋत्विज्‌ आए के ड्तारथे 
( विमाति ) प्रकाश करता है ॥ 

निघण्टु ३। १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ न जाने सायणाचार्य 
ने क्यों “विभाति” के “वि” उपसग का अर्थ नहीं किया ॥ | 

ऋ० ५। ११। १ और यजुः १५ । २७ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ ३ १ 


&०८--त्वामग्ने अंगिरसो गुहाहित- 
सन्त्रचिन्द च्छिश्रियाणं वने वने । 


3 १२ 3 १ २ 


स॒ जायसे मथ्यमानः सहो 


3१ श्र 3 १२ ३१२ 
महभ्वामाहुः सहसस्पुत्रमंगिरः ॥२॥ 
साषार्थः--( श्रग्ने ) अने ! ( अंगिरः ) अ्ंगारवाले ! ( अंगिरस: ) 
ज्ञानी लोग ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( गुहा ) गुहा में ( हितम्‌ ) छिपे स्थित ( वने 
बने ) वन वन में ( शिश्षियाणम्‌ ) रहते हुए को ( अन्वविन्दन्‌ ) खोजकर पाते 
हैं (सः ) वह तू ( महत्‌ ) बड़े ( सहः) बल से ( सथ्यमानः ) रगड़ा हुआ 
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( जायसे ) प्रकट होता है । इस. लिये. ( त्वाम्‌) तुझ को ( सहसः ) बल का 
( पुत्रम्‌ ) पुत्र ( श्राहुः ) कहते हैं । 

यद्वा -(अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! (अंगिर: ) सर्वज्ञ ! परमात्मन्‌ ! ( ग्रंगि- 
रस: ) ज्ञानी उपाप्तक योगी ( त्वाम्‌ ) प्राप को ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) अन्त- 
यामिता से स्थित ( वने वने ) वन वन में अर्थात्‌ शून्यस्थानों में मी सवंत्र ( शिश्रि- 
याणम्‌ ) व्यापकता से रहते हुए को ( अन्त्रविन्दन्‌ ) योग से देखते हैं (स: ) वह 
अ प ( महत्‌ ) बड़े ( सहः ) बल=परमपुरुषार्थं से ( मथ्यमानः ) ध्यान रूप रगड़ा 
लगग्ये हुए ( जायसे ) साक्षात्‌ होते हैं । इस लिये ( त्वाम्‌ ) आप को ( सहसः ) 
परमपुरुषार्थं का (पुत्रम्‌) उत्पादित पुत्रसमान (आहुः) कहते हैं ॥ 

ऋ० ५। ११ । ६ और यजुः १५ । २० में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २ ३ १ २३२ 3 १ २ 


&०६--यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहित- 


3 १ २२ 

मग्निं नरख्रिषधस्थे समिन्धते । 
3२ 3२३ २ 3 २ उ 

इन्द्रेण देने: सरथं स बर्हिपि 


२3३ १ न्रे 3१ २ 3 १ २ 


सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥३॥ 


- साषार्थः--( नरः ) उपासक वा याज्ञिक लोग ( त्रिषधस्थे) [ इडा पि- 
ङ्गला सुषुम्णा] तीन नाड़ियों के सहस्थान वा प्रात: सायं माध्यन्दिन ३ सवन वाले 


. यज्ञ में ( यज्ञस्य ) ज्ञानयज्ञ वा कर्मथज्ञ की ( केतुम्‌ ) ष्वजारूप, ( प्रथमम्‌ ) मुख्य ` 


( पुरोहितम्‌ ) श्रग्रसर, ( इन्द्र ण ) जीवात्म। वा बिजुली और ( देवैः ) इन्द्रियों वाः 
वा. आदि के साथ ( सरथम्‌ ) समानस्यानी, ( झग्निम्‌) प्रकाशक परमेश्वर वा 
अग्नि को ( समिन्बते ) प्रकाशमान साक्षात्‌ करते वा सुलगाते हैं । (सः) वह अग्नि 
(सुक्ऋतु.) यज्ञ का सुधारने वाला ( होता ) कर्मो का वा हव्यों का नायक (यजथाय) 
यजन के लिये ( बाहिषि ) योगयज्ञ वा कमंयज्ञ में ( निषीदन्‌ ) साक्षात्‌ वा स्थित 
प्रज्वलित होता है ॥ | 

क्र० ५ । ११। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३। | 


अथ द्वितीयतृचस्य-गत्समद ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते। 
गायत्री छन्द: ॥ 
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A 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3१ 


६ १०--अय वां 'मत्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा | 


शत 3१ २३ १ २ 


ममेदिह श्रूतं इवम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थ:--( ऋतावृधा ) यज्ञ से बढ़ने वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण ग्रौर 
अपान ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( ग्यम्‌ ) यह सोम ( सुतः ) आअमिपुत किया 
है ( इत्‌ ) भ्रतएव ( इह ) इस लोक में ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) बुलात्रे को ( भृतम्‌ ) 
सुनो ।। ऋ० २।४१।४ में भी॥ 


मित्र और वरुण का व्याख्यान ७६३ मन्त्र पर कर आये हैं। वहीं प्राण 
श्रपान के जड़ होने पर भी पुकार सुनने आदि का समाधान है ॥।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १२ 3१ २९ ३3२ 
६११--राजानावनभिट्रृहा धवे सदस्युत्तमे । 


3 १ २ 


सहस्तस्थूण आशाते ॥२॥ 


भाषार्थः--{ अ्रनभिद्र हा ) द्रोह न करने वाले ( राजाना ) प्रकाशमान प्राण 
और अपान ( उत्तमे ) उत्तम ( ध्रूवे ) स्थिर ( सहर्रस्थणे ) सहस्रदल कमल सः- 
सि ) स्थान में ( ग्ाशाते ) व्याप्त हें ॥ ऋ० २ । ४१ । ५ का पाठभेद संस्कृत नाष्य 
में देखिये ॥२॥ . 


. अथ तृतीया 
२ 3१ २ ३ १ २ 3 १ २९३ १ २ 
६१२--ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । 


१ २३ १ २ 


सचेते अनवहरम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( ता ) वे दोनों ( सम्नाजा ) भले प्रकार प्रकाशमान ( घता- 
सुती ) जिन का अन्न घृत है ( भ्रादित्या ) जो प्रकृति के पुत्र हैं (दानुनः) याज्ञिक 
की ( पति ) रक्षा करने वाले वे प्राण और अपान ( श्रंनवह्नरम्‌ ) अध्वर यज्ञ को 
( सचेते ) सम्यक प्राप्त होते हें॥ ऋ० २ । ४१ | ६ में भी ॥३॥ 
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-<2>०-०-८०-०-०-०--०-०-०-०-०-०>-०-०->-०-०-०->-०.< 
अथैन्द्रमाज्यम्‌ 
इति विवरणकारः 
अथ तृतीयतचस्य--गोतमो राहुगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 9 हर छ १, 5३. 3 १ २२ 


~ ~ ~ QO ति 
९१३ - इन्द्री दघीचो अस्थभिब त्राण्यप्रतिष्कुतः । 


3१ २ 3 १ 


जघान नत्रतीनव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७६ ) में हो चुकी है ॥ 


ग्रथ द्वितीया 
थे 5६९ 3 २७ 3 १ २३ १७ 


१४- इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पत्रेतेघपश्रितम्‌ । 
तद्विदच्छर णावति ॥२॥ 


माषाथ:--पूर्वमन्त्र से इन्द्र शब्द की अनुवृत्ति है । इन्द्र=सूयं वा परमेद्व- 
य्यंवान्‌ राजा ( श्रशवस्य ) शीघ्रगामी मेष वा शत्रु का ( यत्‌ ) जो ( शिर ) कटा- 
शिर ( पर्वतेषु ) पत्र वाले ग्रन्य मेगी वा पर्वताकार दुर्गो में ( ग्रपश्नितम्‌ ) गिर गया 
( तत्‌ ) उसको ( इच्छत्‌ ) चाहता हुआ ( शर्यणावति ) ग्राकाश वा वाणों की 
वर्षा वाले संग्राम में ( विदत्‌ ) पाता है वा पावे ॥ ऋ० १।८४।१४ में भी ॥२।। 
थ ततीया 


उ 3 १ २ 3 २ 3 १ २३क रर 


8१५-अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 


इत्था चन्द्रमसो गहे ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( १४७ ) में हो चुकी ।१॥ | 
. ग्रथ चतुर्थतचस्य--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
8१६--इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः 
अश्राद्बृष्टिरिवाजनि ॥१॥ 
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भाषार्थः -( इन्द्राग्नी ) हे अध्यापक और अ्रष्पेताश्रो ! ( श्रस्य ) इस 
( मम्भनः ) मन्त्र से ( इयम्‌ ) यह ( युवयोः ) तुम्हारी ( पूव्यंस्तुति, ) सनातनी 
प्रशंसा ( ग्रजनि ) प्रकट होती है । ( इव ) जेसे ( श्रश्रात्‌ ) वादल से ( वृष्टि ) 
वर्षा प्रकट होती है, तद्वत्‌ ॥ 

इन्द्र शब्द से सूर्य और अग्नि शब्द से प्रसिद्ध आग का ग्रहण तो स्पष्ट ही है, 
परन्त्‌ हमने यहाँ इन्द्र शब्द से ग्रध्यापक और श्रग्नि शडः से श्रश््येता ग्रहण किया! 
है । क्योंकि जैसे सूर्य के प्रकाश से अग्नि प्रकाशित होता है वसे ही अ्रध्यापक के 
अध्यापन से ग्रध्येता ज्ञान द्वारा प्रकाशित होता है । उन दोनों को प्रशंप्ता इस मन 
से की गई है ॥ ऋ० ७। ६४ । १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


१ २३२३३१ २ १२३ १२ 


&१७- श्रृणुत जरितुहवमिन्द्राग्नी वनतं शिरः 


ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 


भाषार्थः--( इन्द्राग्नी ) हे अध्यापक और अध्येताग्रो ! ( जरितुः ) प्रशंता 
करने वाले मन्त्र के ( हवम्‌ ) श्राह्वान=तुरर को ( शृणुतन्‌ ) सुनो और (गिरः) 
वाणियों को ( वनतम्‌ ) विमागश. उच्चारित करो ( ईशाना ) समर्थ तुम (वियः) 
बुद्धियों को ( पिप्यतम्‌ ) आप्यायित करो ।। 

ऋ० ७। ६४।२ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २३१२ ३ १२३ १ २२ य 
8१८--मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 
८4५ ने. 3 २ 
मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 
भाषार्थ:--( नरा) हे नर ( इन्द्रानी ) ग्रध्यापक और अ्रष्वताशों ! तुम 
दोनों ( नः ) हम को ( पापत्वाय ) पाप होने के लिप (मा) मत ( रोरबतन्‌ ) 


प्रेरित करे ( भ्रधिशस्तये ) निन्दा के लिये ( मा) मत प्र रित करें और ( नः ) हन 
( निदे ) निरे नाश वाले काम के लिये ( मा ) मत प्रेरित करे ॥ ऋ० ७।३४।३ 


में भी ॥३॥ 
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: ग्रथ माध्यंदिनं सवनमिति विवरणकारः 
ग्रथ चतुर्थ वण्डे प्रथमतृचस्य--दृढच्युत ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
॒ गायत्री छन्दः ॥ 
| तत्र प्रथमा 
१२ 3 १ २ 3१ २ 3१२ 
8१६--पवस्व दक्षसाधनो देतेभ्यः पीतये हरे | 
3१ २ उ २३ १२ 


मरुद्भथों वायवे मद! ॥१॥ 


इसको व्याख्या ( ४७४ ) में हो चुकी ॥१।॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3 प २ 3 १२ 3 २२ 3१२ 3 २ 
&२०--स देव! शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । 
१२ 3 १ २ 


पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ ` 


साषार्थः--( योनो श्रधि ) ग्रपने स्थान भ्राकाह में स्थित ( प्रिय: ) हित- 
कारी ( वृषा ) वृष्टिकत्त ( कदिः ) वुद्धि तत्व का उद्बोधक ( भ्रदाभ्यः ) नाश 
न करने योग्य ( पवमानः ) सोम ( देवैः ) इन्द्र वायु प्रादि देवों के साथ (संशो भते) 
सम्यक शोमित होता है । ऋ० ९॥ २५॥ ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ २ ॥ 


ग्रथ तृतीया 
१२ 3 २ 3 २ २३ ३ १ २ 
&२१--पवमान धिया हितो३5मि योनि कनिक्रदत्‌ | 
१२ 3 २ न्द 
धर्मणा वायुमारुहः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( पवमान ) सोम ! ( धिया ) कमं से ( हितः ) हितकर हो 
( योनिम्‌ ) अपने स्थान को ( अभि ) लक्ष्य करके ( कनिक्रइत्‌ ) शब्द करता हुम्ला 
( घणा ) भ्रपने स्वभाव से ( वायुम्‌ ) वायु मण्डल पर ( भ्राइहः ) चढ़ ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञकमं में हितकारी सोम शब्द करता हुआ स्वमावानुसार वा .;- 
मण्डल पर चढ़ जाता है ॥ 


ऋ० &। २१ । २ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 
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प्रथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य--मैत्रावरुणो वसिष्ठ ऋषिः। सोमो देवता । 
बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा _ 


२३१ २ 3 3 १२ 


8२२--तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


3१ २ 8: «१५ >: १ रर 3 र 3 १ २ 
पुरूणि ब्रो नि चरन्ति मामव परिधीं रति तां इहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१६ ) में हो चुकी है ।।१॥। 


अथ द्वितीया 


२ ३१ प्र 3१ २ उ 4 २३ १ २ 


8२३--तवाहं नक्तश्चत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि । 


3 १ २९ 3 २३ १२ ३१ २३ १ २ 
घृणा तपन्तमति द्यं परः शङ्कुना इव पप्तिम ॥२॥ 
साषार्थः--( सोम ) हे शान्तिदायक ! ( बन्नो ) हे विश्वम्मर ! विष्णो! 
( ऊधनि ) गोवों के वाख में ( दुहानः ) दोहन करते हुए अर्थात्‌ प्रातःकाल और 
( दिवा ) दिन में ( उत ) तथा ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( प्रहस्‌ ) हम लोग (तव, ते) 
तेरी ही तेरी [उपासना करें] और ( घृणा ) दीप्ति से ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( ति ) 
उल्लंघित करके ( तपन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( परः ) सबसे परे [आप | को ( पव्तिम ) 
होवें ( इव.) जसे ( झकुनाः ) पक्षिगणा [ सूर्य वा आकाश की ओर गनी शक्ति 
के अनुसार उडते हैं, तद्त्‌ | ॥ 
तात्पय यह है कि--हम प्रातःकाल उठकर, दिन में और रात्रि में परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य की उसके स्थान में उपासना न करे। यद्यपि वह अनन्त अ।चन्त्य 
और अप्रमेय से हमें सर्वात्मरूप से प्राप्त नहीं हो सकता तथापि जेसे पक्षी सूर्य वा 
आकाश की ओर वहां तक उडते हैं, जहाँ तक उनके पंखों का बल है, वसे ही हम 
को अपनी अल्प शक्ति भी समस्त रूप से परमात्मा के मजन में लगा देनी चाःहये । 
वह अनन्त तेजस्वी सूर्यादि का मी प्रकाशक है इस लिये हम को जो उप्तक्के मक्त हैं, 


गे करेगा ।। में १ 
8." सायणाचार्य ने इस मन्त्र के “दुहान:' पद के स्थान में “सख्याय” पद की 


व्याख्यां की है और जहां तक देखने को मिले किसी पुस्तक के मूल से यहाँ तक कि 
सायणमाष्य युक्त पुस्तकों के भी मूल में “सख्याय पाठान्तर नहीं पाया जाता। 
अनुमान होता है कि ऋ०९ । १०७ । २० में जो “सख्याय'' पद है उसी की व्याख्या 
यहाँ सायणमाष्य में है न कि सामवेदस्थ पाठ की । हम ने अन्यत्र मी बहुधा साम 
के सायणमाष्य में यह छिद्र देखा है ॥२।। 
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अथ तृतीय तृचस्य-बृहन्मतिऋ षिः। पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


६२४--पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचषणिः | 


3 २ 3 पे २. 3 ~ १; के 


शुम्भन्ति विप्र घं तिभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८८ ) में हो चुको है ।॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
षे 3 १ २3 २३ २ १ २ 3२ 


8२५--आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो वृषा सतम्‌ । 
धरवे सदसि सीदतु ॥२॥ 


साषार्थः--( श्ररुणः ) रक्तवरं सोम ( योनिम्‌ ) अपने स्थान को ( श्रार- 
हत्‌ ) चढ़ और ( प्रुवे ) स्थिर स्थान ( सदसि) ग्राकाश में ( सीदतु) स्थिर 
होवे । इस प्रकार ( इन्द्रः) वृ ष्टिफारक वायु विशेष वा विद्युत्‌ विशेष ( सुतम्‌ ) 
सोम को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 

क्र० ६। ४० २ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये । यहां भी सायण 
माप्य में ऋग्वेद के “सीदति” पाठ की व्याख्या है । सामवेद के “सीदतु” कौ 
नहीं ॥२॥ € 

ग्रथ तृतीया 
२ 3२ 3१ २ 


६२६--नू नो रयि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 


3 

- आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ 

भाषार्थः- ( इन्दो ) गीला ( सोम ) सोम (नु) शीघ्र (नः) हमारे 
( महाम्‌ ) वड़े ( सहत्रिणम्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) घन और धान्यादि को ( विश्वत ) 
सव श्रोर से ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( श्रापवस्व ) वर्षावे ।। 

अर्थात्‌ श्रनुष्ठान किया हुआ सोमयाग मनुष्यों के घन घान्यादि को वृद्धि 
करता है ॥ ऋ० ६ | ४० | ३ में मी ॥३॥ 

( विवरणकार कहते हैं कि माध्यंदिन पवमान कहा गया.) 
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~~ OOO OOO 
प्रथ पञ्चमे खण्डे प्रथम तृचस्य - वसिष्ठ त्ऋृषिः। इन्द्रो देवता । 
विराट्‌ छन्दः ।। 
... तत्र प्रथमा 
१ 3 १ ४ 8 प २. उ १ २ 


8२७--पिब्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्या यं ते 'उपाव हर्यश्वाद्रिः 


3 २३२३ १२३ १ 


सोतुर्वाहुथ्याँ सयतो नार्वा ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ३९८ ) में हो चुंकी है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 


द 3 २ 3 २ 3 ४२.३ 3 १२ 3 १ 


६२८--यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन ब्वत्राणि हर्यश्‍व हंसि | 
स स्वामिन्द्र प्रभूवसो ममंत्त ॥२॥ | 


भाषाथः--( हयंश्व ) हरणकिरण ! वा शीघ्रगाह्रवादि सेना वाले ! 
( इन्द्र ) सूय ! वा राजन्‌ ! ( प्रभूवसो ) प्रमावशालिन्‌ ! वसो, ! वा बहुत 
घनयुक्त ! ( यः ) जो सोम ( ते ) तेरा ( युज्यः ). प्रयोजनीय ( चारः) शोमन 
( मद. ) हषंकारक ( भ्रस्ति ) हैं ( येन ) जिस से तुम ( वृत्राणि ) मेघों वा शत्रुओं 
का ( हंसि ) नाश करते हो (सः ) वह सोम ( त्वाम्‌ ) तुम को ( ममत्त ) हर्ष 
दे ॥ सूर्य के पक्ष में उसका सुप्रमाव ही हषं है ॥ ऋ० ७।२२।२ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


६२६--बोधा स मे मघवन्वाचमेमां याँ ते वसिष्ठो अचति 


3 १ र्र 3 वृर 


प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ।।३॥ - 4 


भाषार्थः - ( मघवन्‌ ) धनवन्‌ ! वा यज्ञ बाले ! इन्द्र! राजन्‌ ! वा 
सूर्य ! ( याम्‌ ) जिस (ते ) तुम्हारी ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसारूप ( वाचम्‌ ) वाणी 
को ( वसिष्ठः ) उत्तम. विद्वान्‌ ( भ्रचंति ) प्राप्त करता है ( इमाम्‌ ) उस वाणी 
को ( से ) मेरी उच्चारित को ( सु भ्रा बोध ) मले प्रकार संमुख होकर ग्रहण करो 
( इमा ) इन ( ब्रह्म ) वेदवचनों का ( सधमादे ) यज्ञ में ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ 
स्वनुष्ठित यज्ञ में यजमान राजा वेदवचनों से प्रशसित किया हुआ तदनुकूला- 
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४.३४ | साभवेदे 
TOUSTUSVSTSTSSTTSTTSTSTTTST 
चरण करे, यही वेदवचनों का सेवन है। सूर्य के पक्ष में भी वेदानुकूल सूर्योपकार 
की प्राप्ति ही उसका सेवन जानिये ॥ ऋ० ७। २२। रे में मीं ।।३।॥। 


झथ द्वितीयतृचस्य- रेभः कायप ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
अतिजगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ ३3 १ २ 3 १ २३ १२ 


३३०--विश्वाः एतना अंभिभूतर नरः 


3१ २ 3 १ २ 3१२ 3 १२ 


सजूस्ततच्नुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 


3२ 3१२३१ 


क्रत्वे वरे स्थेमन्यासुरीशच॒तोग्र- 
मोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३७०) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 

४ 3 १ २ ३ १ २ उ ` २२ 3२ 
&३१- नेमि नमन्ति चच्चसा मेषं विप्रा अभिस्तरेः। 

3 १ २ 3 २७ 3 १ २ 3 २ 3 संसववरि २६ 

सुदीतयो वो अद्रुहो$पि कर्णे तरस्विनः संमृक्वभिः ॥२॥ 

माषाथ:--' तरस्विनः ) स्तोत्रादि कर्मों में फुर्तीले ( सुदीतयः ) सुन्दर 

दीप्ति वाले ( भ्रद्र हः ) किसी से द्रोह न करने वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ 
ब्राह्मण लोग ( भ्रमिस्वरे ) यज्ञ में ( ऋक्वमिः ) मन्त्रों से ( चक्षसा ) उपदेश 
( बः ) तुम्हारे ( नेमिम्‌ ) मर्यादावतीं ( मेषम्‌ ) कामपूरक [ प्रकरण से- इन्द्र नः 
राजा यजमान को ] ( कर्ण ) कान के समीप ( अपि ) भ्रोर दूर स्थित भी ( संन- 


मन्ति ) अच्छे प्रकार भक्ति श्रद्धादिवर्धक वाक्यजप भादि सें नम्र करते हे ॥ १६० 
८ । ९७। १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 


` प्रथ तृतीया 
१२ 3१ २ 3 RSENS 3१२. 
8३२--सग्न रेमासो अस्तरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
3 १२३२३१२३ १२ 3 २३ १ २ 


। : स्वः पतियंदी दुवे भृतत्रतो झोजसा समूतिभिः ॥३॥ 
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उत्तराचिके पञ्चमोध्याय' ४७५ 





भाषार्थ:--पुर्व मन्त्र से “अभिस्वरे”-“यज्ञ में की श्रनुवत्ति है। यज्ञ में 
( रेमासः ) स्तोता ऋत्विज्‌ लोग [निघण्टु ३ । १६| ( सोमस्य पीतये ) सोमके 
पीने को ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( सम्‌ उ ग्रस्वरन्‌ ) बुलाते हैं (यत्‌) जिससे कि ( स्वः 
पतिः ) इन्द्र=राजा ( वृषे ) वृद्धि के लिये ( घृतब्रतः ) ब्रत को धारण करने वाला 
( हि) निश्चय ( श्रोजसा ) बल और ( ऊतिभिः ) बलोतन्न रक्षाओं से ( सम्‌ ) 
संगत हो जावे (ई ) पादपूर्णार्थ है॥ ऋ० ८। ९७ ; ११ के पाठभेद संस्फृतमाष्य ' 
में देखिये ॥३॥। 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य--पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
प्रगाथः छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ ३१ २ 


&३३--यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 


१ २ 35१ घर ७359 १3 दो २३ २ 3 २ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७३ ) में हो चुकी ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


२3 १ २ 3 १२ ३ १ २ 3 १ २ ३ १ २ 
६३४--इन्द्रं त शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विध गरि | 
१ २३ २३ १२ 3२ 3२ 3१ र्र 
हस्तेन वन्नः प्रतिधायि दर्शतो महां देवो न रयः ॥२॥ 
भाषार्थः ( पुरुहन्मत्‌ ) हे वहुज्ञानिन्‌ ! ( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र = 
राजा को ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( शुम्भ ) प्रसन्न कर ( यस्य ) जिसके ( हुस्तेनं ) 
हाथ से ( वज्नः ) शः्त्राऽस्त्र समूह ( प्रतिबायि ) धारण किया है [इस से उग्र है | 
और जो ( दर्शतः ) दर्शनीय मी है [इससे अभिगम्य है] इस प्रकार राजा (महात्‌) 
' बड़े ( देवः ) देव ( सूर्यः ) सूर्य के ( न ) समान ( विधत्त रि ) ब्रह्माण्ड में (द्विता) 
दो प्रकार से वत्तेमान है ॥ ॒ 
जैसे सूयं तीक्ष्ण किरणों वाला होने से म्रधृष्य है और प्रकाशादि का उप- 
योगी होने से दर्शनीय ग्रोर अभिगम्य है । इसी प्रकार राजा भी दुष्टों के दमनाथं 
उग्र और घर्मात्माम्रों की रक्षार्थ शान्त दर्शनीय अभिगम्य होवे । उक्त गुणविशिष्ट 
राजा का विद्वानों को सत्कार करना चाहिये ॥ 
ऋ० ८ । ७ । २ के पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 
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~ 
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४७६ सामबेदै 
9-0-0 0-00-0000. 
अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य--ग्रसितःकाश्यपो देवलो वा ऋषिः। पवमान 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 २. २ श्र उका २९६ 3 २ 


_ ६३४--परिं प्रिया दिवः ऋविवयांसि नप्त्योहितः । 


न 3१ २ 


स्वानंयाति कविक्रतुः ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७६ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २ ३२३ १ २ 3 २ 


६३६--स दरनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 


3२ 3१ २ 3१२ 


महान्मही ऋतावृधा ॥२॥ 


माषार्थ- ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( शुचिः ) शुद्ध ( महान्‌ ) बड़ा उत्तम 
हव्य ( सः ) वह सोम ( सूनुः ) पुत्र--( महो ) बड़ी ( ऋतावृधा ) यज की बढ़ाने 
वाली ( जाते ) सब की उत्पादिका ( मातरौ ) अपनी [ सोम की ] माता द्युलोक 
और पृथ्वी को ( श्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ 

ऋ० ६ | ६ । ३ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
२३ १ २३ १२३ १ २ उ १ २ ३१२ 
६३७--प्रप्न क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । 
3क २६2 १ २ 


वीत्यर्प पनिष्टये ॥३॥ 


माषार्थः--प्रकरण से सोम ( प्रक्षयाय ) उच्चस्थानी ( पन्यसे ) व्यवहार 
करने वाले ( पनिष्टये ) स्तोता ( अद्र हः ) द्रोहरहित ( जनाय ) पुरुष के [लये 
( बीति ) भक्षणार्थं ( प्राऽषं ) मिलता है ॥ 

ऋ० & । ६२ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 


प्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूकतस्य--रावितिरुरुङच क्रमेण द्वयो षी । पवमान: 
सोमो देवता । ककुप्‌ सतोबृहती च क्रमेण छन्दसी ।। 


तत्र प्रथमा 
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2, 33 १३११. ३२२३: 309४७ SINR 3 १ २ 
8६३८--त्वं ह्याश्ङ्ग देव्य पवमान जनिमानि थ्‌ मत्तमः । 
3 १ २ 53 १२ 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५८३ ) में हो चुकी ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
द 3 १२ 3 १ च्‌ 
8३३६--येना नवखा दध्यङ्डपोणु ते येन विप्रास आपिरे । 


35१ RISA (३ १ २ २३ २ ३ 


देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवास्याशत ॥२॥ 


भाषार्थः--(येन) जिस ( नवग्वा ) उत्तम वक्तृत्व वाले सोम से ( दध्यङ्‌ ) 
वाणी [ श? ६।४। २ । ३] ( अ्रपोणु ते ) फेलती है, ( येन) जिससे ( वि- 
घ्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( श्रापिरे ) सुख को वा बल को प्राप्त होते हैं और (येन ) 
जिस सोम से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुम्ने ) भ्रानन्द में ( चारुणः ) सुन्दर 
( श्रमृतस्य ) ग्रमृत के ( श्रवांसि ) यशो को ( श्राशत ) पाते हें ॥ ऋ० ६।१०८।४ 
का पाठभेद संस्कृतमाष्य में दे ख ।॥२॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य - श्रग्नित्रट षिः पवमानः । सोमो देवता । 
उष्णिक छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 २३ 3 २ ३ च 


४०--सोमः पुनान ऊमिणाव्य वार वि धावति । 


२ 3 १ २७ 3 


अग्र वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२३ २३ १ २ 3१ २ 


8४१-- धीमिम्र जन्ति वाजिनं बने क्रोडन्तमत्यविम्‌ । 


3 १ २३२ 3२ 3 १ २ 


अभि त्रिएष्डं मतयः समस्वरन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( वाजिनम्‌ ) बलदायक और बलथुक्त, ( वने क्रीडन्तम्‌ ) 
वसतीवरी नामक जल में क्रीड़ा करते हुए, ( अत्यविम्‌ ) ऊर्णामय दशापवित्न को 
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४७६ सामवेदे 
४७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-२०-०-०-०-०-२-०-२-२०-०-२-२-२०-२-०-२-२->-०-२ "> ५३-७०” 
उल्लंघित करने वाले [ सोम को ऋत्विज्‌ लोग ] ( घोभिः ) अंग्रुलियों से 
( मजन्ति ) स्वच्छ [ग्रमनियां] करते हैं । किञ्च--( त्रिपृष्ठम्‌ ) तीन [१ द्रोण- 
कलश, २ आधवनीय, ३ पुतमृत्‌] पात्रों को छूने वाले सोम को ( सतयः ) मन्त्र- 
वाणियें ( अभिसमस्वरन्‌ ) सब ओर से प्रशंसित करती हैं ॥ ऋ० ६ । १०६। ११ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


प्रथ ततीया 
3 १ २ 3 २ 3 य्डं 3 १ २ 3 २ 
९४२--असजि कलश! अभि मीढ्चान्‌ सप्तिन बाजयः 
२२ 3१२ 


पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सप्तिः न ) घोड़े के समान ( वाजयुः ) वलिष्ठ और ( मीढ - 
बान्‌ ) सेचनसम्थं ( पुनानः ) पवमान सोम ( कलञझान्‌ अभि ) द्रोणकलशों में 
( प्रसजि ) छोड़ा जाता है, तब ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 


हुआ ( श्रसिष्यदत्‌ ) टपकता है । ऋ० ६ | १०६। १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
में देखिये ।।३।। 


अथ चतुर्थंत चस्य-प्रतर्दनोदेवोदासिऋ षि: । पवमानः सोमो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


६४३-सोमः पवते जनिता मतीनां 


२३ २ 3 १ २ 3 १ २३ २ 


जनिता दिवो जनिता पृथिब्याः 


जनिताग्नेजनिता स्र्यास्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२७ ) में हो चुकी है ॥ १।। 


ग्रथ द्वितीया 


8 २ 3१ के 3 १ २ 3 उ 


_ &६४४-ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीना- 


rN IRE ईल 3२ 3 १२ 


मरषियिंग्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
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२९ 3 १ २ 3 १ 


श्येनो गृध्राणां स्वधितिवेनानां 


२ 3२३१२३ १२ 


सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः ( सोमः ) ओषधिराज सोम ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ ऋत्विजों में 
( ब्रह्मा ) ब्रह्मा या मुख्य वा राजा है, तथा ( कवीनाम्‌ ) कवियों का ( पदवी: ) 
ठीक-ठीक पद जुड़वाने वाला और ( विप्राणाम्‌ ) बुद्धिमानों का ( ऋषिः ) दशक 
वा वुद्धिवर्धक है, तथा ( मुगाणाम्‌ ) वन्य पशुओं का ( महिषः ) बढ़ाने वाला है, 
'अथ च ( गृध्राणाम्‌ ) गिद्धों और गुधोपलक्षित अन्य पक्षियों का ( इयेनः ) गति- 
संपादक है । इस प्रकार के प्रभाव वाला सोम ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवि- 
त्रम्‌ ) ऊर्णामय दशापवित्र को ( भ्रत्येति ) लांघता है ॥ 


निरुक्त के परिशिष्टकार इस ऋचा को इस प्रकार व्याख्यात करते हैं-- 


( सावार्थः) --“यह सोम दिव्य सूर्यकिरणों का ब्रह्मा है, यही कवि= 
कविवत्‌ आचरण करते हुए सूर्यकिरणों का पदयोजक है, यही व्यापक सूय किरणों 
का ऋषिः-ज्ञापक है, यही ढू ढने वाले सूयं किरणों का बढ़ाने वाला है, यही मानों 
सूर्य है, यह ठहराने वाले सूर्य किरणों का सूयं है, यही संविमाग करने वाले सूर्य- 
किरणों का कर्म में प्रेरक है । यही सोमकिरणों में पवित्रता फैलाने वाला है। यह 
सोम की स्तुति=प्रशंसा है” । यह भौतिक देवत पक्ष का अर्थ है॥ ` 


अब अध्यात्मैपक्ष का अर्थ कहते हैं कि यह आत्मा सोम है, जो दिव्यकर्मा, 
इन्द्रियों का ब्रह्मा है, यह कवि इन्द्रियो का पदरचना सहायक है,वह व्यापक इन्द्रियों 
का बोध सहायक है, वह ढूढ़ने वाले इन्द्रियों का बढ़ाने वाला है, यह बोघक 
इन्द्रियों का आत्मा है,वह विभाजक इन्द्रियों का कमें कराने वाला है, वह इन्द्रियों 
का पावन, इन्द्रियों को लांघकर चला जाता है । वह सबका अनुमव करता है। 
इस प्रकार आत्मिक गति कहते हैं” ॥ निश प०२। १३॥ ऋ० ६।९६।६अें 


भी ॥।२॥ 
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ग्रथ तृतीया 


१ २ 3. २ ३.६३3 ` 4 आ! 

8४५--प्रावीविपद्ठ'च ऊर्मि न सिन्धु- 

2४ २3 २ 3 १ २ 3 २ 

गिर! स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 
च र्हः 3 २३ १ २ 5 थ 


` अन्तः. पश्यन्द्॒जनेमावराण्या 


२९. 3२ 


तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः ( पवमानः ) सोम ( मनीषाः ) धारणावती बुद्धियों को, (गिरः) 
मोजन शक्तियों को, ( स्तोमान्‌ ) वक्तृत्व शवितयों को ( वाचः ) ओर व।णियों को 
( प्रावीबिपत्‌ ) प्रेरता है। दृष्टान्त -(न ) जस ( सिन्धुः) नदी ( सम्‌ 
लहरी को प्रेरती है, तद्दत्‌ । तथा ( भ्रन्तः ) भीतर ( पश्यन्‌ ) ट्ष्टि की सहायता 
करता हुआ ( ्रवराणि ) दूसरों से न हटाने योग्य ( इमा ) इन ( वृजना ) बलों 
को ( तिष्ठति ) प्राप्त करता है ( वृषभ: ) वृष्टिकर्ता सोम ( गोषु ) ज्ञानेन्द्रियों 
में ( जानन्‌ ) बोघशक्ति प्रदान करता हुआ वर्तमान हे ॥ ऋ० ६।९६।७का 
पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


इति सामवेदभाष्ये उत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य . 
| षष्ठः खण्डः ॥६॥। | 


“(इति यज्ञायज्ञीयमरिनष्टोमीयं साम! 
अथच-- 'इदानीसुक्थानि । तत्र सारभं त्रह्मपास चसिष्ठस्य .. . 
प्रियतममच्छावाकसाम' इति च विवरणकारः 


अथ तृचत्रयात्मेके सप्तमे खण्डे प्रथम तृचस्य -प्रयोगोऽस्निर्वां ऋ षिः । | 
अग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


8४६-ततअग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२१) में हो चुकी है ।।१॥। 
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ग्रथ द्वितीया 
- र श्र 3 २ 3 १ २ 323 १ २ 
8४७ अयं यथा न आगुव त्वष्टा रूपेव तक्त्या | 


3 २उ 3 १ २ 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 


~ 


भाषार्थ:- पूर्व मन्त्र से “अग्नि की भ्रनुवृत्ति हैं ( ्रस्य ) इस (यशस्वतः ) 
यशस्वी अग्नि के ( ऋत्वा ) यजन से ( ग्यम्‌ ) यह अग्नि ( नः ) हमारे लिये 
( तक्ष्या ) फाड्ने योग्य (रूपा) काष्ठादि रूपों को ( इव ) जैसे ( त्वष्टा ) 
वढ़ई ( यथा ) जं से ( भ्राभुचत्‌ ) होवे, वेसा हम यत्न करे ॥ 


हमको अग्नि द्वारा ऐसा यज्ञ करना चाहिये कि यह अग्नि काप्ठों को बढ़ई 
के समान दुर्गन्ध का छेदन-भेदन करके उपकारक हो ॥ ऋ० ८ | १०२ | ८ में 
भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 १ श्र 3 २३ 3 २ 3१२ 
8४८--अ्यं बिश्वा अभि श्रियोऽगिनिर्देवेषु पत्यते । 
२३ 3१२ 


आ वाजेरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--( रथम्‌ ) यह यजन किया हुआ ( ग्ररनिः ) अग्नि ( देवेषु ) 
वायु आदि देवों में ( विश्वाः ) सब ( श्रियः ) संपदाओं को ( भ्रभि निपत्यते ) 
सव शरोर से पहुंचाता है वह अग्नि ( वाजः ) खेती की वृद्धि द्वारा अन्नो से ( नः) 
हमको ( उपागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ ऋ० ८। १०२। € में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य-गोतमो राहुगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । गनुष्टुप्छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा | 


3१ २ 3 १ २ 3 २ 3 १ २ 3 १२ 
8४६--इममिन्द्र सुतं पिं ज्येष्ठममत्य मदम्‌ | 
3 १ २ उफ रर 3 १ २ 3२ 3 १ २ 


शुक्रस्य त्वाभ्यक्तरन्धारा ऋतस्य सादने ॥१॥ 
इसको व्याख्या (३४४) में हो चुकी है ॥१॥ 
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४८२ मनि 4006 शक 
ग्रथ द्वितीया 
२ ३ २३१ २३ २३ १ २ ३ १. २ 
३५०--नकिष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
१ २ 3 २ 3 २ 3 


२ 3 १ २ 
नकिष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥२॥ . 


भाषार्थः--( इन्द्र हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो कि तुम (हरी ) दोनों 
शीघ्रगामी अरबों को ( यच्छसे ) प्राप्त होते हो इस से ( त्वत्‌ ) तुम से वढ़कर 
( रथीतरः ) उत्तम रथी ( किः ) कोई न हो और ( त्वा रनु ) तुमसा (सञ्सना) 
बल से भी ( नकिः ) कोई न हो, तथा ( स्वश्वः ) उत्तम घोड़ों वाला तुमसे बढ़कर 
( नकिः ) कोई न ( श्रानशे ) मिले ॥। 

अर्थात्‌ राजा को सर्वोत्तम अश्वादि रत्न अपने पास रखने चाहिये ॥ 
निघं० २ । & अष्टाध्यायी ८ । ३। १०३ के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋण० १। ८४ । ६ में भी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
१ २ 3१२ ९३ १ २ र 
६५१--न्द्राय नूनमचत,क्थानि च ब्रवोतन । 
3 १ चर 3१ २ 5 १ २ उ १ २ 


सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥२॥ 


भाषार्थ:--हे प्रजाजनो ! ( इन्द्राय) राजा के लिये ( नूनम्‌) अवश्य 
( ग्र्चंत ) सत्कार करो ( उक्थानि) उसकी स्तुतिये ( ब्रवीतन ) उच्चारण 
करो ( सुताः ) भ्रभिषुत ( इन्दवः ) सोम ( अमत्सु: ) उसे हृष्ट कर ( सहः ) 
बलवान्‌ ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े राजा को ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ऋ० १ । ८४। 
५ में भी ॥३।। 

भावार्थ “प्रव चतुर्थं दिन में पोडशी ( याग ) होता है। उस षोडशी का 
बड़ा विचार है । (इन्द्रश्च) यहां से श्रारम्भ करके निदानक्कत्‌ ने बड़ा विचार किया 
है । ३४ अक्षर 'स्तुत' कहाते हैं | तदनुसार 'प्रवह' इत्यादि उपसर्गाक्षर निरूपित 
किये हैं । इस प्रकार प्रत्येक ऋचा के पहिले ३ तीन पादों में पादान्त के उपसर्गाक्षर 
होते हैं । यह विवरणकार का मत है। तथा च 


१--ऋचा में--प्रव ह, ह रिह, मति नये € | २ में--न व्यं न, दि 
वोन,स्व३न-प्रेश!श्रौर ३ में--मि त्रो न, य ति ने, भृगुने-ये € तथा 
प्रथम ऋचा के चतुर्थ पाद के आरम्म में--त घो ३ इंच का न--ये ७ सब मिलकर 
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रश उपसगक्षिर हुए । इसमें--स्व ३ ने, मघो ३:--इन दोनों में ३ मात्रा के प्लुत 
हँ दो अक्षर गिनकर वड़े विचार ( क्लिष्ट कल्पना ) से ३४ को गिनती पुरी होती 
| 


ग्रथ तृतीयतृचे प्रथमा 


१ २ 3२३ २३१ च 3 १२ 
&२२- इन्द्र जुपस्व प्र वहा याहि शूर हरिह । 
000” 3:9) ०७.६ र 3 रउ 3१ २ 


पिया सुतस्य मतिन मधोश्चकानश्चारुपदाय ॥१॥ 
द भाषार्थः--{ इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( हरिह ) हे दस्गुनाशन ! ( श्र ) हे 
वीर ! ( सुतस्य ) अभिषव किये हुए ( मधोः ) सोम का ( मदाय ) हर्ष के लिये 
( चकानः ) तृप्ति चाहते हुए ( चारः ) शोभन ्राप ( जुषस्व ) सेवन करे | 
( पिव ) उसका पान करे ( श्रायाहि ) प्राप्त हों और ( प्रवह ) शत्रओं पर 
चढ़ाई कर । दष्टान्त-- (न) जेसे (मति.) बुद्धि सोमपान से प्राप्त होती आर 
शोभन होती है तद्वत्‌ ॥१॥। 
` ग्रथ द्वितीया 
IN OFS २३ २ 3 २३ १२३२ 
&५३- इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्त्र मधोर्दिबो न । 
3 २ ३ २ 3 रक 3 २ 3 १ २ ३3१ २ 
अस्य सुतस्य स्वा5३नॉप त्वा मदाः सुत्राचो अस्थुः ॥२॥ 
भाषार्थः - (इद) हे राजन्‌ ! (दिवः) स्वं के (न) तुल्य ( सुतस्य ) 
अभिषव किये हुए ( अस्य ) इस ( मधोः ) सोम के ( सुवाचः ) सुन्दर वाणी युक्त 
( मदाः) हर्ष (त्वा) तुमको ( उपास्युः) उपस्थित हों और तुम उससे 
( स्वच ) देवतुल्य अपने ( जठरम्‌ ) उदर को ( नव्यं न ) अपूर्वसा ( पृणःव ) 
भरो । अर्थात्‌ भ्रनोखी तृप्ति करो ॥२॥ न 
ग्रथ तृतीया 


१२ ३3.२ ३3२ 3१२ ३रव 3२ 


' ९५४--इन्दरस्तुराषाणिमत्रो न जघान उत्रं यतिन । 


3१२३ ३२५ ३ १ २३२३ ३ २ 


बिभेद बलं गुनं ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य ॥३॥ 


इति तृतीयग्रपाठके प्रथमोऽभेप्रपाठकः ॥ 
इति पञ्चमाऽध्याये स"पमः खण्डः ॥७॥ 
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४८४ सामवेदै 
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भाषार्थ:--( मित्रः न ) मित्र के समान सवंहितकारी, ( यतिः न ) संन्यासी 
सा निष्पक्ष, ( भृगुः न) सूर्यकिरण सा तेजस्वी ( तुराषाट्‌ ) शीघ्र शत्रुओं का 
तिरस्कर्ता ( इन्द्रः ) राजा ( सोमस्य ) सोम के (मदे) हष में (वुत्रम्‌) मार्गावरोधी 
डाकू को ( जघान) मारता और ( बलम्‌ ) शन्ुसेना को ( बिभेद ) छिन्न-भिन्न 
करता तथा ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को (ससाहे) तिरस्कृत करता है॥३।। 
यह कणववंशाऽत्रतंस श्रीयुत पण्डित इजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परी क्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी 
तुलसीरामस्त्रामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में पांचवा अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥ 
“चतुथ दिन समाप्त हुआ 
यह विवरणक्रार का मत है॥ 
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ग्रो ३ेम्‌ 
अथ षष्ठाध्यायः ॥ 
अथ तृतीयप्रपाठके द्विती योऽ्थ्रपाठकः 
“इदानीं पञ्चममहरूच्यते'' इति विवरणकारः 


तत्र प्रथमखण्डे प्रथमत, चस्य --त्रय ऋषिगणाः | पवमानः सोमो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२३ १२ 
8४४--गोवित्पवस्व वसुबिद्विरण्यरित्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पितः 
च उ १ २ 


त्वं सुवीरो असि सोम विश्‍ववित्त' त्या नर 


१२ 3 १ 


उपगिरेम आसते ॥ 


भाषाथः- ( इन्दो ) परमेश्वर्थवन्‌ ! ( सोम ) शान्ताश्रतस्वरूप ! परमा- 
त्मन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( वसुवित्‌ ) धनवान्‌ ग्रौर घनदाता, ( हिरण्यवित्‌ ) तेजस्वी 
ओर तेजोदाता, ( रेतोधाः ) बल वीर्य के घाता, ( भुवनेजु ) लोक लोकान्तरों में 
( भ्रपितः ) ओतप्रोत व्यापक, ( सुवीरः ) अत्यन्त वली और ( विश्ववित्‌ ) सवज्ञ 
( भ्रसि ) हैं ( तम्‌ ) उस (त्वा ) आप को ( इमे ) ये ( नरः ) मनुष्य ( गिरा ) 
वाणी द्वारा स्तुति से (उपासते) उपासना करते हैं (पवस्व) हमें पवित्र की जपे ।। 
ऋण० ६ | ८६। ३९ का पाठभेद संस्कृतम।ष्य में देखिये ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3१२ 
8६६--त्वं नचक्षा असि सोम विश्वतः 


१२ 


पवमान वृषभ ता वि धावसि | 
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४८६ सामवेदे 
>© 0-00-0 OOOO OOOO YO 
3 १२ 3 १२ 


स न; पवस्व वसुमद्धिरण्य- 


२5 १ २ 3१ २ 


वद्य स्याम मुवनेपु जीवसे ॥२॥ 


साबार्थः ( सोम ) हे शान्तामृतस्वरूप ! ( पवमान ) पवित्रकारक ! 
( वृषभः ) सब कामना्रों के पूरक ! ( त्वम्‌) आप ( विश्वतः) सव ग्रोर से 
( नृचक्षा: ) मनुष्यों के साक्षी ( ग्रसि ) हैं ( ताः ) उन प्रजाश्रों को ( विधावसि ) 
सवंग होने से सवंत्र प्राप्त हैं ( सः ) वह ग्राप-( नः ) हमारे लिये ( वसुमत्‌ ) धन 
घान्ययुक्त ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त ऐश्वयं की ( पवस्व ) वर्षा कीजिये जिस से 
( वयम्‌ ) हम ( भुवनेषु ) संसार में ( जीवसे ) जीवन के लिये ( स्याम ) समथ 
हों ॥ ऋ० ६ । ८६। ३८ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 १ श्र २ 3१ २ 3क शर 
8४७--इशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सपणः । 


तास्ते क्षरन्तु मधमइघ॒तं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टय!॥ 


साषार्थः ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( सोम ) शान्ताऽमृतस्वरूप ! आप 
( ईशानः ) वश में करते हुए ( इमा) इन ( भुवनानि) भुवनों को ( ईयसे ) 
सम्यक प्राप्त हैं ( हरितः ) हरितादि विविध रंग वाली ( सुपण्यं ) सुन्दर पतन 
वाली सूर्य चन्द्रादि किरणों को ( युजानः ) युक्त करते हुए हैं । (ते) आप [स्वामी] 
की ( ताः ) स्वभूत [मिलकियत) वे किरणो ( मधुमत्‌ ) मधुर रस युक्त ( घृतम्‌ ) 
घृतवत्‌ पु'ष्टकारक ( पयः ) जल को ( क्षरन्तु ) वर्षाव श्रौर ( कुष्टय ) मनुष्य 
(तव ) आपके ( ब्रते) नियम में ( तिष्ठन्तु ) ठहर ॥ ऋ० ६। ८६। ३६ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य--कश्यपऋषिः । पवमान. सोमो देवता । गायत्री छन्द 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 २ 3 १२ 
8५८--पवमानस्य विंश्ववित्म्र ते सर्गा असृक्षत | 
१ २ 3 २ उ १ २ 


सूर्यस्येव न रश्मयः ॥१॥ 
साषार्शः -( विइववित्‌ ) हे सर्वेज्ञेवर ! ( पवमानस्य ) पवित्र करते हुए 
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उत्तराचिके षष्ठौध्यायः ओ ४८७ 





( ते ) आपकी ( सर्गाः ) वेदिक ऋचा रूपिणी घारायें ( प्राऽसुक्षत ) ऐसे छूटती हैं 
(न ) जंसे ( सूयंस्येद रशमय: ) सूर्य की किरणों ॥ 
जसे सूर्यं की किरणों उदय होकर मनुष्यादि प्राणियों को आँखो में सहायता 
देती हैं, वेसे ही परमात्मा से वेद प्रकट होकर मनुष्यों की बुद्धियों को सन्माग में 
प्रवृत्त करते हैं॥ ऋ० ६ । ६४ | ७ में भी॥१॥ 
ग्रथ तृतीया 


२ 3 २ उ २३ 3 


६५६--केतु कृख्ं दिवस्परि विश्वा रूपाम्यपसि । 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥२॥ 


भाषार्थ:--( सोम ) हे शान्ताऽमृतस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( समुद्रः ) आप 
समुद्रवत्‌ गम्भीर हैं, ग्रौर ( दिवस्परि ) इस अनन्त आकाश में ( विस्वा ) सत्र 
( रूपा ) रूपों को ( अ्रभ्यषंसि ) पवित्र करते हैं और ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान ( कृण्वन्‌ ) 
करते हुए ( पिन्वसे ) पोषण करते हैं ऋ० ६ । ६४। ८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 १२ 


६६०--जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि | 


१ २ 3 १ 
क्रन्द्‌ देवो न सूर्यः ॥३॥ 
माषार्थ:--( पवमान ) हे पवित्रस्वरूप ! परमात्मम्‌ ! ( ज्ञानः सूर्य: देवः 
न ) उदित सूयं देव की नाई ( विधर्मणि ) अन्तःकरण में ( क्रन्दन्‌ ) वैदिक शब्दों 
को उत्पन्न करते हुए आप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( इष्यसि ) प्रेरित करते हैं ॥ 
जैसे प्रातःकाल होते ही उदित सूर्य प्रकाश फेलाता है, इसी प्रकार परमात्मा 
सृष्ट्यारम्भ होते ही ऋषियों के पवित्र ग्रस्त:करण में वेदोपदेश करके उनकी वाणी 
को प्रेरित करता है ॥ ऋ० ६ । ६४। ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
प्रसोमास इति सप्तचस्य तु तीयसुक्तस्य-ग्रसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः। 


पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 


8६१--प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः | 


- ५8 १८: के 


श्रीणाना अप्स वृञ्जते ॥१॥ 
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४८८ सामवेदे ॒ 
RN DR 
भाषार्थः --( पवमानासः ) पवित्र ( इन्दवः ) प्रकाशमान ( सोमासः ) 
सोम ( प्राऽघन्विषुः ) आकाश को जाते तथा ( श्रीणानाः ) सूर्यं किरणों से पकते 
हुए ( अ्रप्स्‌ ) मेघस्थित जलों में ( वृञ्जते ) चले जाते हैं ॥ 
ऋण ६ ।'२४ | १ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१।। 


ग्रथ द्वितीया 
3 २३ २ 3१२ 3 २ 


8६२-अभि गावो अधन्मिषुरापो न प्रवता यतीः । 


3 २९ 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ 
साषाथः - ( गावः ) किरणों में परिणत ( इन्दवः ) आद्रो सोम ( श्रभि 
ग्रघन्विषुः ) सब ओर फलते हैं और ( पुनानाः ) पवित्र करते हुए ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य 
वा मेघराज को ( झ्राशत ) व्याप जाते हैं ( न ) जैसे ( प्रबता ) नीचीन के देश 
से ( यती: ) जाते हुए ( श्राप: ) जल ॥ ऋ० ६ | २४। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 
२१ उ १ 


३--प्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादनः 
नृभिर्यतो वि नीयसे ॥३॥ 


भाषार्थः - ( पवमान ) शोध्यमान! ( सोम ) सोम! ( नृभिः ) कमंकाण्ड के 
नायकों से ( यतः ) नियत किया हुआ जब ( विनीयसे ) ग्रिन में होमा जाता है 
तब ( मादनः ) हृष्टिकारक हुआ ( इन्द्राय ) मेघराज वा सूर्य के लिये( प्रधस्वसि ) 
उच्चता से जाता है ॥| ऋ०६ । २४। ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखि ।। २।। 


ग्रथ चतुर्थी 
8६४-३न्दो यदद्रिभिः सृतः पवित्रं परिदीयसे । 


२३१ २ २ 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 
भाषार्थः ( इन्दो ) सोम ! ( यत्‌ ) जव (श्रत्रिमि ) मेघों से ( सृतः ) 
आपे में श्रभिषुत किया हुआ ( पवित्रम्‌ ) पबित्रतापुबेक ( परि ) सब ओर (दीयसे) 
अपित होता है तब ( इन्द्रस्य ) वृष्टिकर्त्ता के ( घाम्ने ) घारणार्थं (परम्‌) पर्याप्त 
. होता है ॥ ऋ० ६।२४।२ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।४।। 
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ग्रथ पञ्चमी 


२ 3 १ २ 3 १ ३ १ २ 


६६५--त्व॑ सोम नमादनः पवस्व चर्पणीधतिः 


२ उ १0 घर 35 N7२ 


सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥५॥ 


भाषार्थ:--( यः ) जो ( सस्निः) शुद्ध ( अनुमाद्यः ) प्रशसनीय ( चर्षणी- 
घृतिः ) मनुष्यों से घारण किया हुआ ( [माइनः ) नों का हृष्टिकारक होता है 
( सोम ) सोम ! ( त्वम्‌ ) सो तू ( पवस्व ) पवित्रता कर ॥ 


ऋ"० € । २४। ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।९।। 


ग्रथ षष्ठी 


३ १ २ 3 १ २ ३3 १ २ 


&६६--पषस्त्र वृत्रहन्तम उक्थेभिरिनुमाद्यः 


२ 


शुचिः पावको अद्ग्नुतः ॥६॥ 


साषाथः- ( वृत्रहन्तमः ) मेघों का अतिशय वर्षाने वाला ( उक्थेभिः ) वेद 
मन्त्रों से ( श्रनुमाद्यः ) प्रशंसनीय ( शुचिः ) स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः ) अन्यों का 
शोधक ( अद्भुतः ) ग्राश्‍चर्याकारक बलग्रुक्त सोम ( पवस्व ) पवित्रता करे ॥ 

ऋ० ६ । २४ । ६ में मी ॥६॥। 


ग्रथ सप्तमी 


१ २ ३ १ २ 3 २ २ १ 


8६७--शुचिः पात्रक उच्यते सोमः सुतः स मधमान्‌ । 


१२ 


देवावीरघशंसहा ॥७॥ 


माषाथे:--( सः ) वह ( शुचिः ) स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः ) ग्रत्यो का 
शोधक ( सोमः) सोम ( मधुमान्‌) मधुरताग्रुक्त ( सुतः) अभिषुत किया , 
हुआ ( देवावीः ) वायु श्रादि देवों को तृप्ति का कर्त्ता ( ग्रघशंसहा ) दुष्ट-रोगादि 
शत्रुविनाशक (उच्यते) कहाता है ऋ० ६ | २४। ७ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ 
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४९० सासवेदै 


ग्रथ द्वितीयखण्डे सप्तचेस्थ--ऋष्यादय: पूर्ववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 
२ 3२ 39 २ ३२ 3 १ २ 


&६८--प्र कविदेववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 


२२. 3 १ २ 


साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥१॥ 


सावाथंः--( देववीतये ) देवों के पानार्थं ( कविः ) वुद्धितत्वयुक्त सोम 
( श्रव्या ) ऊनी (वातेसिः ) दशापवित्रों से ( प्राऽव्यत ) प्राप्त होता और (विश्वाः) 
सब ( स्पृधः ) शत्रुसेनाओं को ( अभि) सामना करके ( साह्वान्‌ ) दवाने वाला 
है ॥ ऋ० ६ | २० । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। १।। 


ग्रथ द्वितीया 
१ श्र 3 २३ रउ 3 १२ ३ १ २ 
&६६--स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति | 
3१ २ 


पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥२॥ 


साषार्यः-( सः हि स्म ) वही .( पवमानः ) सोम ( जरितृभ्यः ) स्तोता 
आदि ऋत्विजों श्रौर यजमानों के लिये ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पशुयुक्त ( सहत्ति- 
णम्‌ ) बहुत सा ( वाजम्‌ ) घन घान्य ( झा इन्वति ) देता है। ऋ० ६ २०। २ 
में भी ॥२॥ | 
अथ तृतीया 


१ २ 3 १२ 3 २३ १२ 3 


२3 २ 
&७०--परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । 
१ २ 3 १ २ 
स नः सोम श्रवो विदः ॥३॥ 
माषार्थ:--( सोम ) सोम ! तू हम से ( सती ) वुद्धि और ( चेतसा ) 
चित्त लगा कर ( मुज्यसे ) शोधा जाता है (सः) वह तू ( नः) हमारे लिये 
( भवः ) अन्न ( विदः ) प्राप्त कराता और (पवसे) पवित्रता करता है ॥ 
जो लोग जी से सोमयाग शुद्धिपूवंक करते हैं, उन की शुद्धि होती और 
झन्नादि का लाम होता है । शुद्धि बड़ी वस्तु है जिस के विना मनुष्यों के प्राण 
_ मी वचने कठिन होते हैं ॥ ऋ० ६। २०। ३ का पाठभेद संस्कतभाष्य में 
देखिये ।।३।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। , \ ठ जा कारक हम 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ४९१ 





EN 7 ३१ २२ 3१२ 3. २. 3.२ " 
६७१--अभ्यप बृहद्य॒शों मघवड्धयो श्र वं रयिम्‌ । 

१२ 3 २ 3 १ २ 

इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 

_भाषार्थः--सोम ! ( मघवद्भ्यः ) यज्ञकर्ता ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता आदि 
ऋत्विजों के लिये ( बृहत्‌ ) वडा ( यशः ) यश और ( धवम्‌ ) स्थिर ( रयिम्‌ ) 
घन ( ्रभ्यषं ) श्राप्त करा और ( इयम्‌ ) अन्न ( ग्रामर ) दे॥ ऋ० ६ | २०। 
४ में भी ॥४।॥ 

ग्रथ पञ्चमी 
१ र 3 १ २२ 3 १ २ 
€७२--त्यं राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
3 9 


पुनानो वह अदभुत ॥५॥ 
भाषार्थः--( वह्ने ) यज्ञ के पहुँचाने वाले ! ( प्रदुभुत ) आाशवयंरूप ! 
( सोम ) सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( राजेव ) राजा के समान ( सुव्रतः ) सुन्दर कमं 
वाला ( पुनानः ) शुद्धिकारक ( गिर: ) वाणियों को ( आविवेशिथ ) प्रवेश करतां 
अर्थात्‌ प्रशंसा के अनुकुल सम्पन्न हो जाता है ॥ ऋ० ६ । २०। ४ में भी ॥ 


ग्रथ षष्ठी 
च २२३ २ 3१ २ उ १ २३ १२ 
६७३--स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गमस्त्योः । 
१ २ 3 १ २ 


सोमश्चमृषु सीदति ॥६॥ 


भाषारथंः--( सः ) वह सोम ( बह्निः ) यज्ञ का नेता है ( गभस्त्योः ) 
वाहु=हाथों में ( मृज्यमानः ) शोधा जाता हुग्रा ( श्रप्स्‌ ) वसतीवरी नामक जलो 


में ( डुष्टरः ) दुस्तर ( चमूषु ) चमसों में ( सौदति ) रक्खा जाता है॥ ऋ० ६। ` 
२० । ६ में भी ॥६।। | 


ग्रथ सप्तमी 
3 २ है पृ डे २ उ १ ज्र 
६७४- क्रीडुमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि। 


दधत्‌ स्तोत्र सुवीर्यम्‌ ॥७॥ 
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भाषा्थ:--( सोम ) सोम ! ( मखः ) यज्ञ के (न ) समान ( संहयुः ) 
प्रशंसनीय ( क्रीडुः ) क्रीडा करने कराने वाला ( स्तोत्रे ) स्तोता ग्रादि यज्ञानुष्ठा- 
नियों के लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दरबल ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( पवित्रम्‌ ) 
दशापवित्र पर ( गच्छसि) जाता है ऋ० ६ | २० । ७ में भी ॥ इन सातौं 
ऋचाओं का परमेश्‍वर विषयक अर्थ भी विचार लेना चाहिये ।।७॥। 


अथ चतुऋ चस्य द्वितीयसूक्तस्य-अवत्सार ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २३ १ २ 


६७४--यवंयव॑ नो अन्धसा पुष्टंपुष्ट परिस्रव । 


बिश्वा च सोम सोभगा ॥१॥ 


भाषाथं:--( सोम ) सोम ! ( नः ) हमारे लिये ( पुष्टं पुण्टं यं यवम्‌ ) 
पुष्कल रस ( अन्धसा ) अन्न के सहित ( च ) और ( विइचा) सब ( सौसगा ) 
सौभाग्य ( परिस्रव ) वर्षाव ॥ श्रष्टाध्यायी ८ । १ । १० का प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ।। ऋ० &। ५५। १ में भी ॥। १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
च उ २.3३ २ 3 १ २ 3 १ २२ 


&७६- इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 


२. ३१ २ उ १ २ 


नि बहिषि प्रिये सदः ॥२॥ 


माषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! ( श्रन्धसः ) देवतों के अन्न (तव) तेरी 
( प्रथा ) जेसी ( स्तवः ) प्रशंसा है और ( यथा) जसा (ते) तेरा ( जातम्‌ ) 
जन्म है वेसा ही ( प्रिये) प्यारे ( बहिषि) यज्ञ में (नि सदः) स्थित हो ॥ 
अर्थात्‌ वेदों में जिस प्रकार के सोम की प्रशंसा की गई है वेसा करके यज्ञ में वत्तंना 
चाहिये ।। ऋ० ६ । ५५। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१ २ 3 १ 


&७७- उत नो गोविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा | 


3 १२ 


मक्षूतमेमिरहमिः ॥३॥ 
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भाषार्थः--( सोम ) सोम ! ( उत ) ग्रौर ( नः ) हमारे लिये ( गोवित्‌, 
गइववित्‌ ) इन्द्रियप्रद और प्राणप्रद ( मक्षतमेभिः श्रहमिः) शीघ्रतम दिनों से 
( भ्रन्धसा ) ग्रन्नादि के साथ ( पवस्व ) वष ॥ ऋ० € । ५५। ३ में भी ॥३॥। 


अथ चतुर्थी 


२ 3 २ 3 १ २२६3 २ १ २३१ २ 


७८--यो जिनाति न जीयते इन्ति शत्रमभीत्य । 
स पत्रस्च सहस्रजित्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः ( यः ) जो ( सहस्रजित्‌ ) वहुतों का जीतने वाला ( इत्रुम्‌ ) 
शत्रु को ( अभोत्य ) घेर कर ( हन्ति ) मारता और ( जिनाति ) जीतता है किन्तु 
(न जीयते) हारता नहीं (सः) वह सोम (पवस्व) पवित्रता करे ॥ ऋ० &। 
५५ । ४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ तृचस्य तृतीयसूक्तस्य-जमदर्निऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ।। तत्र प्रथमा 


3 ‘१. .य ड, ' १ 


६७६--यास्ते धारा मधश्चुतोऽस॒ग्रमिन्द ऊतये | 


२ उ २ 3 १ २ 
ताभिः पवित्रमासदः ॥१॥ 
भाषार्थः ( इन्दो ) सोम ! ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिए (ते) 
तेरी ( याः ) जो ( मधुइच्युतः ) मधुर रस टपकाने वाली ( घाराः ) घाराए( ग्रस्‌- 
ग्रम्‌ ) छोड़ी जाती हैं (ताभिः) उन धाराओं से ( पवित्रम्‌ ) दशापवित्र पर 
( अ्रासदः ) स्थित हो ॥ ऋ० ६ । ६२। ७ में मी ॥ १॥ 
अथ द्वितीया 


3 १ २ २९ 3 १ २ 


६८०---सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरो वाराएयव्यया । 
१२ 3२3३3 २ 
सीदन्नतस्य योनिमा ॥२॥ 
भाषार्थ:--(स:) वह सोम ( श्रव्यया ) ऊर्णामय ( वाराणि ) दशा- 
पवित्रों को ( तिरः.) छोड़कर ( ऋतस्य ) यज्ञ की (योनिम्‌) वेदी में ( भ्रासीदन ) 
स्थित हुआ ( इद्धाय ) इन्द्र=वृष्टिकारक सूर्य वा विद्युत्‌ के लिए ( पीतये ) पानाथं 


' (श्रषं ) जावे ॥। 


ऋ० € | ६२ । ८ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
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~~~ OOO 


ग्रथ तृतीया 
पेय) 9. त. २: उ १ २ DTN 
8८१--त्वं सोम परि खय स्म्रादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 


3 च 3 १ २२ 
वरिवोबिद्‌ घृतं पयः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( सोम ) हे सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( स्वादिष्टः ) स्वादिष्ट 
( वरिवोबिद्‌ ) धनधान्यादि का प्रापक ( अंगिरोभ्यः ) निघं० ५ । ५ और निरुक्त 
आ० ११ में कहे मध्यस्थान देवगणान्तगंत सूर्य किरणों से छुए हुए वायु विशेषो से 
(घृतम्‌) दीप्त ( पयः ) रस को (परिस्रव) वर्षाव ॥| ऋऽ ६ । ६२ । १ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये । विवरणकार कहते हैं कि अहिष्पवमान कहा गया और वह 
२७ वां सोमिक भी । ५ वां दिन ॥ अब ग्राज्य कहते हैं--जिनमें प्रथम आग्नेय 
झाज्य कहा जाता है ॥।३॥ | 
अथ तृतीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्य--अरुणो वेतह॒व्य ऋषि: । ग्रग्निदेवता । 
जगती छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


२३ १ २ DR 3: २ 3 १ २ ३ १ २ ३ १ २ 
३८२--तव श्रियो वष्यस्येव विद्य तोच्ग्नेश्चिकित्र उपसामिवेतयः । 
१ २२३१ २३ १ २०७ 3 १२ ३3१ २ 3 २९२ 3 १ २ 
यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुपे अन्नमामनि ॥ 
भाषार्थ:--( श्रग्ने ) प्रकाशादि गुणयुक्त ( तब ) तेरी ( शियः ) किरण 
रूप विभूतिये ( चिकित्रे ) जानी जाती हैं । दृष्टान्त ( इव ) जसे ( वष्यंस्य ) 
वर्षा के मेघ की (बिदयतः) विजुलियें और ( इव ) जैसे ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं 
के ( एतयः ) चलने बाले प्रकाश । कव ? ( यत्‌ ) जब कि ( श्रोषधी: ) चावल 
जौ आदि (च) आर (वनानि) जंगलों के ( भ्रमि ) प्रति ( सृष्ट: ) छुटकर 
( स्वयम्‌ ) आप ही ( ग्रासनि ) लपट रूप मुख में ( ग्रन्नम्‌ ) वृक्षादिक रन्न को 


™ 


( परिचिनुषे ) चारों ओर से चुनता है तव || ऋ० १० प्‌ म 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥। १॥। ६ ER 
ग्रथ द्वितीय! 

१ २ 3 २९ 3 १ २ 
६८३--वातोपजूत इषितो वशाँ अनु 
3२९ 3 १२ 3 १ २ 
तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
१ २ 3 २ २ 3 २ 3 
आ ते यतन्ते रथ्यो5३ यथा पृथक्‌ । 
3 १२ ३ च २ 


शर्थास्यग्ने अजरस्य धक्षतः ॥२॥ 
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` आषार्थः- ( श्रग्ने ) ग्रग्ने ! ( यत्‌) जब कि ( वातोपजूतः ) वायु से 
प्रचण्डित हो ( बशान्‌ ) प्यारे वनस्पति आदि की ( श्रनु ) ओर ( तुषु ) शीघ्रता से 
( इषितः ) प्रेरित हुआ (अन्ना) भक्षणीय वनस्पत्यादि में ( वेविषत्‌ ) व्याप्त 
हुआ ( वितिष्ठसे ) इधर-उधर फैलता है, तव ( ग्रजरस्य ) जरारहित ( धक्षत ) 
फू कते हुए के (ते) तेरे ( झर्घांसि) तेज वा लपटे (यथा रथ्यः ) रथी सी 
( पृथक ) अनोखी ( झा यतन्ते ) प्रतीत होती हैं ॥ 


ऋग्वेद १० । ६१ । ७ का पाठान्तर संस्क्ृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 १ २ 3 १ २ 


&८४--मेधाकार विदथस्य प्रसाधन- 


3 १२ 3 २ 


सगि होतारं परिभूतरं मतिम्‌ । 


3१२ 3 २३ 


स्वामभेस्य हविषः समानमि- 


3,4) २ 3 


वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ 

सावाथः--( भेधाकारम्‌ ) तेजस होने से बुद्धि के उत्पादक, ( मतिम्‌ ) 
मन के प्ररक, ( विदथस्य ) यज्ञ के ( प्रसाधनम्‌ ) उत्तम साधन ( होतारम्‌ ) देवों 
को बुलाने वाले, ( भ्र्भस्य ) थोड़े भ्रौर ( महः ) बहुत ( हविषः ) हृव्य के ( समा- 
नम्‌ ) समान ( इत्‌ ) ही ( परिभूतरम्‌ ) फु कने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ ( ग्रग्निम्‌ ) 
अग्नि को हम याज्ञिक वरणा करते हैं, क्योंकि इस निमित्त ( त्वां बुणते ) लोग तुरे 
ही वरते हैं ( त्वत्‌ ) तुझ से ( अन्यम्‌ ) ) अन्य को ( न) नहीं ॥ ऋ० १० | ६१। 
८ के पाठभेद संस्कृतम।ष्य में देखिये ।।३।। 


अथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ 
अथ द्वितीय तृचस्य-उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्द: ।। तत्र प्रथमा 


१ २ उ १ २२ 3 १ २ 


8८५--पुरुरुणा चिद्धचस्त्यवो नूनं वां वरुण । 


मित्र बसि बां सुमतिम्‌ ॥१॥ 


साषार्थः--( मित्र ) प्राण ! ( वरुण ) श्रपान ! ( वाम्‌ ) तुम्हारी दी 
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४६६ | सांमवेदे 
ROR FE, पाका - et 
हुई ( सुभतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( वंसि ) मैं सेवन करू ( नूनं चित्‌ हि ) भ्रवश्य 
ही अवश्य ( वाम्‌ ) तुम्हारी को हुई ( श्रवः ) रक्षा ( पुरूरुणा ) बहुत ही बहुत 
( भ्रस्ति ) है ॥ | | 
अर्थात्‌ प्राण और अपान की प्रसन्नता (अच्छेपन) में अवश्य उत्तम बुद्धि 
आर रक्षा प्राप्त होती है ॥ ऋ० ५ । ७० | १ में भी ॥१।। 





प्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १२ उ हे २ 3 १ २ 
९८६--ता वां सम्यगद्रुह्वाणषमश्याम धाम च । 


3१ २ 


वय वां मित्रा स्याम ॥२॥ 
£ भाषाथ:-- (ता) उन ( अद्र ह्वाणा ) द्रोहरहित अनुकूल ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों प्राणाऽपान के प्रस्तुत (इषम्‌) अन्न ( च ) और ( घाम ) स्थिति को (वयम्‌) 
हम ( अरश्याम ) प्राप्त हों और ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( मित्रा ) मित्र ( स्याम ) हों ॥ 
ऋ० ५।७०।२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।। 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 3 १२३१ २ 3 २ 
&८७- पात नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 
3 २ ३ १२ 3१२ 


_ साह्याम दस्यू' तनूभिः ॥३॥ 


भाषार्थः प्राण और ग्रपान ( नः) हम ( मित्रा ) श्रनुकूलवत्तियों को 
( पायुभिः ) रक्षा्नों से ( पातम्‌ ) रक्षित करे ( उत ) और ( सुत्रात्रा) उत्तम 
` पालनों से ( त्रायेथाम्‌ ) पालं । हम ( तनूभिः ) अपने बलिष्ठ शरीरों से ( दस्यन्‌ ) 
दुष्टों. को ( साह्याम ) दवाव ॥ ऋ० ५५ ७०। ३ के पाठभेद संस्कतमाष्य में 
देखिये ।।३॥। 


अथ “ऐन्द्रमाज्यम्‌'? इति विवरणकारः ॥ 


प्रथ तृतीय तृचस्य-कुरुस्र्‌ति काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 १ २ 3२ 3 १ श्र { 
६८८--उचिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिग्रे अवेपयः । 


3२ 3२ 


सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥१॥ 
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उत्तराचिके षष्ठोध्यायः । ४३७ 


भाषार्थः--विव० ` कहते हैं कि आगे ऐन्द्र ग्राज्य के मन्त्र हैं । ( इन्द्र ) 






= = 
न फ 
RD OS 9 
न डळ. 






हे राजन्‌ ! वा वृष्टिकारक देव ! ( चमूसुतम्‌ ) सेना वा चमसों में ग्रभिपुत 


(सोमम्‌) सोम को (पीत्वा) पीकर ( श्रोजसा सह ) बल वीयं के साथ (उत्तिष्ठन्‌) 
उठता हुआ ( शिश्रे) ठोडियों को ( भ्रवेपयः ) फडका ॥ न 

भौतिक इन्द्र के पक्ष में ठोड़ी लंका रिक जानिये ॥| ऋ० ८। ७६ | १० 
का पाठभद सस्कृतमाष्य में देखिये ।।१।। 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २ 3 १ २२ : 
६८&--अलु त्वा रोदसी उभे स्पधमानमदेताम । 
२ 3 १२३ १२ 


इन्द्र यदस्युहाभवः ॥२॥ 
भाषार्थः ( स्पर्धमान ) शत्रुओं पर स्पर्धा करते हए ! ड्न् 
हुए: (इन्द्र! ) वा 
राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब कि आप ( दस्युहा ) शत्रुनाशक ( भव: ) हों तब ( न 
अनु) आपके साथ ( उभे रोदसी ) प्रथिवी ग्राकाशवासी ( मदेताम्‌ ) प्रसन्न हों ॥ 
ऋ० ८।७६। ११ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
गथ त तीया 


१ २३१ २ 3 १ श्र 3 १२ 


€€८--जाचमश्ापदीमहं नवस्रक्तिमतावधम्‌ । 


२३ १ २ ३3करर 
न्द्रात्परितन्वं ममे ॥३॥ 
भाषार्थ:--( अहम्‌ ) मैं स्तुति करने वाला ( तन्नं वाचम्‌ ) थोड़ी 
पट डी वाणी 
को ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्र वा राजा से ( श्रष्टापदीम्‌ ) ४ दिशा ४ विदिशा -- ८ स्थानों 
में फली हुई वा ४ वेद वा ४ उपवेदों में त्युत ( नवत्रक्तिम्‌ ) ऊपर की दिशा में 
गिन कर € स्थानों वा द्वारों वाली वा त्रिवृत्स्तोम वाली ( ऋतावघम्‌ ) यज्ञ की 
बढ़ाने वाली को ( परिममे ) पुरी करता हुँ॥ ४ 
१६० ८॥ ७६ । १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 
अथेद्धाग्नमाज्यम्‌ | 
अथ चतुथतृचस्य--भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । इन्द्रारनी देवते ।। 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा | 


&&१- उन्द्राग्नी युवामिमे३ ऽभि स्तोमा अनूपत | 
पिंबत शम्भुवा सुतम्‌ ॥१॥ 
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४६८ सामवेदे i 

भाषार्थ--( इन्द्राग्नी सूयं ! और ग्रग्ने ! ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( इसे ) 

ये ( स्तोमाः ) त्रिवृत्‌ं पञ्चदशादि यज्ञ स्तोत्र ( भ्रम्यनूषत ) प्रशंसा करते हैं 

( शंभुवा ) सुख के दाता वा कत्ता इन्द्र और अग्नि ( सुतम्‌ ) सोम को ( पिबतम्‌ ) 
पोवे= शोषे ॥ ऋ० ६। ६० । ७ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२ 3 १ २ 3) 0५ FS, 

£६२- या वां सन्ति पुरुस्पृद्दो नियुतो दाशुषे नरा । 

१ २ 3 -२ 3 १ ने 

इन्द्राग्नी तामिरागतम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थ:--( नरा ) जगत्‌ के नायक ! ( पुरुस्पृहा ) बहुतों से चाहे हुए ! 

( इन्द्राग्नी ) सूर्य ! और अग्नि ! (याः ) जो (वाम्‌) तुम दोनों की (नियुतः) 
किरणे (सन्ति) हैं ( तासिः ) उनसे ( दाशुषे ) यजमान के लिये ( आगतम्‌ ) 
प्राप्त होग्रो ॥ 


¢ 


यदि सूर्य और अग्नि न हों तो समस्त लोक जड़वत्‌ गिर जावे, हिलना 
चलना बन्द हो जावे, इसलिये इनको नायक कहा गया है । इनकी किरणा जगत्‌ के 
रोगादिजनित भय दूर करने से भ्रमत का काम देती हैं, इससे सवको इनकी चाहना 
होती है । ये कितनों को तो मले प्रकार मिलनी भी दुलं भ हूँ । सो यज्ञ करने वालों 
को सुलभ हों, यह इस मन्त्र में प्रार्थना है ॥ ऋ० ६। ६० । ८ में भी ॥२॥। 
अथ तृतीया 


४ 3 १ २ ३२ 3 ५ द्र 3 २ 


&६&३- तामिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सृतम्‌ । 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥३॥ 


आषार्थः--( नरा ) जग्रत्‌ के नेता ! ( इन्द्राग्नी ) सूर्य श्रोर अग्नि ! 
( इइम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) ग्र'मपुत सोम ( सवनम्‌ ) यज्ञ में ( सोमपोतथे ) सोमपा- 
नार्थ ( ताभिः ) उन किरणों से ( उदाऽऽगच्छतम्‌ ) प्राप्त हो ॥ 

ऋण० ६ । ६० । € में भी ॥३॥। 

' उक्त प्रातः सवनम्‌ 

इदानीं माध्यन्दिनं सवनमभिधीयते । इति विवरणकारः ॥ 

ग्रथ चतुर्थ खण्डे प्रथमतृचस्य -भृगुर्वारुणिर्जमदरिनिर्वा ऋषिः । पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ २ ३ ति रर उ १२ 
६६४--अर्षा सोम ध्‌.मत्तमोडमि द्रोणानि रोरुवत्‌ | . 


सीदन्योनौ वनेष्वा ॥१॥ 
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उत्तेराचिके पष्ठीध्याय: ४६६ 
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= न ) ७ 


इसकी व्याख्या ( ५०३) में हो चुकी है॥१॥। .... - 
| ग्रथ द्वितीया 


LIE श्र 3४३ १३ 3 १ २ 


उ 
६8 ४--अप्सा इन्द्राय. वायत्रे वरुणाय मरुद्धयः । 
सोमा अन्तु विष्णवे ॥२॥ 


स्‍ भाषाथः -( अम्साः ) जल में मिते हुए-( सोमा: ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्र, 
वरुणाय ) वरुणा, ( मरुद्धू यः ) मरुत्‌ और ( विष्णवे ) विष्णु (.वायत्रे ) इन-एन 

नामक वायुविशेषों के लिये ( अर्षन्तु ) प्राप्त हों ॥ 

का ईन, वरुण, मरुत्‌, विष्णुनामक वायुविशेषों के: व्याख्यान निघण्ट और 
। रुक्त में वाहुल्य से वणित हैं, वहां देखिये ।| ऋ० €। ६५ । २० क्‌ 

सस्क्कतमाष्य में देखिये ।।२।। 






का पाऽान्तर 


., अथतृतीया: 
१२ 3. १:२ ३ १.२३ १८०३ >>. २३७ १४१ २ 
&&६- इप तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
१ २ 3 १ २ 
आ 020 सहसिणम्‌ ॥३॥ 
भाषाथः ( सोम) सोम ! ( नः) हमारे ( तोका न्तान के लिये 
( इषम्‌ ) श्रन्तादि ( दधत्‌ ) धारण करावे आर | बर क ल 
( विश्वतः ) सव ओर से ( सहत्तिणम्‌ ) बहुत ( श्रापवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० &। ६१ । २१ में भी ॥३।॥ | 
अथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य--सप्तषेय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । 
बहती छन्द: ।। | 
तत्र प्रथमा 


> 2%; 3 २. 3२३२३ २ 3१.२. ; 
&६७--सोम उ जाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । ` 
१ २ 3१ २ १२ 3 १.२ 3 १ क 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१५ ) में हो चुकी है ॥१॥ पक 


| अथ द्वितीया 
&8८--अनूपे गोमान्‌ गोभिरच्षाः सोमो दुग्थामिरक्षा; । 


'समुद्र न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते || २॥ 
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(उठ सामवेद 
o-oo 0S < & 
सावार्थः--( गोमान्‌ ) इन्द्रियशक्तियों का उद्दोधन करने वाला ( सअन्दी ). 
हृष्टिकारक ( सोमः ) सोम ( मदाय ) हर्ष के लिये ( तोशते ) अभिषुत किया 
जाता है, वह ( दुग्घाभिः गोभिः ) दुही गौवों के समान थकी इस्प्रियों के साथ 
( समुद्रम्‌ ) मन में ( अक्षाः ) जाता है (न ) जैसे ( अनूपे ) नीचान में ( संवर- 
णानि ) जल ( भ्रग्मन्‌ ) जाते हैं ( श्रक्षाः ) तद्वत्‌ जाता है ॥। 
शतपथ ७ । ५ । २ । ५२ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 


ऋ०९। १०७। ६ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीयतचस्य - असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः। पवमानः सोमो 
देवता । गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


य 3 २3क २२९ 3 १ २२३ १२ 


६६६--यत्सोम चित्रस्रुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बस | 


१ २ द्‌ 


तन्नः पुनान आ भर ॥१॥ 
साषार्थः--( सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) विविध ( उक्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( दिव्यम्‌ ) आकाश का श्रौर ( पाथिवम्‌ ) पृथिवी का ( वसु ) धन है, 
( तन्‌ ) वह ( न. ) हमारे लि ( पुनानः ) पवित्रता करता हुआ ( श्राभर ) 
प्राप्त करा ॥ 
ऋ० ६ | १६।१ में भी ॥१।॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १ श्र 3 २३ १ ४ 3 १ २ 


१०००--वषा पुनान आयू षि स्तनयन्नधि बेहिषि । 


२३ 3 १ २ 
हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥२॥ 
भाषाथ:--( वृषा ) वृष्टिवारक, (आयूषि ) जीवनों को ( पुनानः ) 
शुद्ध करता हुआ ( भ्रधिर्बाहुषि ) यज्ञ में ( हरिः ) हुत होने से हरित रंग ( सन्‌ ) 
` हुआ ( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुआ सोम ( योनिम्‌ ) गगनमण्डल में (-झासदः ) स्थित 


होता है ॥। 
ऋ० ६। १६ | ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 
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अथ तृतीया 
१००१-युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


3 १ २ 3 १ २ 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥३॥ 
साषार्थः--( सोम ) सोम ! तू (च )ग्रौर ( इन्द्रः) सूर्यं ( हि) ही 
( स्वःपति ) सुख के स्वामी और ( गोपती ) इन्द्रियों के पोषक (स्थ: ) ह 
( ईशाना ) शक्तिमान्‌ ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( धियः) कर्मो वा बुद्धियों को 
( पिष्यतम्‌ ) समृद्ध करो ॥ | 
ऋ० €। १६। २ में भी ॥३॥। 
उक्तो माध्यन्दिनः पवमानः इति विवरणकृत्‌ ॥ 
नम 
सत्यत्रत सामश्रमी जी लिखते हैं कि “इससे आगे विवरणकार ने शक्वरी 
रख कर उन्हीं की व्याख्या की है । जैसा कि “अव पृष्ठो का वर्णन है, उसमें पांचवें 
दिन शक्वरियां पृष्ठ हैं सो कही जाती हैँ- छन्द, देवता, ब्राह्मण परिमाषानुसारी 
जानो । “विदा मघवन्‌' सर्वज्ञ इन्द्र ! तू इत्यादि, पर विवरणकार की सम्मति में 
महानाम्न्याचिक उत्तराचिक के ही अन्तर्गत है, प्रन्य ग्रन्थ के अनुसार छन्दआरविक 
का परिशिष्ट नहीं । परन्तु यह बड़ा आाशवयं है कि यह मूल पुस्तक देखने के 
विपरीत है ॥ 


ग्रथ पञ्चमखण्ड प्रथमतृचस्य-गोतमो राहगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
पङ्क्तिरछन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ 


१००२--इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 


द्ड 3२ उ २ 3 १ २२ २२९३ १ 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 
इसको व्याख्या ( ४११ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 २३ 


१००३--असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 


१ २ 3१ २ 


असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि 


२९ 3 १२ . 


सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥ 
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५०२ सामवेदे. `: 
DD 
भाषा्थ:--( वीर ) इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( सेन्यः ) सेना के योग्य 
( असि ) हैं । आप ( हि ) ही ( भूरि ) बहुत से ( पराददिः ) शत्रुओं के पकड़ने 
वाले ( सि )हैं । ( दञ्जस्य ) थोड़ों को ( चित्‌ ) भी ( बुधः ) बढ़ाने वाले (झ्सि) 
हैं । ( ते ) ) आपके लिये ( सुन्बते ) सोमामिषव करने वाले ( यजमानाय ) यजमान 


को ( भूरि ) बहुत ( वस्‌ ) घन ( शिक्षसि ) देते हैं ॥ 
निघं० ३।२॥ ३ । २० के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। 


८१।२मेंभी॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
२३१२ 3 १ २ 3 १२ 
१००४--यदुदीरत आजयो धुष्णवे धीयते धनम्‌ । 
२ “ १ २३ २ उ २३ रद उ १ र 
युङ्च्चा मदच्य॒ता हरी क॑ हनः के वसो 
२३ १ २ 
द्‌ . दधोऽस्मां इन्द्र वसो दथः ॥३॥ 


इसकी व्याख्या ( ४१४ ) में हो चुकी है ॥।३॥। 
अथ रायोवाजीयमच्छावाकसामेति विवरणकारः |। 
` अथ द्वितीयतृचस्य _ऋषिदेवताछन्दांसि पूर्ववत्‌ ।। तत्र प्रथमा 


3 १ २ ३ २ ३ 


१००५--स्त्रादोरित्था विपूवतो मधो पिबन्ति गाय; 


CE उ १ २ 3२ न्‌ 
या इन्द्रश सयावरीव ष्णा मदन्ति 


3२३३ २ 3 १२ ३ १ २ 
शोभथा वस्वीरनु स्व॒राज्यम ॥१॥ 
| इसको व्याख्या ( ४०९ ) में हो गई है ।।१॥ 
' ग्रथ द्वितीया 
3 २३ १ २ 
१००६--ता अस्य पृशनायवः सोमं श्रीणन्ति प्रश्नयः | 
3 १ २२ `. 3 २ 3 १२ Bs 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति 
१ २३२ ३3१२ 3 १ २ ह 
सायक वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
भाषाथं:--( प्रियाः ) संसार का हित करने वाली, ( ताः ) बे, ( पृशना- 
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डे >> ल्क 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ५०३ 
७-०-०-०-०-०-०-७७०-०-०-०-०-०-०-० ०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०- 
युवः ) सबको छूना चाहने वाली, ( पृइनयः ) अनेक रंगतो वाली, ( वस्वीः ) 
जगन्निवासहेतुभूता, ( भ्रस्थ ) इस ( इन्द्रस्य) सूर्यं की ( घेनवः ) किरणों 
( स्वराज्यम्‌ ) स्वप्रकाश सूर्य के अनु ) साथ-साथ ( वज्त्र सायक हिन्वन्ति ) वज्र 
वाण सा छोड़तीं श्र्थात्‌ वञ्रवत्‌ प्रहारयुक्त वाण के समान फैलतीं भौर ( सोमम्‌ ) 
सोमादि श्रोपधियों को ( श्रीणन्ति ) पकाती हैं ॥ 

ऋ० १। ८४। ११ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २3 १ २ उ > 3 १२ 
१००७- ता अस्य नमसा सहः सपयन्ति प्रचेतसः | 
3 १ २ 3 १ २ ३१ २ 


त्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूव॑चित्तये 


२ 3१२ ३ १ २ 
वस्तीरनु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( वस्वीः ) वसाने वाली ( श्रस्य) इस सूयं की ( ताः ) वे 
किरण ( प्रचेतसः ) बुद्धितत््व को जगाने वाली ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्यं के ( अनु ) 
साथ-साथ ( नमसा ) उत्पादित अन्त से ( सहः ) लोक के वल को ( सपर्थेन्ति ) 
बढ़ाने से सत्कृत करती हैं और ( भरस्य ) इस सूर्य के ( पुरूणि ) बहुत से (ब्रतानि) 
अन्नोत्पादनादि कर्मो को ( पूर्वचित्तये) पूर्वं जगाने के लिये ( सश्चिरे ) सेवित 
करती हैं ॥ ऋ० १। ८४। १२ में भी ।।३॥ 
उक्त माध्यंदिनं सवनमिरानीं तृतीयं सत्रनमुच्यते इति विवरणकारः || 
अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य -जमदर्नि ६ षिः । पवमानः सोमो देवता | 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3१ २२ 3 १ 


१००८--असाव्यंशुमेदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः 


श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७३ ) में हो गई है ।।१॥ 
« अथ हितीया 


3 १ २१ 3१२ 3 २ 3 १ 


१००३--शुभ्रमन्धो देववातमप्स धौतं नृभिः सतम्‌ । 


१२ 3 २ 


स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥२॥ 
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५०४ सामवेदे 
>५९-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 

भाषाथं--( गावः ) सुर्यकरणों ( शुभ्रम्‌ ) उज्ज्वल ( श्रन्ध: ) अन्नरूप 
( देववातम्‌ ) देवों के मोजन ( अ्रप्सु धौतम्‌ ) वसतीवरीनामक जलों में धोये हुए 
( नुभि. सुतम्‌ ) ऋत्विजों द्वारा ग्रभिषुत किये हुए सोम को ( पयोभिः ) जलों 
सहित ( स्वदन्ति ) खु सती हें । ऋ० &। ६२। ५ में भी ॥२॥ 





अथ तृतीया 


२३ २ 3 १ २९३१ २ 3 3 २ 


१०१०--आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय । 


१२ 3 १२ 


मघो रसं सधमादे ॥३॥ 


साषाथः--ऋत्विज्‌ लोग ( सधमादे ) यज्ञ में ( ईम्‌ ) इस ( सधोः ) 
सोम के ( रसम्‌ ) रस को ( श्रमृताय ) अ्रमृतत्व के लिये ( ग्रात्‌ भ्रशूशुभन्‌ ) 
शोभित करते हैं (न ) जेसे ( हेतारम्‌ ) शीघगामी ( भ्रश्‍वम्‌ ) अश्व को सजाते हैं 
तडत्‌ ॥ ऋ० ९ । ६२। ६ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य ढ्वितीयसूक्तस्य--ऊर्ध्वंसद्माकृतयशाश्च त्रमेणर्षी । पवमान: 
सोमो देवता । ककुप्‌ सतो बृहती च क्रमेणच्छुन्दसी । 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 २ 3 उ3 १२ 


१०११- अभि द्य म्ने वृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 


२२ 3१ २ 
वि कोशं मध्यम युव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७९ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
क्क २९ 3२ 3 न्ड २२ उ १ 


१०१२ आ वच्यस्व सदक्ष चम्वोः सतो विशां वहिने विश्पतिः 


3 २ 3१ 3 २ उ श२ठ 3 


वृष्टि दिवः पवस्त्र रीतिमपोजिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥२॥ 
भाषाथ- ( सुदक्ष) शोमनवलवन्‌ ! सोम ! ( चम्वोः) अभिषव के 
फलको में ( सुतः ) ग्रमिषुत किया हुओ ( विइपतिः ) राजा (न ) सा ( विशाम्‌ ) 
प्रजाग्रों का ( बह्नः ) ले चलने वाला होकर ( श्रावच्यस्व ) प्राप्त हो और ( गवि- 
. ष्टये ) आत्मार्थ गौ आदि घनार्थी यजमान के लिए ( घियः ) कर्मों को ( जिःचन्‌ ) 
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ob सन्य क» ६७०७ नन्दा 
bt Prd यश 
I ७ स जे ७० 
tr = 
oo या, च य 
fr boat Yoo ०८०0 च्य oon Sel ra oor Soa Pd foo boat oa 





प्रेरित करता हुआ ( पः ) जलों की ( रीतिम्‌ ) वर्षा को ( पवस्व ) कर ॥ ऋ० 
€।१०८। १८ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-त्रितऋषिः । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक्छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
3-१ oo उ: २ 3२ 3 १ ३ 
१०१३-- प्राणा शिशुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
२ 3 १ २ ३ १ २३१२ 


विश्वा परि प्रिया वदध द्विता ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५७० ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१२ ३ १ २ 3 २ 3 १२ 3 ६ २२ ३२ 
१०१४- उप त्रितस्य पाष्यो३ रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 
3१ २ 3१ २ 3३१२ 3२ 


यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः- ( त्रितस्य ) विद्या शिक्षा धमं विषयों को विस्तृत करने वाले 
विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ के यहां [निरुक्त ४। ६] ( गुहा ) हविर्धान में वत्त॑मान (पाष्योः) 
पाषाण के समान कठिन दो-दो श्रधिषवण फलको में ( यत्‌ पदम्‌ ) जिस सोम पद 
को ( उप असक्त ) ग्रध्वयु सामीप्य से सेवित करता है (अध) फिर उस ( प्रियम्‌ ) 
प्यारे सोम को ( सप्त ) सात ( भाममिः ) धारक गायत्र्यादि छन्दों से प्रशंसित 
करते हैं ॥ ऋ० ६। १०२। २ में भी ॥२॥। 


यथ तृतीया 
१. (च: के के जे.” बेद RR 
१०१५--त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठष्वेरयद्रयिम्‌ । 
१ २ २ 3१२ 


मिमीते स्य योजना वि सुक्रतुः ॥३॥ 


भाषार्थः (त्रितस्य) विद्वान्‌ की यज्ञ में अनुष्ठित (घारया) | सोमरस 
की धारा से (पृष्ठेषु) पृष्ठसंज्ञक सामों में (त्रीणि) तीन सवन होते हैं। (भ्रस्य) 
इस सोम की ( योजना ) योजनाग्नों को जो (सुक्ततुः) शोभन कमे वाला विद्वान्‌ 
(वि मिमीते) मानपूर्वक अनुष्ठित करता है वह (रयिम्‌) घनघान्य को (एरयत्‌) 
प्राप्त करेगा ॥ ऋग्वेद & । १०२ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 
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५०६ - सासवेदै 


ON 
थ चतुर्थतचस्य--रेभसुनु काश्यपौ ऋषी । पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 





RS 3२३ १ २ 3२ 


१०१६--पवस्तर वाजसातये पवित्रे धारया सुतः | 
१ २ 3 १ २ 3२ 3 १२ 
न्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥१॥ 


भाषार्थः ( सोम ) सोम ! ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( धारया ) धारा 
से ( सुतः ) अभिषुत किया हुआ ( भधुमत्तरः ) श्रतिमाधुयंयुक्त, (वाजसातये) 
रन्तोत्पत्तिलाभ के लिये (इन्द्राय) इन्द्र, (विष्णवे) विष्णु इत्यादि नामक 
(देवेभ्यः) वायुविशेषों के लिये (पवस्व) पवित्रता कर वा करता है॥ ऋ० ९] 
१०० । ६ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥। १॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ 3 १२ 3 १२ 


१०१७--त्वां रिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रुहः 


3२ 3 २३ 3 २ 3 १ २ 


वत्स जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥२॥ 


साषाथंः--(पवमान) साम ! (न) जसे ( जातम्‌ ) जातमात्र ( चत्सम्‌ ) 
वछड़े को ( मातरः ) उसकी माता गोवे ( रिहन्ति ) चाटती हैं [ऐसे ही प्रेम से] 
( अत्र हः ) द्रोहरहित पुरुष के ( विधर्मणि) विविध हुव्यों के धारक यज्ञ में 
( घोतयः ) ऋत्विज्‌ को ग्रंगुलियं (हरिम्‌) हरे ( त्वाम्‌ ) तुक सोम को ( पवित्रे ) 
दशार्पावत्र पर स्पश करती हें॥ ६ | १०७ । ७ के पाठान्तर संस्कतमाष्य में 
देखिये ।।२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१०१८--त्वे द्यां च महिव्रत पथिवीं चाति जभ्रिषे | 


प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ 


| | भाषार्थ:--( महिव्रत ) बड़े काम वाले ! ( पवमान ) सोम ! ( त्वम्‌ ) 
' तू (द्याम्‌ च) चुलोक और ( पृथिवीं ) पृथिवी लोक का (अति) अत्यन्त (जच्चिष) 
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उत्तराचिके षष्ठोध्याय: ५०७ 
TN 00000 eon 00000 os eS MM 
धारण पापण करता है और ( महित्वना ) वड़प्पन से ( द्रापिम्‌ ) कवच को (श्चति- 
श्रमुञ्चथाः ) ढकसा लेता है ॥ ऋ० ९ । १०० । ९ में मी ॥३॥ 


अथ पञ्चमतृचस्य-मगयुर्वासिष्ठ ऋषि: । पत्रमानः सोथो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा | 
१.१. ३ ९ २३ १ २ उ २ 3 २ उ २३ २ उ * 
~ CH १२ ~ 3 2228 
१०१६-३न्दुवोजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
४ 3 २ उ १ २ ३ है २ ३ १ = 3 २ ३ १ २ डर ने 


हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्क्रणवन्टजनस्य राजा ॥ 
इसको व्याख्या (५४०) में की गई है ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२३ १२३ १ २ 3 २३ १ २२ 3 १ २ 
१०२०--अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः । 


२ 3१ २ ३ १ २. २२: 3 २3 १७२ 3 १ श्र 

इन्हुरिन्द्रस्य सख्यं जुपाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ 

भाषार्थ:--( ग्रध ) फिर ( श्रद्विदुग्धः ) पत्थरों से अभिषुत ( इन्द्रः ) सोम 

( मघ्वा ) मधुर ( धारया ) धारा से ( पृचानः) चिपकता हुआ ( रोम ) दशा- 
पवित्र को ( तिरः ) वीच में करके ( पवते ) द्रोणकलश में जाता और ( इन्त्र- 
स्य ) वृष्टिकारक वायु का ( सख्यम्‌ ) हित ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( देवः ) 
प्रकाशमान ( मत्सरः ) हृष्टिकारक सोम ( देवस्य ) उसी वृष्टिकारक देव वायु के 
( मदाय ) वृद्धचय (पवते) होम द्वारा जाता है। ऋ० ६ । ६७। ११ में भी ।| १॥ 


ग्रथ तृतीया : 
3२ 3 १ २ 3 २ 3 २ 3 २ 3 १२ ३ २ 
१०२१--अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवात्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ | 
२ 3१२ 3 २२ ३ २३ १ २ 


इन्दुधेरमाण्यूतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ 


भाषार्थ- ( धर्माणि ) घारक पोषक ( त्रतानि ) कर्मों को ( ऋतुथा ) . 
ऋतु के अनुसार ( वसानः ) धारता हुआ ( इन्दुः ) सोम ( पुनानः ) शुद्धि करता 
हुआ ( श्रभिपवते ) सव ओर जाता और ( देवः ) प्रकाशमान सोम ( स्वेन ) अपने 
( रसेन ) रस से ( देवान्‌ ) वायु आदि देवों को ( पुञ्चन्‌ ) चिपकाता हुआ है । 
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५०८ सामवेदे 
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( दश ) १० ( क्षिपः ) ग्रंगुलियं ( सानो ) ऊंचे ( श्रब्ये ) ऊन के दशापवित्र पर 
( अव्यत ) उसको पहुँचाती हैं ॥ 
ऋ० ६ । ९७ । १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३॥ 


OOOO 





ग्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमत चस्य--वसुश्रृतग्नात्रेय ऋषिः । भ्रग्निदंवता । 
पङ्क्तिश्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२ 


१०२२--आ ते अग्न इधीमहि द्य मन्तं देवाजरम्‌ । 


१२३ १ 3२ 3 १ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीपं स्तोतृभ्य आ भर।॥ 
इसकी व्याख्या (४१६) मे हो चुको है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २. जे 
१०२३-आ ते अग्न ऋचा हविः श,क्रस्य ज्योतिषस्पते । 
ब्‌. 3} जे छे, १. २३. १ २३ १ २ 3 १२ 3 २ 3 


सुश्चन्द्र दर्म विश्पते हृव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत ३५ स्तोतृभ्य 


१ २ 
आ भर ॥२॥ 
भाषाथ:--( झग्ने ) अग्ने ! ( शुक्रस्य ) वीर्यवान्‌ वा शुक्ल (ते) तेरे 
( ऋचा ) याज्यानुवाक्यादि मन्त्र के साथ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( हविः ) पुरोडा- 
शादि हव्प ( भ्रा हयते ) होमा जाता है सो ( ज्योतिषष्पते ) ज्योति के स्वामिन्‌ ! 
( हव्यवाद्‌ ) हव्य पहुँचाने वाले ! ( विइपते ) प्रजापालक !( सुश्चमब्र ) मले प्रकार 
झाह्वादन करने वाले ! ( दस्म ) दाहक ! ग्रग्ने ! ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विगादि के 
लिये ( इषम्‌ ) अन्न ( भ्रामर ) प्राप्त करा ॥ 
ऋ० ५॥ ६१ ५ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।२॥। 


ग्रथ तृ तीया 


१०२४--ओसमे सुश्चन्द्र विश्पते दवी श्रीशोष आसनि । 


उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु.शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ।३। 
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उत्तराचिके षष्ठोष्यायः ५०४ 


Ca 46“ 





भाषाथं:--( सुश्चन्द्र ) शोभत्ताह्वादक ! अग्ने ! (उभे) दोनों (दर्वी) 


हव्य भरे जुहू आदि पात्रों को ( श्रासनि ) मुख में ( झाश्रीणीषे ) पकाता है (उतो) 


ओर ( नः ) हम को ( उक्थेषु ) यज्ञा में ( उत्युपूर्याः ) बलों से मर ( शवसस्पते ) 
बलपते ! ( स्तोतृभ्यः इषमाभर ) ऋत्विगादि के लिये अन्न प्राप्त करा ॥ 
ऋग्वेद ५ । ६। ९ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।३॥। 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य--नु मेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


१ दे 3 १ २ 3 १ २ 3२ 


१०२५--३न्द्राय सास गायत विप्राय ब्रृहते बृहत्‌ । 
त्रह्मकुते विपश्चिते पनस्यवे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३८८ ) में हो चुकी है ।!१॥ 


अथ द्वितीया 


3 १ २ 3 


१०२६--त्वमिन्द्रामिभूरसि त्वं खरथमरोचयः 
विश्वकर्मा विश्वदेवों महां असि॥२॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रभिभूः ) सब को दबा 
सकने वाला ( श्रसि ) है ( त्वम्‌ ) तू ही ( सूर्यम्‌ ) सुयं को ( अरोचय ) प्रकाश 
देता है । तू ( विश्वकर्मा ) जगत्ल्ष्टा, ( विश्वदेवः ) जगत्‌ का देव ( महान्‌ ) 
सवं व्यापी ( श्रसि ) है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६८ । २ में भी ॥२॥। 


श्रथ ततीया 


3 २ 3 १. २ उ, २ २ 


१०२७--विभ्राजं ज्योतिषा स्व३रगच्छो रोचनं दिव! 


देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 


भाषाथ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! तू ( ज्योतिषा ) अपने ज्योतिःर्वरूप से 
( विश्लाजन्‌ ) जगत्‌ को प्रकाश पहुँचाता हुआ ( दिवः ) दुलोक के ( रोचनम्‌ ) 
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०->->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-.<-० 
प्रकाशक ( स्वः ) अपने आनन्द स्वरूप को ( श्रगच्छः ) प्राप्त है ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( ते ) तेरी ( सख्याय ) मित्रता के लिये ( येमिरे ) यत्न करते हैं ।। 

ऋग्वेद ८ । ६८ । ३ में भी ।।३॥। 


ग्रथ तृतीयत्‌ चस्य--गोतमो राहुगण ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गरनुष्ट्रप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ ३ १ २ 


१०२८- असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धष्णवा गहि 


३ शठ डे 50 के - ‘x छः 4.३ 


आ त्वां प॒णक्त्विन्द्रियं रजः सर्यो न रस्मिभिः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (३४७) में हो गई ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १ द 3 २ रै १ २ 3 १ २ 
१०२६--आ तिष्ठ वृत्रहत्रथं युङ्गा ते ब्रह्मणा हरी । 
२ 3 २३ 


अवाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥२॥ 


माषार्थ: ( वृत्रहन्‌ ) हे शत्रुविनाशक ! ( ते ) ग्रापके. लिये ( ब्रह्मणा ) 
चढ़ाई के समयोचित ईदवर प्रार्थना विषयक मन्त्र से (हरी ) दो घोड़े ( युक्ता ) 
जोड़े हैँ । उस घोड़े जुड़े ( रथम्‌ ) रथ में ( ग्रातिष्ठ ) वैठिपे । ( ग्रावा ) सोमा- 
सिषव करने का पत्थर ( ते ) आप के ( मनः ) हृदय को ( बग्नुना ) शब्द से 
[निघं० १ । ११] ( भ्र्वाचीनम्‌ ) नवीन ( सुकृणोतु ) अच्छे प्रकार करे॥ ` 


ऋग्वेद १) ८४ | ३ तथा यजुः ८ । ३३ पूर्वार्ध में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २२ 3 


१०३०--इन्द्रमिद्वरी वहतोऽप्रतिधुष्टशवसम्‌ । 


3 १ रर उ २ 3 १ २ 


ऋषीणां सुष्ड्तिरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ ॥३॥ 


भाषाथः---( श्रप्रतिधृष्टशवसम्‌ ) किसी से न दबने वाले बलयुक्त (इन्द्रम्‌) 
राजा को ( इत्‌ ) ही ( हृरिः ) उक्त श्रव ( बहतः ) ले चलते हे । ( ऋषीणाम्‌ ) 
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द्रष्टाश्रों की स्तुतियों ( च ) और ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( यज्ञम्‌) यज्ञ को 
भी इन्द्र ही ( उप ) प्राप्त होता है । 

ऋ० १।८४।२ यजुः ८। ३५ पूर्वार्थ का पाठभेद संस्कतभाष्य में 
देखिये ॥ ३ ॥ | | 


इति षष्ठाध्यायस्य सप्तमः खण्ड: ।। 
इति तृतीयः प्रपाठकः 
र 


कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारी लाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला-मेरठ) निवासी 
तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में छठा ्रध्याय समाप्त हुआ ॥६।। 


है > 
: >. | 
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झ्ो ३म्‌ 
अथ सप्तमाध्यायः ॥॥ 


अथ चतुथः प्रपाठकः 
तत्र 


प्रथमखण्ड प्रथमतृचस्य सिकतानिवारी ऋषिगण: । सोमो देवता । 
जगती छन्द: ॥। . 


तत्र प्रथमा 
२ 3 १ २ १ २ 
१०३१--ज्योतियज्ञस्य पवते मधु प्रियं 
3 २ 3 १ ४ 3 २ 3 १२ 


पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
१ २ 3 १ २ 3 १ २ र पनी 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं 


3 १ २ 3 १ 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१॥ 


भाषार्थः--( यज्ञस्य ) यज्ञ को ( ज्योतिः ) ज्योति, ( देवानां पिता ) वायु 
श्रादि देवों का पालक, ( जनिता ) उनको सांस्कारापक्षेया जन्म देने वाला, ( विभू- 
वसुः ) बहुत धनवान्‌, ( मदिन्तमः ) अतिशय हृरषंदायक, ( मत्सरः ) हषंयुक्त, 
( इन्द्रियः ) इन्द्र से सेवित ( रसः ) सोमरस ( प्रियं मधु ) प्यारे माधुयं को (पवते) 
टपकाता ग्रौर ( स्वघयोः ) द्युलोक और पृथिवी में ( श्रपीच्यम्‌ ) गूढ ( रत्नम्‌ ) 
सारवस्तु को ( दधाति ) याज्ञिकों को धारण कराता है॥ सोम को उत्पादक इस 
लिए कहा है कि बह होम में हुत होकर मनु के लेखानुसार वृष्टि, अन्त और प्रजा 
को उत्पन्न करता है । मनु का इलोक देखो । क्र ९। ८६। १० में भी ॥ १।। 
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उत्तराचिकै सप्तमोध्याय: | ५१३ 
४.० क, क TT DT TT, TT | 


ग्रथ द्वितीया | 





१ २ 3 १ २ उका २र 3 


` १०३२--अभिक्रन्द्न्‌ कलशं वाज्यपति 


१ २ उ > 3 १ २ 3 २ 
पतिदिवः शतधारो विचच्षणः । 
१ २ ३२ 3 १ २, ड 
हरिसिँत्रस्य सदनेषु सादति 
3 १ 4 3 व्‌ २ 3 १ य्‌ 
सम जानोऽविभिंः सिन्‍्धुभिष्‌ पा ॥२॥ 
साषार्थः ( वाजी ) वेग वा बल वाला, ( विचक्षणः ) दृष्टि को प्रसन्न 
करने वाला, ( हरिः) हरा ( वृषा ) वृष्टि करने का हेतु, ( सिन्धुभिः अ्विभिः ) 
टपकाने के साधन दशापवित्रो से ( सम्‌ जानः ) शोधा जाता हुआ ( अ्रभिक्रन्दन्‌ ) 
शव्द करता हुआ ( कलशम्‌ ) द्रोणकलश में ( श्रबंति ) जाता और ( शतधारः ) 
फिर होम से अनेक धारो वाला होकर ( मित्रस्य ) सूर्य के ( सइनेषु ) दुलोकों में 
( सीदति ) उपस्थित होता है । तव ( दिवः ) द्युलोक का ( पतिः ) पालक होता 
हे ॥ ऋ० €। ८६। ११ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


१०३३--अग्रे सिन्धूनां पवमानो अषैस्य- 
२ उ १ २३ १ २२ 
ग्र वाचो अग्रियो गोपु गच्छसि । 
१ २ 3१ २२ 


अग्र वाजस्य भजसे महद्नं 
| सायुधः सोतृभिः सोम स्यसे ॥२॥ 


साषार्थः - सोम तू ( सिन्धूनाम्‌ ) बादल जलों के (भ्रमन) ) आगे ( पवमानः ) 
शोघां हुआ “( प्रषंसि ) जाता है अर्थात्‌ वृष्टि से जल उत्पन्न करने आहुति द्वारा 
अन्तरिक्ष में जाता है।'' यही ग्रथं सायणाचायं ने किया है । तथा ( वाचः ) वाणी 
का भी ( श्रग्रयः ) मुखिया होता हुआ झौर ( गोषु ) किरणों में उनके ( ग्न ) 
आगे जाता है । तथा ( वाजस्य ) बल के उपयोगी ( महत्‌ घनम्‌ ) उत्तम घन का 
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( अजसे ) सेवन कराता है तथा ( स्वायुधः ) मले सिलबट्टों वाला ( सोतृभिः ) 
ऋत्विजो द्वारा ( सूयसे ) अभिषुत किया जाता है॥ 


तात्पर्य यह है कि सोम होम से वर्षा और पान से बल सुस्वर वाणी ग्रौर 
घन का उपयोगी हे ॥ ऋ० ६। ८६। १२ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।। - 


अथ द्वितीय त चस्य--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


१२ उड २ 


१०३४--असूक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 


3 १ २२ 


शुक्रासो वीरयाशवः ॥१। 
इसको व्याख्या (४८२) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ उ १२ 3 १२ उ १२ 


 १०३५--शुम्भमाना ऋतायुमिस्‌ जयमाना गभस्त्योः । 


१ २; 3. १ '२ः ० 3 .१ २ 


पवन्ते वारे अव्यये ॥२॥ 


भाषार्थः--( ऋतायुभिः ) यज्ञ चाहने वाले ऋत्विजों से ( शुम्भमानाः ) 

शोभित किये जाने वाले और ( गभस्त्योः ) ग्रंगुलियो में ( मृज्यमानाः ) शोधे जाते 

ए सोम ( अव्यये ) ऊनी ( वारे ) वालों से बने दशापवित्र पर ( पवस्ते ) स्वच्छ 
किये जाते हैं ॥ ऋ० &। ६४। ४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
२२ 3२३२३ 3 २ 3 


१०३६- ते विश्वा दाशु५ वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 


१२ 3 १ 


पवन्तामान्तरि्त्या ॥३॥ 


साषार्थः--( ते सोमाः ) वे सोम ( दाशुषे ) इस सूक्त की प्रथमा ऋचा के 
अनुकूल यज्ञानुष्ठानी के लिये ( बिश्वा ) सब ( दिव्यानि, पार्थिवा, श्रान्तरिक्ष्या ) 
` तीनों लोकों के ( ब्रसु ) गवाइवादि घन ( पवस्ताम्‌ ) सर्वतः वर्षांवे ॥ ऋग्वेद € । 
 ६४।६मेभी॥३॥ 
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श्रथ तृतीयदशचसुक्तस्य-मेधातिथित्रः षि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
| तत्र प्रथमा 


१ २२६ 3 १२ 


१०३७--पवस्व देववीरति पवित्र सोम रंह्या | 


इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥१॥ 
भाषार्थः ( इन्दो ) गीले ! ( सोम ) सोम ! ( देववीः ) देवों का चाहा 
( बुषा ) वृष्टिकारक तू ( रंह्या ) वेग से (पवित्रम्‌) पवित्रता के लिये (अति पवस्व) 
वर्ष और ( इन्द्रम्‌ ) वृ ष्टिकारक वायु में ( आविश ) प्रवेश कर ॥। 
अर्थात्‌ गीला सोम अग्नि में होम कर वृष्टि चाहने वाले यजमान को वृष्टि- 
कारक वायु में प्रविष्ट कराना चाहिये ॥ ऋ० ६ । २। १ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१ न 3 २3 २ 3 १ २ 3 १०५४ 
a ~ he 
१०३८--आ वच्यस्व महि प्सरो वृष न्दो य म्नवत्तमः । 


द्रे 3 १ 


आ योनि घणसिः सदः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! ( वृषा ) दृष्टिकारक, इसी से (दय म्नवत्तमः) 
अत्यन्त धन-धान्यवान्‌ और इसी से ( धर्णसिः ) विश्व का धारक तू ( महि ) बहुत 
` (प्सरः ) जल और ( अन्धः ) अन्न को ( वच्यस्व ) हमें प्राप्त करा और तू 
( योनिम्‌ ) अपने स्थान आकाश में ( श्रासदः ) विराज ॥ 


सावाथ--यह है कि यज्ञ में प्रयुक्त आहुति को प्राप्त हुआ सोम आकाशस्थ 
होकर धन घान्यादि का सम्ृद्धिकारक हो जाता है ॥ ऋ० &। २। २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१ २ 3 २उ 3 १ २ 3१ २ ३१ २ 
१०३६&-अघुच्चत प्रियं मधु धारा सुतश्य वेधसः 
3 १ २ र 


अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥३॥ 


भाषार्थ:--जिस( सुतस्य ) अभिषुत, ( बेघसः ) दृष्टयादि के विधाता, 
( सोसस्य ) सोम की ( धारा ) धार ( म्रिये मधु ) प्यारे मधु रस को ( ग्रभुक्षत ) 
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५१६ सामवेदे 
े -०>-०-०-०-०-०-०-०२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-5-5-5.< 
दुहती हे । वह ( सुक्रतुः ) सुकर्मा सोम ( श्रपः ) मेघस्थ जलों को ( वसिष्ट ) 
आच्छादित करे ॥ ऋ० ६ । २। ३ में भी ॥३॥। 

ग्रथ चतुर्थी 





3 १ २ 


१०४०--महान्तं त्वा महोरल्यापो अपेन्ति सिन्धवः । 
यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥४॥ 


भाषार्थ:--सोम ! तु ( यत्‌ ) जव ( गोभिः ) किरणों के साथ ( वासयि 
ष्यसे ) आच्छादन करेगा तब ( महान्तम्‌ ) गुणो में बडे ( त्वा ) तुझ को ( श्नु ) 
लक्ष्य करके ( सिन्धबः ) बहने वाली ( महीः ) बडी ( श्राप: ) वर्षायं ( अर्षन्ति ) 
आवंगी ॥ 
अर्थात्‌: सोमयाग से पर्याप्त वर्षा होती है ॥ क्र & । २ । ४ में भी ॥४।। 
अथ पञ्चमी 
२ २ 3 १ 
१०४१- समुद्रो अप्त माम्रजे विष्टम्भो धरुणो दिवः 
२ 2१२ 
सोमः पत्रित्रे अस्मयः ॥५॥ 
माषार्थः- ( समुद्रः ) रस भरा ( विष्टम्भः ) आधार और इसी से ( दिवः 
घरुणः ) लोक का धारक ( श्रस्मयुः) हमारा हितकामुक ( सोमः) सोम 
( अ्प्स्‌ ) वसतीवरी नामक जलों में ( मामृजे ) दशापवित्र पर ग्रभिषिक्त किया 
जाता है ॥ क्र ६।२। ४ में भी ॥५।। 
ग्रथ षष्ठी 


दे 3 २३ १ २३ २ 3 १ २६ 3 


१०४२- अचिक्रदद्वषा हरिमहान्मित्रो न दशतः 


सं सुयंण दिंद्यते ॥६॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६७ ) में हो चुकी है ।।६॥। 
ग्रथ सप्तमी 


3 १२ 


१०४३--गिरस्त इन्द ओजसा मम्‌ जयन्ते अपस्युवः 


यामिमदाय शुम्भसे ॥७॥ 
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भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! (ते ) तेरे किये ( ्रोजसा ) वल के साथ 
वे ( श्रपस्युवः ) कर्म = पुरुषार्थं चाहने वाली ( गिरः) वाणिप्रं ( मम्‌ ज्यन्ते ) 
शोधी जाती हैं ( याभिः ) जिन वाणियों सहित ( मदाय ) हप के लिये ( शुम्भसे ) 
शुद्ध किया जाता है ॥ तात्पयं यह है कि सोमदान से गोज, वल, हृष्टि, पुष्टि 
और वाणी सुधरती है एतदर्थं इसका अभिषव करना चाहिये ॥ ऋ० ९।२।७ 
में भी ॥७॥ 


ञ्रथाऽष्टमी 
3 १ २ उ १ २ 


१०४४--तं स्वा सदाय ध्रृष्वय उ लोककृत्नुमी मह्दे । 


२3 १२ 


तव प्रशस्तये सहे ॥८।। 


साषाथंः--हम यजमान लोग ( लोककृत्लुम्‌ ) दृष्टि से सहायक ( तम्‌ ) 
उस पूर्वोक्त वाणी सुधारने वाले बल पराक्रमादि वघंक ( त्वा ) तुझ सोम को (उ) 
निश्चय ( तव ) तुक सोम की ( महे प्रशस्तये) बड़ी प्रशंसा के लिये तथा 
( घृष्वये ) शत्रुओं को रगड़ डालने में समर्थ ( मदाय ) हूष्टि पुष्टि के लिये (ईमहे) 
चाहते हैं ॥ अर्थात्‌ मनुष्यों को दृष्टि, वाणी, वल, शत्रुनाश इत्यादि प्रयोजनों के 
लिये सोम रस की इच्छा करनी चाहिये ॥ ऋ० €।२। ८ के पाठभेद संस्कृत- 

। भाष्य में देखिये ।।८।। 
ग्रथ नवमी 


१ २ 3 १ २ 3 १ २ 3 २ 3२ 


२०४५--गोषा इन्दो नषा अस्यश्वसा वाजसा उत | 


3 २ 3१ २३ २ 


आत्मा यज्ञस्य पूवयः ॥६॥ 
साषार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( गोषाः ) गौ वा इन्द्रियों का दाता (ग्रशवसाः) 
घोड़े वा प्राणों का दाता ( वाजसाः ) अन्न वा बल का दाता ( नुषाः ) वीर 
पुत्रादि का दाता ( उत ) और ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( पूवयः ) सनातन ( ग्रात्मा ) 
आत्मा [ रूह ] ( भ्रसि ) है॥ ऋ० ९।२। १० में भी ॥९॥ 
ग्रथ दशमी 


3 १ २ 3 १ २२ 3 १ २ 
१०४६--अस्मभ्यमिन्द्विन्द्रियं मधोः पवसव धारया | 


3 १ २ 


पर्जन्यो वृष्टिमां इव ॥१०॥ 
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५१८ सामवेदे 
प '0५०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-- 
भाषार्थ:ः--( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र से सेवित वा वीर्यवर्धक 
रस को ( मधोः ) मधुराऽष्टत की ( धारया ) धार से ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव ) 
वर्षा वाले बादल सा ( भ्रस्मभ्यल्‌ ) हम यजमानों के लिये ( पवस्व ) वर्षा ॥ ऋ० 
€।२।२१०मे भी ॥१०॥ 





इति सप्तमाव्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीये खण्डे प्रथमस्य दशचसुक्तस्य - हिरण्यस्तूप ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । १।३।४।१० गायत्री २।५।८।९ 
निचुद्गायत्री ६।७ विराड गायत्री च छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२ 3 २ 3 १ २ 


१०४७--सना च सोम जेषि च पवमान महिश्रवः 


अथा नो वस्यसस्क्रुधि ॥१॥ 
साषार्थः -( महिश्षवः ) हे महाकीत ! ( पवमान ) पवित्र ! ( सोम) 
वा परमेश्वर ! ( सना च ) घनादि दान का श्रनुग्रंह करो ( जेषि च ) ग्रौर विजय 
करो ( ग्रथ ) और ( नः ) हम को ( वस्वसः ) श्रेष्ठ ( कधि ) करो ॥ 
सोम के पक्ष में: --दानादि के अनुग्रहादि की संगति, वेद्यक के वातपित्तादि 
के अनुग्रह कथन के समान जानिये ॥। यह पुरा सूक्त ऋग्वे ६। ४ । १--१० में 
दशो ऋचाशों का प्राया हे केत्रल ८वीं में'“वाजिन्‌=रयिम्‌''इतना पाठभेद है ।।?॥। 


ग्रथ द्वितीया 
र्का १ 


१०४८- सना ज्योतिः सना स्त्रश्विंश्वा च सोम सोभगा | 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 


साषार्थः - ( सोम ) वा परमेदवर | ( ज्योतिः ) प्रकाश (सन ) देशो 
( स्वः ) सुख ( सन ) देशो ( च ) ग्रौर ( विश्वा) सव ( सोमगा ) सोमाग्य 


 देग्रो। ( श्रय० ) इत्यादि पूर्वंमन्त्र के तुल्यार्थं जानिये ॥२॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ५१६ 





ग्रथ तृतीया 
२ 3 १२३२ 3 १ २ 3 १ २ 


१०४६३- सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३॥ 


भाषार्थः- ( सोम ) वा परमेश्वर ! ( दक्षम्‌) वल ( उत ) और ( ऋतुम्‌ ) 


कम=पुरुषाथ ( सन) दीजिये तथा ( मृधः ) शत्रुओं का ( अपजहि) न।श 
कीजिये ॥३॥। : 


अथ चतुर्थी 
3 २३ २३ १ २ उ १ 


१०४०--पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 
अथा नो वस्यसरकृधि ॥४॥ 


भाषा: -( पवीतारः ) हे सोम के अभिषुत करने वालों ! वा परमेश्वर 
के उपासको ! तुम ( इन्द्राय) वायु विशेष, वा परमेश्‍वर के लिये ( पातवे ) 
शोषणार्थ वा स्वीकाराथं ( सोमम्‌ ) सोम वा कोमल हृदय को ( पुनीतत ) शुद्ध 
करो ।।४॥। 


ग्रथ पञ्चमी 
१ २६ 3 १ २३ २३२ 3 २३ १ २ 


१०५१--त्वं सये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥४॥ 
भाषाथः-सोम ! वा परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( तव ) तेरी ( क्रत्वा ) 


स्वामाविकी क्रिया से तथा ( तव ) तेरी को हुई ( ऊतिभिः ) रक्षाम्रों से ( नः ) 
हमको ( सूर्य ) कमंण्यलोक में ( झाभज ) पहुँचा दे ।।५।। 


ग्रथ षष्ठी 
२ 3 २ ३ २ 


१०५२--तव क्रत्वा तबोतिमिर्ज्योक्‌ पश्येम प्रयम्‌ । 


न 


अथा नो वस्यसस्कृथि ॥६॥ 
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५२० सामवेदे 

भाषार्थ:--सोम ! वा परमेश्वर ! ( तव क्रत्वा ) तेरी स्वाभाविकी क्रिया 
से तथा ( तव ऊतिभिः ) तेरी की हुई रक्षाओं से हम ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक 
( सूर्य॑म्‌ ) कमंण्यलोक को ( पश्येम ) देखें ।।६॥। 


प्रथ सप्तमी 
उका २२ 3 १ २ 


१०५३--अभ्यष स्वायुध सोम द्विबहसं रयिम्‌ । 


~ 


२ 3 


अथा नो वस्यसस्कृधि ।।७॥ 


भाषाथ:--हे ( स्वायुध ) मले धर्मानुकूल युद्ध के साधनभूत ! ( सोस ) 
सोम ! वा परमेश्वर ! ( हिबहंसम्‌ ) दोनों-द्युलोक और प्रथिवीलोक स्थानों में 
चढ़ा-बढ़ा ( रयिम्‌ ) धनरवय ( ग्रभ्यषं ) प्राप्त करा ।।७॥। 


ग्रथाऽष्टमी 
१ १ २ 3१२ 3 २ 
१०५४--अभ्य३पांनपच्य॒तो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 
१ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥८॥ 
माषार्थः- ( वाजिन्‌ ) वलदोयक सोम ! ( ग्रनपच्युतः ) अअन्यों से न 
दवने वाला और ( सासहिः ) अन्यो को स्वयं दबाने में समर्थ तू ( समत्सु ) संग्रामो 
में ( श्रम्यष ) सवंतः प्रभाव जमा ॥ 
अथवा--( वाजिन्‌ ) भ्रनन्तबल ! परमेश्वर ! (अनपच्युतः) श्रक्षर ग्रवि- 
नाशी (सासहिः) दुष्टदमन ! (समत्सु) कामादि शत्रुओं के साथ संग्रामों में हमारी 
(झभ्यर्ष) सहायता को प्राप्त हूजिप्रे ॥८।। 


ग्रथ नवमी 


२ 3 १२ 3 १२ 3 १२ 
१०५५--्वां यज्ञेरवीवृधन्‌ पवमान विधर्माणं । `` 
१ २ 3 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ 
साषाथः-- ( पवमान ) पावन स्वरूप ! सोम वा पर्‌मेशवर ! (विर्घामणि) 
कमंयज्ञ वा योगयज्ञ में ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( यज्ञः) ग्राहुतियो वा स्तुतियों से 
( प्रवीबुधन्‌ ) यजमान बढ़ाते वा उपासक स्तुत करते हैं ।।६॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५२१ 





ग्रथ दशमी 


3 २ २२ 3 २ 3 २३ 3 १ २ 3 १ २ 


१०५६--रयिं नश्चित्रमर्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 
१ २ 3 १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१०॥ 


भाषार्थ:-- ( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्वर ! ( चित्रम्‌ ) ग्रनेक प्रकार के 


( श्रदिवनम्‌ ) प्राण को हित और ( विश्वायुम्‌ ) पूर्णायुरूप ( रयिम्‌ ) घन (आभर) 


प्राप्त कराञ्रो ॥ १०॥ 


तरत्स मन्दीति चतुत्र चस्य द्वितीयसूक्तस्य उचथ्य ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२३ २ 3. १ २ 3 १२ 3१ २२ 
१०५७--तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
२ 3 २ 3 १ 


तरत्स मन्दी धावति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०० ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 

३ २ RN 3 १, २ 
१०५८--उस्ना वेद वसनां मतस्य देव्यवसः । 

२३ २ ३ १ २ 

तरत्स मन्दी धावति ॥२॥ 

साषार्थः--( वसूनाम्‌ ) घनों की ( उत्सा ) देने वाली ( देवी) प्रकाश 

माना [ सोमधारा ] ( सत्तस्य ) मनुष्य की ( अवसः) रक्षा करना ( वेद) ` 
जानती है ( सः) वह ( मर्दी ) हृष्टिपुष्टिकारक सोम ( तरत्‌ ) त्वरा करता 
हुआ ( घावति ) गमन करता है ॥ ऋ० ६ । {८ । २ में सी ॥२।। 


ग्रथ तृतीया 


3१२ 3 २ ३ २ 3१ २ 


१०५६--४्बसयो पुरुषत्योरा सहस्राणि दद्महे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥३॥ 
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| 


५२२ सामवेदे 





साषाथः--( ध्वस्रयोः ) चलने वाली ( पुरषन्त्योः, ) पुरुषार्थवती दो 
सोमघाराओं के ( सह्राणि ) असंख्य समूहों को ( ग्राददाहे ) हम ऋत्विज लोग 
ग्रहण करते हैं । तरत्‌० पूर्ववत्‌ ऋ० ९ । ६८ । ३ में भी ॥३॥ 


अथ चतुर्थी 
१०६०--आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्राणि च दहे । 


२३ २ 3 १ 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 
भावार्थः--( ययोः ) जिन दो सोम की उक्त घाराओं के ( त्रिशतं सह्‌ 
त्राण च) ३०००० संख्योपलक्षित ( तना ) विस्तृत सुखों को ( ग्रा--दद्महे ) 
हम ग्रहण करते हैं “वह त्वरा करता सोम गमन करता है” यह पूववत्‌ ॥ ऋ० &। 
५८ । ४ में भो ॥४॥ 


एते सोमा इति तृ चस्य त्‌ तीयसूक्तस्य-जमदरग्निऋ षिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२ २२ 

१०६१--एते सोमा असृक्षत ग्रणानाः शवसे महे । 

3,१ २ 3 

मदिन्तमस्य धारया ॥१॥ 

भाषार्थः --( मदिन्तमस्य ) अत्यन्त हृष्टिकारक सोम की ( धारया ) धारा 

( एते ) ये ( सोमाः ) सोमरस ( गुणानाः ) प्रशंसित किये जाते हुए ( महे ) बड़े ' 
( शवसे ) बल के लिये ( झसुक्षत ) अग्नि में छोड़े जाते हैं॥ ऋ० ६। ६२ । २२ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।। १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१०६२- अभि गव्यानि वीतये नुम्णा पुनानो अर्णसि । 


3१ २३ १२ 


सनद्वाजः परि स्रव ॥२॥ 
भाषार्थः( सनद्वाजः ) ग्रन्नोत्पादन से ग्रन्नदाता ( पुनानः ) शुद्धिकारक 


सोम ( नुस्णा ) घन के समान ग्तिम्रिय ( गव्यानि) सूर्यं किरणगत मापों में 
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उत्तराचिके सप्तमोध्याय: - ५२३ 





( श्रभिञ्नषंसि ) व्यापता और ( परिस्नव ) वषंता. है ॥ क्र €९॥ ६२ । २३ में 
भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


१ २ उ २ ३ १ न 


१०६३--उत नो गोमतीरिषो विश्वा अणे परिष्टुमः । 


२ 3 १२ 


गृणानो जमदग्निना ।१॥ ` 


भाषार्थ:--( उत ) तथा च ( जमदग्निना ) अआहितारिन पुरुष से (गुणानः) 
प्रशस्यमान सोम ( नः ) हम याज्ञिकों के लिये ( गोमतीः, परिष्दुभ:,विश्वा:, इषः ) 
इन्द्रियों को वलदायक, सवतः प्रशंसनीय, सव अन्नो को ( श्रषं ) दृष्टि द्वारा प्राप्त 
कराता है ॥ ऋ० ६ । ६२। २४ में भी ॥३॥। 





इमं स्तोममिति तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य-कुत्स ऋषिः । अ्रग्निर्देवता । 
जगती छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


3 १२ १ 


१०६४--इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीपया । 


3 3 १ २ २२ च 


भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा 


3१ २९ 
चय तव ॥१॥ 
` इसकी व्याख्या ( ६६) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
१ २ ३ के 3 १२ 3 १ २ 
१०६५--भरामेष्मं कुणवामा हवींपि ते 


3१२ 3 १२ 


चितयन्तः पवणा पवणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरां साधया धियो 


२२ 3 १ 3१ २२ 


ऽग्ने सरूये मा रिषामा वथ तव ॥२॥ 
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५२४ | सामवेदे 

भाषार्थः - ( अग्ने ) यज्ञ के अग्रणी ! ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग (ते) 
तेरे लिये ( इध्मम्‌ ) सुलगाने की २१ द्रव्यो की समिधाओं के समूह को ( भरास ) 
बनावं तथा ( हवोंषि ) चरु पुरोडाशादि नामक अन्नों को ( कृणवाम ) बनावें और _ 
( पर्वणा पर्वणा ) प्रति परवेदिन-अ्रमावस पुणंमासी को किये दशं पूणांमासो से' 
( चितयम्तः ) सावधान हुए हम ( तव ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में (भा) न 
( रिषाम ) दुःख पावे ॥ ऋ १। ६४ । ४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 5 १ के 3 ३. ३ २ ३ 
१०६६- शकेम त्वा समिधं साधया धिय- \ 


न 3 २ 3 १२5 १ २ 
सत्वे देवा हविरदन्त्याहुतम । 

१ २३ १ २२३ उक १ 
त्वमादित्यां आ वह तान्य ३श्मस्य- 
२२ 3 १ २२ 3१ २२ 


ग्ने सख्ये मा रिषामा चयं तव ॥१॥ 


माषाथंः--( ग्ने ) श्रग्ने ! ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( समिधम्‌ ) प्रदीप्त 
करने को ( शकेम ) हम समर्थ हों तू ( धियः ) हमारे दरांपू्णंमासादि नित्य 
नेमित्तिक कमो को ( साधय ) सिद्ध कर । क्योंकि अरिनि से ही ये सब कमं सघते 
हें। (त्वे) अग्नि में ( झाहुतम्‌ ) होम किये । हविः ) हृव्य को ( देवाः ) वायु 
आदि देवता ( श्रदन्ति ) खाते हैं और ( त्बम्‌ ) अग्नि ( ्रादित्यान्‌ ) देवों को 
( श्रावह ) हमारे यज्ञ में बुला । क्योंकि अग्नि देवदूत है । ( तान्‌ ) उन देवों को 
( हि) निश्चय ( उश्मसि ) हम चाहते हैँ । आगे उक्त प्रकार जानिये. ॥ ऋ० १ । 
९४। ३ में भी ॥३॥। 


अथ द्वितीय तृचस्य-वसिष्ठ ऋषिः । आदित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१०६७-्रति वां सर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम्‌ । 

अर्यमणं रिशादसम्‌ ॥१॥ 
: साषार्थः-में यजमान ! ( सित्रम्‌ ) प्राण और ( वरुणम्‌ ) अपान इन 
( वास्‌ ) दोनों को ( प्रति ) प्रत्येक को जो ( रिशादसम्‌ ) शात्रुझों को दवा सकने 
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उत्तराचिके सप्तमोध्याय: ५२५ 

TTT नळ 

वाले और ( श्रर्यमणम्‌ ) न्याय के समर्थक हैं इन को ( सूरे ) सूर्यं ( उदिते ) उदय 
होते ही प्रतिदिन प्रात:काल ( गृणीषे ) स्तुत करता हूँ ।। 





प्राण और अपान के संयम से मनुष्य शत्रुओं से नहीं दवता, उन्हें दबा 
सकता है, ग्रन्याय को रोककर न्यायघमं का प्रचार कर सकता है । इसलिये उसको 
नित्य उठते ही प्रातःकाल शौचादि श्रावइयक कार्य से निवृत्त होकर प्राणाऽपान कें 
संयम का चिन्तवन करना चाहिये । जेसा कि ऋगवेद ७।४१।१में भी लिखा 
है कि “प्रातरग्ति प्रातरिन्द्र' हवामहे । प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना०”” इत्यादि ॥ 
ऋ० ७। ६६। ७ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ उ २ 3 २३१२ ३२ 3 १२ 


१०६८--राया हिरण्यया मतिरियर वृकाय शबसे | 


3 १ २२ उ १२ 


इयं विप्रा मेधसातये ॥२॥ 


भाषार्थः--( विभ्राः ) हे वुद्धिमानो ! ( इयं मतिः ) यह विचारणा (हिर- 
ण्यया राया ) सुवर्णादि घन सहित ( श्रवृकाय शवसे ) अहिसा बल और (मेघसातये) 


यज्ञलाभाथ “हाव ॥ ऋ० ७।६६।८म भा ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


य 3 १ २. 3२ 


६६--ते स्याम देच वरुण ते मित्र सरिभिः सह । 


२३क २२ 
इष' स्वश्च धीमहि ॥३॥ 
भाषार्थः--( देव ) प्रकाशमान ! ( मित्र ) प्राण ! हम ( ते ) तेरे (स्यास) 
होवें ( बरुण ) अपान !( ते ) हम तेरे होव । तेरे संयम होने पर हम ( सूरिभिः ) 
बुद्धिमानों ( सह ) सहित ( इषम्‌ ) अन्न ( च ) ) और ( स्वः ) सुख का ( धीमहि ) 
धारण करे ॥ ऋ० ७। ६६। € में भी ॥३॥ 


ग्रथ तृतीय तृचस्य--त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ १२ 3 १ 


१०७०- भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः 


१ २ 3१ २२ 


वसु स्पाह तदा भर ॥१॥ 
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इसकी व्याख्या (१३४) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 


3 रे 3१ २९ 3२ 3 १२ 


१०७१--यस्य ते विश्वमाचुषग्भूरेदत्तस्य वेदति । 


वसु सपाह तदा भर ॥२॥ 


साषाथः- ( यस्य ते ) जिस आप के ( दत्तस्य ) दिये हुए ( भूरेः ) बहुत 
घन को ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( विदेति ) जानता है ( तत्‌ ) वह ( स्पाहंम्‌ ) अभिल- 
षणीय ( वसु ) धन ( झ्लाभर ) हमें दीजिये ।' हे परमेश्‍वर ! यह अध्याहत है ॥। 
ऋ० ८ । ४५ । ४२ का पाठभेद सांस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 


अथ ततीया 


१ २ 3 २३ 3११ 


१०७२--यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ | 


बस स्पाह तदा भर ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( २०७ ) में हो चुकी है ॥ ३।। 


गथ चतुर्थत्‌ चस्य--इयावाइव ऋषिः । इन्द्रारनी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


| ३ २ 3 २उ 3 १२३ १ 


१०७०--यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः ( इन्द्राग्नों ) हे इन्द्र और श्रग्ने ! तुम दोनों ( हि) निश्चय 
( यज्ञस्य ) ज्योतिष्टौमादि यज्ञ के ( ऋत्विजा ) ऋतु ऋतु में यजनीय ( स्थः ) 
हो ग्रत: ( वाजेषु ) प्राप्तव्य बलों और ( कर्मसु ) यज्ञ क्रियाओं में .( सस्नी ) न्हाये 
हुए--चतुर ( नस्य ) उस हमारे किये यज्ञ को ( बोधतम्‌ ) जानो ॥ 
यहाँ इलेषालंकार से सूर्य और अग्नि के दृष्टान्त से सूये तुल्य प्रकाश गुरु झर 
अग्नि तुल्य प्रकाश शिष्य भी समझने योग्य हें ॥ ऋ० ८ । ३८ । १ में भी ॥१॥ 
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उंत्तराचिके सप्तमोध्यायें: | ५२७. 





ग्रथ द्वितीया 


3 १२ 3 १ २ , 38१ २२ 


१ ०७४--तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ . 


भाषार्थ:--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और हे श्रर्नि ! तुम ( तोशासा ) शत्रु- 
हिसक, ( रथयावाना ) रमणीयगमन वाले ( वृत्रहणा ) वृत्र के घातक ओर ( श्रप- 
राजिता ) किसी अन्य से न हारने वाले होते हुए ( तस्य बोधतम्‌.) उस यज्ञ को 
जानो ॥ ऋ० ८ । ३८।२ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
ड१, | २६. 8१८ ३९ SER 23 4 २ 
१०७५--इद्‌ वा मदिर मध्वधुक्न्नद्रिभिनरः । 


१ २ 3 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ 


साषार्थः--( इन्द्राग्मो ) हे इन्द्र ! और अग्ने ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये 

( प्रद्रिभिः ) श्रभिषवग्रावाग्रों से ( मदिरम्‌ ) हृष्टिपुष्टिकारक ( मधु ) मधुर सोम 

रस को ( नरः ) ऋत्विज्‌ लोग ( श्रधुक्षन्‌ ) पूर्ण करते हैं ( तस्य बोधतम्‌ ) उसे 
जानो ॥ ऋ० ८ । ३८। ३ में भी ।॥।३॥ 

उक्तं प्रात.सवनम्‌, इदानीं माध्यंन्दिनं सवनमुच्यते इति विवरणकारः॥ , 

ग्रथ चतुर्थखण्डे प्रथमतृचस्य-कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 १२३ १ २ उ १२ 


१०७६-इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 


3२ 3 १ २ 3 १ २ 


अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
१०७७--तं त्वा बिप्रा वचोविदः परिष्कृणत्रन्ति घणसिम्‌ । 


स त्वा मजन्त्यायव* ॥२॥ 
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५२८ सामवेदे 
OOO OOO OO OOO OO OOOO ००७० ००७. ५७ छ छ छ छ) 
साषाथंः--( तम्‌ ) उस (त्वा) तुझ ( घणंसिम्‌) धारक सोम को 
( वचोविदः ) वेदज्ञ ( विप्राः ) मेधावी लोग ( परिष्कृष्वन्ति ) प्रशंसित करते हैं 
और उन से सुनकर ( झांयबः ) अन्य मनुष्य ( त्वा ) तुझको ( संमुजन्ति) शोधते 
हें ॥ ऋ० &। ६४ । २३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२२९ 3 


१०७८--रसं ते मित्रो अयमा पिबन्तु वरुणः कवे । 


3१ २ 


पवसानस्य मरूतः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( कवे ) वुद्धिवधंक ! सोम ! ( पवमानस्य ) श्‌ द्विकारक (ते) 
तेरे ( रसम्‌ ) रस को ( मित्रः, वरुणः, भ्रयंमा, मरुतः, ) मित्र, वरुण, श्रर्यमा श्रौर 
मरुत्‌ देव ( पिबन्तु ) पीवं ।। ऋ० ९ । ६४। २४ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयप्रगाथस्य--वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 १ २ 3 १ २२ 
१०७६--मृज्यमानः सुहस्त्या सुझुद्रे बाचमिन्त्रसि । 
3 २ 3१ २ 3 १ २३२३ १२ उको २९ 
रयिं पिशङ्गः बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यपसि ॥१॥ 
इसको व्याख्या (५१७) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
उ 3 २३ १ २ 


१०८० - पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रद्दने । 





उ 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अपसि ॥२॥ 
भाषाय:--( बुषा ) वृष्टि करने में समर्थं ( पुनानः ) अभिषुत किया जाता 
| हुआ ( पवमानः ) सोम ( उ ) तकं में ( अव्यये ) भेड़ के ( वारे ) ऊन से वने 
दशापवित्र और ( बने ) काष्ठमय द्रोणकलश में ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है । 
भ्रव प्रत्यक्षवाद है कि- ( पवमान सोस ) पावत्रतासम्पादक सोम ! तू ( गोभिः ) 
सूर्येकिरणों से ( ग्रञ्जानः ) मिलाया जाता हुग्ना ( देवानां निष्कृतम्‌ ) वायु आदि 
देवों के संस्कृत स्थान श्राकाश को ( श्रषंसि) जाता है॥ ऋ० ६। १०७। २१ 
का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२।। 
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उत्तराचिकै सप्तमोध्याय: ५२६ 





अथ तृतीयतृचस्य--अ्रमही यु ऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः.॥. , 
तत्र प्रथमा 
3२३ रे उ २ 3२ 3 १ २ 


१०८१--एतश्च त्यं दश क्षिपो सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 


१ २ उ १ २ 


समादित्येभिरख्यत ॥१॥ 


भाषाथ--( त्यम्‌ ) पूर्वोक्त ( सिन्धुमातरम्‌ ) समुद्र के पुत्र ( एतम्‌ ) इस 
सोम को ( दश क्षिपः ) १० अंगुलिय ( मृजन्ति ) शोधती हैं और यह ( श्रादि- 
त्येभिः ) सूय किरणों से (सम्‌ अख्यत) मिल जाता है ॥ &। ६१।७ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
२२ 3 २ 3 १४ 3१ २ 3 २३ न 


१०८२--सभिन्द्रेशोत वायुना सुत एति पवित्र आ । 
सं सूयस्य रश्मिभिः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( सुतः ) अभिषुत सोम ( इन्द्रोण- 
वायुना ) इन्द्रनामक वायु विशेष से आ ) चारों ओर ( सम्‌-एति ) मिल जाता 
है ( उत ) आर ( सूर्यस्य ) सूयं की ( रश्मिभिः ) किरणों से ( सम्‌ ) मिल जाता 
है ॥ ऋ० ६ | ६१ | ८ में भी ॥ ३॥। 


अथ तृतीया 
१ न 3१ २ 3 १ ४२ 3 १ 


१०८३--स नो भगाय वायवे पूष्ण पवस्व मधुमान्‌ । 


१ २ 3 १ 


चारुमिंत्रे वरुणं च ॥३॥ 


भाषार्थः -( सः ) वह ( मधुमान्‌ ) मधुर ( चारः ) रुचिर सोम (भगाय) . 
भग, ( पूष्णे ) पूषा, ( भित्रे ) मित्र और ( वरुणे ) वरुण नामक ( वायवे ) वायु- 
विशेष के लिये ( च ) और ( न: ) हमारे लिये ( पवस्व) वषं ॥ क्र € । ६१।7 
€ में भी ॥ ३॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड: -।४.। 
— किरा 


“इदानींपृष्ठानि-रेवतीषु वारवन्तीयं पृष्ठं भवति इति बिवरणकारः । 
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५३० ___ __ सामवेद 


अथ पञ्चमे खण्डे रेवतीन इति प्रथमतृचस्य-शुनःशेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3१ २ 3 २३१२ 3१२ 
१०८४--रेवतीनः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः 
२ 3 १२ 


ल्ुमन्तो याभिमदेम ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५३ ) में हो चुकी ॥ १॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१ 3 द. .3 १, २.7 3 य २ 
+ 


` १०८५--आ घ त्यावानू्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो ध्रष्णवीयानः । 


3 र्ड 3 २ ञक २९ 


ऋणोरक्ष न चक्रयोः ॥२॥ 


मावार्थः- ( धृष्णो ) हे घर्षणक्षम ! परमात्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) आप-सा 
।न त्वावां अन्य: इत्यादि श्रृत्यन्तर के उपरोध से श्राप सा अन्य कोई नहीं । ग्रतः 
आप ही | ( ईयान: ) प्रार्थना किए हुए ( त्मना ) चेतना स्वरूप से ( युक्तः ) युक्त 
( रतोतुभ्यः ) हम उपासकों के लिये ( घ.) अवश्य ( आ ऋणोः ) सवतः सब कुछ 
देवें ( न ) जेसे ( शकऋथोः ) रथ के दोनों पहियों की ( श्रक्षम्‌ ) नाभि सवका केन्द्र 
होकर सब अरों प्रत्यरों का उपकार करती है। ऐसे ही आप भी सव प्राथियो की 
प्राथनाओं के केन्द्रभूत हें । सब की सुनते हैं ॥ ऋ० १॥ ३० । १४ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 
२२ 3 १ २ 3 २ 
१ .८६--आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृ_णाम्‌ । 


3 २७ उ १ 


ऋणोरच न शचीभिः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( यत्‌ ) जो ( दुबः ) धन है सो ( शतक्रतो ) हे ग्रनन्तकर्मा 
जगत्कर्ता ! ( शचोमिः ) बुद्धियों सहित ( जरित्‌ णाम्‌ ) स्तोताग्नों के लिये ( श्रा- 
ऋणोः ) प्राप्त कराइये ग्रौर उनकी ( कामम्‌ ) इच्छा ( श्रा ) पूर्ण कीजिये ॥ ऋऽ 
१। ३० । १५ में भी ॥।३॥ 
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उत्तराचिके सप्तमौ घ्यायं: । ५३१" 
. » 00-00 00> - लन 
प्रथ द्वितीयतृचस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२3१२ 3१ २ 3 १२ 


१०८७--सुरूपकृत्नुसूतये सुदुघामिव गोदुहे । 


जुहूमसि द्यवि द्यवि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 २३१ २ उ १ २ 


१०८८--उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । 


२उ 3२ 3 १२ 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ 
भाबाथः--भ्रकरण से इन्द्र ( नः ) हमारे ( सवना ) प्रातःसवनादि तीनों 
सवना का ( श्रागहि ) प्राप्त होता और ( सोप्रपा ) सोम पीने वाला इन्द्र (सोम त्य) 
सोम रस का ( पिब ) पान करता है और ( रेवतः ) उस घनवान्‌ इन्द्र का (मदः) 
हर्षे ( गोदाः ) वृष्टि से गौ आदि का दाता है॥ ऋ १।४। २ में मी ॥२॥ ` 


त >> > i FS ST रळ - 


अथ तृतीया 
१ २ 3 १२ 3 १२ 3 
१०८६--अथा ते अन्तमानां बिद्याम समतीनाम । 


१ २ 3 
मा नो अति ख्य आ गहि ॥३॥ न 
भाषाथः--( श्रथ ) फिर हे इन्द्र ! (ते) तेरे ( ्रन्तमानाम्‌ ) समीपः 
तरवत्ती ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों के मध्य में स्थित होकर (वि याम) 
| तेरे माहात्म्य को हम जानें ग्रौर तू (नः ) हम को (मा) मत ( श्रति-ख्य ) 
| प्रत्याख्यात कर किन्तु ( श्रागहि ) प्राप्त हो ॥ 
इसको अलका रोक्ति विचारणीय है ॥ ऋ० १। ४। ३ में मी॥३॥ 


` अथ तृतीयतृचस्य-मान्धाता ऋषि: । इन्द्रो देवता । महापङ क्तिइछग्द- ॥ 
तत्र प्रथमा | ) 


RS CEP SH I >->«- = 


२६ उ १२ 


१०६०--उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 


२१ २ 3१ २ 3 १२ 


महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चषणीनाम्‌ । 
देवी जनिश्यजीजनङ्कद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५३२ सामवेदे 
0७ 


इसकी व्याख्या ( ३७९ ) में हो चुकी है॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया . 
Ll २ 3 | २ 3 २ ३ १ डे 

१०६ १- दीघं ह्यङ्कुशं यथा शर्बित बिभर्षि मन्तुमः । 
3 २ ३ २३१ २२ 


पूर्वेण मघवन्पदा वयामजो यथा यमः । 


3१ य 


देवी जनिञ्यजीजनङ्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२॥ 


साषाथः--( सन्तुसः ) हे ज्ञानिन्‌ ! ( मधवन्‌ ) इन्द्र ! परमेश्वर ! 
( यथा ) जसे ( दीघंम्‌ ) बड़े भारी मदान्ध हाथी के भी थामने वाले ( अंक्शम्‌ ) 
अंकुश का धारण करते हैं वेसे आप ( शक्तिम्‌ ) सव जगत्‌ को थामने वाली शक्ति 
को ( बिभांष ) धारते हैं श्रौर ( यया ) जेसे ( श्रजः ) वकरा वकरी ( पूर्वण ) 
गले ( पदा ) पांव से ( बयाम्‌ ) ) अनायास शाखा को खींच कर रखती है, तद्वत्‌ 
अनायास ही आप उस शक्ति से जगत्‌ को ( श्रायमः ) आकषंणपुवंक धारणा करते 
हें ॥ (देवी जनि) इत्यादि की व्याख्या ३:१९ ऋचा में कर आये हैं ॥ 


ऋण १० । १३४। ६ मे भी॥२॥ 
अथ ततीया 


१०६९ २----अव स्म दुह णायतो मत्त स्य तनुहि स्थिरम्‌ । 


3 3१ २ 3 १ 


अधघरपद तमीं कृधि यो अस्मां अभिदासति । 


देवी जनिश्यजीजनङ्कद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥३॥ 


माषार्थ:--हे परमेश्वर ! ( दुह णायतः ) दुःखदायी हरण करने वाले 
( मर्तस्य ) शत्रु मनुष्य के ( स्थिरम्‌ ) स्थिर वल को ( ग्रव--तनुहि ) गिराइये 
(स्म ) ओर ( तत्‌ ईम्‌ ) इस पूर्वोत्रत शत्रु को ( श्रघस्पदम्‌ ) हमारे पांवों के नीचे 
( कृधि ) कीजिये (यः ) जो कि ( अस्मान्‌ ) हम घामिकों की .( अभिदासति ) 
हिसा करता है । शेष पूर्व मन्त्र के तुल्य है ॥। 

ऋ० १०। १३४। २ में भी ॥३॥। 
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ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमत चस्य--असितो देवलो वा ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ।। तत्र प्रथमा 


> >= nt ss = 4 >. 2 


5 २ उ 


| १०६३--परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 


मदेषु सबेधा असि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७५ ) में हो चुको है ।।१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 २ 3 २ उ २ 3 १ २२ 


१०६४--त्व विप्रस्त्वं कविमंधु प्र जातमन्धसः | 


मदेषु सवधा असि ॥२॥ 

साषार्थः--सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( विश्रः ) अनेक प्रकार से प्रसन्न करने 
वाला वा ब्राह्मण के सदश सवका हितकारी तथा ( कविः ) वुद्धितत्त्व वाला होने से 
घारणावती बुद्धि का दाता ( मदेषु ) तेरे सेवन से हुए हर्षो के होने पर ( सवंधा: ) 
सबका घारक पालक पोषक ( भ्रसि ) है । सो ( त्वम्‌ ) तू ( श्रन्धसः ) ग्रन्न से 
( जातम्‌ ) उत्पन्न ( मधु ) मधुर रस को (प्र) देता है ॥ 

जो मनुष्य सोम के गुण जानकर उपयोग में लाते हैं वे उससे विविध रस 
अन्न मेधा शोर घृति को प्राप्त करते हैं | ऋ० ६ । १८। २ में भी ॥२॥ 


| ग्रथ तृतीया 
| १ २९ 3 १ २ 3 १ २ उ १ २ 
१०६४--त्बे विशवे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
१ २ 3 १ न्‌ 

| मदेषु सवेधा असि ॥३॥ 

भाषाथ:--सोम ! ( विशवे ) सव (सजोबसः) समान प्रीति वाले (देवासः) 
देवता ( त्वे ) तुझ में ( पीतिम्‌ ) पान को ( ग्राशत ) प्राप्त होते हें ॥ ऋ०, ९ । 
१८॥ ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥।३॥। 


ग्रथ प्रगाथात्मकद्वितीयसूक्तस्य--त्रद्रणव ऋषयः । सोमो देवता । गायत्री 
यवमध्या वा कूक्‌प्‌ वा छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


SON 
२६ 3 3 १ २ 3 १ 


१०६६--स सुन्वे यो वदनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 
सोमो यः सुचितीनाम्‌ ॥१॥ 


| 
३ 
| 
| 
j 
4 
॥ 
3 
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` . इसकी व्याख्या ( ५८२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 २३ २३.१ २.३२३ १४ ३3 २ 3 १ २ 


Q 
१०६७--यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वायमणा भगः | 


१ चन्र 3 १ २ 3 १२ उ २ उ १ २ 3२ 


आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥२॥ 


साषार्थः-सोम ! ( यस्य ) जिस (ते ) तेरे रस को ( इन्द्रः ) इन्द्रना- 
मक वायुविशेष देव ( पिबात्‌ ) पीये ( यस्य ) जिसके रस को ( मरुतः) मरुत्‌ 
नामक ४९ वागु भेद पीव, ( वा ) ग्रथवा ( यस्य) जिसके रस को ( श्रयेमणा ) 
अर्यमा नामक वायु विशेष देव के सहित ( भगः ) भग नामक सूयं किरण विशेष 
पीचे, ( येन ) जिस सोमरस से ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण वायुओं को ( श्रा- 
करामहे ) हम अभिमुख करते हैं ( इन्द्रम्‌ ) जिससे इन्द्र देव को ( ग्रा) अभिमुख 
करते हैं वह सोम ( महे ) बड़ी ( वसे ) रक्षा के लिए “हो” ॥ 
 ऋ०६।१०८। १४ में भी ॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्थ-पर्वेतनारदावृषी । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 





१ २ 3 १२ 3२३१ २ 
२१०६८ वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
२ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ 
| | शिशु न हव्येः”स्रदयन्त गूतिभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६९ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


/ २ 3 १ २ 3 २ ३ १ २ 3 १ २ 
१०६६-स वत्स इव मातृभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
| 3 १ गी २९ 3 २ 3 १ २ ४25 न्‍ 
देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 

` साषार्थः-( हिन्वानः:) अ्रभिषुत किया जाता हुआ ( इन्दुः ) सोम ( सम्‌- 
हे अज्यते ) मले प्रकार सिक्त होता है । ( इव ) जैसे ( वत्सः ) बछडा ( मातृभिः ) 
. माता गोथ्नो से मले प्रकार सिक्त होता है । ( देवावीः ) देवों का रक्षक (भदः) हषं- 
। कारक सोम ( मतिभिः ) बुद्धिमानों से ( परिष्कृतः ) परिशोधित होता है ॥ 
#%० ६ | १०५। २ में भी ॥२॥ | | 
व | नी ७९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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उत्तराचिके सप्तमोध्याय: . ५३५ 
DDS TTT TTT TTT ७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०2-०-०-०-०-०-०-०-०-०>-२-२-२-८ 
प्रथ तृतीया 
3 १ २२९3 १ २ 3 १ 22 3 १ २ 
११००--अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्घाय वीतये । 
3 २ 3२ उ १ २ 3 २ ४ 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥३॥ 
भाषाथः--( श्रयम्‌ ) यह सोम ( दक्षाय ) वल के लिये ( साधनः ) सावत 
है और ( श्रयम्‌ ) यह ( शर्धाय ) वलपुक्त ( वौतये ) मोजन के लिये है ( श्रयम्‌ ) 
यह ( देवेभ्यः ) वायु मादि देवों के लि ( सुतः ) श्रमिषुत सोम ( मधुमतरः ) 
ञतिमाघुर्य युक्त है ॥ | 
ऋ० ६ । १०५। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थतृचस्य --मनुऋ षिः । सोमो देवता । भ्रनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 
१ २ 3 १.२. 3 १ १ २ 3 १ २ 
११०१-सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मश्थं गातुवित्तमाः । 


3 २ 3 १ २३१२ 3क शरण ३ १ २ 


मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५४५) में हो चूको है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
११०२-ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 


१ २ 3 १ २३ १ २ 3 १ 
सूरासो न दशंतासो जिगत्नवो धुवा घृते ॥२॥ 
भाषार्थः--( प्ताः ) पवित्र से शोधित ( विपश्चितः ) बुद्धितत्त्वयुक्त 
( दध्याशिरः ) दधिमिश्रित ( घते, जिगत्नवः ) वसतीवरी नामक जल में गमन- 
शील ( श्रवाः ) वहां स्थिरता से वत्तंमान (ते) वे ( सोमासः ) सोम ( स्रासः ) 
सूयं ( न ) से ( दशंतासः ) पात्रों में सब से देखने योग्य होते हैं।। 
ऋ० & । १०१ । १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ र्र 3२ 
११०३-सुष्वाणासो व्यद्रिभिर्चिताना गोरधि त्वचि । 


२ 3 १ २ 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसृविदः ॥३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३६ [ सामवेदे | 
भाषार्थः--( गोः ) एथिवी के ( त्वचि ग्रधि) प्रष्ठ पर ( चितानाः ) 
पहचाने जाते हुए ( श्रद्विभिः ) पत्थरों से (वि) अनेक प्रकार ( सुश्वाणासः ) 
सुन्दर ञ्मिषुत किये जाते हुए सोम (झस्मभ्यम्‌) हम सोम सेवियों के लिये (ग्रभित:) 
सवतः ( इबम्‌ ) अन्नादि घनधान्य ( समस्वरन्‌ ) देते हैं ॥ 
ऋण० ६ । १०१ । ११ में भी ॥३॥ 





To "2 lo 


अथ पञ्चमत चस्य -कत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 २. 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ ३ १२ 
११०४--अया पा पवना वस्वनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । 
3 २ 3 २३ २ २ 3 १ २३१२ 3 १ २३ १२ 


व्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकब नर धात्‌ ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
३१ २ 3 १ २३१ २३ १ २२ 3२३3१ २ 


११०५--उत न एना पबया पवस्त्ाधि श्रृते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 


3 २३१ २ १ २२ 3 «उ 3 १ २ उ १ २ 


पष्टि सहस्रा नेगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धूनवद्रणाय ॥ 


भाषार्थः: - सोम ( एना ) इस ( पवया ) पवित्र धारासे . ( श्रवाय्यस्य ) 
श्रवणीय अपने ( श्रृते ) विख्यात ( तीथ ) स्थान में [यही सायणाकृत तीथं दब्दार्थ 
हैं ] ( न: ) हम सोम सेवियों को ( श्रधि ) अ्रधिकता से ( पवस्व ) पवित्र करता 
है ( उत ) और ( नगुतः ) नीचे खड़ा पुरुष ( न ) जेसे ( पक्वम्‌ ) पके फलों वाले 
( वृक्षम्‌ ) दक्ष को ( घूनवत्‌ ) हिलाता भ्रर्यात्‌ फल प्राप्त करता है ऐसे ही सोम 
भी ( षष्टि सहस्रा वसूनि ) ६० सहस्र घन मानो हिला कर ( रणाय ) शनत्रुविज था थे 
गिराता है ॥ 


ऋ० ६ । ६७ | ५३ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


२ 3१ २ 3 २३ १ २ 3 १ 


 ११०६-मदीमे अस्य वृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे । 


SY 


3१२ 3२3 २ 3 २३ २३ 


अस्वापयन्निगुतः र्नेहयच्चापामित्रां अपाचितो अचेतः ॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५३७ 





भाषार्थः--( श्रस्य) इस सोम के (इमे) ये दो ( वृषनाम ) वृष्टि 
और नम्रतारूप दो कर्म ( मही ) वडे (वा) और ( मांइचत्वे ) अ्रश्वतुल्य वल- 
युक्त ( वा ) और ( पृशने ) दिव्य ( शूषे ) सुखदायक ( वधत्रे ) सत्यु झे वचाने 
वाले हैं । यह सोम ( निगुतः ) शरणागत नम्नशत्रुओं को ( स्तेहयत्‌ ) प्यार करता 
और ( श्रप ) विरोधियों को ( श्ाइवापयत्‌ ) सुलाता मार बिछाता तथा (अ्रपाचितः) 
ग्रग्निचयनोपलक्षित यज्ञ मात्र के विरोवी नास्तिको को ( अचेतः ) चेताता है अर्थात्‌ 
धार्मिक बनाता है ॥। 

ऋ० ६ | ६७ । ५४ में भी ॥३॥ 





ग्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमतृचस्य -बन्धु ऋ षिः। अग्निर्देवता । 
द्विपदा त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 


२ ३ २ 3 १ २ 3२ 3 २ 3क २२ 


१ १०७--अग्ने स्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुबो वरूथ्यः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४४८ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१२३ १ रर 3 २ 3 १२ २ 

१ १०८--्रसुरर्नित्रसश्रचा अच्छा नक्ति यू मत्तमो रयि दाः ॥२॥ 

साबाथंः--( वस्‌: ) सवे के वास कराने वाले ( ग्रग्निः ) प्रकाशक ( वसु- 
श्रवाः ) धनी यशस्वी और ( सत्तमः ) अतिप्रकाशमान ! आप ( अ्रच्छ ) मले 
प्रकार सामने ( नक्षि) प्राप्त हुजिये और ( रयिम्‌) विद्यादि धन ( दाः) 
दीजिये ॥ 
ऋ० ५ । २४। २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥। 

प्रथ तृतीया 


२ 3१ २ 

११०६--तं ५ शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः || 

४षार्थ:--( शोचिष्ठ ) हे ज्योतिस्वरूप ! ( दीदिव ) प्रकाशमान ! (तम्‌) 
उस पूर्वोक: ( त्वा ) तुझ से ( सुम्ताय ) सुख की ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिये 
( ननम्‌ ) निश्चय ( ईमहे ) हम याचना करते हैं । 

ऋ"० ५। २४। ३ में भी ॥३॥ 

गथ द्वितीयतृचस्य ग्राप्त ऋषिः । विशवेरेवा देवताः । द्विपदा 

त्रिष्टुप्छन्दः । तत्र प्रथमा : 


१११० इमा नु क॑ युवना सीषधेमेर्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥१॥ 
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५३८ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( ४५२ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


® ७५३ २ उक ३६९६ ३ १ २ 3 १ श्र ३१ २ 


११११--यज्ञ' च नस्तन्वञ्च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ 


भाषार्शः( इन्द्रः ) परमेश्वर (नः ) हमारे ( यज्ञं च ) ज्योतिष्टोमादि 
झौर ब्रह्मयज्ञादि यज्ञ च ) और ( तन्वम्‌ ) देह ( च ) और ( प्रजाम्‌ ) सन्तान 
को ( आदित्य: ) सूर्यादि देवों के ( सह ) साथ ( सीषधातु ) साधे अर्थात्‌ जिस ` 
परमात्मा ने सूर्यादि देवों को यज्ञादि की उत्पत्ति और सार्थकता के लिये रचा है वह 
उनसे हमारे यज्ञादि सिद्ध करे ॥ द 

ऋ० १०। १५७। २ का पाठभेद संस्क्ृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 
3 २२ 3 १२ 3१ २ १ २ 3 १ न 
१११२--आदित्यीरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥ 
माषार्थः- प्रूर्वमन्त्र में जो यह कहा गया कि परमेश्वर सूर्य किरणादि द्वारा 
हमारे यज्ञों और शरीर तथा सन्तानादि को साधे । उस में यह आशंका करके कि 
सूर्यादि यज्ञ तो अवश्य सिद्ध होता है परन्तु सन्तानादि पर सूर्यादि का प्रभाव किस 
प्रकार है ? कहते हैं कि ( इन्द्रः ) परमेइवर सर्व शक्तिमान्‌ (आदित्ये:) सूयं किररणों 


और ( सरुर्डिः ) विविध वायुओं से ( सगणः ) गण सहित ( भ्रस्मम्य 
ह डि म्‌) हमारे 
लये ( भेषजा ) ग्रोषर्धे ( करत्‌ ) करे ॥। 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि सूयं की किरणों और वायुग्रों से ही श्रनेक औषध 
उत्पन्न होते हैं जिनसे हमारे देह सन्तान आदि उत्पन्न और रक्षित होते हैं। और 
अब तो सूर्य किरणादि से ही साक्षात अ्रनेक रोगों से दूर 0. की रीति पर 
चिकित्सा होने लगी है, तब कहना ही क्या शेष [शा | ; 
म श्रथ तृतीयतृच: “| 
५ | 3 ५ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 3 २ ३3५ २ 
१११२० व इन्द्राय इत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायता यां जुजोषते। १। 
१.२ 3 ३ 2१२ 3 ये २ 


ः १११४-अचन्त्यक मरुतः स्वरका आ स्तोभति श्रतो युवा स नरः ।२। 
१२ 3 १ पर 3 २३१ ये २ 


_ १११५--उप प्रच मधुमति चियन्त; पुष्येम रयि धीमहे त इन्द्रः ॥३॥ 
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| ; उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५३९ 
~ ७०७७-००-०० 
भाषार्थः:--इस ३ ऋचा के सूक्त की व्याख्या पूर्वं कर ग्राये हैं। ऐसा 
विदित होता है कि इस तृच में ३ ऋचाग्ों के ३ प्रतीक ही हैं जिनमें से “प्रव? यह 
४४६ पर और “अचचे” यह ४४५ पर तथा “उप” यह ४४४ पर व्याख्यात किया 
गया है । ये ऋचा वहां छन्द चिक ग्रध्याय ४ खण्ड १) में झा चुकी हैं । यहां 
उनको दुबारा पढ्ने का प्रयोजन “उद्धं शपुत्र” नामक गान की उत्पत्ति करना है । 
जेसा कि “ऊहगान”' प्रपाठक ३ का अन्तिम गान है । जो गीतियुक्त बंगाल ऐशिया- 
टिक सुसाइटी के छापे पुस्तक के १००वें पृष्ठ पर छपा है और ऐसा ही श्री सत्यत्रत 
सामश्रमी जी लिखते हैं और विवरणक्रार को भी यही सम्मत है ॥ परन्तु सायणा- 
चायं इससे विलक्षण यह लिखते हैं कि “यह एक ऋचा का "प्रवो चो” सूक्त है,यह 
कोई ४ अक्षर की ऋचा सी है, जँसी कि ऋग्वेदियों की “मद्र नो अपि वातय मनः 
यह एक ही पाद और ऋचा मानी है” ॥ १।२।३।। 


इति सप्तमाऽभ्यायस्य सप्तमः खण्ड; ॥७॥ 
७ 
इति चतुथस्या5धं; प्रपाठकः ॥ | 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मेरठ ) निवासी तुलसी राम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में सातवां भ्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥७॥ 
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| 


ो३म्‌ 
अर्थाष्टसाध्यायः 


तत्र 


प्रकाव्यमिति प्रथमे खण्डे प्रथमस्य द्वादशचसुक्तश्य प्रथमायाः वृषणोवासित 
ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः इति छन्द ग्राचिके । 
इह तु जोवानन्दविद्यासागरेण कलिक्रातायां मुद्रापिते (. १८६२ ई०) 
पुस्तके सूक्तमात्रस्यं असित देवलावृषी। गायत्री छन्दः इति भेदो हश्यते ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ ४९३१ २ 3 २-3 १ २ 
१११६--प्र काव्यमुशनेव त्र वाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१२ 3 १ २ । 3 २ 3१ २३ २ 3कशर £ १२ 


महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ।१। 
इसकी व्याख्या ( ५२४ ) में हो चुकी है ॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ ३ १ २ 3 १ २ 3 २३ 3 रडे ३ बु 


१११७-प्र हंसासस्तृपला वण्नुमच्छामादस्तै वृषगणा अयासः | 


3 २ रै १२ टर १ २ 3१ २ 3 १ द्‌ 3 
अंगोषिण पवमानं सखायो दुम वाश प्र वदन्ति साकम्‌ | 
माषार्थ:--( हंसासः ) सूयं किरणों [ यही विवरणकारकृत ग्र्थ 
( बुषगणाः ) वृष्टिकारक गण हैं वे ( भ्रमात्‌ ) बल से ( तपला; ) क्षिप्र ० 
करने वाली ( वग्नुम्‌ ) अभिषव के शब्द की ओर लक्ष्य करके ( अस्तम्‌ ) यज्ञगह 
को ( भ्रा-यासुः ) उत्कृष्टता से प्राप्त होती हैं। फिर ( सखायः ) मित्रभूत ऋत्विज्‌ 
लोग ( ग्रंगोषिणम्‌ ) सब को प्राप्त करने योग्य ( इुमंषंम्‌ ) दुःसह ( बाणम्‌ ) 


बाण के तुल्य ( पवमानम्‌) सोम को ( साकम्‌ ) साथ मिलकर ( प्रवदन्ति ) 


गाते हैं ॥ 
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उत्तराचिके अ्रष्टमोध्यायं: “५४१ 
I “000 “000 “000 “0000 “. “00 “0 का ० 000 7000 “0 “400 00 “000 “00 “000 00 000 “0 000 “00 “00 “0000 “(लो ००५०-७० ७॥७७७४9७७ए७ 
सोमयाग करने वाले सामगान करते हैं और उनके यज्ञयुक्त घरों पर हित- ` 
कारी वृष्टिकारी सूर्य किरण पड़ती हैं ॥ 


ऋण० ६ । ६७ । ८ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया | 
3१ २ 3 उ 3 १ २२ 


१११८-स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः। | 


२ 3 २३१२३ १ २3२ 


परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदंदशे नक्तमृज्रः ॥३॥ 


साषार्थः--( स ) वह सोम ( उरुगायस्य ) वहुगीयमान अपनी ( जूतिम्‌-) 
गति को ( योजते ) प्रेरित करता है (वृथा) विना परिश्रम सहज में ही 
( ऋोडन्तम्‌ ) आकाश में मंडलाते हुए सोम को ( यावः ) किरणं (न) नहीं 
( मिमते ) माप सकतीं । किञ्च-( तिम्मशु'गः ) तीक्ष्ण तेजस्वी सोम (परीणसम्‌) 
बहुत तेज [निघं० ३। १। ७ ] ( कृणुते) करता है और (दिवा ) दिन में 
( हरिः) हरा ( दहशे ) दीखता तथा ( नञ्तम्‌ ) रात्रि में ( ऋ्त्रः ) स्पष्ट 
प्रकाशमान प्रतीत होता है ॥ 

ऋण €। ९७ । € का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ३।। 


ग्रथ चतुर्थी 
२ 3 २ १२ 3 १ २ १ २१७ १ २ 


१११६--ग्र स्वानासो रथा इवावन्तो न श्रवस्यवः | 


सोमासो राये अक्रमुः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( स्वातासः ) अभिषव के समय “उपरव' नामक गढ़ोंमें 
शब्द करते हुए ( सोमासः ) सोम ( रथा इव ) रथ से रमणीय झौर ( अर्वन्तः ) 
घोड़ों ( न ) से वेगवान्‌ होते हुए.( अवस्यवः ) यजमान के अन्न को चाहते हुए 
( राये ) यजमानार्थं घन के लिये ( प्राइक्रमुः ) यत्न करते हैं । 

. यप के गढ़े “उपरव? कहाते हैं । जेपा कि कात्यायन सूत्र ५। ४ । २५ 
(संस्क्ृतमाष्य में देखिये) में कहा है कि --जसे ग्रूप का गढ़ा खोदा जाता. है वसे ही 
यहां भी उपरव नाम के गढ़ ग्रश्रिस्वोकोर से लेकर परिलेखनपुवंक बनावे । यह | 
उस सूत्र का श्रीसत्यत्रतसामश्नमी जी कृत अथ है । | 


ऋग्वेद ६ । १० । १ में भी ॥४ 
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४४३ सामवेदे 





ग्रथ पञ्चमी 


3 २ 3 १ २ क 3 १ २२ ४ 
११२०- हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 


भरासः कारिणामिव ॥५॥ 


भाषार्थ:--( रथा इव ) रथ के तुल्य रमणीय ( हिन्वानासः ) यज्ञ देश 
के प्रति जाते हुए सोम ( गभस्त्योः ) ऋत्विजों की बाहुओं में ( दधन्विरे ) घरे 
जाते हैं ( इव ) जैसे ( भरासः ) मार=वोभे ( कारिणाम्‌ ) मजदूरों को बाहुश्रों 
पर घरे जाते हैं । तद्वत्‌ ॥ 

ऋग्वेद ६ । १०। २ में भी ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठी 


१२ 3 १ २९ 3 १२ 3 १ २ 
११२१- राजानो न प्रशस्तिमिः सोमासो गोमिरञ्जते | 
3 २३ ३ २ 3 १ २ 
यज्ञो न सप्त धातृमि! ॥६॥ 
माषार्थ:--( न ) जसे ( राजानः ) राजा लोग ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसाओं 
से और ( न ) जसे ( यशः) यज्ञ ( सप्तघातृभिः ) ७ होत्राग्रों से ( श्रञ्जते ) 
संस्कृत किया जाता है, तद्वत्‌ ( सोमासः ) सोम ( गोभिः ) सूयं किरणों से संस्कृत 
किये जाते हैं ॥ | 
ऋ० ९। १०।३ में भी ॥६॥। 


श्रथ सप्तमी 


१२ ३3२३ १२३१२ 3१२,३२ 
११२२--परि स्वानास इन्दवो मदायं बहणा गिरा | 
; १ २ 3 १ २ 
मधो अपेन्ति धारया ॥७॥ 
` भाषार्थः --( बर्हणा ) महती ( गिरा ) मन्त्ररूपिणी वाणी के साथ ( स्वा- 
नासः ) भ्रभिषुत किये जाते हुए ( इन्दवः ) सोम ( मदाय) हृष्टि के लिए (सघोः) 
मधुर रस की ( धारया ) धारा से ( परि ग्रषन्ति ) सब शोर फैलते हैं ॥। 
ऋग्वेद ६ । १० । ४ में भी ॥७॥ : 


क कक < |) 
A ७? 


£, % ४ 
AS 
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ग्थाष्टमी 
3 १-२ 3:१.२. 3 १ २ 3२३ १२ 
११२३--आ पानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
२3 २ 3 १ | 


सूरा अण्वं वि तन्वते ॥८॥ 
भाषार्थः - ( विवस्वतः ) सूर्यं के ( पानास: ) पानभूत और ( उषसः ) 
उपा की ( भगम्‌ ) शोमा को ( जिन्वन्तः ) बढ़ाते हुए ( सूराः ) सूर्यतुल्य प्रकाश- 
मान सोम ( ण्वम्‌ ) सूक्ष्म ( ग्रा--वितन्वते ) कुछ वितान =चन्दोवा सा बना 
देते हैं ।। | 
ऋग्वेद € । १० । ४ में भी ।॥८॥। 


अथ नवमी 
२3 १ २ 3२ 3 १ २ 3१२ 
११२४--अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋ एवन्ति कारवः | 
२ 3 7 = 3 १२ 


वृष्णो हरस आयतः ॥६॥ 


भाषार्थ:--( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के ( कारवः ) उत्पादक ( प्रत्ना: ) अनु- 
मवी वृद्ध ( ग्रायवः ) ऋत्विज्‌ लोग ( हरसे ) दीप्ति वा तेज के लिए ( वृष्णः ) 
वीरयंवान्‌ सोम के ( द्वारा ) दरवाजे =द्वारों को ( अप-ऋ्बन्ति ) खोल देते हैं ॥ 
ऋग्वेद & । १० । ६ में भी ॥९॥। 


अथ दशमी 
१ २3 ३ १ २ 


- 3 १ २ 3 
११२५--समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः | 


3१ २२ 3 १२ 


पदमेकस्य पिप्रतः ॥१०॥ 


भाषाथंः--(समीचीनासः ) सत्पुरुष ( जानयः ) जन ( सप्त होतारः ) 
१- होता, २ मंत्रावरुण, ३--ब्राह्मणाच्छंसी, ४--पोता,५ --नेष्टा, ६--भ्रच्छा- 
वाक ग्रौर ७--अग्नीघ्र ये सातो ( एकस्य ) आपस के एक के ( पदम्‌ ) स्थान को 
दूसरे ( पिप्रतः ) पूरा करते हुए ( नाभिम्‌ ) व्यापते हैं ॥ 


ऋग्वेद ६ । १० । ७ का पाठ और अर्थं का भेद संस्कतभाष्य मे 


देखिये ।। १०।। 
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१४४ सामवेदै 


भ्रथेकादशी 


3 १ २३ १ २ ३ १ २ 3 २ 


११२६- नामा नामि न आददे चल्नुषा सय रशे | 


3१ २२३ १ २ 
कवेरपत्यमा दुहे ॥१ १॥ 
भाषार्थः- ( नाभिम्‌ ) यज्ञ की नाभिरूपी सोम को ( नः ) हम अपनी 
( नामा ) नामि में ( आददे ) ग्रहण करते ग्रर्यात्‌ पीते हैं । किस लिये ! उत्तर-- 
( चक्षुषा ) आंख से ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( दृशे ) देखने के लिये। और ( कवेः ) 
क्रान्तदर्शी सोम को ( झपत्यम्‌ ) सन्तानरूपी अंशु को ( श्रादुहे ) हम पूरते हैं ॥ 
ऋ० ६ । १० । ८ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिग्रे ॥११॥ 
अथ द्वादशी 


3 २ 3 २३२३१२ 3 २ 3 १ २ 3२ 


११२७- अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयु भिशु हा हितम्‌ । 


३ 


स्रः पश्यति चक्षसा ॥१२॥ 


माषार्थः-( सूरः ) सूयंवत्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष ( चक्षसा ) विद्यारूपी 
नेत्र से ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( दिवःपदम्‌ ) सुख के स्थान तथा ( श्रध्वयु भिः ) यज्ञ- 
कर्त्ताओं से ( गुहा ) आकाश में ( हितम्‌ ) स्थापित सोम के प्रभाव को ( श्रभि) 
सब ओर ( पश्यति ) देखता है ॥ 
ऋग्वेद & | १० । ९ में भी ॥१२॥। 





अथ द्वितीयखण्डे असृग्रमिति द्वादशचेस्य प्रथमसुक्तस्याऽसित 
काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमान: सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२३ १ २ 3 १ २९२ 3 4 २ 3 १२ 


११२८--असूग्रमिन्दवः पथा धमन्नृतस्य सुश्रियः 


२ 3 


विदाना अस्य योजना ॥१॥ 

: भाषाथः--( श्रस्य ) इस सोम के ( योजना ) प्रयुक्त करने को (विदानाः) 
जानने वाले ( सुश्चियः ) सुन्दर शोमा . वाले ऋत्विज लोग ( ऋतस्य ) सत्य के 
( धर्मन्‌ ) घर्मानुकुल ( पथा ] मागंस्यज्ञ में ( इन्दव ) सोमों' को ( झसूग्नम्‌ ) 
छोड़ते हैं ॥ 


ऋ० € | ७ | १ का पाठान्तर संस्क्ृतभाष्य में देखिये ॥ १] 
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| ८ उत्तराचिके ग्रष्टमोध्यायं; ५४५ 
ग्रथ द्वितीया 





२्उ 3 १२ 3 २ ३ २ ३१ २२ 
११२३--प्र थारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । 
3२ २ 3 १ २ 
हविहविःपु वन्द्यः ॥१॥ 
साषार्थः--( हविष्षु ) अन्य हृवियों में ( बन्दः ) प्रशंसनीय ( अग्रियः ) 
मुख्य ( हृविः ) हवि=सोम ( महीः, मधोः धाराः, श्रपः ) बडी मारी, मव्‌र रस 
को धारों वाले, जलों को ( प्र विगाहते ) विलोय डालता है । 
ऋ० &। ७ । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृतीया 
२ 3-२३८ १ २१3.१ श्र ३१ २ 
११३०--प्र युजा वाचो अग्रियो षो अचिक्रददने । 
के 9 २ 3 '१/ -२ ३८:४४ ° 
सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( श्रग्नियः ) हवियों में मुख्य सोम ( वाचः ) वाणियो को 
( युजाः ) युक्त ठीक (प्र ) करता है अर्थात्‌ ( वृषा उ ) वृष्टिक्कारक ( सत्यः ) 
स्थिर फल वाला ( श्रध्वरः ) यज्ञस्वरूप सोम ( सद्य ) यज्ञस्थान (अभि) में 
( चने ) वसतीवरी नाम के जल में ( श्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ॥ सायणाचाय ने 
जो पदपाद के अनुसार “वृषा,उ” इस प्रकार पदद्वय न करके “वृष? पद की व्याख्या 
की है सो पदकार के विरुद्ध है, यही श्री सत्यव्रतसामश्रमी जी का कथन है ॥। 
ऋ &। ७। ३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३।। 


ग्रथ चतुर्थी 
२३ १ oe पट १ २ ३ १ २२ 
११३१--परि यत्काव्या कविनु स्णा पुनानो अर्षति । 
१२९ 3१ २ 
स्वर्वाजी सिंषासति ॥४॥ 


भाषार्थ:--( कविः ) वाणी का सुधारने वाला सोम ( नृम्णा ) घनों वा 
बलों को ( पुनानः ) शोधता हुआ ( काव्या ) कवि के कमं काव्य--वेदिक स्तोत्रों 
को ( यत्‌ ) जब कि ( परि--श्रषंति ) प्राप्त होता अर्थात्‌ अपने को वेदमन्त्रों में 
उक्त प्रशंसाओं के तुल्य दर्शाता है तब ( स्वः ) सुख को (वाजी) बलवान्‌ बलदायक 
सोम ( सिषासति ) मानो बांटना चाहता है ॥ 


ऋ० ६। ७। ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
पु 
| 
रश 





९४६ सामवैदें 





८. 


म > ० कर 

>» य कै ` व 

IS, PTs 
७ क्र 


4 हक 
“Bt ` 
et TTY 


ग्रथ पञ्चमी 


११३२--पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 


यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ ` 


भाषाथंः--( यत्‌ ) जबकि ( ईम्‌ ) इस सोम को ( वेधसः ) कमंकर्त्ता 
ऋत्विज्‌ लोग ( ऋण्वन्ति ) अ्रभिषुत करते हैं तब ( पवमानः.) यह सोम ( स्पृधः ) 
स्पधेमान दुष्टों को ( अभि--सीदति ) नष्ट करने चलता है । हष्टान्त--( विज्ञः ) 
स्पर्ष मान प्रजाश्रों को ( राजेव ) जेसे राजा, तद्वत्‌ ॥ 

ऋण० ६।७। ५ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 
4 3 २३ १ १ 3 २3 उ १२ 


११३३--अव्या वारे परि प्रियो हरिषिनेषु सीदति । । 


= 3 २ 


रेभो वनुष्यते मता ॥६॥ 


माषाथे:--( हरिः ) सोम ( प्रियः ) प्यारा ( वनेषु ) वसतीवरीनामक में 
शब्द करता हुआ ( मती ) प्रशंसा से ( बनुष्यते ) सेवित होता है ॥ 
ऋ० €। ७।६ में मी ॥६॥ 


अथ सप्तमी 
२ ३ १ २९६ ३3 १ ४ 3 १ 


११३४--स वायुमिन्द्रमश्विना साक मदेन गच्छति । 


२ 3 १ २ ३ १२ क 
रणा यो अस्य धर्मणा ॥७॥ 
माषार्थः--( यः.) जो यजमान ( ग्रस्य ) इस सोम के ( धर्मणा ) ग्रा 
द्र भ्र 
वादि “2 से ) is करता है ( सः ) वह ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र नामक रा 
वायु को ( भ्रश्विना ) और दयावाप्र्थिवी को ( मदेन) हष के टि 
प्राप्त होता है ॥ व 5 


| ऋ० ६ | ७ | ७ में वरमा के स्थान मे घर्मेभि: पाठ है और सायणाचार्य 
ने भ्रम से वही यहां भी व्याख्यात कर दिया है ॥७॥ 
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उत्तराचिके ग्रष्टमोघ्यायं: ५४७ 
NN SDSS 
ग्रथा$ष्टमी 


२ 3 द्‌ 
७ २२९3 २३ १ २ 3१ २ 


११३४--आ मित्र वरुणं भगे मधोः पतन्त ऊर्मयः । 


3 २ 3 १ २ 


3 
विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 


भाषार्थः--जो पुरुष ( शरस्य ) इस ( मधोः ) मथुर रसयुक्त सोम की 
( ऊमंयः ) लहरों को ( विदानाः ) जानते हुए ( भित्रे वरुणे भगे ) मित्र वरुण 
मग नामक सूर्य किरण भेदरूपी देवों में ( पवस्ते ) शुद्धि करते हैं, वे ( शक्समि: | 
पुरुषार्थो से युक्त होते हैं ॥ 

ऋ €।७। के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये, यहां सामवेद में भी 
सायणाचाय चे उन ऋग्वेद के ही पाठों की व्याख्या भ्रान्ति में कर दी है ।।८।। 


ग्रथ नवमी 
| 3 5५१ २ SI 382205६ 3 १ २ 
११३६--अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यो वाजस्य सातये | 
2573. १. ३: के | थे २ 
श्रवो बस्नि सञ्जितम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--( रोदसी ) द्यावा पृथिवीदोनों( मध्वः ) मधुर ( वाजस्य ) सो 
, :) मवु सोम- 
रूपी ग्रन्न के ( सातये ) दानाथं ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अवः) यश ( बक ) धन 
अर ( वसूनि ) पशु भ्रादि घन ( संजितम्‌ ) देवे ॥ 
ऋ० ६। ७। € में भी ॥ह॥ * 


ग्रथ दशमी 

२ 3 १२: 3४33 १ २३ १२३ - 
११३७ आ ते दक्षं मयोथुवं वहिमया वृणीमहे । 

२ 3 १ २३ १२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९८ ) में हो चुकी है ।। १०॥। 
' ग्रथेकादशी 
अ २ 3 १ र्र 3४3 ३ १ २ ३१२ 
११२८--आ मन्द्रमा वरेण्यमा प्रियमा मनीषिणम्‌ । 
२ 3 १ २३ १ २ | 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥ 
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५४ सामवेदे 


७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०->० ७९०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५- 


आषार्थः- ( मन्रम्‌ ) हृष्टिकारक सोम का (श्रा) [पूर्व मन्त्र से दणीमहे" 
क्रिया की भनुद्धत्ति है ] हम सवंतः वरण करते हैं ( वरेण्यम्‌ ) वरणीय वा भज- 
नीय सोम का ( झा ) हम वरण करते हैं ( विप्रम्‌ ) धारणावती बुद्धितत्त्व वाले 
सोम का ( या) हम वरण करते हैं (मनीषिणम्‌) साधारण बुद्धितत्वयुक्त सोम का 
( ग्रा) हम वरण करते हैं ( पान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए तथा ( पुरुस्पुहम्‌ ) बहुतों से 
चाहे हुए सोम का ( रो ) हम वरण करते हैं ॥ 

ऋ० ६। ६५। २६ में मी ॥११॥ 


ग्रय द्वादशी 
ये 3 १ प्र 3 २३ १ न्‌ 


११३३ आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 


२ 3 १ २३ १२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ 


भाष'्थें:--( सुक्रतो ) हे यज्ञ सुधारने वाले ! हम ( रयिम्‌ ) सोम रूपी 


घन का ( ग्रा ) स्वतः वरण करते हैं ( सूचेतुनम्‌ ) बुद्धि सुधारने वाले सोम जलों 
में छुआ मिला हुआ ( अव्या; ) *.ड़ के ( बारे) वाल के ऊनी दशापवित्र पर 
( परि सीदति ) रहता है और ( रेभः ) अभिषव के समय उपरवों का ( ग्रा )वरण 
करते हें ( तनूषु ) हम अपने देहो के निमित्त (ग्रा) सोम का वरण करते हैं 
पान्तमा पु० का अर्थ पर्व किया गया ॥ & । ६५। ३० में ।।१२॥। 


इति अष्टमाच्यायस्य द्वितीय; खण्ड! ॥२॥ 
उक्त बहिष्पवमानभ इति विवरणकारः 





अथ 


ग्रथ तृतीयखण्डे प्रथमत चस्य-भरद्वाज ऋषिः । ग्रर्तिर्वेशवानरो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्द:। ॥ तत्र प्रथमा 


3 १२३१ २३ १ २ ३ 3२३२२ ३२३ २ 


११४०-मूर्थानं दिवो अरतिं पृथिव्या वंश्वानरसृत आ जातमग्निम । 


3 न 3 २ 3१ २ 3 १ २ 3 २३ १ २ 


कर सम्राजमतिर्थि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
| इसकी व्याख्या( ६७ ) से हो चुकी है ।।१।। 
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उत्तराचिके अष्टमोध्याय' ५४६९ 
I 
ग्रथ द्वितीया 
२२ 3 १०५ उ २ 3 २ 3 २ 3 १ २२ 
११४१-त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते | 
२३ १ २ 3१ २ ३ वु: ६४) 34 «२ 3 १? पर 


तव _क्रतुभिरमृतत्रमायन्‌ वश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥२।। 

भाषाथः--( अमृत ) मरणर्‌हित ! रमे ! ( विशवे ) सव ( देवाः ) वाः 
आदि देवता वा ऋत्विज्‌ लोग ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान ( त्वाम्‌ ) तुझ को 
( श्रभि-सं-नवन्ते ) प्रशंसित करते वा तेरी ग्रोर झुककर आते हैं । दृष्टान्त--( न ) 
जेसे ( शिशुम्‌ ) उत्पद्यमान वच्चे को पिता आदि प्रशंसित करते वा उसकी ओर 
भुककर शते हैं तद्वत्‌ ( वेशवानर ) हे ग्रग्ने ! ( तव ) तेरे ( क्रतुभिः ) कर्मो वा 
यज्ञों से यजमान लोग ( श्रमृतत्वम्‌ ) देवत्व को ( आयन्‌ ) प्राप्त हो जाते हैं ॥ 

ऋ० ६। ७। ४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3 3 २ Se he 3 २ 3१२३२१ २२ 
११४२-नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
3 २ 3कणशर ३ १ २ 3१ २ 3 १ न 


वश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य कृतु जनयन्त दवाई ॥३॥ 
भाषाथः-- ( यज्ञानां नाभिम्‌ ) अःग्नष्टोमादि यज्ञों के केन्द्रमुत ( रयीणां 

सदनम्‌ ) घनों के स्थान ( महाम्‌ ) वड़े ( श्राहावम्‌ ) आहुतिस्थान यद्वा वर्षा के 
जल को धाराझ्ओों के चौबच्चे रूप श्रग्नि को ऋत्विज्‌ लोग ( भ्रभि-संनवस्त ) सव 
ओर से भले प्रकार स्तुत करते हैं तथा ( श्रध्वराणां रथ्यम्‌ ) यज्ञों के रथी [ जैसे 
रथ को यथेष्ट ले जाता है तद्वत्‌ यज्ञों के ले जाने वाले] ( यज्ञस्य ) यज्ञ के (केतुम्‌) 
ध्वजप रूप ( वेश्वानरम्‌ ) अग्नि को ( देवाः ) ऋत्विज्‌ लोग ( जनयत ) मन्थन 
से उत्पन्न करते हैं ॥ ऋ ६।७।२ में भी॥१॥ 

ग्रथ ढ्वितीयतृचस्य-यजत ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 

गायत्री छन्द: ॥। तत्र प्रथमा 


3. १ २ 3२ 3 २ 


११४३-प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा शिरा | 


१ २ 3२ 3२ 
महिच्षत्रावृत बृहत्‌ ॥१॥ 
साषार्थः--हे मनुष्यो ! तुम ( वः) तुम्हारी [ अपनी ] ( विपा) 
विस्तृत ( गिरा ) वेदिकी वाणी से ( महिक्षत्रौ ) महाबली ( वदणाय ) वरुण और 
( मित्राय ) मित्र को ( ऋतम्‌) यथार्थ ( बृहत्‌ ) बहुत ( प्रगायत ) प्रशंसित - 
करो ॥ ऋ० 9 । ६८ । १ में भी ॥ १॥। 
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ग्रथ द्वितीया 


3. २ 3 २ $3१ २ 3२ 3 १ द्र 


११४४- सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्‍चोभा वरुणश्च | 


3 २ 3१२ 5 २ 


देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 


साषाथे:--त्रे मित्र वरुण केसे हैं सो कहते हैं कि ( या ) जो ( सित्रश्‍च 
वरुणश्च ) मित्र और वरुण ( उभा ) दोनों ( देवा ) देव ( देवेषु ) अन्य देवों 
में ( प्रशस्ता ) श्रेष्ठ ( घृतयोनी ) जल के उत्पन्न करने वाले और ( सम्राजा ) 
सने प्रकार प्रकाशमान हैं उन को प्रशंसित करो यह पूर्वं मन्त्र से अन्वय है । ऋ० 
५।६८।२मेंभी॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१ २ ३ १ २ ३२ ३२ ३ १ २ 

११४५--ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 

१ २ 3 २ 3१२ 

महि वां चत्रं देवेषु ॥३॥ 

भाषार्थ:--( ता ) वे दोनों मित्र और वरुण ( नः ) हमारे लिये ( पाथि- 

वस्य ) कि ग्रौर ( दिव्यस्य ) ) आकाश सम्बन्धी ( महः ) बड़े (रायः) 
घन के देने को ( शक्तम्‌ ) समथं हों ( वाम्‌ ) उन मित्र वरुण का ( क्षत्रम्‌ ) बल 
( महि ) बडा है ऋ० ५। ६८ । ३ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयतृचस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा ` 
१ २२ 3 २३२ 3१२ 
११४६- इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः | 
२ 3 १ २ 3१२ 


अएवीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 


साषार्थः--( चित्रमानो ) विचित्र भ्रकाशयुक्त ( इन्द्र) वायुविशेष ! 
( प्रायाहि ) प्राप्त हो क्योंकि ( इमे ) ये ( त्वायवः ) तुझे चाहने वाले से (तना) 
च ( ग्रण्वीमिः ) अंगुलियो से ( पूतासः ) शोधे हुए ( सुताः ) अभिषुत सोम 
हैँ ॥ 

माव यह है कि मनुष्यों को अंगुलियों से शोधकर अभिषुत सोम यज्ञ द्वारा . 
इद्र नामक विचित्र प्रकाशयुक्त वायु में पहुंचाने चाहियें। ऋ० । १।३।४तथा 
यजुः २०।८७ में भी ॥१॥। ॒ 


~ 
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ग्रथ द्वितीया 


१ र २ 3 ड 3 १ यर 3 १ २ 
११४७- इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
२३ १ २ 3 १२ 


उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 


भाषार्थः - ( इन्द्र ) वायो ! ( विप्रजूतः ) .मेघावी लोगों--ऋत्विजों से 
प्रेरित ( घिया ) कमं = यजन से ( इषितः ) प्राप्त हुभ्ना ( सुतावतः ) अभिषुत 
सोमयुक्त ( वाघतः ) ऋत्विजों को [ निघण्टु ३। १८। ३ ] जो ( ब्रह्माणि ) 
वेदमन्त्रों को उच्चार रहे हैं उनके ( उप--याहि ) समीप प्राप्त हो । ऋ० १। 
३।५मेंभी॥२॥ 


अथ तृतीया 

१ | २२ 3 १ २ 3 २३ १२ 
११४८--इन्द्रा याहि तूतुजानः उप ब्रह्माणि हरिवः । 

3१ २ ७ 0१ | 

सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ 

साषार्थः--हरि शब्द इन्द्र के भ्रइवों का वाचक है जैसा कि निघं० १] १५। 

१-२ ऊपर लिखा है । तदनुसार ( हरिवः ) भ्रव = किरणों वाले ! इन्द्र ! 
वायो ! ( ब्रह्माणि ) मन्त्रों को उच्चारते हुए हमें ( त्‌ तुजानः ) शीघता करता 
हुआ ( उपा-याहि ) समीप प्राप्त हो और ( नः ) हमारे लिये ( सुते ) सोम 
अभिषुत करने पर ( चनः ) अन्त को ( दधिष्व ) घारित कर ॥ 


भावार्थ पूववत्‌ लगा लेना ॥ क्र १। ३ । ६ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थेतृचस्य--भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रारनी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ :२ 3 २ 3 २ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ 
११४६--तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 


२ 3 १ २ 3 १ २ 


कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥१॥ 


साषार्थः--हे मनुष्य ! तु ( तम्‌ ) उस अग्नि की ( ईडिष्व ) प्रशंसा कर 
( यः ) जो ( श्रचिषा ) लपट से ( बिश्वा ) सब ( वना ) जंगलों को ( परिष्व्‌- 
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जत्‌ ) लपेटता और उन को फुक कर ( कृष्णा ) काले ( कृणोति ) कर देता है ॥ 
ऋ० ६। ६० । १० में भी॥१॥। 
अथ द्वितीया 


२ 3३ २ उ १ २ 3 १ २ 3 १ २ 


११५०-य इद्ध आविवासति सुस्नभिन्द्रस्य सत्य: | 


3 १ २ 3 १ २ ३3२ 


द्य स्नाय सुतरा अप; ॥२॥ 
भाषा्थ:--( यः ) जो ( मत्यः) मनुष्य ( इन्द्रस्थ ) इन्द्र के ( सूम्नस्‌ ) 
रुचिर हव्य को ( इद्धो ) समिद्ध ग्रग्नि में ( श्राविदासति ) होम करके परिचर्या 
करता है, उस ( द्य स्नाय ) प्रकाशमान मनुष्य के लिये ( सूतराः, श्रप: ) ग्रत्युत्तम 
जल इन्द्र वर्षाता है ॥ ऋ० ६। ६०। ११ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ 3 १-२ 3 १ न 3१२ 


११४१--ता नो वाजवतीरिष-आशून्‌ पिपतमवेतः 


१ २३ २ 3 १२ 


एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३॥ | 
भाषार्थः- ( ता ) वे दोनों ( ग्निम्‌ ) अग्नि ( च ) और ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
( नः ) हमारे लिये ( वाजवती, इः ) बलवान्‌ अन्न झोर ( श्राशून्‌ ) शीघ्रगामी 
( अवतः ) घोड़े ( श्रा--पिपृतम्‌ ) देते हैं। ऋ० ६ । ६० । १२ में भी ॥३॥ 
इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्ड: ॥३॥ चतुविशस्तौमिक 
प्रात: सवनमुक्तम्‌ । 
` इदानीं माध्यंदिनं सवनमिति विवरणकार: ॥ 
ग्रथ चतुर्थ खण्डे प्रथमतृचस्य -सिक्रतानिवा री ऋषिगण: । इन्द्रो देवता । 


कारक 





जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
११५२-प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युनं 
प्रमिनाति सङ्गरम्‌ | 
मयं इव यवतिभि समर्पति सोमः कलशे 
शतयामना पथा ॥१॥ 
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A 





इसकी व्याख्या ( ५५७ ) में हो चुकी है ॥१॥ - 
ग्रथ द्वितीया 


न 3 १ २ २३ १२ 3१3 
११४३-:प्र वो थियो -मन्द्रय॒वो विपन्युवः पन ध्युवः संचरणप्त्रक्रम्ु; | 
२३ १२ उक २९ 3 भू: 375 २5०.3. २०५325 5१९७: १७४७ 


हरि क्रीडन्तमभ्यनूपत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदाशश्रय! ॥ 


भाषार्थः-- ( मन्द्रयुवः ) हे हपं चाहने वालो ! ( पनस्युवः ) स्तुति चाहने 
वालो ! ( बिपन्युवः ) स्तृति करने वालो ! ( स्तुभः ) स्तोताग्रो ! तुम ( क्रोड- 
न्तम्‌ ) क्रीडा करते हुए ( हरिम्‌ ) हरितवण सोम की ( ग्रम्यनूषत ) प्रशंसा करो 
( इत्‌ ) जैसे ( पयसा ) दुग्ध से ( घेनवः ) गौवं ( भ्रभ्यऽश्चिश्चयुः) स्वतः 
आश्रय करती हैं, तद्वत्‌ । ऐसा करने पर ( बः ) तुम्हारे ( धियः ) कमं ( संवरणेषु ) 
यज्ञ गृहों में ( प्रा--ऽक्रसुः ) प्रचलित होवं ॥ ऋ० ६।५८६। १७ के पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


3१२ 3 २ 3 २३ 


११४४--आ नः सोस संयतं पिप्युषीसिष- 


१२३7१२ 3 


दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 


१२३ २३ 3 १ २ 


या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी 


२९३ १ २ 3 १२ 


ल्ुमद्राजवन्मधुमत्सुवीयेम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः--( इन्दो) गीले ! ( पवमान ) शोध्यमान ! ( सोम ) सोम ! 
तू (नः ) हमारे लिये ( संयतम्‌ ) संग्रह किये हुए ( पिप्युषीम्‌ ) बाहुल्ययुक्त 
( इषम्‌ ) अन्न को ( ऊभिणा ) लहरी से ( झा-पवस्व ) वर्षाव, (या ) जो 
( भ्रसइचुषी ) निविघ्न अन्न ( क्षुमत्‌ ) अन्नयुक्त ( वाजवत्‌ ) बलयुक्त ( सघुमत्‌ ) 


` माधुयंयुक्त ( सुवीयंम्‌ ) शोमनवीये को ( दोहते ) भरता है ॥ ऋग्वेद & । ८६ +~ 


१८ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥।३॥। 
उक्तो माध्यन्दिन पवमानः इति विवरणकुत्‌ ॥ 
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अथ प्रगाथस्य द्वितीयसुक्तस्य-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: | 
तत्र प्रथमा 
२ 3 किष्ट श्र ३ २ 3 १ २ ३ १ २ 
११४४--न किष्टं कर्मणा नशथश्चकार सदावृधम्‌ । 
२३ २ 3:49 ३ १२३१ २3१२ 3 १ २२ 
न्द्रं न यज्ञेविंश्वगूर्तमभ्बसमशवष्ं ध्रष्णुमोजसा ॥१॥ 
` इसकी व्याख्या ( २४३ ) में हो चुकी है ।! १॥ 


अथ द्वितीया 
१२ 3 १ रर ३ १ र्र 3१२३१ २ 


११२६--अषाढसुग्र पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुजयः । 


ड ड न 3 १ २ 23.5.3 १ २ 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुद्योवः क्षामीरनोनवुः ॥ 
भाषाथंः - ( ग्रषाढम्‌ ) असह्य ( उग्रम्‌ ) अत्यन्त बलयुक्त | ( पृतनास्‌, 
सासहिम्‌ ) शत्रु सेनाओं में दबाव डाल सकने वाले इन्द्र बा राजा की प्रशंसा 
करता हूँ ( यस्मिन्‌ ) जितके ( जायमाने ) उत्पन्न होने पर ( महीः ) बड़ी 
( उरुज्ञयः ) वहुवेग वाली ( धेनवः ) सूर्यकिरण ( समनोनव॒: ) भले प्रकार स्तृति 
करती हैं और ( द्यावः ) यूलोकस्थ तथा ( क्षामीः ) प्रथिवीस्थ लोग ( प्रनोनवुः ) 
स्तुति करते हैं । ऋ० ८ । ७० । ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 


अथ पड़चमखण्ड प्रथमतृचस्य-नारद ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक छन्दः।। 





तत्र प्रथमा 
१ २३ १ २र ३ २३ १२ 
११५७-सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्रगायत | 


२ 3 २ उ १ ब्र, DRI 
' शिशु न यज्ञ; परिभूषत श्रिये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५६८) में हो चुकी है ॥१॥ | 


| ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3 रउ 3 3२ उ १ २ 3 


| १ ; ५ ट १ २ | 
__ ११५८--समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ | | 


3 श्फ १ २ ३१ २२ 


देवाव्यं ३. मदमभि द्विशवसम्‌ ॥२॥ . 


ES SY 
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साषार्थ:--है ऋत्विजो ! तुम ( गयसाधनम्‌ ) प्राण, गृह, धन वा सन्तान 
के साधन, ( देवाव्यम्‌ ) देवों के रक्षक ( मदम्‌ ) हृष्टि-पुष्टि कारक ( द्विशवसम्‌ ) 
दोनों लोकों के बल ( ई ) इस सोम को ( मातृभिः ) माता के समान वसतीवरी 
नामक जलों से ( भ्रमि -सं--सूजत ) सवतः मिलाश्रो (न) जैसे ( वत्सम्‌ ) 
वछड़े को माताश्रो--गौवों से मिलाते हैं, तद्वत्‌ ऋ० ६ | १०४। र में मी |। 

यद्यपि बंगाल एसियाटिक सुसाइटी के सायण भाष्ययुक्त पुस्तक में “ग्रभि 
'प्रि द्विवसम्‌ यह “प्रि” इतना अधिक पाठ छप रहा है और अनुमानत: उसी की 
देखा देखी विचारे ज्वालाप्रसाद ने भी लिख दिया ग्रौर व्याख्या भी कर मारी है, 
तथा वेंदिकयन्त्रालय अजमेर ने भी वेसा ही छाप दिया है, तथापि हम इस पाठ का 
आदर नहीं करते, क्योंकि उसी सायणभाष्य में इस “प्रि” युक्त पाठ की व्याख्या 
नहीं है, न गान के पुस्तक में है, न ऋक्संहिता में, न जीवानन्द के पुस्तक में, और 
न पं० गुरुदत्त एम०ए० के संस्कार युक्त लाहौर के पुस्तक में यह पाठ है ॥ हमारी 
समक में तो यह पाठ लेखकों की भ्रान्ति से ही बन गया है ॥२॥ 

आथ तृतीया 


3 १ २ 3 १ २३ २३ १ २ 3१२ 


११५६--पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । 


१ २ ३२ 3 १२ 3 १ २ 


यथा सित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः हे ऋत्विजो ! ( शर्धाय ) बल और ( वीतये ) भोजन के लिये 
( दक्षसाघनं यथा ) जेसे बल का साधन हो वेसे और ( मित्राय ) प्राण तथा 
( वरुणाय ) अपान के लिये ( यथा ) जेसे ( शंतमम्‌ ) सुखदायक हो वैसे (पुनाता) 
सोम का शोधन करो ॥ भ्रष्टाध्यायी ७ । १ । ४५ का प्रमाण और ऋगवेद ६ | 
१०४। ३ का.पाठभेद सस्कृतमाष्य में देखिये ॥।३॥ 


ग्रथ ढ्विती यतृचस्य--श्ररनयधिषण्या ऋषयः । सोमो देवता । 
द्विपदा गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3क २२ 3 १ २ 3 २ ३ २ उ २३ 3 १ २ 
११६०- प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारास्तिरः पवित्र वि वारमव्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--( वाजी ) बलवान्‌ वा वेगवान्‌ ( सहत्नघारः ) बहुत सी धारों 
वाला सोम ( अव्यम्‌ ) भेड़ की ( बारम्‌) ऊर्णामय दशापवित्र को ( तिरः) . 
अन्तहित करके ( बि--प्र--श्नक्षा: ) विविध प्रकार से वषंता है ॥ ऋग्वेद ।१०३। 
१६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क 


५५६ साभवेदे 





अथ द्वितीया 


२ 3क २र 


. ११६१- स वाज्यक्षाः सहखरेता अद्धिस जानो गोभिः श्रीणानः ॥ 


भाषार्थः ( वाजी ) बलिष्ठ, ( सहस्ररेताः ) बहुत वीय वाला,( अद्भिः ) 
जलों से ( मुजान: ) शोधा जाता हुआ, ( गोभिः) किरणों से ( श्रीणानः ) 
आश्रियमाण ( स: ) वह सोम ( अक्षाः ) सिचता है ॥ ऋ० ६ । १०९ । १७ में 
भी ॥ २।। 


आथ तृतीया 


२ 3 3 १ २९. उ दर्‌ 


११६२-प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥ 


माषार्थ:--( नमिः ) ऋत्विजों से ( येमाणः ) नियमपूर्यंक होम किया 
जाता हुआ ( श्रद्रिमिः ) मेघों से (सुतः) खिचा हुआ (सोमः) सोम ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
के ( कक्षा) उदर में (प्र याहि) प्रकर्ष से जाता है ॥ 

ऋग्वेद ९ । १०६ । १५ में भी ॥३!] 


अथ तृतीयतृचस्य-वारुणिभु गुर्जमदरिनर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
११६३- पै सोमासः परावति ये अर्वाचति सुन्विरे । 
ये बादः शर्यणावति ॥१॥ 
११६४--य आर्जीकेश कृत्वस ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 


ये वा जनेष पञ्चसु ॥२॥ 


११६४--ते नो दृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीरयम्‌ | 


3 २ 3२3 १ २ 


स्वाना देवास इन्दवः ॥३॥ 
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भाषार्थ:-- समस्त सूक्त का एकत्र ही अन्वय है कि--( ये ) जो (सोमासः) 
सोम ( परावति ) दूर देश में ( ये ) और जो ( श्र्वावति ) समीप देश में ( ये 
बा) और जो ( अडः ) इस ( शर्यणावति ) भूमि में (ये) और जो ( अर्जीकेषु ) 
ऋजु =सरल --सम ( कृत्वसु ) किये हुए स्थानों में (ये ) और जो ( पस्त्यानां 
मध्ये ) गहों के मध्य में ( ये वा) और जो ( पञ्चसु जनेषु) ४ ऋत्विज्‌ और ५ 
वां यजमान इन पांचों में ( सुन्विरे ) श्रभिषुत किये जाते हुँ (ते) वे ( स्वाना: ) 
अभिषुयमाण ( देवासः ) दिव्य ( इन्दवः ) सोम (नः) हमारे लिये (दिवः--परि) 
ग्राकाश के सकाश से ( सुवीर्यम्‌ ) जिससे सुन्दर वीयं होवे ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को 
( झरा -पबन्ताम्‌ ) सर्गतः वर्षाव ॥ 

निघण्टु ३। २६॥ २। १६॥ ३ । के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद & । ६५ । २२--२३--२४ में भी ॥ १। २। ३॥ 


इत्यष्टसाथ्यायश्य पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 


CS 
ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य-वत्स ऋषिः । अगिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
` तत्र प्रथमा 
3 १ 3 १ २ 3 १ २ 
११६६--आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 


3३३२ 


अग्ने खाँ कामये गिरा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


३२३ २ 3 १ २ 


. ११६७--पुरुत्रा हि सद्दङङसि दिशो विश्वा अचु प्रभु; 


समत्सु त्वा हवामहे ॥२॥ 


भाषार्थ:--हे स्वप्रकाशस्वरूप ! अग्ने ! परमात्मन्‌ ¦ आप ( पुरुत्रा ) ' 
सवंत्र ( हि) ही ( सदृङ्‌ ) समदर्शी ( ग्रसि ) हैं और ( विइवाः ) सब ( दिशः ) 
पूर्वादि दिशाओं को ( अनु ) लक्ष्य करके ( प्रभुः ) ईश्वर हैं। इस प्रकार के (त्वा) 
आपको ( समत्सु ) संग्रामों और तत्तुल्य कठिन समयो में ( हवामहे ) हम पुकारते 
हैं ऋह० ८।११।८ का पाठ और अर्थ का भेद संस्कृतभाष्य' में देखिये ॥२॥। 
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ग्रथ तृतीया 


3२ 3 १ रर 


१ १६८--समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । 


3 १ २ 
वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः- ( समत्सु ) कामादि दत्रुशओं के साथ युद्धों में ( बाजयन्तः ) बल 
चाहते हुए हम ( वाजेषु ) उन संग्रामों में ( चित्रराघसम्‌ ) विचित्र धनी (अ्रग्निस) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा को ( श्रवसे ) रक्षाथं ( हवामहे ) पुका रते हैं ॥ 
ऋ०८।११।९मेभी॥३॥ 


अथ द्वि तीयतृचस्य--न॒मेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ २३ १ 


११६६--्व न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो बिचर्षणे । 


२ 3१ २ 3१२ 


आ वीर पृतनासहम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०५ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 


अथ द्वितीया 


२२ 3 १ २ २ 3 १ 


११७०--त्वे हि नः पिता वसो तं माता शतक्रतो बभूविथ । 


अथा ते सग्नमीमहे ॥२॥ 
। माषार्थ-( वसो ) सबके अन्तर्यामित्व से सबमें वसने वाले ! ( शतकऋ- 
तो ) बहुत कर्मो=सृष्टि उत्पत्ति स्थितियों के कर्ता ! ( त्वम्‌ ) आप (हि ) ही 
( नः) हमारे ( पिता ) पिता और ( त्वम्‌ ) आप ही ( माता ) माता ( बभूविथ ) 
सृष्ट्यारम्म में हुए थे ( ग्रथ ) इसलिये ( ते ) आपके ही ( सूम्नम्‌ ) सुख आनन्द 
को ( ईमहे ) हम मांगते हें ॥ ऋ० ८ । ९८। ११ में भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 


3२३१२ /“ 


११७१--त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप त्र वे सहस्कृत । 
नो रास्व सुबीर्यम्‌ ॥३॥ 
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A (६ (०4० “५० “५% “०७ ०५७ ०० ०००4 ता सि सक कक क खक 
माषार्थः-- ( शुष्मिन्‌ ) बलवन्‌ ! ( पुरुहूत.) बहुतो से पुकारे हुए ! (.सह- 
स्कृत ) अतएव बलप्रद ! परमेश्वर ! ( वाजयन्तम्‌ ) वल देते हुए ( त्वाम्‌ ) आप 
को ( उपन्नूचे ) मे स्तृत करता हूं ( सः ) वह्‌ ग्राप ( नः ) हमारे लिये ( स॒वीयंम्‌ ) 
सुन्दर वीयं को ( रास्व ) दीजिये ॥ निघण्टु २।६ में शुष्म, सहस, वाज ये बल के 
नाम हैं ।। ऋ० ८।९८। ११ में भी ॥३॥ 
अथ तृतीयतृचस्य--भोमो5च्रिऋ षिः । इन्दो देवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3३२३ 3 


११७२-यदिन्द्र चित्र स इह नास्ति त्वादातमद्रिवः 


२ 3 २१ 


राधस्तन्नो विदद्दस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३४५ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


१ 


अथ तृतीया 
| १ 2 3 ९7033 3 १ श्र 
११७३--यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र च्‌ चं तदा भर । 
3 २3 १ २ 3 १ 5२ 3 १ २ 


. विद्यास तस्य ते वयमकूपारस्य दावन! ॥२॥ 


भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌) जिसको आप ( वरेण्यम्‌ ) 
उत्तम ( सन्यसे ) समझ ( तत्‌ ) उस ( क्षम्‌ ) अन्न को ( ग्राभर ) हमें प्राप्त 
करावं ( ते ) आपके ( तस्य) उस ( अकपारस्य ) ग्रनिन्दित परिपाक वाले 
( दावनः ) अन्नदान के ( विद्याम ) हम योग्य होवें। ऋग्वेद ५ । ३९। २ का 
पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥२।। 


ग्रथ तृतीया 

१ RRR RI, १ २ TR 
११७४--यत्त दिलु प्रराध्य सनो अस्ति श्रृत बृहत्‌ । 

तेन दढा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥३॥ 

माषाथ- ( ग्रद्रिवः ) हे वप्त्रवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( दिक्षु ) दिशा्रों 

में ( भतम्‌ ) विख्यात ( यत्‌) जो ( बृहत्‌) वड़ा ( प्रराध्यम्‌ ) ग्राराधनीय 
( ते ) झाप का ( सनः ) ज्ञान ( अस्ति ) है ( तेन ) उस ज्ञान से ( सातये ) दान 
वा संभजन के लिये ( ट्टा ) पृष्ट ( चित्‌ ) भी ( वाजम्‌ ) अन्त को ( झा दि ) 
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.सब झोर से ढहाते [ भरमार से देते ] हो ॥ ऋ० ५। ३६। ३ का पाठान्तर 


'संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२।। 
इति चतुथः प्रपाठकः ॥४॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारी लाल 
स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ जिल्ला मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में आठवा अध्याय 
समाप्त हुआ॥ ८॥ 
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भार म्‌ 
जथ नवसाध्याय्म; || 


तत्र 


प्रथमे खण्डे प्रथमसूक्तस्य-प्रतदेन ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 १ २३१ २ १ २ ३१ २ 3१ २ 
११७५-शिशु जज्ञानं इयतं सृजन्ति शुम्भन्ति दिग्रं मरुतो गणन | 


3 २ उ १ २२ 3 २ ३१ २३ 


कविगीमि! काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येत 
रेभन्‌ ॥१॥ ८ 


भाषार्थः- ( भर्तः ) सूर्यं किरणें वा ऋत्विज्‌ लोग ( गणेन ) अपने समूह 
से ( शिशुम्‌ ) नवीन ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हुए ( हर्यंतम्‌ ) मनोहर ( विप्रम्‌ ) बुद्धि 
तत्त्वयुक्त सोम को ( सृजन्ति ) शोघते और (शुम्भन्ति) सुशोमित करते हैं। (कविः) 
क्रान्तवुद्धितत्त्वयुक्त ( कविः ) शब्द करने के स्वभाव वाला सोम ( रेभन्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( काव्येन ) वेदपाठ से और उसमें भी ( गोभिः) सोम की प्रशंसा- 
युक्त ऋचाझ्नों की वारियो के साथ ( पबित्रम्‌ ) दशापवित्र को (त्ये) उल्लङ्‌- 
घन कर जाता है॥ ऋ० & । ६६। १७ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥१॥। 


अथ द्वितीया 
= 3 च २ उ २ 3 २ 


११७६-- ऋषिमना य ऋषिदकृत्स्रपों 


3१ २ १ २ 3 २ 


सहस्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 


3 २ 3 १२ 3 १ २७ 3 


तृतीय घाम महिषः सिषास- 


२ 3 २ ३१ २ 


न्त्सोमो विरजमनुराजति ष्डुप॒ ॥२॥ 
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५६२ सामंवेदे पे 
भाषार्थ:--( यः ) जो ( ऋषिमसनाः ) ऋषियों का मन है जिसमें, अतएव 
( ऋषिकृत्‌ ) ऋषि बनाने वाला ( स्वर्षाः ) सुन्दर गति वाला ( सहस्ननीथः ) 
बहुत प्रशंसा करने वाला [ नीथाऱ्पस्तुतिः इति सायणः ] ( कवीनां पदवीः ) 
कवियों बुद्धिमानों का उन्नति कर्ता ( महिषः ) प्रशंसनीय ( स्तुप्‌ ) प्रशस्यमान 
( ततीयं घाम ) द्युलोक को ( सिषासन्‌ ) विभक्त करना चाहने वाला सा ( सोमः ) 
सोम है वह ( विराजम्‌ ) इन्द्र वायु को ( अनुराजति ) प्रकाशित करता है ॥ ऋ० 
६ | &६ । १८ में भी॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3१ २ 3२ 3 १ २ 
| 


3 २ 
११७७-- चमृषच्छथ नः शकुनो विभृत्वा 
3 २ ३ ५ २२ 3 १२ 
गोविन्दुद्रप्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
SRD २१ 3२ 
अपामूमि सचमानः समुद्र 
3 २३ १२ 3१ न 
तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥३॥ 
भाषार्थः -( चम्‌षत्‌ ) द्युलोक और पृथिवी लोक के मध्य में स्थित (इयेन:) 
शिखरा [ वाज ] ( झङ्नः) पक्षी सा बलवान्‌ ( विभुत्वा ) आकाश विहारी 
( गोविन्डु: ) सूर्य किरणों में गया ( द्रप्सः ) जल में मिला ( ागुधानि, बिञ्जत्‌ ) 
बिजुली रूपी शस्त्रों को, धारण करता हुम्ला (ग्पाम्‌, मि, समुद्र, सचमानः) जलों 
की, लहरीयुक्तं, अन्तरिक्ष को, सेवन करता हुआ, ( महिष: ) महान्‌ सोम ( तुरीयं- 
घाम ) यलोक एथिवी लोक और श्रन्तरिक्ष लोक इन तीनों में चतुर्थं से ग्रद्‌भुत 
स्थान को ( विवक्ति ) सेवित करता है ॥। ० ।६६।१६ में भी ॥ सायणाचार्य 
ने “द्रप्सः और “्रायुधानि ' पदों की व्याख्या नहीं की दीखती, या जो दो पुस्तक 
हमने देखे वे खण्डित हों । इसी से उस भाष्य की संगति भी नहीं बैठती । और 
ग्राश्चयं है कि ज्वालाप्रसाद ने उन दोनों पदों के विना ही झन्वय पुरा कर 
दिया ॥।३॥ | 
प्रथ नवचंस्य द्वितीयसुक्तस्य--ग्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ . 
तत्र प्रथमा 


र्र 3 २ 3 १ रइ 3 


११७८--एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममचरत्‌ | 


3करर 


वर्धन्तो अस्य वीय॑म्‌ ॥१॥ 
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उत्तराचिके नवमोध्यायं: 


८ भाषार्थः --( एते ) ये ( सोमाः ) सोम ( भ्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के 
( वीयंम्‌ ) वीय वा शक्ति को ( वर्धन्तः ) बढ़ाते हुए ( प्रियम्‌ ) प्यारी ( कामम्‌ ) 

. कामना को ( श्रभि) स्वतः ( श्रक्षरन्‌ ) वषति हुँ ॥ ऋग्वेद ६।८। १ में 
भी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 
3 १२ ३२३ १ २ 3२३ १ २ 
११७३- पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
१ न 3 ६ २ 
ते नो धत्त सुवीयंग॒ ॥२॥ 
भाषा्थः--जो ( पुनानासः ) अभिषुत किये जाते हुए और फिर (चमूषदा:) 
एथिवी आकाश के बीच में स्थित हुए ( वायुम्‌ ) वायु को और उस में के ( रिवः 
ना ) प्राण श्रपान को ( गच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए सोम हैं (ते)वे (नः) 


हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीर्य को ( धत्त ) घारण करें || ऋग्वेद & । ८ । र 
में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


११८० - इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । 


3 २ 3 १ २ 3 १२ 


देवानां योनिमासदम्‌ ॥३ । 


भाषार्थः--( सोम ) हे सोम ! तू ( पुनानः ) ग्रभिषुत किया जाता हुआ 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रनामक वायु विशेष दृष्टिकारक की .( राधसे ) सिद्धि के लिये 
( हादि ) हृदय के स्थान को ( चोदय ) उत्तेजित कर । मैं इसी लिये ( देवानां- 
योनिम्‌ ) देवों के स्थान--यज्ञ स्थल में ( ग्रासदम्‌ ) आकर बैठता हँ ॥ ऋ० &। 
८ । ३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 7% 
| आथ चतुर्थी 
3१ २ 3 २३ १ २ 3 १ २ 3 २ ३ १२ 
११८१--मृजन्ति त्या दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः | 
* २३ १ २ 


अनु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ 


माषार्थः--सोम ! (त्वा ) तुझ को (दश) १० ( क्षिपः ) प्रंगुलियें 
( मृजन्ति ) शोघती हैं ( सप्त ) ७ ( धीतयः ) होता लोग ( हिन्वन्ति ) अग्नि में 
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५६४ सामवेदे | 
७-७-७०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-७-७-०-०-०-७-०-०-०-०-७-०७ 
./५-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०->-०->->->-२ 
पहुचाते हैं ( झनु ) फिर ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( ग्रमादिबुः ) हृष्ट पुष्ट होते 
हैं॥ ऋ० ६ ८ । ४ में मी॥४॥ 


झ्रथ पञ्चमी 
334 २ 3 १२३१ २३१ २२ ३क २९ 


११८२-_ देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सूजानमति मेष्यः । 


१ ज्र 
सं गोभिवांसयामसि ॥५॥ 


भाषार्थ :--सोम ! हम ( देवेम्यः ) देवों के लिये ( मदाय ) हर्षाथं, (मेष्यः) 
दशापवित्र को ( रति सुजानम्‌ ) उल्लङ्घन करके छोड़ते हुए (त्वा) तुझ को 
( कम्‌ ) जिसते सुख हो, ( गोमिः ) सूर्यं की किरणों से ( सं-वासयामसि ) सुवा- 
सित करते हैं ॥ ऋ० ६ | ८५ । ५ में भी ॥५॥। 


अथ षष्ठी 
3 २ 3 २ 3 १ २३ 3 १ रर 
११८३--पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः | 


उठ १ २ 


परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 


साषार्थः-( कलशेषु ) द्रोण कलशों में ( ग्रा) सवंतः ( पुनानः ) अ्रभि- 
पुयमाण ( श्ररुष; ) प्रकाशमान और ( हरिः ) अग्निसम्वन्ध से धुम रूप में परिणत 
होकर हरा हुआ सोम ( गव्यानि ) किरणमय ( वस्त्राणि ) वस्त्रों को ( पर्य$व्यत ) 
पहर लेता है ॥क्र० ६ । ८५। ६ में भी ॥६।। 





ग्रथ सप्तमी 


११८४ मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप विषः | _ 


3 १ २३३१ २ 


इन्दो सखायमा विश ॥७॥ | 
भाषार्थ:--( इन्दो ) सोम ! ( नः ) हम सोमयाजियो को ( सघोनः ) धनी 
( श्रापवस्व ) बना और ( विइवा ) सव ( द्विषः ) छात्रुओं को ( भ्रपजहि ) मार 


तथा ( सखायम्‌ ) अपने मित्र इन्द्र [ वायु ] को ( झाविद.) प्रवेश कर ॥ ऋ 
€। ८७७ में भी ॥७॥ | 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५६५ 





ग्थाऽष्टमी 
१ श्ण 


११८५--न, चच्षसं त्या वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम । 


१ २ 3 १ २९ 


भक्ञीमहि प्रजामिपम ॥८ 


. भाषार्थ:--( नृचक्षसम्‌ ) चक्षु को हितकारी होने से मनुष्यों को दिखाने 
वाले ( इन्द्रपीतम्‌ ) जिसका इन्द्र ने पान किया है उस ( स्वविदस्‌ ) सुख प्रापक 
( इषम्‌ ) ग्रन्न ( त्वा ) तुझ सोम को ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक ( भक्षीमहि ) भक्षण 
करे और ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को पावं ॥ ऋ० ६ | ८ | ६ में भी ॥८॥ 


अथ नवमी 


२ 3१ श्र 3 BER 0080. २२ 


११८६- तृष्टि दिवः परिस्चव द्य मन पृथिव्या अघि । 


हो नः सोम पृत्सु धाः ॥६॥ 
भाषा्थ:--( सोम ) ओषधिराज ! तू ( पृथिव्या ) प्रथिवी के (अधि) 
ऊपर ( बव्टिस्‌ ) वर्षा और ( द्य मनस्‌ ) अन्न को ( परि-ल्लव ) सवतः वर्षाव और 
( न: ) हमारे लिये ( पृत्स्‌ ) संग्रामों में ( सहः ) बल को ( घाः) धारण करा ॥ 
ऋ० ६।८।८४ में भी ॥९॥ 


इति नवसा$भ्यायस्य प्रथमः खण्ड! ॥१॥ 





ग्रथ द्वितीय खण्डे नवचेस्य सुक्तस्य-श्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 3१२ 3 २ 
११८७--सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः | 
3 १ २२ 3२ 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
माषाथ:--( भ्त्यऽवि ) भेड़ की रोम के दशापवित्र को .उत्लंघित करने 
वाला ( पुनानः ) शोधा जाता हुम्रा ( सहत्रघारः ) बहुत घारायुक्त ( सोमः ) सोम 


( इन्द्रस्य, वायोः ) इन्द्र जो कि वायु है उसके ( निष्कृतम्‌ ) स्थान को ( श्रष॑ति ) 
जाता है ॥ ऋ० ६। १३। १ में भी ॥१॥ 
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५६६ : सामवेदे 





अथ द्वितीया 
१ २३१ च 


१ २ 3 मा स्‌ 
११८८--पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । 


२ 3१२ 


सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 


भाषार्थ:--( श्रवस्यवः ) हे रक्षा को चाहने वालो ! तुम ( देववीतये ) 
देवों=वाय्‌ आदि के.भक्षण यज्ञाथं ( सुष्वाणम्‌ ) अभिषुत किये जाते हुए ( विप्रम्‌ ) 
मेघतत्त्वयक्त ( पवमानम्‌ ) सोम को ( ग्रमि--प्रगायत ) प्रशंसित करो ॥ 

ऋण ९ । १३। २ में भी ॥२॥। . | 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १२ १ २ 3१ २ 
११८६--पबन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 


२ 3१२ 


गृणाना देववीतये ॥३॥ 


भाषाथं:--( देववीतये ) यज्ञसिद्ध ( वाजसातये ) और बलप्राप्ति के लिये 
( गुणानाः ) प्रशस्यमान ( सहन्नपाजसः ) बहुबलय्‌क्त ( सोमाः ) सोम ( पवन्ते ) 
पवित्रता करते हैं ॥ ऋ० ६ | १३। ३ में भी ॥३॥ 


आथ चतुर्थी 

3२.३ १२ 3 १२ 3 १२९ - 
११६०- उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । 

3 १ २ 3 १-८ 

द्य मदिन्दो सुवी यम्‌ ॥४॥ 

माषाथं:--उस प्रशंसा को कहते हैं किः -(इन्दो) सोम ! ( नः) 

हमारे लिये ( वाजसातये ) बलदानाथं ( बृहतीः ) बहुत बड़े ( इषः ) अननों को 
( उत ) और ( चूसत्‌ ) प्रकाशमान ( सुवीर्यम्‌ ) शोभनः वीय को ( पवस्व ) 


` वर्षाव ॥ ऋ० ६ | १३। ४ में मी ॥।४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 


3 २उ 3 ४3३3 २३ १ २ 


११६१--अत्या हिंयाना न हेतमिरसृग्र' वाजसातये। 


श्ठ 3१ २ 3 १२ 


` वि वारमव्यमाशव! ॥५॥ 
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उत्तराचिके नवमो ध्यायः ५६७ 


“OG 





भाषार्थः--( न ) जसे ( श्रावः ) वाण ( हेतुभिः) चलाने वालों से 
( हियाना: ) चलाये हुए ( वाजसातथे ) संग्राम के लिए छोड़े जते हैं, वसे ही 
( भ्रत्याः ) निरन्तर गमनयोग्य सोम भी ( श्रव्यम्‌) भेड़ के ( वारम्‌ ) बालमय 
दशापवित्र को ( वि -असृग्रम्‌ ) विसृजन किये जाते हैं ॥ पदपाठ में “अत्या:' एक 
पद होने से जसा कि सत्यव्रत सामश्रमी जी कहते हैं, सायणाचायं की “अति -ग्रा 
की व्याख्या करना विरुद्ध है ॥ 

ऋ० ९। १३। ६ में भी ॥५।। 


ग्रथ षष्ठी 

१ २ 3 १ २ 8 १ २९ 3 २ उ १ है | 

११६२--ते नः सहस्रिणं रयिं पवन्तामा सुवीयंम्‌ । 
3 २ 3 २ 3 १२ 
स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ 
` . आषार्थः--( स्वानाः ) अभिषव किये जाते हुए (ते) वे ( देवासः ) 
दिव्य ( इन्दवः ) सोम ( नः ) हमारे लिये ( सहत्रिणम्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) घन 
तथा ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं को ग्रा-पवन्ताम्‌ ) सवतः वर्षाव ॥ 
ऋ० &। १३। ४ में भी ॥६॥। 


अथ सप्तमी 
११६३--वाश्रा अषन्तीन्दवो$मि वत्सं न मातरः । 


१९० २२ 


दधन्विरे गभस्त्योः ॥७॥ 
भाषार्थ:--( इन्दवः ) सोम ( गभस्त्योः ) दोनों बाहुओों में ( दधन्विरे ) 
धारण किये जाते और ( ग्रभि ) स्वतः ( अन्ति ) फेलते जाते हैं । (न) जैसे 
( वाश्रा ) शब्द करती हुई ( मातरः ) माता गोव ( वत्सम्‌ ) बछड़े के प्रति 
दोड़ती हैं तद्वत्‌ ॥। 
ऋ० ६। १३। ७ में मी॥७॥ 


प्रथा5ष्टमी 
१ 3 १ २ 3 १ २४९ ३ १२ 
११६४--जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 


3 २3 


विश्वा अप ड्रिषो जहि ॥८॥ 
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५६८ सामवेदे 


SR ° 
भाषार्थः--( इन्द्राय ) राजा वा वायुविशेष वा यजमान के लिए ( जुष्टः ) 
सेवन किया हुआ ( मत्सरः ) तृप्मिकारक ( पवमानः) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द 
करता और ( विश्वा ) सव ( द्विषः ) शत्रुओं को ( श्रप - जहि) नाशता है॥ 
सायण और निरुक्त का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ०८ ६ । १३।५ में भी ॥५।॥। . 





ग्रथ नवमी 
398 RS 3 NR 3. .. १.४ 3 ^ २ 
१ १६४--अपध्नन्तो अरावणः पवमानाः स्मह शः | 


१ २३१२ 


योनावृतस्य सीदत ॥६॥ 


साषार्थः--( स्वद्दशः ) सुख दिखाने वाले, ( भ्रराव्णः भ्रपध्नन्तः ) अधा- 
मिको का नाश करने वाले ( पवमाना ) सोम वा सोमपायी लोग ( ऋतस्य ) यज्ञ 
के ( योनौ ) स्थान में ( सीदत ) ठहरते हैं वा ठहरे ॥ 

ऋण० €। १३। ९ में भी ॥६॥ 


इति नवमाऽभ्यायस्य द्वितोयः खण्डः ॥२॥ 





= 


ग्रथ तृतीयखण्डे नवचमेक सुबतं तस्य--ग्रसितदेवलावृषी । 
सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3 २ 3३२ 3 १२ 


११६६--सोमा असृग्रमिन्दवः सता ऋतस्य धारया । 


२३ १२ 


इन्द्राय मधुमत्तमा ॥१॥ 


भावार्थः-( ऋतस्य ) यज्ञ के ( सृताः ) ग्रभिषुत ( मधुमत्तमाः ) अति 
माघुयंयुक्त ( इन्दवः ) गीले ( सोमाः ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिये ( धारया ) 
घार से ( मुञ्यन्ते ) छोड़े जाते. हैं ॥ 


ऋ० ६ । १२। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 
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उत्तराचिके नवमोध्याय ५६६ 


RET क, र. 0 (२-4० “0 ४ 00 “400 “00 4  “ 040 “400 “00 700 “060 


ग्रथ द्वितीया 
२२ ३ १ २ 3 २३ 3 १२ 
११६७--अभि बिप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः । 


3 १ २ 


इन्द्र सोमस्य पीतये ॥२॥ 


भाषार्थः -( विप्राः ) मेधावी ऋत्विज्‌ लोग ( सोमस्य ) सोम के (पीतये) 
पानार्थ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( अभि अनूबत ) श्राभिमुख्य से स्तुत करते अर्थात्‌ 
| सोम अभिषुत होने पर इन्द्र की स्तुति वाले मन्त्रों को पढ़ते हैं । दृष्ठान्त--( न ) 
| जैसे ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गोवे ( वत्सम्‌ ) वछड़े को प्रीति से रम्भा कर 
{ पुकारती हैं ॥ 


ऋ० €। १२।२ में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २3 १ २३ १ २३१ = 


| ११६८--मदच्युत्लेतिं सादने सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ । 
| सोसो गोरी अधि श्रितः ॥३॥ 


4 १५५... ०७ FS TET SY 2.2...“ वळ a 


| 
| साषाथः-- (विपर्चित्‌) बुद्धिततत्वयुक्त ( मदच्युत्‌ ) हषं का टपकाने वाला 
| ( सोमः ) सोम ( सिन्धोः ) मन रूपी समुद्र को ( ऊर्मा ) लहरीरूप ( सादने ) 
| ' स्थान में ( गौरी भ्रधि ) वाणी में ( श्रितः ) आश्रित हुआ ( क्षेति ) निवास करता 
| है ॥ शतपथ ७। ४। २। ५२ और निघण्टु १ । ११ के प्रमाण संस्कृतमाष्य भें 
| देखिये ॥। 

| ऋ० ६ । १२। ३ में भी।।३॥ 


अथ चतुर्थी 
११६६--दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते। 


२ 3 १२ 3 २ 


सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ 


भाषार्थः- ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( सुक्रतुः) यज्ञ को शोमा और 
( कविः ) क्रान्तबुद्धितत्त्वयुक्त तथा ( विचक्षणः ) विशेषकर दृष्टि को प्रसन्न करने 
वाला है वह ( अव्याः ) भेड़ के ( बारे ) बालमय उती दश्षापवित्र पर ( दिवः ) 
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१७०७. सामवेद 





आकाश को ( नाभा ) नोमि=यरज्ञ में ( महीयते ) महिमा पाता है॥ “यह यज्ञ 
संसार की नामि है” ऐसा श्रूति में सुनते हें ।। 
ऋ० ९। १२।४ में भी ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 


र्र 3२ 3 २ 3 २ 3२३ १ २ 


१२ ०--यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः 


तसिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ 
सआषाथः -- ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( कलशेषु ) द्रोणकलशों में (शाः) 
मरा रहता और ( भ्रन्तः पवित्रे) दशापवित्र के मध्य में ( ग्राहितः ) रक्खा जाता 
है ( तम्‌ ) उस सोम को ( इन्दुः ) श्राकाशस्थ चन्द्रमा (परिषस्वजे) किरणों द्वारा 
लिङ्गन करता है ॥ 
ऋ० । १२। ५ में भी ॥५॥। 
ग्रथ षष्ठी 


२ उ १ २ २ 3 १ २ 


१२०१--प्र वाचसिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ 


साषाथः--( इन्दुः ) चन्द्रमा ( समुद्रस्य ) आकाश के ( विष्टपि अधि ) 
विष्टब्धस्थान [ नियत स्थान ] में स्थित हुआ ( मधुश्चुतम्‌ ) मधु टपकाने वाले 


( कोश्ञम्‌ ) कोश--अपने मण्डल को किरणा रूप से ( वाचम्‌ ) वाणी के प्रति 
( प्र-इष्यति ) भेजता है अर्थात्‌ सोम का प्रभाव वाणी की मधुरता पर पड़ता है ॥ 


ऋग्वेद €। १२] ६। में भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तमी 
२३१ २३२३ १ 3 १२ 


१२०२- नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः संबदु घाम । 


हिन्वानो मानुषा युजा ॥७॥ 
माषार्थ:--( नित्यस्तोत्रः ) निरन्तर प्रशंसनीय ( चनस्पतिः ) ओषधियों 


र | का राजा सोम ( मानुषा युजा ) मनुष्यों के जोड़े स्त्री-पुरुषो के प्रति ( सबढ्घा' 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५७१ 





धेनाम्‌ ) भ्रश्वत दुहने वाली वाणीरूप गौ को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ 


वतंमान है ॥। 
ऋ० & । १२। '9 का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।७॥ 


गअ्थाऽष्टमी 
3 २ ३ १ २ 


२०३--आ पवमान धारया रयिं सहस्रवचेसम्‌ । 
१९०२ रि 


अस्मे इन्दो स्वाथुवम्‌ ॥८॥ 
आषार्शः--( पवमान ) हे शुद्ध किये गये ! वा शुद्धि करने वाले ( इन्दो ) 
सोम ! ( शअ्रस्मे ) हम में ( सहस्नवचं सम्‌ ) वहुत प्रकाश वाले ( स्वाभुवम्‌ ) धर 
की शोमारूप ( रयिम्‌ ) धन को ( श्रा-धारय ) सब ओर से रख ॥ 
ऋ० ६ ॥ १२। & में भी ॥८॥ 


ग्रथ नवमी 
3 २१. 3 २३ 98. 3 इटें. 3 १ श्र 3 २ 


१२०४--अभि प्रिया दिवः ऋविविंप्रः स धारया सुत; । 
सोमो हिन्वे परावति।8॥ 


माषार्थः--( सः ) वह ( परावति, धारया, सुतः ) उत्तम स्थान यज्ञ में 
घार से, अभिषुत किया हुआ ( कविः ) क्रान्तकर्मा ( विश्रः ) बुद्धितत्त्वयुक्त (सोमः) 
सोम ( दिवः) यलोक के (प्रिया) प्यारे स्थानों को ( ्रमिहिन्बे ) सवंत 
जाता है ॥ 

ऋग्वेद ६ । १२। ८ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।8॥। _ 


इति नवमाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थे खण्डे पञ्चचमेक सूक्तं तस्य-उचथ्य ऋषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२०५- उत्त शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः 


3 १ २ 


वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥१॥ 
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५७२ साभवेदे 





भाषाथ:--( सिन्धोः ) समुद्र की ( उमः ) लहरी के ( स्वनः ) शब्द. 
( इव ) से ( ते ) तेरे ( शुष्मासः ) वेग ( उत्‌-ईरते) ऊपर को उठते हैं, सो तू 
( बाणस्य ) वायु विशेष वृष्टिकारक इन्द्र के धनुष में प्रयुक्त वाणतुल्य वेग के 
( परिम्‌ ) वज्र को ( चोदय ) प्रेरित कर ग्र्थात्‌ वर्षा का प्रेरक हो ॥ 

ऋ ६। ५०। १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3. ३ "3: १ २ 3 i २२ 3 १ २ 
१२०६--प्रसवे त उदीरते तिस्री वाचो मखस्युवः | 
ड्ड 3 २ 3 १ २ 


यदव्य एषि सानवि ॥२॥ 

साषारथः-सोम ! ( यद्‌ ) जब कि ( सानवि ) पर्वतशिखर की आकृति 
वाले उच्च ( श्रव्ये ) ऊनी दशापवित्र पर ( एषि ) तू जाता है तव ( मखस्यवः ) 
यज्ञाथी यजमानादि की (ते) तेरे ( प्रसवे) अभिषवविषयक ( तिस्रोवाचः ) 
३ ऋग्यजुः साम वेदों की वाणियं ( उदीरते ) उच्चारित होती हैं ॥ 

अर्थात्‌ जव सोम अभिषुत होकर दशापवित्र में रखा जावे तब यजमानादि 
याज्ञिकों को सोमाभिषवविषयक वेदमन्त्रों का उच्चारण करना होता है । 

ऋण० ६ | ५०। २ में भी॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
| ; २ 3 २ डरे १ २ 3१ २२ 3 च २ 
१२०७--अव्या वार; परि प्रियम हरि हिन्वन्त्यद्रिमि! । 
४ १२ 3 १ २ 


पवमानं मधुश्चुतम्‌ ॥३॥ 


माषाथं:--( प्रियम्‌ ) देवतों के प्रसन्न करने वाले ( हरिम्‌ ) हरे ( मधु- 
इचुतम्‌ ) मधुर रस को टपकाने वाले ( पवमानम्‌ ) सोम को ( श्रव्या: ) भेड़ के 
( वार: ) वालों के बने दशापवित्रों और ( श्रद्धिभिः ) पथरेटो से ( परिहिन्वन्ति ) 
पीस छेत छान कर करते हैं ॥ 
ऋ० ६ । ५० | ३ में भी ॥३॥ 
ग्रथ चतुर्थी 
3 २३ १ २ 


१२०८--आ पवस्त्र मदिन्तम पवित्रं धारया कवे | 


3 २ 3 १ ४ ३ १ २ 


अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ ` 
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उत्तराचिके नवमोध्यायं: ५७३ 





भाषार्थः--( मदिन्तम ) हे हृष्टिकारकतम ! ( कवे ) क्रान्तकर्मन्‌ ! 

गम ! ( भ्रकंस्य ) सूर्य के ( योनिम्‌ ) स्थान श्राकाश में ( श्रासदम्‌ ) पहुँचने को 
( पवित्रम्‌ ) पवित्र किरण समूह को ( धारया ) घारा से ( झापवस्व ) शोध ॥। 

हृष्टिपुष्टिकारक सोम के होम से पवित्र किरण भी विशेष परिपूरित होती 


'हैं॥ ऋ० ६ । ५० । ४ में भी ॥।४॥। 


ग्रथ पञ्चमी 


२ 3 २ 3 १२ 


१२०६--स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 


TER 3 १ २ 


एन्द्रस्य जठर विश ॥५॥ 
भाषार्थः--( सदिन्तम ) अत्यन्त हृष्टिकारक, ( झक्तुभिः ) गमनशील 
किरणों से ( झञ्जानः ) सना हुग्रा ( सोमः ) सोम ( इन्द्रस्य ) सूर्य के ( जठरम्‌ ) 
उदर--आ्राकाश में ( ग्राबिश ) घुसता और ( पवस्व ) शुद्धि करता है ॥ 
ऋण० ९। १० । ५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।५॥। 


इति नवमाध्यायश्य चतुर्थः खण्ड; ॥४॥ 





ग्रथ पञ्चमे खण्डे प्रथमसुक्तस्य तृचस्य--म्रमही युक्त षिः । सोमो देवता। 
गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


८ व css ३१ २२ 3, १, दे 3 २३ २ 


१२१०--अया वीती परि स्र यस्त इन्दो मदेष्वा । 


3३ १ २ 3 १२ 


अवाहन्नवतीनंव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४९५) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२ 3२ उ १ २ ३ १२ 3 १ २ 


१२११- पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ 


२ 3२3 १२ 


आध त्य तुवंशं यहुम्‌ ॥२॥ 
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४७४४ पय सांभेवेदे 





साषाथ:--सोमरस ( सद्यः ) शीघ्र ( इत्याधिये ) सत्यकर्मा ( दिवोदा- 
साय ) सोमयाजी और सोमपायी यजमान के लिये ( त्यम्‌) उस ( शम्बरम्‌ ) 
सुखशान्ति में विघ्नकारक, | शम्बरं पाठ हो तो वज्चपात करने वाले, वा जल ] 
( तुर्वशम्‌ ) समीपस्थ ( यदुम्‌ ) शत्रु पुरुष को (श्रथ ) और (पुरः) उस की 
पुरियों को “नष्ट करता है यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है॥ 


निघण्ट्‌ ३। १० ॥ २। १॥ २। १६ और २।३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ 
ऋ० ६ । ६१। २ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


१२१२- परि नो अश्वमश्वविद्‌गोमदिंन्दो हिरण्यवत्‌ । 


` चरा सहस्रिणीरिषः ॥३॥ 


साषार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( थरश्ववित्‌ ) प्राणों के लाभदायक ! तु 
( नः ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) इन्द्रियों से युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) तेज से युक्त 
( श्वम्‌ ) प्राण को तथा ( सहल्निणी: इषः ) बहुत से अन्नों को ( परि क्षर ) 
झभिव्षित कर ॥ 

ऋ० ९। ६१। ३ में भी ॥३।। 


अथ द्वितीय तृचस्य-भअमहीयु ऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


२ 3 २३ 3 


१२१३--अपघ्नन्पवते मृधो$प सोमो अराव्णः 


२ 3 १ २ 


गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५१०) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 १ २२३ १२ 3 १ श्र 
१२१४- महो नो राय या भर पवमान जही मृधः 
353 ३१ २ 


रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२॥ 
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उत्तराचिके नवमोध्यायं: ५७५ 
+9-०-०-०-०-००-०-०-०-०-० YO 
साषार्थः--( इन्दो ) प्रकाशमान ! ( पवमान ) पवित्रस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
बा सोम ! (नः) हमारे लिये ( महः) महा ( रायः) घनों को (झाभर ) 
दीजिये और ( मुधः ) शत्रुओं को ( जहि) मारिये तथा ( वीरवत्‌ ) पुत्रादियुक्त 
( यशः ) यश ( रास्व ) दीजिये ॥ 
ऋ० ६। ६१। २६ में भी॥२॥ 





ग्रथ तृतीया 
२ ३ २ 3 रउ १ २ 3 १ 


१२१५--न त्वा शतं च न हृतो राधो दित्सन्तमामिनन्‌ । 


१ २3 २3 १ २ 


यत्पुनानो मखस्यसे ॥३॥ 


साषार्थः--हे सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( यत्‌) जब कि ( पुनानः ) शुद्ध- 
स्वरूप तू ( सखस्यसे ) धन देना चाहता है तब ( शतं चन ) बहुत भी (ह.त: ) 
हरणशील हमारे शत्रु ( राधः दित्सन्तं त्वा ) धनादि देना चाहते हुए तुझ को (न 
झामिनन्‌ ) नहीं मार सकते ॥ 

ऋ० &। ६१ । २७ में भी॥३॥ 


प्रथ तृतीय तृचस्य-निध्रविऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3 १२३ २ ३3 २ 3 १ २ 


१२१६--अया पवस्व धारया यया सूयमरोचयः । 


२२० उ २ 


बानो मानुषीरपः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९३ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


अथ द्वितीया 
१२ 3 २5 १ २३ १२ 3 १ २९ 


१२१७--अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । 
3.१” २ 3 १ २ 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥२॥ 
भाषाथे:- पवमानः ) सोम--चन्द्रमा ( अन्तरिक्षेण ) झाकाशमार्ग से 
( यातवे ) प्रकाशित होकर जाने के लिये ( सूरः ) सूर्य के ( एतशम्‌ ) किरण को 
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५७६ से मैंवेदे 
0 220 सति तकतकीत ततका ताचा 
( सनो अघि ) मन रूप आपे में ( प्रयुक्त ) युक्त करता है। चन्द्रमा का मानस 
होना तथा सूयं से प्रकाश पाना संस्कृतभाष्यस्थ श्रुतियों में देखिये ॥ 


ऋ० ६॥६३। ८ में भी ॥२॥ | 


अथ तृतीया 
३२३ ३ २ 3 २३ १२ 3 १ २ 
१२१८- उत त्या हरितो रथे सरो अयुक्त यातवे । 
२ 3 २३ १२ 3 २ 


इन्दुरिन्द्र इति त्र्‌ बन्‌ ॥३॥ 
साषार्थः--( उत ) और ( इन्दुः ) चन्द्रमा ( यातवे ) प्रकाशित होकर 
जाने के लिये ( इन्द्रः ) सूर्य मुझ में प्रकाशता है ( इति) ऐसे ( ब्रुवन्‌ ) मानो 
बोलता हुआ ( त्याः ) उन ( सूरः हरितः ) सूर्यं की किरणों को ( रथे ) अपने रम- | 
णीय मण्डल में ( श्रयुक्त ) जोडता है ॥ | 
ऋ० ६।६३।६ का पाठभेद और उपचारोक्ति संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ३।। | 


इति नवमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड; ॥५॥ | 


= PS ST Sh 





ग्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः। अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द:॥। 
तत्र प्रथमा | 
3 १ 0 १ > 3 २ 3 १२ 3१ २ 3१ २ 

१२१६-अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कुशुध्यम । | 
१ १०७ १ २ 3.२ 3 १२ 3 १२ 3२ | 
यो मत्यंपु निधुविक्र तावा तपुमू था घृतान्नः पावका ॥१॥ | 
भाषार्थः--( सजोषाः ) हे समानप्रीति सेवायुक्त याज्ञिको !. तुम ( यः ) | 
जो ( मत्यषु ) मनुष्यों में ( निश्न विः ) निरन्तर स्थिर, ( ऋतावा ) सत्य और 
- यज्ञ वाला, ( तपुः ) तापयुक्त तपाने वाला, ( मूर्धा ) सदा ऊपर को लपट रखने 
वाला, ( घृतान्नः ) घी खाने वाला ( पावकः ) शुद्धि करने वाला है, उस ( देवम्‌ ) 
प्रकाशमान, ( यजिष्ठम्‌ ) यजनीयतम ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( ग्निभिः ) अंगारों 
से ( वः ) तुम श्रपने ( भ्रध्वरे ) हिसा रहित यज्ञ में ( दूतम्‌ ) दुत ( कृणुध्वम्‌ ) 

. बत्ताओं, जिससे उस-उस देवता के उद्देश्य का हव्य पहुंचावे ॥ हे 

` ऋ० ७॥३। १ में भी ॥१॥ 





। 
| 





; 

७ 

क 

ग 

; 
Br 
Br 
हब 
E- 
Sr, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके नवमोध्याये: ५७७ 
०22.2-0-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८०-०-८-८०-०-०-०-०-०-०-< 
ग्रथ द्वितीया 


२२ 3 २ ३२ ३२ ३ १२ ३ १ २ 


१२२०-ग्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्गचस्थात्‌ । 


आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजन 
कृष्णुसस्ति ॥२॥ 


भाषार्थः--पूर्वे मन्त्र में अग्नि को सब देवों का दूत कहा था, उसमें यह 
वताने को कि एकदेश यज्ञवेदि में ही स्थित अग्नि, दूर देशस्थ देवों को भी हव्य 
भाग पहुँचा सकता है, यह मन्त्र कहता हे कि (यदा) जब ( यवसे) घास को 
( भ्रविष्यन्‌ ) खाने को तयार ( प्रोथत्‌ ) हींसते हुए ( शवः ) घोड़े के ( न) 
समान, ( सहः ) भारी ( संवरणात्‌ ) रुकावट [ काष्ठ के ढेर ] से ( व्यऽस्थात्‌ ) 
निकलता हुआ स्थित होता है ( ग्रात्‌ स्स) तब ही (प्रस्य) इस अग्नि की 
( शोचिः) लपट के ( अनु ) साथ (वातः) वायु (वाति) चल पड़ता है 
( प्रथ) ओर (ते) उस अग्नि का ( व्रजनम्‌ ) मार्ग ( कृष्णम्‌ ) काला 
( भ्रस्त ) है ॥ 

भाव यह है कि अग्नि की लपट के साथ वायु चल पड़ने से अग्नि को वाय 
की सहायता प्राप्त हो जाती है जिससे वह दूरस्थ देवभाग भी पहुँचा सकता है ॥ 

ऋ० ७।३।२ में भी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ सरे 3 १२ 3 २३ १२ ३ १ २ 
१२२१-उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः 
२ ३ १ २३3२ 3१ २3३ २ 3१ २ 3 १२३ २ 3 २ 


अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌ ॥ 


भाषार्शः-अरिन को सहायता को साथ ही वायु चल पड़ता है, यह तो पूवं 

न में कहा परन्तु अब यह बताते हैं कि वायु की सहायता पाकर मी अग्नि दूत, 
दूरस्थ देवों को किस प्रकार भाग पहुँचाता है-( अग्ने ) हे अग्ने ( बुष्णः ) वृष्टि 
के हेतु ( नवजातस्य ) अरणियों में नवोत्पन्त ( यस्य ) जिस वायु से सहायता पाये 
हुए को ( ते ) तेरी ( झ्जराः ) बुढी नहीं किन्तु जवान ( इधानाः ) प्रदीप्त लपटे 
( उत्‌ ) ऊपर को ( चरन्ति ) चलती हैं ( ग्ने ) हे अग्ने ! तब तू ( रुषः ) 
प्रकाशमान और ( घूमः ) यज्ञधुमयूक्त हुआ ( दूतः ) देवदूत ( द्याम्‌ ) आकाश की 
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१७६ साभवेदे 





( च्छ ) ओर ( एषि ) जाता है ( हि) इस कारण ( देवान्‌ ) सूर्यादि दूरस्थित 
देवों से ( सम्‌-ईयसे ) मिल जाता है॥ 
ऋ० ७। ३। ३ में भी ॥।३॥ 


आथ मैत्रावरुणमाज्यम्‌ तद्विषये 
तमिन्द्रमिति तृचस्य द्वितीयसूक्तस्य--सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3२ ३3३ २ 3 १२ । 


१२२२- पमिन्द्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 


२२ 3 १ २ 


। 
स वृषा वृषभो गुवत्‌ ॥१॥ | 
इसकी व्याख्या ( ११६ ) में हो चुकी हे ॥१॥ | 


अथ द्वितीया 
२३3 १ २% २९ 3 १ श्र 3 २ | 
१२२३- इन्द्र स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हितः | 
3 3 २३ 3 3 २ 


यय म्नी श्लोकी स सोम्यः ॥२॥ | 
माषार्थ:--( सः ) वह ( इन्द्रः ) वृष्टिकर्ता ( दामने ) अ्रन्नधनादि देने | 
के लिये ( कृतः ) परमेश्वर ने बनाया है ( ओजिष्ठः ) वह अतिबलयुक्त है ( सः) | 
वह ( बले ) बलवान्‌ सोम -में ( हितः) रक्खा गया है ( द्यूम्नी ) अन्न वाला | 
( इलोको ) इसी से कीत्ति वाला (सः ) वह ( सोम्यः ) सोमाहुति के योग्य है ।। 
ऋ० ८। ९३ | ८ में भी॥२।। 





ग्रथ ततीया 
9 3 १ ४२९३ १९२ 3 .१ २. त 
| १२२४--गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः 
है 3 २ २२ 


ववच्ष उग्रो अस्तृतः ॥३॥ 


साषार्थः--( वज्र: ) वज्र ( न) सा ( सबल ) बलयुक्त ( अ्रनपच्युतः ) 

शिथिलतारहित ( उग्रः, ) तीब्र ( श्रस्तृतः ) न मारा हुआ. इन्द्र ( ववक्षे ) हमारे 

लिये जलादि का वहन करना चाहता. है । इसलिये ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा. 
( संमृतः ) परमात्मा ने धारण किया श्रौर कराया है ॥ | 


ह 
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उत्तराचिके नवमोध्यायंः ५७६ 


NS TTT SPSS SS SSS 
. वायुविशेष इन्द्र के जड़ होने पर भी “वहन करने की इच्छा” कहना ऐसा 
ही औपचारिक है जेसा कि “दीवार वा मित्ति गिरना चाहती है” इत्यादि में ॥ 
ऋ० ८।६३।९ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।३।। 
इति नवमाऽध्यायस्य पष्ठः खएडः ॥६॥ 
उक्तान्याज्यानि 





इदानीं माध्यन्दिनः पवमान इति विव० 


ग्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमत्‌ चस्य--उचथ्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
१।२ गायत्री, ३ निचुद्गायत्री च छन्दः | 
तत्र प्रथमा 
१) {२ उ १ २ 3 १ २२६ 3२३ १ न 
१२२५- अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय | 
१ २ 3 १ २ 


| 
पुनाहीन्द्राय पातवे ।।१॥ 
इसको व्याख्या ( ४९९ ) में हो गई ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
२३ १ न्रे 3 २उ उक ३२९ 


१२२६- तब त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोवर्याशत | 


3 १२ 


पवसानस्य मरूतः ॥२॥ क 
9 माषार्थ:--( इन्दो ) हे सोम ! ( पवमानस्य ) स्वयं शुद्ध और अन्यो के 
शोधक तथा ( सधो: ) मधुर ( भ्रन्धसः ) अन्न का (तव) तेरा (त्ये ) वे 
( मरुतः ) वायु और तत्रस्थ अन्य ( देवाः ) देवता ( व्याशत ) विविध भोजन 
करते हें ।। 
ऋ० ९॥ ५१॥ ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥। 
अथ तृतीया 


3 २ ३१२ ३ २ 3१ २ 3 


१२२७- दिवः पीयूषधुत्तमं सोममिन्द्राय वजिणे । 


3 २ 3 १२ 


सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ 
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भाषार्थ:--हे ग्रध्वय लोगो | तुम ( मधुमत्तमम्‌ ) भ्रति मधुर ( दिवः ) 
आकाश के ( पोयघम्‌ ) प्रशत ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( सोमम्‌ ) सोमरस को 
( वज्त्रिणे ) विजुली वाले ( इस्द्राय ) मेधवर्षक वायुविशेष के लिये ( सुनोत ) 
झभिषुत करो ॥ 

ऋ० ६ | ५१।२ में भी ॥३॥। 


१६० सामवेदे | 


अथ धर्त्ता दिव इति द्वितीयतृचस्य--क्रविऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । 
तिष्टुपू, विराड्‌ जगती, निचुज्जगती चेति तिसृणां क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२२८--धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो 
दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः | 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभि- 


२ 3 १ २ 


वृ था पाजांसि कृणुष नदीष्वा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५८ ) में हो गई ॥ १॥। 


CP PI ~ 


ग्रथ द्वितीया 


२३ १ २६३ १ २3 १२ 


१२२६- शूरो न घत्त आयुधा गभस्त्योः 





स्व३! सिषासत्रथिरो गविष्टिषु । 


इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभि- 
रिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२॥ 


भाषायं:--( श्रपस्युभिः ) कमंकाण्डार्थी ( मनीषिभिः ) बुद्धिमान्‌ 


ऋत्विजों से ( हिन्वानः ) हवन किया हुआ ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य ) वृष्टिकारक 
वायु विशेष के ( शुष्मम्‌ ) बल को ( ईरयन्‌ ) प्रेरता-बढ़ाता हुम्रा ( ग्रज्यते ) सूर्य 


| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५८१ 


७७--०-७-०-०-०-०-०-९०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 





किरणों से मिलता है । दृष्टान्त--( न ) जेसे ( रथिरः) रथी ( शूरः ) शुरवीर 
योद्धा ( स्वः ) स्वाघीनतारूप सुख को ( सिषासन्‌ ) वांटना चाहता हुआ ( गम- 
स्त्यो: ) दोनों हाथों में ( ग्रायुधा ) खङ्ग, चमं, परशु, पाश इत्यादि अस्त्र-शस्त्रों 
को ( धत्ते ) धारण करके तयार होता है । ऐसे ही ( गविष्टिषु ) सूर्यं किरणों के 
यज्ञों में सोम इन्द्र को तयार करता है ॥ 
ऋ० €। ७६। २ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 १२ 3 


१२३०--इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा 


3 १ २ 3२३ १ 


तविष्यमाणो जठरेष्वा विश | 


२ 3२३ १२ 


प्र न? पिन्व विद्य दश्रव रोदसी 


य २,3 १२ 3 १ २ 


घिया नो वानां उप माहि शश्वतः ॥३॥ 


साषारथः--हे( पवमान ) शोध्यमान ! ( सोम ) सोम ! तू ( तविष्यप्ताणः ) 
वृद्धि को प्राप्त होवेगा सो ( इन्द्रस्य ) वायुविशेष इन्द्र के ( जठरेषु ) पेटों में 
( ऊमिणा ) लहरी द्वारा ( श्राविश ) प्रवेश कर ( इव) जेसे कि (बिद्य॒त्‌ ) 
बिजुली ( श्रश्ना ) बादलों में प्रवेश करती है और ( रोदसी ) चुलोक और पृथिवी 
लोक को ( प्र-पिन्व ) दुह्‌ प्रर्थात्‌ वृष्टि तथा खेती को सम्पन्न कर और ( घिया ) 
यज्ञ कर्म से नः ) हमारे लिये ( शश्वतः ) बहुत ( वाजान्‌ ) अन्न, घन, बल 
झादि पदार्थों को (उप-भाहि ) प्राप्त करा ॥ यदि इन्द्र कोई देहधारी विशेष विव- 
क्षित होता तो १ इन्द्र का एक ही जठर=पेट होता, यहां ''जठरेषु'' इस बहुवचन से 
स्पष्ट होता है कि श्राकाराप्रदेश जिस में से वर्षा होती है, बहुत हैं, और इसलिये 
उसको इन्द्र का जठर=उदर मानकर बहुवचन प्रयुक्त किया है ॥ 

ऋ० ६। ७६। ३ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में दे।खये ॥३॥ 

उक्तो माध्यन्दिन: पवमानः। इदानीं पृऽठान्युच्यन्ते इति विऽ॥ 
ग्रथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य देवातिथिः काण्व ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
क्रमेण भुरिगनुष्टुप्‌, निचृत्पंक्तिशच छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ ३ एस 3 २ 3क२र 3२३ १ २ 


१२३१--यदिन्दर प्रागपाशुदङ्न्यण्धा हूयसे नमिः । 


२ 3१ 


सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुवेशे ॥१॥ 
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५८२ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( २७९ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२ ३ २३ १२३ १ २३ २३ १३ 3 १२३ १ २ 


१२३२- यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा | 


२ ३ १ २ 3 १ २२ 3 १ २ 


कण्चासस्त्वा स्तोमेभित्र ह्वाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥२॥ 


भाषार्थः- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यहा ) यद्यपि आप. ( रुसे , क्या 
रमणीय देश और क्या ( रुशमे ) हिसकदुष्ट, तथा क्या ( इयावके ) अन्धियारे और 
( कृपे ) क्या समर्थ, ( सचा ) सवंत्र एक साथ ही एकरस (मादयसे) अपने आनन्द- 
स्वरूप से वर्तमान हैं। तथापि ( ब्रह्मगाहसः ) वेदवाहक ( कण्वासः ) मेघा-धार- 
णावती बुद्धि वाले लोग जब ( त्वा ).आपको ( स्तोमेभिः ) वेदिक स्तुतिमन्त्रो से 
( आयच्छन्ति ) हू ढते हैं, तव ( श्रागहि ) आप प्राप्त होते हैं ॥ निघण्टु ३। १५ 
का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८। ४। २ में भी॥२॥ 


अथ अच्छावाकं साम-इति बिव० 


चतुथंप्रगाथसूक्तस्य--भग: प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो . देवता । निचृद्‌ बृहती 
पङ्क्तिरचेति क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ 3 १२ 52:११, ५. ३.२. .3:.१ श्र 


१२३३- उभयं श्रृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 


3 १ २ 3२३ १ २२ 3 


सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये घिया शविष्ट आ गमत्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २६० ) में हो चुकी है । १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3१२ 3 १२ 


१२३४--तं हि स्त्रराजं वृषमं तमोजसा धिषणे निष्टतन्षतुः । 


3 २३ १ २ 


उतोपमानां प्रथमो नि पीदेसि सोमकामं हि ते मनः ॥२॥ 
भाषार्थ:- पुर्व मन्त्र से श्रनुदत्ति करके हे इन्द्र ! परमेइवर ! ( तम्‌ ) 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः 'प्र्८६३ 


.2-2-5-0-0०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८ 
पूर्वोक्त ( स्वराजम्‌ ) स्वयं राजमान ( तम्‌ ) उस ( वृषमम्‌ ) कामवर्षक आपको 
( घिषणे ) द्युलोक और पृथिवी लोक के निवासी ( श्रोजसा ) परमपुरुषार्थ ग्रात्मिक 
बल से ( निष्टतक्षतुः ) दृढ पाते हैं ( हि ) क्योंकि ( ते) आपका ( मनः ) ज्ञान 
( सोमकामम्‌ ) हृद्गत सौम्यभाव को चाहता है ( उत ) और आप ( उपमानाम्‌ ) 
आकाशादि उपमानों में ( प्रथसः ) मुख्य श्रर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म हैं ( निषीदसि ) और 
व्यापक होने से निरन्तर सवंत्र वत्तमान हें ॥ . - 
ऋ० ८। ६१ । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२।। 
इति नवमाध्यायस्य सप्तमः खण्ड: ॥ 
उक्तानि पृष्ठानि इति विवरणकार: 
“OC OO 
ग्रथाऽष्टमे खण्डे प्रथमतृचस्य-निध्र्‌ वी: काइयप ऋषि: । पवमान 
सोमो देवता । श्राद्ययोनिच द्‌ गायत्री, ्रन्त्याया गायत्री च छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 3१ 


१२३५--पवस्त देव आय॒षगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 


वायुमारोह धमण ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८३ ) में हो चुको है ।।१।। 
अथ द्वितीया | 
१२ 3 १ २ ३ १ = 3 १ च्‌ 
१२३६--पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ । 
१ २ 3१ २% 
इन्दो समुद्रसाविश ॥२॥ 
साषार्थः--( पवमान ) शुद्धिकारक ! ( इन्दो ) आद्र ! ( सोम ) ओषधि- 
राज ! ( नितोशसे ) वृत्र-मेघ को मारता=वर्षाता है, सो तू ( श्रवाय्यम्‌ ) श्रव- 
णीय प्रशस्त ( रयिम्‌ ) धनधान्यप्रद ( समुद्रम्‌ ) आक्राश में ( श्राविश ) घुस ॥ 
ऋ० ६ । ६३ । २३ के पाठ का भेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१ २ 


१२३७--अपध्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः 


3 १ श्र 3 १२ 


नुदस्वा देवयु जनम्‌ ॥३॥ 
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५८४ सामवेदे 
DOO OOO HNO OOO 
इसको व्याख्या ( ४६२ ) भें हो चुकी है ॥३॥ 


थ तृतीयतृचस्य--भ्रम्बरीषनऋजिष्वा च ऋषीः । पवमानः सोमो देवता । 
१।२। भ्रनृष्टरप, ३ निचृदनुष्टुप्‌ च छन्दसी ॥ 


तत्र प्रथमा 
5 १ २ 3 3 १४२ 
१२३८--अभी नो वाजसातमं रयिमष शतस्पृहम्‌ । 
६१ २ २ २ ३ १२ 


इन्दो सहस्रभणस तुविद्य म्नं बिभासहम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५४६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
3 २२ 3 वु 


१२३६--वयं ते अस्य राधसो वसोवसो पुरुस्पृहः 


६ १ श्र 3१ २र 3 १ २ 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥२॥ 


भाषार्थः ( भ्रश्चिगो ) हे अचल ! ( वसो ) सब के निवासहेतो ! पर- 
मेदवर ! (ते ) तेरे ( सुम्ने ) सुख्न= मोक्षानन्द में ( बयम्‌ ) हम तेरे सेवक (नि) 
निरन्तर ( नेदिष्ठतमाः ) ग्रत्यन्त समीप रहने वाले ( स्थाम) हों तथा (ते) 
तेरे ( अस्य ) इस ऐहिक सुख, ( राघसा ) घन, और ( पुरुस्पृहः, वसोः ) बहुत के 
चाहे हुए, निवास के हेतु ( इषः ) अन्न के भी समीप रहने थाले होवे ।। 


तात्पय यह्‌ है कि हे परमेश्वर ! ऐसी कृपा हो कि जब तक हम जीवं तब 
तक घनघान्य आदि सम्पत्ति ऐहिक सुख-साधन पास रहें और अन्त में मोक्ष के 
आनन्द-मागी हों ॥ 


निघण्टु २। १०॥ २।७॥। ३। ६ निरुक्त ५ | ११ के प्रमाण और ऋ , 
€। ६८ । ५ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 
१२४०--परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरब्ये मद्‌ञ तः | 


२3 २ 3 १ २ 3२ 3 १ 3 २ 


धारा य उर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥३॥ 
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भाषार्थः -( गव्ययुः ) सूर्य किरणों का चाहने वाला ( ऊध्बंः ) ऊध्वंगामी 
( यः) जो सोम ( भ्राजा ) प्रकाशमान दीप्ति के साथ (न ) जसे जाता है, तद्वत्‌ 
दीप्ति के साथ ( श्रध्वरे ) यज्ञ में ( धारा) घार के साथ (याति) जाता है 
( स्वानः ) अभिषुयमाण ( स्यः ) वह ( इन्दुः ) गीला सोमरस ( सदच्युतः ) हष 
के लिए वेद मन्त्रों से प्रेरित=उपदिष्ट हुम्रा ( श्रम्ये) ऊर्णामय दशापवित्र पर 


( परि ) सवंतः ( अक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ न 
त्रू० & । १८ । ३ के पाठभेद संस्कृतभाष्य में दे.खग्रे ॥३॥। 


ग्रथ तृती यसूक्तस्य-ग्रग्नयोधिष्ण्या ऐश्वरा ऋषयः। पवमानः सोमो देवता । 
१ ग्रार्ची भुरिग्गायत्री २। ३ भार्ची स्वराड्‌ गायत्री च छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २३ २ 3२ 3 २ 3 २ 3 १ 


१२४१--पवस्व सोम महान्त्सञुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घाम ॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०९ ) में हो गई ।। १॥। 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3१ २३ १ २२९, 3१ २ 
१२४२- शुक्र; पवस्त्र देवेभ्यः सोम दिवे प्रथिव्ये शं च प्रजाभ्यः ॥ 
भाषार्थः: - ( सोम ) हे शान्तिधाम ! ( शुक्रः ) आशुकारी राप ( देवेभ्यः ) 
सूर्यादि देवों, ( दिवे ) अन्तरिक्ष ( पृथिव्ये ) पृथिवीलोक ( च ) भर ( प्रजाभ्यः ) 
वहां-वहां की प्रजाम्रों के लिये ( शम्‌ ) सुख ( पवस्व ) वर्षाइये ॥ 
ऋ० ६ । १०६ । ५ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥।२॥ 


अथ तृतीया 


२: = 3.१.२ वजे ये 3१२ 


१२४३-दिषो धर्त्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधमन्वाजी पवस्त्र ॥३॥ 

भाषार्थः - हे शान्तस्वरूप ! परमेश्वर ! तू ( शुक्र; ) शीघ्र सृष्ट्यादि 
करने वाला ( पीयूषः ) प्रशृतस्वरूप ( वाजी ) अतिबलवान्‌ है, सो सवंशक्तिमत्ता 
से ( दिवः ) द्यलोकादि का ( धर्त्ता ) धारक (श्रसि है । सो है पिता! 
( सत्ये ) कारण के नाश न होने से सत्य=त्रिकालाऽत्राध्य ( विघमंन्‌ ) विविध 
घमं वाले जगत्‌ में ( पवस्व ) हमें पवित्र कर ॥ 

ऋ० &। १०९। ६ में भी ॥३॥। 

यज्ञायज्ञीयमम्निष्टोमसाम इति विव? 


इति उत्तराचिके नवमाध्यायस्याऽष्टमः खण्ड; ॥८॥ 
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५८६ सामवेदे 





अथ नवमे खण्ड 
प्रथमतृचस्य उराना ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
१२४ ४- पेष्ट वो अतिथि स्तुप मित्रमिव प्रियम्‌ | 
अग्ने रथं न द्यम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५ ) में हो गई ॥१॥ 


इदानीमुक्थसामानि भवन्ति ग्रोरानं प्रथममुक्थम्‌ इति विव० 





ग्रथ द्वितीया 


3 १२ 3 २.3 २ 3२३ १२ 3 २ 


१२४५--कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति द्विता । 


२ 3२ 


नि मत्येष्वादधुः ॥२॥ . 


साषार्थः--( यम्‌) जिस अग्नि का ( देवासः) विद्वान्‌ ( द्विता) 
गाहँपत्य और ्राहवनीयरूप दो प्रकार से ( नि-आ-दधुः ) आधन करते हैं “उस 
की प्रशंसा कर यह पूर्व मन्त्र से सम्वन्ध है । जो ( कविमिव ) विद्वान्‌ के समान 
( प्रशस्यम्‌ ) प्रशंसनीय है ॥ 


नट ८ । ८४। २ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 


प्रथ तृतीया 


< i कण SS Ss ज्य ~ कट. ० = aa 


१२४६--त्व॑ यविष्ठ दाशुषो नुः पाहि श्रृणुही गिरः । 


रक्षा तोकमुत त्मना ॥३॥ 





भाषार्शः--( यविष्ठ ) हे भ्रतिबलवत्तम ! ईइवर ! ( दाशुषः ) दानादि 
से परोपकाररत ( नू न्‌ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( गिरः ) उन की | 
स्तुतियों को ( शृणुहि ) सुनिये ( उत ) और ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि सन्तान " 
वर्ग को ( त्मना ) अपने भ्रनन्तसामथ्यं से ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ 
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०070 "00 “00 





».0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

भौतिक पक्ष में: -( यविष्ठ ) अति बलवान्‌ ग्रग्नि ( दाशुबः ) हव्यदान से 
होम करने वाले (नुन्‌) कर्म के नेता कमंकाण्डियों की रक्षा करता है और (गिरः) 
उनकी वाणियों को सुनाता अर्थात्‌ जेसा-जेसा वे चाहते हैं वेसा-वेसा उत्तम काम 
उनका पूर्ण करता है और उनके सन्तानों की मी रक्षा करता है ॥ 

तात्पर्यं यह है कि जो लोग नित्यप्रति होम से वागु ग्रादि देवों को हव्य देकर 
अग्निदूत के द्वारा तृप्त करते हैं, उनकी कराई तृप्ति से प्रसन्न हुए वे वायु आदि 
भौतिक देवता उनकी और उनके सन्तानों की ग्रायु की रक्षा करते तथा सब प्रकार 
उनकी कामना पूरी करते हैं ॥ 


ऋण ८ । ८४।३ में भी ॥३॥। 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य-नृमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२४७- एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोद्य | 


3 २७३ 3 १२ 3 १ घर 3२ 


गिरिने विश्वतः प्रथु) पतिर्दिवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३६३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
२ 3 २ 3 १ २ 


१२४८--अभि हि सत्य सोमपा उमे. बभूथ रोदसी । 


3 २ 3१ २२ 3१ 


इन्द्रासि सन्त्रतो वृध) पतिर्दिवः ॥२॥ 


भाषार्थः--( सत्य ! सोमपाः ! इन्द्र ! ) हे सच्चे सोम पीने वाले इन्द्र ! 
` (हि) निश्चय तू ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्युलोक और प्रथिवीलोक को ( असि- 
बभूथ ) दवा कर वर्त्तमान है, सो तू ( सुन्वतः ) सोमयाजी यजमान का ( वृधः ) 
बढ़ाने वाला और ( दिवः ) आकाश का ( पतिः ) पालक ( भ्रसि ) है ॥ 


तात्पर्यं यह है कि श्राकाशगत वायुविशेष वृष्टि के हेतु इन्द्र के यज्ञ द्वारा 
यजन करने से यज्ञ करने वालों की वृद्धि होती है क्योंकि वह आकाशगत सब प्राणी 
आर मप्राणियों का पालक और वधंक है ॥। 


ऋ० ८ । ६८ । ५ में भी ॥२॥ 
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ग्रथ तृतीया 
रर 3, १ २. 3 २ 34 २२ 


१२४३ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि । 


हन्ता दस्योर्मनोत्र धः पतिदिवः ॥३॥ 
भाषाथ:--( इन्द्र ) हे वृष्टिहेतो ! वायुविशेष ! (त्वंहि) तूही 
( शइवतीनाम्‌ ) बहुत पुरानी ( पुराम्‌) नगरियों का ( धर्त्ता) फाइने वाला 
( दस्योः ) असुर मेघ का ( हन्ता ) हनन करने वाला और ( मनोः) यज्चशील 
मनुष्य का ( बुधः ) बढ़ाने वाला ( श्रसि ) है जो कि ( दिवः पतिः ) आकाश का 


पति है ॥ 
वायुभेद जो इन्द्र कहाता है उससे ही वर्षा होती हैं, इसलिये सोमादि 


ओषधि द्वारा यज्ञ करने से उसका ग्राप्यायन, उससे वर्षा, उनसे पुरानी भित्ति आदि 
गिर जाने से पुरों का भेदन श्रौर यज्ञ करने वाले मनुष्यों के धान्यादि बढ़ने से उन 
की वृद्धि होती है ॥ 
ऋ ८। ६८। ६ में भी ।॥३॥। 
अथ मारुतं सोम इति विंव० 


तत्र तृतीयतृचस्य-जेता ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 १ २ उ १ 


१२५० - पुरा भिन्दुयु वा कविरमिताजा अजायत । 


२. 3१ न. 3 


इन्द्रो विश्वस्य कणो धत्तां वज्री पुरुष्टुतः ॥१॥ 


वाजी = वज्रीति पाठान्तरेण .॥ 
इसकी व्याख्या (३५९) में हो चुकी है ।।१॥ 


प्रथ द्वितीया 


२ 3२३ २३ 


१२५१- त्व॑ बलस्य गोमतो5पावरद्रिवो बिलम्‌ । 


१ २२ 


त्वां देवा अविभ्यषस्तुज्यमानास आविषुः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( अत्रिवः ) हे मेघवाले ! इन्द्र ! सूर्यं ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( गोमत 
झबिम्युषः, बलस्य ) किरणयुकत, तथापि निर्भय, मेघ के ( बिलम्‌ ) घने समूह को 
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उत्तराचिकै नवंमोध्याय: ५८६ 
५_>2-3०-3-3-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०--०-०-०-०-०-०--०-०-०->-०-०-<>-०-०-०>-< 
( भ्रपाइबः ) तोड़ कर खोल देता है और तव ( देवाः ) पृथिव्यादि लोक ( तुज्य- 
भानासः ) मेघ से भोगे हुए ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( ्ाविषुः ) प्राप्त होते हें ॥ 
निघण्टु १ । १० का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये || ऋग्वेद १ । ११ । ५ 
में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3१ २ 3 १ २ 3 ६ 
१२५२- इन्द्रसीशानमोजसामि स्तोमेरनूषत । 
3 २3 १ २ ३१ २ 3 २ 3 २ उ 
सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ 
भाषार्थ :--हे मनुष्यो ! तुम ( ग्रोजसा ईशानम्‌) धारण ्राकर्षणादि 
विविध अद्भुत बल से ऐस्वर्यवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं वा परमेश्वर को ( स्तोमः ) 
. प्रशंसाविधायक वेदमन्त्रों से ( अभि-झनूषत ) सवंत: प्रशंसा करो ॥ 
ऋ० १। ११।८ में भी ॥३॥। 


इति पञ्चमस्याऽ्ः प्रपाठकः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिक्कत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में नवां अध्याय ` 
समाप्त हुआ ॥६।। 
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. झोरम्‌ 
अथ दरासाध्यायः 


इदानीं नवममहः इति विवरणकारः 
तत्र 


` अक्रान्त्समुद्र इति प्रथमतृचस्य-पराशर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द:।। 
तत्र प्रथमा 
3१ २ ३१ २उ 3 
१२५३-- अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमन्‌ 
१२३ १ २२ 3 
जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः 


१ २ ३3२३ २ 3 २ ३ 


वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये 


बृहत्सोमो वात्वृधे स्वानो अद्रिः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५२६ ) भें हो चुकी है ।।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१२५४-- मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो 
मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 


मत्सि शर्घो मारुतं मत्सि देवान्‌ 
मत्सि द्यावाएथिवी देव सोम ॥२॥ 
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उत्तराचिके दशमोध्याय: ५९१ 





भाषार्थ:--( देव ) दिव्यगुणयूक्त ! ( सोम) सोम ! तु ( नः ) हमारे 
( राघसे ) धन ओर ( इष्टये) यज्ञ के लिये ( वायुम्‌ ) साधारण वाय को 
( मत्सि ) हृष्ट करता है, तथा ( पूयमानः ) शोघ्यमान तू ( मित्रावरुणा ) प्राण | 
भर अपान को ( मत्सि ) बल देता है ्रौर ( मारुतं, शः ) मरुतों-वायुभे 
बल को ( मत्सि ) आप्यायित करता है और ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( मत्सि ) 
पुष्टि देता है श्रौर कहां तक कहा जावे- ( द्यावापृथिवी ) चुलोक और प्रथिवी लोक 
अर्थात्‌ पृथिवी भ्राकाश के प्राणी अप्राणी सव पदार्थो की ( सत्सि) हृष्टि-पुष्टि 
करता और तद्द्वारा हमारे धन घान्यादि बढ़ाता है ॥ 

ऋ० ६। ६७ । ४२ में भी ॥८॥ 

ग्रथ तृतीया 


3 १ २ 


१२५५--महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोञ्चिणीत देवान्‌ | 


१२३ २ ३ १२ २२ 3 २ 3 २ 3 १ २ 


अदधादिन्द्रे पवमान ओजो5जनयत्त्रये ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ 
इसको व्याख्या ( ५४२ ) में हो चुकी है ॥३॥। 


ग्रथेष देव इति द्वितीयस्य दशचसुक्तस्य शुनः शेप ऋषि.। पवमान: सोमो देवता 
गायत्री छन्द: ॥। तत्र प्रथमा 


१२४६-- एष देवो अमत्यः पर्शवीरिव दीयते । 


अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
भाषाथः--( एषः ) यह ( भ्रमत्त्यंः ) अमृत ( देवः ) सोम ( द्रोणानि) 
द्रोण कलशों में ( ग्रासदम्‌ ) स्थिर होने को ( श्मसि दीयति) सवंत: जाता है 
( पर्णवीरिव ) जसे पक्षी ॥ 
ऋ० ९।३।१मेंभमी॥१॥ 


अथ द्वितीया 


२९२३ १ ४३ 


१२५७-- एष विप्रेरनिष्टुतो5पो देवो विगाहते । 


२३१ २ 3 १२ 
दधद्रत्नानि दाशुष ॥२॥ 
माषाथे:--( विप्रः ) मेधावी ऋत्विजो से ( अभिष्टुतः ) प्रशंसित ( देवः ) 
योतमान ( एषः ) यह सोम ( दाशुषे ) हविषो के दाता..यजमान. के लिये (रत्नानि) 
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रमणीय घनादि पदार्भ ( दघत्‌ ) देता हुआ ( ग्रपः ) वसतीवरी नामक जलों को 
( विगाहते ) विलोडित करता है ॥ 
ऋ० ६। ३। ६ में भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 


क्र 3 २ 3 २3३ १ २ 3. १ 


१२५८- एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः । 


५६२ साभवैदै | | 
| 


पवमानः सिषासति ॥३॥ | 
` आषार्थ:--( एषः ) यह ( पवमानः) सोम ( विश्वानि ) सव (वार्या ) 
वरीय घनादि पदार्थों को ( सिषासति) विभागपुर्वक देना चाहता है, ( इव ) 
जैसे कि ( सत्त्वमिः ) सेनाओं के साथ ( यत्‌ ) चढ़ाई पर जाता हुआ ( शूरः ) 

शुरवीर सेनापति ॥ 

ऋण० ९ । ३। ४ में भी ।।३॥ | 

ग्रथ चतुर्थी 

| 

। 


१२४६-- एप 'देवो रथयेति पवमानो दिशस्यति । 


3 १ २ 3 २ 
आविष्कृणोति वग्बनुम्‌ ॥४॥ 

भाषार्थः - ( एषः ) यह सोम ( देवः ) दिव्य गुणयुक्त है सो वह ( रथ- 
यंति ) रथ द्वारा जाता है। जेसा कि सोमयाग में आदराथ सोम को रथ में ले 
चलते हैं । ( पवमानः ) शुद्धि करता हुआ वह सोम ( दिशस्यति) यजमानों के 
लिये घनेशवर्यादि देना चाहता और सोम पीने वालों की ( वग्वनुम्‌ ) वाणी को 
( प्राबिष्कृुणोति ) प्रकट करता है॥ 

सोमयाग से मनुष्यों के घनेश्वयं बढ़ते श्लौर सोमपान से वाणी (आवाज) 
सुधरती है, इत्यादि दिव्यगुणा होने से सोमयाजी लोग यज्ञ में सोम के ग्रादरार्थ सोम 
को रथ में ले चलते हें ॥ 

ऋग्वेद & । ३ । ५ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥॥४॥। 


ग्रथ पञ्चमी 


९ 


3 9 ३ १ २६३२ 3 थे 


१२६०-- एप देवो विपन्युभिः पवमान ऋऋतायुभिः 


२ 3 १ २ 


हरिवोजाय सृज्यते ॥५॥ 
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उत्तराचिके दशमौध्यायं: ५६३ 
PT ४३० 





HOO OO OOOO OOOO 


भाषार्थ:--( पवमानः ) शोध्यमान ( हरिः ) हरित ( एषः ) यह ( देवः ) 
दिव्यगुण सोम ( ऋतायुसिः ) यज्ञ की कामना वाले ( विपन्युभिः ) ऋत्विजो 


द्वारा ( वाजाय ) बलप्राप्तचर्थ ( मुज्यते.) संस्कृत किया जाता है ॥ ऋग्वेद ६ । 
३। ३ में भी ॥।५।। 


ग्रथ षष्ठी 


3२ 3२ 3 २ 3२ 


१२६१--एप देवो विपा कृतोऽति ह्रास धावति | 


१ 


पवसानो अदास्यः ॥६॥ 


साषार्थः--( विपा ) ग्रंगुलि से ( कृतः ) अभिषुत ( एषः ) यह ( देवः ) 
दिव्यगुण ( पवमानः ) सोम ( भ्रदाभ्यः ) अहिसित हुआ ( ह्वरांसि ) शत्रुश्रों और 
रोगों को ( श्रतिधाचति ) श्रतिक्रमण करके जाता है अर्यात्‌ दवाता है ॥ 


भाव यह है कि सोमयाजियों के रोग और सोमपायियों के शत्रु नष्ट होते 
हैं ॥ ऋग्वेद & । ३। २ में भी ।।६।। 


अथ सप्तमी 


3२उ १, २५; 3 


१२६२--एष दिवं चि धावति तिरो रजांसि धारया । 


१२ 3 १ २ 


पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 


भाषा्थे:--( एषः ) यह ( पवमानः ) सोम ( धारया ) धाराओं से [अग्नि 
में हुत हुआ | ( कनिक्रदत्‌ ) चटपटा शब्द करता हुआ ( दिवम्‌ ) यलोक तथा 


( रजांसि ) अन्य लोको को ( तिरः ) छिपा हुआ ( विधावति ) वि विघता से जाता 
है ॥ ऋग्वेद ९ । ३। ७ में भी ॥७॥ 


अथाऽष्टमी 


3 २३ 3 १२ 3285 


१२६३--एष दिवं व्यासरत्तिरों रजांस्यस्तृतः 
पवमानः स्वध्वरः ॥८॥ 
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५३४ सामवेदे 





भाषार्थः- ( स्वध्वरः ) यज्ञ | सुधारने वाला ( श्रस्तृतः ) अहिसित-किसी 
से न दवने वाला ( एषः पवसांन: ) यह सोम ( तिरः ) अद्दश्यरूप से ( रजांसि ) | 
लोकान्तरो को ( व्यासरत्‌ ) अनेकधा जाता है || ऋ० ६।३।८ में भी ।॥। ८॥। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ग्रथ नवमी 
3२ 3 २३ १ २ 3 २ 3१ २ 
१२६४--एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः 
१ २ 3१२ 


हरि? पवित्रे अपेति ॥६॥ 


इसकी व्याख्या (७५८) में हो चुकी है ॥। १॥। 
ग्रथ दशमी 


3२ 3 4. (3: १ २ 3 २. ३४:२३ १. २ 


१२६५-एष उ स्य पुरुवतो जज्ञानो जनयन्निषः 


धारया पवते सुतः ॥१०॥ 

साषार्थः--( एषः ) यह ( उ ) ही (स्यः) वह सोम है जो ( पुरुक्षतः ) 

वहत कमं वाला ( जज्ञानः ) उत्पन्न होते ही ( इषः ) श्रन्नो=धान्यों को ( जन- 
यत्‌ ) उत्पन्न करतः हुआ ( धारया ) अपनी धारों से ( पवते ) शुद्ध करता है ॥ | 
ऋग्वेद ६ । ३ । १० में भी ॥१०॥ | 
इति दशमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ | 
| 

| 

| 


७.2०. 


अथ द्वितीये खण्डे 
एष धियेत्यष्टचंसुक्तस्य--श्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 २ २3 १२ 2 


१२६६- एप थिया यात्यण्व्या श्रो रथेभिराशुभिः | 


गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
| भाषाथ--( इन्द्रस्य ) वायुविशेष वृष्टिकर्ता इन्द्र के ( निष्क्रम्‌ ) स्थान 
आकाश को ( गच्छन्‌ ) जाता हुआ ( एषः ) यह सोमरस ( ग्रण्व्या ) सुक्ष्मतम 
( घिया ) कमं से ( याति) पहुंचता है ॥ दृष्टान्त --जैसे ( शूरः) शुरवीर 
| भ्रालुमिः ) शीघ्रगामी ( रथेभिः ) रथों से जाता है ॥ ऋ० ६। १५। १ में 
भी ॥ १॥ 
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उत्तराचिके दशमोध्यार्य: ५६५४ 





ग्रथ द्वितीया 


3२ 3१ न्‌ 


१२६७--एप पुरू धियायते बृहते देवतातये । 


२ 3 १ २ ३ १२ 


यत्राप्तास आशत ॥२॥ 


सावाथं ( देवतातये ) यज्ञ के लिये 
( धियायते ) कम चाहता है ( यत्र ) जिस यज्ञ में ( भ्रमृतासः ) वायु ्रादि देवता 
( भ्रात ) खाते हैं॥ ऋग्वेद €। १५। २ में भी ॥२॥ 





_ ग्रथ तृतीया 


२ 3 २ 3२3 १२ 3 १२ 


१२६८ एतं सृजन्ति मज्यंमुप द्रोणेष्वायवः । 


न 3१ २२ 


प्रचक्राणं महीरिषः ॥३॥ 


साषाथः-¬-( आयवः ) ऋत्विज्‌ लोग ( महीः ) बहुत ( इषः ) अन्नो को 
( प्र चक्राणम्‌ ) बहुतायत से उत्पन्न करने वाले ( एतम्‌ ) इस ( सज्यम्‌ ) नि वोड़ने 
योग्य सोम को ( द्रोणेषु ) द्रोण कलशों में ( उप मृजन्ति ) निचोड़ते हैं ॥ ऋग्वेद 
६। १५ | ७ में भी ॥३॥ 


गथ चतुर्थी 


3२ ३ १ प्र | 


१२६६--एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा | 
यदी तुञ्जन्ति भ्रूण यः ॥४॥ 


साषाथः-( यदि ) जब ( भूणंयः ) भरणाशील व बहुत ले चलने वाले 
याज्ञिक जोग ( तुञ्जन्ति ) देवतों के लिये देते=यज्ञ करते हैं, तब ( एषः ) यह 
सोम ( हितः ) ढका हुआ ( शुन्ध्यावता ) शुद्धि वाले (पथा) मार्ग से ग्न तः ) 
्रभिषव स्थान से आहृवनीय स्थान को दोनों के बीच में ( बि--नौयते ) विशेष 
सावधानी से ले जाया जाता है ॥ ऋ० ६ । १५। ३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ।।४॥। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६६ सामवेदे 





अथ पञ्चमी 


3२ ३ 3१ २३ १२ 


१२७०--एष रुक्मिभिरीयते बाजी शुभ्र मिर शुभिः । 


१ २ 3 १२ 


पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--( वाजी ) वेग वाला ( एषः) यह सोम ( सिः्धूनाम्‌ ) रसों 
का ( पातः ) पति ( भवन्‌ ) होता हुआ ( रुक्मिमिः ) सुवणं की सी चमकीली 
( शुक्र भिः ) उज्ज्वल ( शुभिः ) सूर्यं किरणों से ( ईयते ) ले जाया जाता है, वा 
जाता है ॥ 

अथवा-सोम को ग्रभिषव स्थान से ग्राहवनीय स्थान तक ले जानेका 
प्रकार कहते हैं कि सोम (रुक्मिमिः) सुवर्णंककणादि धारने वाले ऋत्विजो द्वारा 
( शुञ्जे भिः ) स्वच्छ श्वेत ( ग्रंशुभिः ) वस्त्रों से ( ईयते ) ले जाया जाता है॥ 
ऋ० ६। १५। ५ में भी ॥५॥। 


अथ षष्टी 
१२७१- एप शृङ्ग शि दोधुवच्छिशीते यृथ्यो ३ पा | 


२६3 १२ 


| _ नम्णा दधान ओजसा ।।६॥ 


साषार्थः--भ्रव सोम को बलवान्‌ होने से वृषभ के अलंकार में वर्णन करते 
' है- ( नुग्णा ) बलों को ( दधान. ) धारण किये हुए ( एषः ) यह सोम ( यूथ्यः, 
वृषा ) यूथ में के वष के समान ( शिश्चीते ) तीक्ष्ण ( शू गाणि ) शक्धो को (दोधु- 
बत्‌ ) कंपाता है अर्थात्‌ बल के समान उन्नत ग्रंशुओं को फेलाता है ॥ 
ऋ० ६। १५। ४ में भी ।॥६।। 





ग्रथ सप्तमी 


१२७२--एंप पसरूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति । 
अव शादेषु गच्छति ॥७॥ 
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भाषार्थः ( वसूनि ) दुष्ट प्राणियों को (पिब्दनः) पीड़ा देता हुआ (एषः) 
यह सोम ( परुषा ) पव से ( श्रति ) ग्रतिक्रमण करके ( ययिवात्‌ ) जाता हुआ 
( शादेष्‌ ) नाशनीय राक्षसों में ( श्रव गच्छति ) पहुँचता है ।। 

अर्थात्‌ सोम के हवन से वायू आदि गत दुष्ट प्राणी नष्ट होते हैं, इस लिप 
कि होमा हुआ सोम उन में पहुंचता है ॥ ऋ० ६ | १५। ६ में भी ॥७॥ 


ग्रथाऽष्टमी 
१२७३--एतश्च॒त्यं दश च्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे । 


२ 3 १ २ 
स्वायुध मादन्तमस्‌ ॥८॥ 

साषार्थः- ( हरिम्‌ ) हरे ( त्यम्‌) उस ( स्वायुधम्‌ ) “उत्तम आयुष 
वाले” ( सदिन्तमम्‌ ) भ्रत्यन्त हृष्टिपुष्टिकारक ( एतम्‌ उ ) इसी सोम को (दश) 
दस ( क्षिपः ) श्रंगुलियें ( यातवे ) पहुँचाने को ( हिन्वन्ति ) प्ररती हैं ॥ राक्षसों 
के हनन का सामर्थ्यं दिखाने को “उत्तमः ग्रायुध वाले” यह विशेषण ग्रलङ्कारोक्ति 
है और ग्रायुघ शब्द से यज्ञपात्रों का भी ग्रहण है 

ऋ० €। १५। ८ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।८॥। 


इति दशमाऽध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


प्रथ तृतीये खण्डे 


एष उ स्य इति षड्तऋचस्य प्रथमसूक्तस्य-रहृगण ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


3२ 3 श्ठ 3 रउ 
१२७४--एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेमिरव्यत ! 
गच्छन्‌ वाजं सहसिणम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः - ( स्यः ) वह ( एषः ) यह ग्रभिषुत सोम (वृषा ) वीर्यवान्‌ 
और वीर्यवर्धक है, ( रथः ) रपठने के स्वभाव वाला है, सो ( सहस्रिणम्‌ ) बहुत 
( चाजम्‌ ) बल को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता हुआ ( श्रव्याः ) भेड़ के ( वारेभिः ) 
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बालों से बने दशापवित्र से ( ग्रञ्यत ) द्रोणकलश में को रपट जाता हे ॥ ऋग्वेद 
& । ३८ । १ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१।। 


अथ द्वितीया 


3२ 3 २ 3 १२ 3 १२ 3 १ २ 
१२७५ --एतं त्रितस्य योपणो हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः । 
२ 3 १ २ 3 १२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


साषार्थः-- ( त्रितस्य ) विद्या शिक्षा घर्मान्वित उत्तीर्ण विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ 
की ( योषणः ) अंगुलियें ( श्नद्रिभिः ) अभिषव पाषाणों से ( एतम्‌ ) इस (हरिम्‌) 
विना सूखे-हरे ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं ॥ ऋग्वेद & । 
३८ । २ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
3१ २९३ २ 3२उ 3१ २ 
१२७६--एष स्य मालुषीष्या श्येनो न विज्नु सीदति । 


गच्छन्‌ जारो न योषितम्‌ ॥३॥ 


साषाथंः--( एषः ) यह ( स्यः ) वह सोम है जो ( योषितम्‌ ) व्यभि- 
चारिरणी स्त्री से ( गच्छन्‌ ) समागम करते हुए (जार: ) व्यभिचारी पुरुष के 
( न ) समान “गुप्तरूप से ( मानुषीषु ) मनुष्य सम्बन्धिनी ( विक्षु ) प्रजाओं में 
( श्येनः ) स्येन पक्षी (न ) सा =वलवान्‌ ( श्रा -सीदति ) प्राप्त हुआ स्थित 
है ॥ ऋग्वेद ६ । ३८ । ४ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 


3२उ 3 १ २२ 3१ २२ 
१२७७- एप स्य मद्यो रसोऽत्र चष्टे दिवः शिशः | 
१उ 3२३१ २ ध 


य इन्दुर्वारमाचिशत्‌ ॥४॥ 


माषाथंः--( एष ) यह ( स्यः ) वह ( नद्यः ) हृष्टिपुष्टिकारक ( रसः 
सोमरस है ( यः ) जो ( इन्द्रः ) गीला ( वारम्‌ ) दशापवित्र को ( कि र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
। 
| 
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OTT 0 
लिथड़ कर घुस जाता है और जो ( दिवः ) द्युलोक का (शिशुः) पुत्रवत्‌ ग्राह्वादक 
होकर ( श्रवचष्टे ) हृष्टिप्रसाद करता है ॥ ऋ० ६ । ३८। ५ में भी ॥४॥। 


प्रथ पञ्चमी 





3२४ 3१२ 33 


१२७८--एष स्य पीतये सुतो हरिरेति घणसिः । 


१ २३२ 3 २ 


क्रन्दनयोनिममिप्रियम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--( एषः ) यह ( स्य ) वह सोम है जो ( पीतये ) पीने के लिये 
( सुतः ) ग्रभिषुत किया हुआ ( हरिः) हरा गीला ( धर्णेसः ) वारण करने 
वाला और घैर्यं का उत्पादक ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( योनिम्‌ ) स्थान-द्रोणकल श -= 
एक प्रकार के पात्र में ( ऋन्‍दन्‌ ) शब्द करता हुआ [ सोड के सा ] उफान भरता 
हुआ ( अभि -श्रषंति ) ठसाठस भर जाता है॥ ऋ० ९ | ३८।६ में भी ॥।५॥। 


ग्रथ षष्ठी 


3 २३ १२ 3 १ २ 


१२७६---एतं त्यं हरितो दश मम ज्यन्ते अपस्पुव; 


२ १ २ ३ १ २ 
याभिमदाय शुम्भते ॥६॥ 
भाषार्थ:--( एतम्‌ ) इस ( त्यस्‌ ) पूर्वोक्त सोम को ग्रध्ययु ऋत्विज्‌ को 
( दश ) दश १० ( अपस्युवः ) कमं चाहती हुई ( हरितः ) ग्रंगुलिये ( मम्‌ 
ते ) शोधती हैं ( याभिः ) जिन अंगुलियों से ( मदाय ) हृष्टि पुष्टि के लिये 
( शुम्भते ) शोधा जाता है॥ ऋ० ६। ३८। ३ में भी ॥।६॥ 
इति दशमाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥।३॥ 





अथ चतुथं खण्डे 


एष वाजीति षड चस्य --प्रियमेध ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२र 3 १ २२ 


१२८०--एष वाजी हितो न, मिविश्वतिन्मनसस्पतिः 


अव्य वार वि धावति ॥१॥ 
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भाषार्थ:--( एषः ) यह ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( नुभिः ) कर्म के नेता 
लोगों ऋत्विजों से ( हितः ) धारण किया हुआ ( विद्ववित्‌ ) सब को मिलने 
वाला ( मनसः ) मन का ( पतिः ) पालन पोषण करने वाला है, सो यह( श्रव्यम्‌ ) 
ऊनी ( वारम्‌ ) दशापवित्र को ( विधावति ) विविध प्रकार से जाता है ॥ चन्द्रमा 
का उत्पत्ति वेद में समष्टि मन्‌ से वर्णन की है और सोमरस का चन्द्रमा से बहुत 
साधम्य है, इस लिये यहां व्यष्टिगत मन का मी सोमरस को पोषक बताना युक्त 
है ॥ ऋ० ६। २८ । १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१२८१- एप पत्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः 


१९59५ 


विश्वा धामान्याविशन ॥२॥ 


माषार्थ:--( एषः) यह ( सोमः) सोम ( विश्वा) सब ( धामानि ) 
स्थानों में ( श्राविशन्‌ ) प्रवेश करता हुआ ( देवेभ्यः ) वायु ग्रादि देवों के लिये 
( सुतः ) अभिषुत हुआ ( पवित्रे ) दशोपवित्र पर ( अक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ 

ऋ० ६ | २८ । २ में मी ॥२॥ 


| ग्रथ तृतीया 
१२८२--एष देवः शुभाय तेऽधि योनावमर्यः 


१ २३ १२ 


हा देवबीतमः ॥३॥ 


भाषार्थः- ( ग्रमत्त्यंः ) अग्नतरूप ( देववीतमः ) देवतों का सर्वोत्तम भे,जन 
( वृत्रहा ) रोगादि शत्रुओं का घातक ( एषः ) यह ( देवः ) दिव्यगुणायुक्त सोम 
( प्रधि योनो ) स्थान में ( शुभायते ) शुभ करता है ॥ 
ऋ० €। २८। ३ में भी ।॥।३॥ 
ग्रथ चतुर्थी 
325 3 १ २ ३१ २ 3 १ २३२ 


१२८३-एष त्रपा कनिक्र रइशमिजामिभियंत ३ | 
अमि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
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भाषार्थः--( एषः ) यह सोम ( वृषा ) वीयंत्रान्‌ वौयंप्रद भ्रौर वृष्टिकर्त्ता 
है ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( दशभिः ) दशों ( जामिभिः ) ग्र एलियों से 
( यतः ) दबाया=निचोड़ा हुआ ( द्रोणानि ) द्रम = वृक्षों से बने काष्ठमय द्रोण- 
कलशनामक यज्ञपात्रों में ( ग्रभि धावति ) भ्रमित: जाता है ॥ 

ऋग्वेद € । २८ । ४ में भी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
१२८४- एष सूयंमरोचयत्पवसानो अधि ति | 


3१ २ 3 १ 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥४॥ 
भाषार्थः - ( एषः ) यह ( मत्सरः ) गाढा ( मद: ) हषंकारक ( पवमानः ) 
सोम ( पवित्रे ) पवित्र ( द्यवि श्रधि ) दुलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( ग्ररोचयत्‌ ) 
प्रकाशित करता है ॥ 
आध्यात्मिक आधिमौतिक और आधिद बिक भेद से ३ प्रकार का सूयं है। 
अभिषुत किया, हवन किया और पिया हुँग्रा सोम उन तीनों प्रकार से सूप को रुचि 
देता है । वृष्टि का कारण जो सूर्या श है, वह सोम के हवन से ऐसी वृद्धि पाता है 
कि वर्षा करे, सोम के पीने से मानस सूर्य की रुचि बढ़ती है ॥ 
ऋ० ६।२०।५ का पाठभेद संस्क्कतमाष्य में देखिये और तदनुसार ग्रथभेद है ॥५॥ 


अथ षष्ठी 
3१ २ 


१२८५--एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्त्रता | 


१ २३१ 
पतिवचो अदाभ्यः ॥६॥ 
साषार्थः -- ( श्रदाभ्यः ) अनिवार्य वीयं, (वाचः पतिः) वाणी का सुधारक 
पालक-पोषक, ( संवसानः ) सब का ग्राच्छादन करता हुआ, ( एषः ) यह सोम-- 
( विवस्वता सूर्येण ) प्रकाशवाले सूयं से (हासते) थिवी पर वर्षा के साथ त्यागा= 
छोड़ा जाता है॥ ऋ० & । २७ । ५ में भी ॥।६।। 
इति दशमाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥ 


_ कच 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६०२ सामवेदे 





अध पञ्चमे खण्डे 
एष कविरिति षडचस्य- नमेध ऋषिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 २३ १ २ 3 


१२८६--एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 


3 ऱ्य 300 २२ 
पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥१॥ 
भाषार्थ:--( अमिष्टुतः ) प्रशंसित ( कविः ) बुद्धितत्त्वयुक्त (पवित्रे ग्रधि) 
दश्ञापवित्र पर ( पुनानः ) शोध्यमान ( एषः ) यह सोम ( द्विषः ) रोगादि शत्रुओं 
को ( झपघ्नन्‌ ) बाधित करता हुआ ( तोशते ) उन का नाश करता है ॥ 
ऋ"० ६।२७।१ का पाठान्तर ग्रौर सायण का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥। १।। 


अथ द्वितीया 
छ 3१ २२ 3 १२ न यष 
१२८७--एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते । 
3१ २ 3 १ २ 


पवित्र दक्षसाधनः ॥२॥ 


भाषार्थः -( दक्षसाधनः ) वलकारी (स्वजित्‌) और सुख का जीतने वाला 
( एषः ) यह सोम ( इन्द्राय वायवे ) इन्द्रनामक वायु के लिये भ्रभिषुत करके 
( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( परिषिच्यते ) टपकाया जाता है ॥ 
ऋग्वेद ६ । २७। २ में भी ॥२॥ 
आथ तृतीया 


१ २३३3१ २ 3 २ 5.१, ०४ 3.२ 
१२८८--एष नृभिंवि नीयते दिवो मूधा वृषा सुतः । 
२ 3 १२ 3 २ 
सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( दिवः ) द्युलोक वा सुख का ( मूर्घा ) मस्तकतुल्य ( वृषा ) 
वृष्टिहेतु ( विश्ववित्‌ ) विशव का लाम ( एषः ) यह ( सोमः ) सोम ( सुतः ) 
अभिषुत किया हुआ ( बनेषु ) वसतीवरीसंज्ञक जलों में ( नुभिः) कमं के नेता 


ऋत्विजों द्वारा ( विनीयते ) संस्कृत किया जाता है ॥। 
त्रू० ६ | २७। ३ में भी ॥३॥। 
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RRS 0 0 0 DD 
गी 
ग्रथ चतुर्थ 
3२ 3 १२ 3 १ २ 


7२८६--एप गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 


3 १ २२ 


इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४॥ 


भाषाथंः--( गव्युः ) सूयंकिरणों को चाहने वाला और ( हिरण्ययुः ) तेज 
चाहने वाला ( इन्दुः ) प्रकाश करने वाला ( सत्राजित्‌) सदा जीतने वाला और 
( ग्रस्तृतः ) स्वयं अन्यों से न हारने वाला ( एबः ) यह्‌ ( पवमानः ) सोम 
( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है । 

ऋ ६ । २७ । ४ में भी ॥४॥। 


ग्रथ पञ्चमी 
3 २उ 3का २२ 3 १४ 3 २३ १ २ 
१२६०--एप शुष्म्यसिष्यद्दन्तरित्ते वृषा हरिः । 
3 २ 3 २ ३ १ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥५॥ 
भाषार्थः--( शुष्मो ) वलवाम्‌ ( वृषा ) वृष्टिकत्तां (हृरिः) हरा (पुनानः) 
शुद्धि करता हुआ ( एषः ) यह ( इन्दुः ) सोम ( प्न्तरिक्षे ) आकाश में ( इन्द्रम्‌ ) 
वायुविशेष को ( आउसिष्यदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 
ऋग्वेद ६ । २७। ५ में भी ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठी 


3२ 3 १२ १ 


१२६१--एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । 


देवावीरघशंसहा ॥६॥ 


भाषाथ:--( शुष्मो ) बलवान्‌ ( भ्रदास्यः ) नष्ट न करने योग्य ( देवावीः ) 
देवों का उत्तम भोजन ( झ्घशंसहा ) पाप का नाशक ( एषः ) यह ( सोमः ) सार 
( पुनानः ) शोष्यमान ( प्रषंति ) [प्राकाश ] को जाता है ॥ 
ऋग्वेद & । २८ । ६ में भी ॥६॥। 
इति दशमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड: ॥५॥ 


५-2७ आंक 300०६ 05७७० 
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ग्रथ षष्ठे खण्ड 
स सुत इति षडचस्य -रहूगण ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२६२--स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अपति | 


a 


विघ्नन्नच्षांसि देवयुः ॥ १।। 
साषाथं--_( वृषा ) वीर्यवान्‌ ( देवयुः ) देवकाम ( सः ) वह सोम (पीतये) 
देवतों के पानाथं ( सुतः ) अभिषुत किया हुआ ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( विघ्नन्‌ ) 
विशेषकर नष्ट करता हुआ ( पवित्रे ) पवित्र अन्तरिक्ष में ( ग्रर्षति ) जाता हे ।। 
ऋग्वेद ६ । ३७ । १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२६३--स पवित्रे विचक्षणो हरिरषेति धशसिः 
अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 


भाषाये:-- ( घर्णसिः ) धारक ( विचक्षणः ) ग्रां का हितकारी ( हरिः ) 
हरा ( सः ) वह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुश्रा ( पवित्रे ) पवित्र अन्तरिक्ष 
`वा सूर्यकिरणसमूह में (योनिम्‌) स्थान को (शमि) लक्ष्यकरके (अश्रषंति) जाता है ॥ 
ऋग्वेद € । ३७ : २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


५ २3 २ 3१ 


१२६४- स वाजी रोचने दिवः पतमानो वि धावति | 


१ २१३ १२ 


रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ 


साषार्थः--( दिवः ) द्युलोक का ( रोचनम्‌ ) रोचक ( वाजी ) बलवान्‌ 
( रक्षोहा ) राक्षसहन्ता ( सः ) वह ( पवमानः ) सोम ( श्रव्यम्‌ ) ऊनी (बारम्‌) 
दद्यापवित्र पर ( विधावति ) विविध प्रकार से जाता है ॥ क्र ९। ३७। ३ में 
मी ॥ ३॥ 
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 उत्तराचिके दशमो ध्यायं; ` ६०५ 
&-०-०-०-०-०-०-०-०-०->->->-२->-२-२-०-२-२-२>२-><->-२-२-२-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०२-०-० “ 0, OO OO OOO 0 000 ०७0 ०१00 ८0 ०00? ० 
अथ चतुर्थी 

२ ३२३ 3 १ १ 3 १ 


१२६५--स त्रितभ्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 


उ २ ३ १२ ३२ 


जामिभिः खयं सह ॥४॥ 


भाषार्थ:--(त्रितस्य) विद्या शिक्षा और धमं इन ३ पदार्थो से युक्त विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ के ( श्रधिसानवि ) उच्च यज्ञ में ( पवमानः ) शोध्यमान ( सः ) वह सोम 
( जामिभिः ) जलों के [ निघं० १। १२] ( सह) साथ (सूर्यम्‌) सूर्य को 
( श्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ त्रट० ६ । ३७। ४ में भी ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 


१ २३ १ र्र 3 १ २ 3 १ २२१ 


१२६६--स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः | 


२ 3 १ २ 
सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ 
साषार्थः--( सः ) वह सोम ( वृत्रहा) रोगादिशत्रुघातक ( वृषा ) 
वृष्य वीयंवान्‌ वीर्यवर्धक वर्षा करने वाला ( सुतः ) श्रभिपव किया हुआ ( वरि- 
बोबित्‌ ) यजमान को धनादि लाभ कराने वाला ( श्रदाभ्यः ) नष्ट करने योग्य नहीं 
है, सो ( बाजमिव ) संग्राम के घोड़ों के समान ( श्रसरत्‌ ) वेग से जाता है ॥। 
ऋग्वेद ६ | ३७। ५ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 

२ 3२ 3१ २ ३२ १ श्र र 
१२६७- स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति । 

२ 3 १ २ ३१२ 

इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥६॥ 

भाषार्थः- ( सः ) वह सोम ( इन्द्राय ) वायुविशेष का ( मंहयन्‌ ) सत्कृत 
करता हुआ ( देवः ) द्योतमान और ( इष्दुः ) गीला किया हुग्ना (कविना) मेघावी 
अध्वयु' से ( इषितः ) प्रेरित करता हुआ ( द्रोणानि ) द्रोणकलशं के) ( प्रसि) 
प्रति ( घावति ) वेग से जाता है। ऋ० ६ । ३७। ६ का पाठान्तर सस्ङृतमाष्य 
में देखिये ।॥।६। 
इति दशमाध्यायस्य षष्ठः खण्ड: ॥६॥ 
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ग्रथ सप्तमे खण्ड 
यः पावमानीरिति षड्चस्य -पवित्र ऋषिः । पावमान्यक्रःचो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ ३ २३ १ २२९3 १२३ १२ 
१२६८--य$ पावमानीरष्येत्यृपिभिः संभ्र रसम्‌ । | 
२३ २ 3१ २३१ २ 


२ 3१ 
सवं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥१॥ 


भाषाथं:--पवमान सोम के प्रकरण को समाप्त करते हुए इस प्रकरणा के 
अध्ययन का फल कहते हैं--( यः ) जो मनुष्य ( ऋषिभिः ) ऋषियों के (संभृतम्‌) 
संग्रह किये हुए ( रसम्‌ ) वेद के सार रूप ( पावमानीः ) पवमान सोम देवता सम्व- 
न्घिसूक्त समूह को ( भ्रघ्येति ) सांगोपांग पढ़ता है ( सः) वह मनुष्य ( मातरि- 
दवना ) वायु से ( स्वदितम्‌ ) स्वादु किये हुए झौर ( पूतम्‌) पवित्र किये हुए 
( सवंम्‌ ) सव भोज्य पदार्थों को (अश्नाति ) खाता है॥ ऋग्वेद । ६७॥ ३१ 
में मी ।। १॥। 
ग्रथ द्वितीया 
3 २ 3 ।॥ २९ 3 १ २३ १२ 
१२६६--पावमानीर्यों अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
२ 3 १२ 3२ 3१ २२३२ 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीर सपिंम॑धूदकम्‌ ॥२॥ 
माषार्थ:--( यः ) जो ( पावमानी ) पवमान देवता की ऋचों के (ऋषिसिः 
संभूतं रसम्‌ ) ऋषियों द्वारा संगृहीत वेद के सार रूप सुक्तसमुदाय का ( थ्रध्येति ) 
पाठ करता है ( सरस्वती ):वेदवाणीरूपिणी देवता ( तस्मे ) उस के लिये (क्षीरम्‌) 
दुग्ध ( सपिः ) घृत और ( मधु ) मीठे ( उदकम्‌ ) जल ( दुहे ) भरपूर देती है ॥ 
ऋ० ६ । ६७ । ३२ में भी ॥२॥ 


| 


ग्रथ तृतीया 


3 २ 3 १२ 3२ 3 १ २२२ १ 
१३००--पावभानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 


१ २ 3 १२:३ १२ 3 


ऋषिभिः संभृतो रसो त्राक्षणेष्वसत दितम्‌ ॥३॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके दशमो ध्यायं: ६०७ 
०-2-2-2-2-0-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-८-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->->-०-०-०-०-०-०-< 
भाषार्थे:--( पावमानीः ) सोमप्रकरण को ऋचायें (स्वस्त्ययनीः) कल्याणी 
हें,वे ( सुदुघाः ) सुन्दर फल की देने वाली हैं, वे ( घुतश्च्युतः ) जल की वर्षाने 
वाली हैं ( ऋषिभिः ) ज्ञानी ऋषियों ने ( रसः) यह वेद का सार ( संभूतः ) 
इकट्ठा किया है ( हि) सो यह ( ब्राह्मणेषु ) ब्राह्मणों में ( श्रमृतम्‌ ) अमर बल 
(. हितम्‌ ) रक्खा हुग्ना है ॥ 
अर्थात्‌ जो पवमानसूक्त पढ़ते हैं, उनको उसके अनुकूल आचरण करने से 
सव सुख, वर्षा, दीर्घायु ग्रादि फल प्राप्त होते हैं, इसलिये पवमानसूक्त मानो अमृत 
रूप है और वेद का सार है ॥३॥। 


ग्रथ चतुर्थी 
१ र्ष 3 २ 


| १३०१ --पावसानीदघन्तु न इम्‌ लोकमथो असुम्‌ । 


२ 3 १२ 3 २३ २ ३१२ 
कामान्त्समधयन्तु नो देवीदेंव! समाहृता ॥४॥ 
भाषार्थः--( देवी: ) दिव्यगुणयुक्त ( दावसानो: ) पवमान देवता की 
ऋचायें ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( लोकस्‌ ) लोक ( अथो ) और ( अमुम्‌ ) 
पर लोक को ( दधन्तु ) धारित कर तथा ( देवः ) विद्वानों से ( समाहृताः ) संग- 
हीत की हुई वे ऋचायें ( नः ) हमारे ( कामान्‌ ) कामों को ( समर्धयन्तु ) समृद्ध 
करे ।। ४ 
ग्रथ पञ्चमा 
१२ ३ २ 5 ` १२ ३२ 3 १२ 
१३०२--येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा | 
१२ 3१२ 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥५॥ 
भाषाथं - ( देवाः ) वायु आदि देवता ( येन ) जिस (सहस्रधारेण) सहस्र 
किरण सूर्यं से ( सदा ) सर्वदा ( ग्रात्मानम्‌ ) प्रापे को (पुनते ) शुद्ध करते हैं 
( तेन ) उस सूर्यं से ( पावमानीः ) पवमान देवता को ऋचायं (नः) हम को 
( पुनन्तु ) शुद्ध करें ॥५॥। 
ग्रथ षष्ठी 


१२ 


१३०३--पावमानीः स्वर्त्ययनीस्ताभिंगच्छति नान्दनम्‌ । 


3 १ 


पुएयोश्च भचान्भक्तयत्यसृतत्वं च गच्छति ॥६॥ 
भाषार्थः--( पावमानीः ) पवमानसम्बन्धिनी ऋचायें ( स्वस्त्ययनीः ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ही] 

। 

“ 
is 
छ 

। 
| | 
की 


द्‌ ०८ सामवेदे 





स्वस्ति --भ्विनाश को प्राप्त करने वाली हैं ( ताभिः ) उनके श्रध्ययन से मनुष्य 
( चान्दनम्‌ ) आनन्द को ( गच्छति ) प्राप्त होता है, ( च ) ओर (पुण्यान्‌) पवित्र 
शुद्ध निर्मल ( भक्षान्‌ ) मोज्यो का ( भक्षयति) भोजन करता है (च ) तथा 
( श्रमुतत्वम्‌ ) अमरभाव को ( गच्छति ) प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 
इति दशमाऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥।७॥ 
न 
अथ 


अष्टमे खण्डे भ्रगन्मेति प्रथमतृचस्य-वसिष्ठऋषि:। ग्रग्निदंवता। त्रिष्टुप्छन्द:॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २२ 3 १ २3 २ 3. २3 १२.3 १ २३ २ 
१३०४--अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिंद्स्वे दुरोणे । 

3१ २ 3 १ २ 3 २३१ २ 3 १२ 3१ २ 

चित्रभानुः रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चस्‌॥ १॥ 

साषार्थ:--( यः ) जो अग्नि ( स्वे ) अपने ( दुरोणे ) गृह ञ्राहवनीय वेदी 
में ( समिद्धः ) सुलगाया हुआ ( दीदाय ) प्रकाशता है, उस ( यविष्ठम्‌ ) भ्रति युवा 
अर्थात्‌ प्रचण्ड, ( उर्वो ) विस्तृत ( रोदसी ) द्यावाए(थवी के ( अन्तः ) वीच अन्त- 
रिक्ष में ( चित्रभानुम्‌ ) विचित्र ज्वाला वाले, (स्वाहुतम्‌) मले प्रकार से होम किये 
हुए, ( विश्वतः ) सब ओर को ( प्रत्यञ्चम्‌ ) फलते हुए अग्नि को ( महा ) बहुत 
( नमसा ) ग्रन्न=हविः के साथ ( श्रगन्म ) हम समीप जावं | ऋ० ७। १२। १ 
में भी ॥।१॥ 
अथ द्वितीया 

4 3 १ 3९ ३ १ च 3 २३ १ 
१३०५--स महा विश्वा दुरितानि साहानग्नि- 

२३ २३ २ 3 १२ 


एवे दम आ जातवेदाः | 


१ २३ १ 


स नो रच्षिपद्दरितादवच्चादस्मान्‌ 


२३२ ३१ २ ३ १ 3 


गृणत उत नो मघोनः ॥२॥ 


माषार्थ:--( सः ) वह ( श्ररिनः ) अग्नि ( जातवेदाः ) जिसके प्रकाश से 
लोक में घटपटादि पदार्थ दीखते श्रौर जान पड़ते हैं वा जिससे समस्त रत्नादि घन 
उत्पन्न हुए हे, ( मह्वा ) अपने महत्व से ( विश्वा ) सव (दुरितानि) रोगादि दुःखों 
को ( | श्रभिभूत=तिरस्कृत करता हुआ ( दमे ) यज्ञशाला गृह में ( झा- 


१ 
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(Oo उत्तराचिके दशमोष्यायंः ६०९ 
00-00-0000 00000-0000 
स्तबे ) स्वत: स्तुत किया जाता है ( सः ) वह अग्नि ( गणतः ) स्तुति =भ्रग्नि के 
वेदोक्त गुण कौत्तंन रूप स्तोत्र पढ़ते हुए (नः) हम लोगों को ( उत ) तथा 
'( मघोनः ) यज्ञ वाले ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( नः ) हमारे ( श्रवद्यात्‌ ) निन्द- 
नीय ( दुरितात्‌ ) पाप से ( रक्षिषत्‌ ) वचावे । यह चाहते हैं ॥। ऋणेद ७ । १२। 
२ में भी ॥।२।। 
ग्रथ तृतीया 
ब्र 3२ 3१ २; 3... १४०-२ 3 २३१ २ 
१३०६--त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वन्ति मतिभित्रेसिष्डाः । 
१ २२ 3 १ २ 3१ २ 3 २ 3 १ २ 
त्व वपु सुपणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
भाषार्थः--( भ्रग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ही ( वरुणः ) रोगादि दुःखों का 
निवारक ( उत ) और ( मित्रः ) सुखप्रापक मित्र है ( वसिष्ठाः ) अत्यन्त वसु 
सूर्यकिरणा ( मतिभिः ) मेधातत्त्वयुक्त अपने तेजों से ( त्वाम्‌ ) तुभ अग्नि को 
( वर्धन्ति ) बढ़ाते हैं ( त्वे ) तुक में विद्यमान ( बसु ) तैजस सुवर्णादि रत्न धन , 
( सुषणनानि ) भले प्रकार संविभाग वाले ( सन्तु ) हों ( यूयम्‌ ) तुम अग्निके „ˆ 
्रन्तर्गत वरुण मित्र आदि देवो ! ( स्वस्तिभिः ) क्षेम=सुखों से ( नः ) हमारी | 
( सदा ) सवंदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ऋ० ७। १२। ३में मी ॥३॥ »” 
स्थ द्वितीयतृचस्य--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: |] ` 


“ 


, तत्र प्रथमा > 
३२३ 3 १ श्र 3 जे २ 3 १.) चः. ८: 
१३०७--महां इन्द्रो य ओजसा पजेन्यो वृष्टिमाँ इव | 
१ २३ १ २ 45 र 


स्तोमेव त्सस्य वाबधे ॥१॥ 
माषार्थ:--( वत्सस्य ) वेदपाठी वक्ता के ( स्तोमेः ) वैदिक स्तोत्रो के 
साथ ( श्रोजसा ) बल से ( महान्‌ ) अधिक ( वृष्टिमान्‌ ) वर्षायुक्त ( पर्जग्यः ) 
वादल ( इव ) सा ( यः ) जो ( इखः ) वायुविशेष ( वावृधे ) बढ़ता है ॥ ऋग्वेद 
८ । ६। १ तथा यजुः ७ । ४० में भी ॥१॥ | 
ग्रथ द्वितीया 

द 3 २ - १ २२३ १ कतर 3 १ Li 

१२०८--कणवा इन्द्रं यदक्रत स्तोमं यज्ञस्य साधनम्‌ । 
१ २ 3 १ क 


3 न 
जामि त्र वत आयुधा ॥२॥ | ८ 
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६१० सांमवेदै | 

DSS यफ नि ब(-२३०(9- (9-१० ९>(>चु eo 
भाषत्यं:--( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ स्तुतिकर्ता लोग (यत्‌ ) जबकि ( इन्द्रम्‌ ) 

वायुविशेष को वा परमात्मा को ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साधनम्‌ ) साधक ( क्रत ) 

करतेःस्तुत करते हैं तब ( घझ्रायुषा ) यज्ञपात्रों को ( जामि ) निष्प्रयोजन ( जू वते ) | 

बताते हैं ॥ सायणाचायं ने मी जामि का अर्थ अतिरेकार्थ मानकर “निष्प्रयोजन” ही 

बताया है ॥ तात्पयं यह है कि स्तोता लोग स्तुति काल में यज्ञपात्रों का प्रयोग नहीं | 

करते ॥ ऋ० ८। ६। ३ में भी ॥२॥ | 

ग्रथ तृतीया 


3२ ३२३ १२३ १ २ 3 १२ »* 
१३०६--प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वद्य! । 
१ २ 3२ 3 १२ 

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥३॥ | 

भाषार्थ:-- ऋतस्य ) यज्ञ की (प्रजाम्‌) प्रजारूप इन्द्र=वायु को | 

( यत्‌ ) जबकि ( पिप्रतः ) ग्राकश में पूणं करते हुए ( बह्नयः ) सूर्य किरणों वा | 

होमकुण्डस्थ अग्निज्वालायें ( प्र भरन्त ) भरती हैं तब ( विप्राः ) ऋत्विज्‌ ब्राह्मण | 

लोग ( ऋतस्य ) यज्ञ के ( वाहसा ) पहुँचाने वाले मन्त्र पाठ के साथ यजन आरम्भ | 

करते हैं । जिन मन्त्रों द्वारा मनुष्य को यज्ञ का प्रकार और उसका फल ज्ञात हुभ्रा, | 
थे मन्त्र यज्ञ के पहुंचाने वाले समझने चाहिये । ऋग्वेद ८ । ६। २ में भी ॥ ३॥ 


इति दशमाऽभ्यायस्याऽष्टसः खण्ड; ॥८॥ 
उक्तान्याज्यानि इति । 





` इदानीं माध्यन्दिनिः पवमानः इति च विव० । 
ग्रथ नवमे खण्डे प्रथमतृचस्य-वेखानस ऋषिः । सोमो देवता। 


गायत्री छन्द: ॥ 
' तत्र प्रथमा 
3 १ २ 3.१२ 3 १ | 





3 १ २ 3१ २ 
: जीरा अजिरशोचिषः ॥१॥ 
आषार्थ:-( जिघ्नतः ) अभिषुयमाण ( हरेः ) हरित ( भ्रजिरशोचिष: ) 
सवंत्रगमनशील तेज वाले ( पवमानस्य ) सोम की ( चन्द्राः ) आह्वादकरी (जीराः) 
घाराये' ( श्रसृक्षत ) अग्नि में छोड़ी जाती हैं || ऋग्वेद ९ । ६६। २५ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


| 

| 

| 

हु ं 
१३१०--पवमानस्य जिध्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । 
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लक उत्तराचिके दशमोध्यायंः | ६११ 
es आन, भीकम रद 
र ग्रथ द्वितीया 


१३११--पवमानो रथीतमः शुभ्र भिः शुभ्रशस्तमः | 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 

१२ 3क रर 3 १ २ 3 १२ 
१३१२--पवसान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः | 

१ २ 3 २ 3 १२ 

दधरस्तोत्र सुवीयम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--( पवसान ) सोम ! ( स्तोत्रे ) प्रशंसा करने वाले यजमान के 
लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीर्यं को ( दधत्‌ ) धारण करता हुग्ना=देता हुआ, 
( वाजसातमः ) अत्यन्त बलदायक, ( पवमानः ) अभिषुयमाण, ( रथीतम: ) यज्ञ 
में रथ से ले जाया जाता है इसलिये श्रतिरथी, ( शुभ्रशस्तमः ) अति प्रकाशमान 
( हरिश्चन्द्र: ) हरित वर्ण की चमक वाला, ( मरुद्गणः ) मरुत्‌--वायुभेद जिसके 
गण=सहायक हूँ, ( शुभ्रेभिः ) उज्ज्वल ( रश्मिभिः ) किरणों के साथ (व्यश्नुहि) 
विविध प्रकार से व्यापे ॥ ग्रष्टाध्यायी के प्रमाण भर ऋग्वेद € | ६६। २६-२७ 
का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ २-३ ॥। 
ग्रथ द्वितीय तृचस्य-सप्तर्षय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । 
तत्र प्रथमायाः विराड्‌ बृहती छन्द: ॥ सेयम्‌-- 


२३ १ २ 3२३७ १ २३२ ३ २ 


१३१३--परीतो षिञ्चता सुतं सोमी य उत्तमं हविः । 


२२ 3 रफी शरश 3२३ २३१ २ 


दघन्वाँ यो नयो अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 
इसको व्याख्या ( ५१२ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
अथ द्वितीयायाः भुरिग्बृहती छन्दः ॥ 


१३१४--नूनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुरभिंतरः । 


3 १ २ 3 १ २ 


सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोमिरुचरस्‌ ॥ 
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६१२ ns RS ER 
>-< «७०-०७ ३२ 
भाषार्थः - सोम ! ( प्रदब्घः ) प्रहिसित और ( सुरभिन्तरः ) अतिसुगन्ध- 
युक्त, ( नूनम्‌ ) निश्‍चय ( पुनानः ) शोध्यमान, ( भ्रविभिः ) दशापवित्रों से (परि- 
ख्व) ठपक, ( सुते-चित्‌ ) अभिषुत होने पर ( श्रन्धसा ) अन्त के साथ ( गोभिः ) 
इन्द्रियों से ( भ्रीणन्त: ) मिलाते हुए हम ( उत्तरम्‌ ) उत्तम, ( भ्रप्सू ) रसों में 
वर्तमान, ( त्वा ) तुझ हपंकारक का ( मदामः ) सेवन करते हैं ॥ 
अर्थात्‌ सोम की हानि न करके सुरक्षित करना, अ्रभिषुत करना, दशा-पवित्र 
नामक ऊर्णामय पवित्र पर से टपकाना और अन्न के साथ भोजन में परिणत करके 
उसमें बल उत्पन्न करना हषं का उत्पादक है ॥। 
ऋग्वेद ६ । १०७। २ में भी ॥२॥ 
अथ तृतीयायाः पिपीलिकामध्या गायत्री छन्दः ॥ 
१२ 3 १ टर, 3 १२३ २३१ २ 3 २ 
१३१५--परिस्वानश्चचसे देवमादनः क्रतुरिन्दुविचक्षणः ॥३॥ 
साषार्थ:--( स्वानः ) अभिषव किया जाता हुआ ( देवमादनः ) देवों का 
हृष्टिकारक ( ऋतुः ) यज्ञ का स्वरूप ( इन्दुः ) गीला सोम ( विचक्षणः) आँखो का 
हितकारी है, सो ( चक्षसे ) दृष्टिप्रसादार्थ ( परि ) चारों ओर से फेलता है । 
ऋग्वेद ६ । १०७ । ३ में भी ॥३॥। ' 


यथ तृतीयतृचस्य--वसुऋ षि: । सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१३१६--असावि सोमो अरुषो वृषा हरी 


१२ 3 २ 3 १ २२ 
राजेत्र दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
२ २७ 3१ २ 3 १२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 
3 १ २ २२ 3१२ 3 १२ 
श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५६२ ) में हो चुकी है ।। १॥ 


अथ द्वितीया 
१. 3 3 १ 3१ २ 3 २३3 
१३१७- पजंन्य; पिता महिषस्य पर्णिनों 

3 २ 3२३ १ 


नामा पृथिव्या गिरिपु क्षय दधे । 
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उत्तराचिके दशमोध्याय: ६१३ 
rE OO CO OOOO | 
१ २३ १ २ 3२उ 3 १२३ 


स्वसार आपो अभि गाः उदासर- 


१ श्र 3 १ २ 3२ 
न्त्स ग्रावभिवसते वीते अध्वरे ॥२॥ 
भाषार्थ:--श्रब यह बताया जाता है कि सोम का होम करने पर पुन: सोम 
की उत्पत्ति किस के साथ, किस स्थान में, किस से,किस रूप में होती है (ग्रध्वरे) 
यज्ञ ( बीते ) वीत चुकने पर ( महिषस्य ) वड़े ( पाणिनः ) पत्तों वाले सोम का 
( पर्जन्यः ) मेघ ( पिता ) जनक होता है, और ( पृथिव्याः ) भूमि के ( नाभा ) 
नामि=मष्य ( गिरिषु ) पव॑तों में ( क्षयम्‌ ) निवास को [ सोम ] ( दषे ) धारण 
करता है, तथा ( स्वसारः श्राप: ) भगिनी के तुल्य जल ( गाः ) भूमियों को (अभि) 
श्रभिव्याप्त करके(उदासरन्‌) उच्चमाव से सव ओर जाते हैं और तब सोम(प्रावभिः) 
पत्थरों के साथ ( सं वसते ) वास करता है ॥ अर्थात्‌ यज्ञ से मेघ वर्षता है और वह 
जल तथा सोम को पवंतों में वर्षा कर वहां सोम ओषधिराज को उपजाता है, 
क्योंकि सोम और अप्‌ (स्त्रीलिग)=जलों का उत्पन्न करने वाला एक मेघ ही है, इस 
लिये सोम ओर जल का मेघ पिता कहा गया और सोम की वहन>भगिनिये ग्रप 
( जल ) कही गई । इस प्रकार सोम पर्वत प्रदेशों में वर्षा ऋतु में पत्त वाली बूटी 
के रूप में पत्थरों में रहता है । हृ ढिये तो पाइयेगा ॥ 
ऋ० ६ । ८२ । ३ के दो पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 १ २३ १ श्र 3 १ २३ 


१३१८--कविर्वेधस्या पर्येषि माहिन- 

२ 3 २3 २ 3१ २२ 

मत्यो न सृष्टो अभि वाजमर्षसि । 

3 १२ 3 १ न 

अप सेधन्‌ दुरिता सोम नो सूड 

3 १ २२ 3 र १२ 8 १ २ 

घृता वसानः परि यासि निर्शिजम्‌ ॥३॥ 

साषार्थः--( सोम ) हे सोम ! ( कविः ) मेघायुक्त तू ( वेधस्या ) हमारी 

यज्ञ करने की इच्छा से ( माहिनम्‌ ) आदरणीय दशापवित्र को ( पर्यषि ) सवेत: 
प्राप्त होता है ( न ) जेसे ( मुष्टः ) स्नानादि से ग्रलंकृत ( त्यः ) अश्व (वाजम्‌) 
संग्राम को सामना करके जाता है तद्वत्‌ तू मी मुष्ठ:-शोधित और अभिषुत होकर 


रोगादि शब्रुविनाझार्थं पान किया हुआ और होम किया हुआ (श्रभ्यर्षसि) सब ओर 
जाता है, तथा ( दुरिता ) दुःखों वा पापों को (प्रपसेघन्‌) विनष्ट करता हुआ (नः) 
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६१४ - सामवेदे 
च क PODS OOS Tr 
हमको ( सड ) सुखी कर । जो तू (घृता) उदकों में ( वसानः ) वसता हुआा 
( निणिजम्‌ ) दशापवित्र पर ( परियासि ) उतरता है ॥ 
ऋ० ६। ८२। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३।। 


इति दशमाऽष्यायस्य नवमः खण्डः ॥६॥ 





ग्रथ दशमे खण्डे प्रगाथात्मक प्रथमसूक्तस्य न्‌ मेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बुहृती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१३१६-_श्रायन्त इव सूय विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वस्ननि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ।।१॥ 
इसकी व्याख्या (२६७ ) में हो चुकी है । १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१३२०--अलर्पिराति वसुदाश्चुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 


यो अस्य कामं त्रिधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ 


भाषाथ:--हे मनुष्य ! तू ( भ्रलषरातिम्‌ ) दोषरहित दानी ( वसदाम्‌ ) 
घनदाता परमात्मा की ( उपस्तुह्‌ ) उपासना करके स्तुति कर क्योंकि ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्वर के ( रातयः ) दान ( भद्राः ) कल्याणमय महैश्वयंकारक हैं ( यः ) जो 
परमेश्वर ( दानाय ) दान के लिये ( विघधतः ) सेवक ( ग्रस्य ) इस भक्त के (सनः) 
मन को ( चोदयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( कामम्‌ ) इसकी कामना फो (न) नहीं 
( रोषति ) मारता--पूर्ण करता है॥। 

ऋ० ८ । ६६ । ४ का पाठभेद और निरुक्त ६।२३ का प्रमाण संस्कृतमाणष्य 
में देखिये ।।२। 

ग्रथ द्वितीयप्रगाथस्य- भग ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १२ २ 


१३२१--यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि | 


8 २3 3 १२ ३२३ २७३ 


मघवन्‌ छग्धि तत्र तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


| 
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उत्तराचिके दशमोध्यायः ६१५ 
RRR 0 “0 


ग्रथ द्वितीया 





० ७ ७७ न SR ०-६६) 


१ . २२ 3 १२ 3२उ 3 १ २ 3 २ 
१३२२-त्वे हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । 

२ उ ih २ च्चिर 3१ २ 

तं खा वयं मघवन्निन्द्र गिवंणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ 

साषार्थः--{ राघसस्पते ) हे घनपते ! ( त्वम्‌ ) आप ( हि , ही ( महः ) 

वड़े ( राधसः ) धन के और ( क्षयस्य ) निवास= ब्रह्माण्ड के (विधर्ता) विशेषरूप 
से धारण करने वाले ( असि ) हैं। ( गिर्वणः ) हे वाणी से प्रशंसनीय ! (मघवन्‌) 
घनेश्वर्यवन्‌ ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) आपको (वयं स्‌तावन्तः) 
हम सोमाभिषव कर चुकने वाले (हवामहे) पुकारते =:स्तुति करते हैं । इन्द्र --वायु 


पक्ष में भी ॥ 
कूळ ८। ६१। १४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


इति दशमाऽध्यायस्य दशमः खण्ड; ॥१०॥ 


अथेकादशे खणडे 
_ प्रथमतृचस्य-भरद्वाज ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१ २ 3२३ ९ श्र 3२ 
१३२३--त्वं सोमासि धारयुम॑न्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । : 
१२ 3१२ 
पवस्व मंहयद्रयिः ॥१॥ 
भाषाथं:--( सोम ) सोम ! वा परमेश्वर ! ( मन्द्रः ) म्राह्नादकारक और 
( भ्रध्वरे ) यज्ञ का ज्ञानयज्ञ में बलप्रदायक होने से ( श्रोजिष्ठ: ) श्रतिबलवान्‌ 
( घारयुः ) धारा वा प्रेम भक्ति की धारा चाहने वाला ( भ्रसि ) है । (मंहयद्रयिः) 
घनदायक सो ( त्वम्‌ ) तू ( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० ६। ६७ । १ में भी ॥ १॥ 
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६१६ सामवेदे 
3-50 ७५ 
ग्रथ द्वितीया 


२ ३२ 3 १ २ 3१ २ 


१३२४- तं सुतो मदिन्तपो दघन्वान्म््सरिन्तमः । 


१ २ २ १ दरे 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ 
भाषार्थ:--हे सोम ! वा परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सुतः ) अ्रभिषुत वा 
हृदयकमल में ध्यान किया हुआ ( मदिन्तमः ) अभिषुत करने वालों वा ध्यान करने | 
वालों को हृष्टि वाला वा आनन्द का दाता ( दधन्वान्‌ ) धारक ( सत्राजित्‌ ) सब | 
का जेता और ( अस्तृतः ) अन्यो से ग्रहिसित ( इन्दुः ) प्रकाशवान्‌ है ॥ ऋ० ९ । | 
६७ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।२।। | 
अथ तृतीया । 
१ २ 3 १ २ hI १ २ | 
१३२४--त्बं सुष्वाणो अट्रिंभिरम्यप कनिक्रदत्‌ । | 
3२ 3 २ 3 १ २ 9 | 
द्य मन्तं शुष्ममा भर ॥३॥ | 
भाषार्थः- हे परमेश्‍वर ! (ग्रद्रिभिः) सोमामिषव के पत्थरों [सिल बटटों ] | 
से ( सुष्वाणः ) ग्रमिषुत किया हुआ सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दायमान है, ( त्वम्‌ ) | 
आप कृपा करके ( ग्रम्यषं ) हमें प्राप्त हों ओर ( द्य अन्तम्‌ ) दीप्तियुक्त (शुष्मम्‌) | 
वल को (भ्रामर) इस सोम में भरें क्र० & । ६७ । ३ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य | 
| में देखिये ।।३।। | 
| __ ग्रथ द्वितीयतृचस्य-मनु ऋ षिः । सोमो देवता । उष्णिक्छन्द: ॥ | 
तत्र अथमा 


२ 3 १२३ २३ १ २३ १२ | 


१३२६--पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा -। ` 


२ 3 २३ १ २ 
अआ कलशं मधुमान्त्सोम नः सद! ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५७१) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 १ २३ २३ २ 3 १ २ 
१३२७- तव द्रप्सा उदग्रुत इन्द्र मदाय वात्रध; । 
२ 3१ २3१०२३ १२ 


त्वां देवासो अमृताय क॑ पपुः ॥२॥ 
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उत्तराचिके दशमोध्याय: ६१७ 


५७००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२००२०-०-७०७-०- ००-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०७-०-०-०-०-७-०-०-०-७-<«-७- 
भाषाथे:--( उदप्र तः) जल के निकालने वाले ( तव ) तेरे ( द्रप्सा: ) रस 
( मदाय ) हृष्टि पुष्टि के उत्पादानार्थ ( इन्द्रम्‌ ) वर्घक वायुभेद को ( बाबुधु: ) . 
बढ़ाते हैं । तव हें सोम ! ( देवासः ) आकाश के वायु ग्रादि देव ( कम्‌ ) जलरूप 
( स्वाम्‌ ) तुझको ( श्रमृताय ) भ्रमर होने के लिये ( पपुः ) पीते=शोपते=ग्रपने में 
समावेशित करते हैं ॥ ऋ० &। १०६ | ८ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 १ २ 


१३२८--आ नः सुतास इन.वः पुनाना धावता रयिम्‌ । 


वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥३॥ 


साषार्थः--( सुतासः ) झमिषुत किये हुए ( इन्दवः ) सोम ( पुनानाः ) 
पावन, ( वृष्टिद्यावः ) द्यूलोक को वर्षा की ओर झुकाने वाले, ( रीत्यापः ) जलों 
को पृथिवी की ग्रोर गिराने वाले, ( स्वावदः ) सुखप्रापक होते हुए ( त: ) हमारे 
लिये ( रयिम्‌ ) धनादि ऐश्वयं को ( झा धावत ) प्राप्त करावं || ऋग्वेद ६।१०६।६ 
में भी ॥३॥। 

ग्रथ तृतीय तृचस्य-न्रम्बरीष ऋजिश्वा वा ऋषिः । सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द:। ॥ 
तत्र प्रथमा | 


१ २३१ २२ 3१ २ 3 १२ 


१३२६--परि त्यां . हर्यतं हरिं बञ्र पुनन्ति वारेण । 


यो देवान्विशवोँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ५५२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
गथ द्वितीया 


ब्ज 3 4 द 
१३३०--द्विर्यं पञ्च स्त्रयशसं सखायो अद्रिसंहतम्‌ । 
ग्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्पयः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( पञ्च ) पांच ( सखायः ) सखा ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌ ) जिस 
( भ्रत्रिसंहतम्‌ ) ग्रावा-सिलबट्ठों से भ्रभिषुत-छिते हुए, ( स्वषशसम्‌ ) अपनी 
कीति वाले, ( इन्द्रस्य प्रियम्‌ ) इन्द्र के प्यारे ( काम्यम्‌ ) कमनीय सोम को ( द्विः ) 
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दो वार ( प्रस्नापयन्ते ) वसतीवरी नामक जलों में डुबा कर रखते हैं उस को 
( ऊर्मयः ) लहरे “पुनन्ति'’-शोधती हैं, यह पूर्वंमन्त्र से अनुवृत्ति करके अन्वय 
है ॥ ऋ० & । &८ । ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।॥।२॥ 

आथ तृतीया 


१३३९१ इन्द्राय सोम पाते वृत्रध्ने परि षिच्यसे । 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ 


भाषाथं:- ( सोम ) ओषधिराज ! ( सदनासदे ) यज्ञासन पर बेठने वाले 
( वोराय ) क्षात्र घमंयुक्त ( दक्षिणावते ) यज्ञ करने योग्य दक्षिणा वाले ( वृत्रघ्ने ) 
दुष्टञत्रुसंहारकारी ( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌ ( नरे ) मनुष्य के लिये ( पातवे ) पीने 
को ( च ) ) और यज्ञ करने को ( परिषिच्यसे ) अभिषुत किया जाता है ॥ ऋ० ६। 
९८ । १० का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥।३॥ 


प्रथ चतुर्थत्‌ चस्य-ऋणः त्रसद्दस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । द्विपदा 
पर्किङ्तश्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१३३२--पवस्त्र सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥ 
इसको व्याख्या ( ४३० ) में हो चुकी है ।।१।। 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3२३ १३ १२ १२ ३२ 3 ५ 


१३३३-प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्य स्नाय ॥ 


भाषाथः--( ते ) वे ( सोतारः ) अभिषुत करने वाले ऋत्विज लोग 
( सोमरसम्‌ ) सोम रस को ( मदाय ) हर्ष प्राप्ति के लिये और ( सहे ) बहुत 
( द्यू म्नाय ) अन्न के लिये ( प्र पुनन्ति ) श्रमिषृत करते हैं ॥ ऋ० &। १०९॥११ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 १ र्‌ 
द 3 १२ 


` १२३४--शिशु जज्ञानं हरि सजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ 
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भाषार्थः--( शिशुम्‌ ) नये ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( हरिम्‌ ) हरे 
( इन्दुम्‌ ) गीले ( सोमम्‌ ) सोम को ( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( मृजन्ति ) शोधते 
हें ॥ ऋ० ६ । १०६ । १२ में भी ॥३॥ 
प्रथ पञ्चमतृ चस्य-भ्रमही युऋ षिः। सोमो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 २३ २३ १ २३१ 


१३३५--उपो घु जातमप्तुरं गोभिभङ्ग' परिष्कृतम्‌ । 


3 १ २ 


इन्दु देवा अयासिषुः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४८७ ) में हो चुकी है ॥ १॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१३३६ --तमिद्र्भन्तु नो गिरो वत्स सँशिशरीरिव । 


१ २ 
य॒ इन्द्रस्य हृद्‌ सनिः ॥२॥ 
भाषार्थ:--( यः ) जो सोम ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष का ( हृदंसनिः ) 
हृदयदायक है ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही सोम को ( नः ) हम याज्ञिकों को ( गिरः ) 
प्रशंसोक्तियें ( सं-वर्धन्तु ) भले प्रकार बढ़ावं । इस में दृष्टान्त: --( वत्सम्‌ ) प्यारे 
पुत्र को ( शिशवरीरिव ) जसे वच्चों वाली उन की मातायं बढ़ाती हैं, तद्वत्‌ ॥ 
ऋग्वेद €। ६१ । १४ में भी ॥२॥ 


थ तृतीया 
२ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 

१३३७--अर्पा नः सोम शं गवे धुक्षस्त्र पिप्युषीमिषम्‌ । 

न 3१२ 

वर्षा ससुद्रयुकथ्य ॥२॥ 
माषा्थः--( उक्थ्य ) प्रशंसनीय ! ( सोम ) सोम ! ( न: ) हमारे (गवे) 

गौ झादि पशुओं के लिये ( शम्‌ ) जिस से सुख हो उत्त प्रकार ( रषं ) वृद्धि करे 
और ( पिप्युषीम्‌ ) बहुत सी ( इषम्‌ ) अन्नादि भोजन सम्पदा को ( धुक्षस्व ) पुणं 
करे तथा ( समुद्रम्‌ ) मेघमण्डल को ( वर्धं ) बढ़ावे ॥ ऋग्वैद ६। ६१ । १५ के 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥। 

इति दशमाध्यायस्य एकादशः खण्डः ॥ १ १।। 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85760 


६२० सामवेदे 
७-३७-३-०-७-७-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०->->->. Ln 
\ प्रच 


दवादरो खण्डे प्रथमत॒चस्य-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


दे 3 २ 3 २ 3 १२ 3 १ २ ३ १२ ३२ 
१३३८--आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिराजुपक्‌ । 
२३ २ उ २३ १२ ह 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३३ ) में हो चुकी हे ।!१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3२७ 3 १ २३ १ २ 3 २ ३१ द्‌ 
१३३६--बहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं पृथुः स्वरुः । 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 


साषार्थः--( येषाम्‌ ) जिन यजमानों का ( युवा ) जवान ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( सखा ) मित्र है, ( एषाम्‌ ) इन का ( इध्मः ) इन्धन ( बुहन्‌ इत्‌ ) बहुत ही 
है और ( शस्त्रम्‌ ) स्तोत्र मी ( भूरि ) बहुत है यथा ( स्वरुः ) बिजुली वा वज्ञ 
मी (प॒थुः) विस्तीणां है ॥ ऋग्वेद ८ | ४५। २ में भी ॥ २॥ 


ग्रथ तृतीया 


१२ 3 २ 3 रउ 3 २३ १ २३ १ २ 
१३४०- अयुद्ध इच्‌ धा वत शूर आजति सत्वभिः । 
२३ २ 3 २३ १ २. 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥ 


आवा्थः--( युवा ) जवान ( इन्द्र: ) राजा इन्द्र ( येषाम्‌ ) जिन का 
( सखा ) ग्रनुकूलवर्ती सहायक है उनका ( शूरः ) वह वीर राजा इन्द्र (सत्वसिः) 
अपनी सेनाग्नों सहित ( श्रयुद्ध इत्‌ ) अ्रवदय युद्ध करता और ( युघावतम्‌ ) योद्धाग्रों 
से युक्त शत्रु को ( झाजति ) नमाता है ॥ ऋग्वेद ८ । ४५ । ३ में भी ॥ ३॥ 





; 

छु 
228 
व्यि 
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उत्तराचिके दशमोध्याय ६२१ 
ग्रथ द्वितीयसुक्‍तस्य--गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । उष्णिकछन्द: ॥ 


तत्र श्रथमा 


२३४ 3२३१२३ २३ १२ 3 १२ 


१३४१--य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुपे । | 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ३८६ ) में हो चुकी है ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १ २ 3२३ २ 3१२ 3 १२ 


१३४२--यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावां आविवासति । 


१ २२ 3 २३ १ २ 


उग्न तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 


भाषाथ:--( अंग ) हे प्रिय ! परमात्मन्‌ ! ( बहुभ्यः ) बहुत मनुष्यों में 
से (य:) जो ( चित्‌ ) कोई ( हि) ही भक्त धर्मात्मा यजमान ( सुतावान्‌ ) 
सोमयाजी होकर ( त्वा ) आप की ( भ्रा--विवासति ) परिचर्या उपासना करतां 
है ( तत्‌ ) वह ( इन्द्र: ) परमेश्वयंवान्‌ हो जाता और ( उग्रम्‌ ) मारी ( शबः ) 
बल को ( पत्यते ) प्राप्त होता है ॥ ऋ० १ । ८४। € में भी ॥।२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१३४३--कदा मतंमराधसं पदा जुम्पसिव स्फुरत्‌ । 


कदा नः शुभ्रवद्गिरः इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 


भाषार्थः--( अंग ) हे प्रिय ! परमेश्वर ! ( इन्द्र: ) परमेश्वर आप (न 
हमारी ( गिरः ) वाणी-प्राथंनाग्रो को ( कदा ) कब ( सुश्रवत्‌ ) अनुकूलता से 
सुनंगे ? और ( कदा ) कव ( भ्रराधसम्‌ ) यज्ञ के विरोधी ( मत्तस्‌ ) मनुष्य को 
( पदा ) पाव से ( क्षुम्पमिव ) जेसे ग्रहिच्छवरजो लकड़ी गल कर परथिवी पर 
छत्राकार फुल जाती है उसको नष्ट कर देते हैं, ऐसे ( स्फुरतु ) नष्ट करेगे ? 
अर्थात्‌ कृपया शीघ्र हमारी प्रार्थना सुनिये ॥ निरुक्त ५। १६-१७ का प्रमाण 
संस्कृत भाष्य मे देखिये ॥ ऋ० १। ८४। ८ में भी ॥ ३॥ | 
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झथ तृतीयतृचस्य-मधूच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२२९ 3२ 3 १ २ 


१३४४--गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकमकिणः 


3 १ २ 3 २३ १ २ 


त्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४२ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
गथ द्वितीया 


१ २२९३ १ २३ १ २ 


१३४५--यत्सानोः सान्बारुहो भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 


3१२ 
तदिन्द्रो अथं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 

भाषार्थ:--( यत्‌ ) जो कि, यजन करने वाला मनुष्य ( सानोः सानु ) 
पर्वेत प्रदेश से देशान्तर को सोमवल्ली ग्रौर समिध्‌ आदि लाने के लिये ( ्रारहः ) 
चढता है, और ( भूरि ) बड़े ( कत्वम्‌ ) यज्ञ कायं को ( श्रस्पष्ट ) छूता--ग्रनुष्ठित 
करता है ( तत्‌ ) सो यह ( वृष्णिः ) कामना पूणां करने वाला वरदायक ( इन्द्रः ) 
परमेश्‍वर ( चेतति ) जानता है और ( यूथेन ) वायु रारि देवगण से ( अर्थम्‌ ) 
इस यजमान के इष्ट को ( एजति) पूरा करता है॥ ऋ० १। १०। २ में 
मी ॥२॥ 

ग्रथ तृतीया 


3 २ 3 २६३ १३ 


१३४६- यु कवा हि केशिना हरी वृषणा कच्यप्रा । 


१ २९ 
अथा न इन्द्र सोमपा गिराम्नुपश्रुति चर ॥३॥ 

माषाथं:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नः) हमारी ( सोमपा ) सोम- 
याजियों की ( गिरम्‌ ) प्रार्थनारूप वाणियों का ( उपश्रति चर ) कृपया श्रवण 
कीजिये ( ग्रथ हि ) ओर ( केशिना ) केश के तन्तु समान प्रतीत होने वाले 
( हरी ) हरण करने वाले ( बुषणा ) वर्षा करने वाले ( कक्ष्यप्रा) रस्सी के 
समान पुरने वाले सीधे और तिरछे दो प्रकार के सूर्येकिरणों को (युङ्क्ष्व) उपयोग 
भें लाइये ॥| ऋ० १ । १० । ३ का पाठान्तर और ग्रष्टाध्यायी ३। १। ३॥ ६। 
३।१३५॥७।१।३९॥६।१।२१९७॥६।४।९॥३।२।॥३॥ ६। 
२। १३६ ॥ ६। ३। १३६।॥ ८ । १। १८॥ ८। १। २१ और उणादि १। 
२१५६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
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०००२.४२ ४2 0०.0७ 007 ०. त लट 
द्वादशाहस्य नवममह इति, अष्टाचत्वारिंशत्‌ 

स्तामिकम्‌ इति च विवरणकारः ॥ 
इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥५॥ 
इति श्रीमत्कएववंशावतंस श्रीयुत पण्डित इजारीलाल 

स्वामी के पुत्र परीक्षित गढ़ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामीकृत उत्तराचिक 

सामवेदभाष्य में दशम अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१०॥ 





“-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->०-०-०-०-०-०-०-०-० 
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श्रोउम्‌ 


अथ एकाँदशाध्यायः ।। 





अथ पष्ठः प्रपाठक? 


तत्र 


प्रथमे खण्डे चतुऋ चस्य प्रथमसूक्तस्य-मेधातिथिः काण्वऋषि: । ग्रग्निदेवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


३ १ २ 


१३४७- सषमिद्धी न आ वह देवां अग्ने हविष्मते । 


3 १२ 
होतः पावक यक्षि च ॥४॥ 

भाषार्थः--( पावक ) शोधक ! ( होतः ) होमकत्तः ! ( ग्रग्ने ) श्रग्ने ! 
तू ( नः ) हमारे मध्य में ( हविष्मते ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिये (देवान्‌ ) 
वायु आदि देवों का देवदूत कमं से ( झावह ) आवाहन करता है (च) और (यक्षि) 
यजन करता है ॥ 

ऋग्वेद १। १३। १ में भी ॥ 

भ्रष्टाघ्यायी २। १। ५७॥। ६।२।४६॥ ६।२।४६॥ ६।२। 
१३९।। । ३। ६॥ ८। ३।२॥ ८।३।३॥१।४।१६॥ ८।२१। 
१९॥ ८। १। ७२॥ ५। १। ७३॥ २। ४ । ७३॥ ८। २। ३६॥ ८। २। 
४१॥ ६। १। १६६२ ॥ ८। १। २८ और ८। १। ५८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ।। १॥। 
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es 


उत्तराचिके एकादशो ध्याय। 


&-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-<०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 


६२४ 


ग्रथ द्वितीया 
१३४ ८--मथमच्त तचूनपावज्च दवपु नः कव | 


य 3 १२ 
अद्या ढृणुद्य तय ॥२॥ 

भाषार्थः -( कवे ) अ्रग्नि के प्रकाश से ज्ञान बढ्ने के कारण हे मेवाविन्‌ ! 
( तनूनपात्‌ ) जलो से उत्पन्न होने वाला तू (अ्रद्य) राज ( नः ) हमारे (मधुमन्तम्‌) 
माघुययुक्त ( यज्ञम्‌ ) हव्य को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( देवेषु ) वायु आदि देवों 
के समीप ( कृणुहि ) कर=पहुँचा दे ॥ अग्नि का नाम 'तनूनपात्‌ः=जलों से उत्पन्न 
हुआ होने में नीचे लिखा निरुक्त का भाषा प्रमाण है । निरुक्त का प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

“तनुनपात्‌, घृत है, “नपात्‌” यह अनन्तर सन्तान का नाम है,जो कि निणंत- 
तमा होती है, इस अर्थ में तनु नाम गौ का है क्योंकि इसमें मोग विस्तृत है, यौ से 
दुग्ध और दुग्ध से घृत होता है॥ शाकपुणि ग्राचायं का मत है कि. तनूनपात्‌ अग्नि 
का नाम है, इस अर्थ में तनु शब्द जलवाचक है क्योंकि जल आकाश में तने (फैले) 
रहते हैं, उनसे श्रोषधि वनस्पति उत्पन्न होती हैं, ओषधि वनस्पतियों से यह (अरिन) 
उत्पन्न होता है ॥ 

ऋ० १।१३।२ में भी॥२॥ 

ग्रथ तृतीया 


२३ १२३२ 3२3 २ 33 


१३४६--नराशसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप द्वय | 


3 १२ 
मधुजिह्ण हविष्कृतम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--मैं यज्ञकत्ता ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ में ( इह ) इस वेदी 
के वीच में ( प्रियम्‌ ) हितकारक ( हविष्कृतम्‌ ) द्रव्यों को हव्य बनाने वाले 
( मधुजिह्वम्‌ ) इसी से माधुर्यरस का स्वाद लेने वाली जिह्वा वाले ( नराशंसम्‌ ) 
अग्नि को ( उपह्वये ) स्तुति=प्रशंसा करता हूँ ॥ 

“नराशंस यज्ञ का नाम है क्योंकि नरमनुष्य इस (यज्ञ) में बेठ हुए स्तुति 
पढ़ते हैं, यह कात्थकियों का मत है और शाकपूरि आचायं ( कहते हैं कि ) भ्ररिन 
का नाम नराशंस है क्योंकि नरों=ऋत्वियादि से प्रशंसनीय है" ॥ निरुक्त ५।२ 
का मूल संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १। १३। ३ में भी॥३॥ 
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हट. 





सामेवेदै 


GS उ छ iiss 


झथ चतुर्थी 
१ २ 3१२३ १९:३०, २ 3१ २२ 
१३५०--अग्ने सुखतमे रथे देवों ईडित आ वह । 
२3! RR 
असि होता मनुहितः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) हे अस्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसा किया हुआ ( सनुः ) 
मन्त्र से वा मनुष्य--यजमानादि से ( हितः ) स्थापित किया हुआ तू( होता ) दैवों 
का आह्वाता ( प्रसि ) है ( सुखतमे ) अति सुखदायक ( रथे ) रमणीय मागे में 
( देवान्‌ ) वायु आदि देवों को (श्रावह) ला ॥ 
ऋ० १ । १३।-४ में मी ॥४॥। 
ग्रथ मैत्रावरुणमाज्यम्‌ इति विवरणकारः ` 
य रच्चेति- द्वितीयतूचस्य-वसिष्ठ ऋषिः । ग्रादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
२३ २७. 3 २ ३१ २ 3 १ २ 3 २ 
१३५१--यदद्य घूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा । 
“349 २ 3 १ २२ - 


सुवाति सविता भगः ॥१॥ 
भाषार्थः ( यत्‌ ) जो कुछ ( सूरे ) सूर्य ( उदिते ) उदय होने पर--प्रातः 
काल (अनागाः, निर्दोष ( मित्रः, अ्रयंमा, सविता, भगः ) मित्र, ग्रयंमा, सविता, 
भग नामक आकाशस्थ वायुभेद देवविशेष ( सुवाति ) उत्पन्न करे, वह , अद्य ) 


आज हमें प्राप्त हो ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रात:काल सवेरे उठकर परेश की उपासनादि करे 


और प्रार्थना करें कि प्राणादि वायु जो सवंसम्पत्तियों के कर्ता हैं और जो सूर्योदय . 


के कुछ पूर्व से ही निदो रहते हैं भौर जगत्‌ का उपकार करते हैं, हमारा भी उप- 
कार करें। इसलिये यह भी ध्वनित हुआ कि मनुष्य को बहुत सवेरे के निर्दोष 
प्राणादि वायुओं का सेवन करना चाहिये जिंससे सम्पत्ति बढ़ती हें ॥ त्रट०७।६६।४ 
में मी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
GT CRE ES MENTE 3, शव! 8 १ श्र 
१३५२- पु प्रावीरस्तु स चय; प्र नु यामन्त्सुदानवः । 


१२ 3 १२ 


गे नो अंहोऽतिपिप्रति ॥२॥ 
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उत्तराचिके एकादशोध्यायं: ६२७ 
#००-०७७०००७००००७०००००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०० 
_ भाषार्यः-- ( थे ) जो पूवं मन्त्र में मित्रादि वायुभेद गिनाये हुए देव ( नः ) 

हम को ( अंहः ) आलस्यादि पाप से ( श्रतिपिप्रति ) पार करते हैं उनके साथ (सः) 
वह्‌ ( क्षयः ) रहना=निवास ( यामन्‌ ) उस प्रहर में ( नु) [ वितंक में | (प्र) 
अत्यन्त ( सुप्रावीः ) सुरक्षक ( श्रस्तु ) होवे ॥ 

प्रातःकाल उठने और मित्रादि वायुभेद के सेवन करने वाले 
लोगों को वह उस प्रकार रहन-सहन शुभ हो, यह तात्पयं है ॥ 

ऋ० ७। ६६। ५ में भी ॥२॥ 


OOOO OOO 


ले निरालस्य हम 


ग्रथ तृतीया 


3२ 3२ 3 १ २ 3१२ 3२ 3 २ 
१३५३--उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये | 
3 १ २२ 
महो राजान ईशते ॥३॥ 


र भाषार्थः:--( उत ) और ( ये.) जो पूर्वोक्त भित्रादि देव ( स्वराजः ) 
स्वयप्रकाशमान हैं ( दितिः ) और उनकी माता-प्रकृति, ये सब ( श्रदब्धस्य ) 
रक्षित ( महः ) बड़े ( व्रतस्य ) शुभ कर्मानुष्ठान के ( राजानः ) राजा ( ईशते ) 
समर्थ हें ॥ 

अर्थात्‌ मित्रादिपदवाच्य प्राणादि वायुभेद-देवों के ही सामर्थ्यं से मनुष्य सव 
शुभ कर्मो के करने में कृतकायं होते है । 


ग्रथेन्द्रमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
उत्त्वेति तृतीयतृचस्य--प्रगाथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः || 
तत्र प्रथमा 
१ = 3 १ २ 3 १ द्य 
१३४४--उत्ता मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
१२ 3 १ २ 
अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१॥ 
तत्र प्रथमा 


इसकी व्याख्या ( १६४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
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६२८ सामवेदे द्‌ 
ग्रथ द्वितीया 
3२ ३१ २६ २3 १ २ 3 १ र 3 
१३५५--पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महां असि । 
२ 5 3 २ 3१ २ 
न हि ला कश्चन प्रति ॥२॥ 
भाषार्थः--पुर्वे मन्त्र से “अद्विवः ' पद की अनुवत्ति लाकर--हे परमेश्वर! 
आप ( महान्‌ ) वडे ( असि ) हैं, ( कश्चन ) कोई भी ( त्वा ) आप ह ( प्रति) 
बराबर ( नहि ) नहीं है, सो राप ( अराधस: ) यज्ञाथे धन न लगाने वाले (पणोन्‌) 
लोभियों को ( पदा ) व्याप्तिर्प लात से ( निबाधस्व ) पीडित कीजिये--दण्ड 
दीजिये ॥ ऋ० = । ६४। २ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 २३ २ 3 १ टर 


१३५६--त्वमीशिपे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 


छठ 3 १ 
त्व राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
___ [उवतं प्रातःसवनमिति विव० 
भाषार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌ ) आप ( सुतानाम्‌ ) अभिपुत 
सोमों के और ( त्वम्‌ ) ग्राप ही ( सुतानाम्‌ ) अनभिषुत सोमों के ( ईशिषे ) 
ईश्वर हैं ( त्वम्‌ ) आप ( जनानाम्‌ ) प्राणिमात्र के ( राजा ) राजा हैं ।। 
यहाँ सोमों के उपलक्षण से सम्पूर्ण स्थावर और जनों के उपलक्षण से जंगम 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा स्तुत किया जाता हे ॥ ऋ० ८ । ६४। ३ में भी ॥३॥ 
इति एकादशाऽध्यायस्य प्रथम; खण्ड; ॥१॥ 
इदानीं माध्यंदिनं सवनमभिधीयते इति विष० 


ग्रथ द्वितीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्य-पराशर ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 





4 २ 3 १ २ 3 २ २3 १ 
१३५७--आ जागुविविप्र ऋतं मतीनां 
षे 3 १ न 5१ २ 
सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
११३ :3 ११ २ 3 २ उ १ २ 
सपन्ति यं सिथुनासो निकामा 
3१ २ 3 १२ ३१ २ 


अध्वरयंवो रथिरासः सुहस्ताः ॥१॥ 
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उत्तराचिके एकादशोध्यायः . ६२९ 





माषार्थः--( सत्यम्‌ ) सच्चे ( मतीनाम्‌ ) मेवा तत्त्वों का ( विप्रः ) 
मेघावी ( सोमः ) सोम ( जागृविः ) निद्रा तन्द्रा ग्रालस्यादि का निवारक चेतन 
करने वाला होने से जागरणशील (पुनानः) शोघ्यमान (चम्‌षु) यज्ञ पात्र चमसों से 
( भ्राइसदत्‌ ) सव ओर रक्खा जाकर रहता है, (यम्‌) जिस सोम को ( मियुनासः ) 
सपत्नीक ( निकामाः ) नितरां कामना करने वाले ( रथिरासः ) यज्ञ ले चलने वाले 
नेता ( सुहस्ताः ) शोभन हाथों वाले ( श्रध्वर्यवः ) अरध्वपु' लोग ( सपन्ति ) सत्कृत 
करते=सुधारते हैं ॥ 


निघण्टु ३। १२ और ३। १४ में सपति क्रिया को परिचरणकर्मा और 
ग्रचेतिकर्माओं में गिनाया है और निरुक्त ३ । १३ और ३।१९ में इसका व्याख्यान 
है, वहां भी इसका स्पशं अथ नहीं किया । इस से निरुक्त प्रमाण का नाम लेकर 
सायणाचायं ने जो स्पशे अर्थं किया है, वह भ्रममूलक ही जान पड़ता है ॥ ऋू० &। 
९७ । ३७ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१ २३२३ 3 २३ १२ 3 


१३५८-स पुनान उप सूरे दधान 


श्र 3 १२ 3 


आमे अप्रा रोदसी वी ष आवः | 


3२ 3 १ २ 3१२ 3२ 


प्रियाचिद्यस्य प्रियसास उती 


3 १ श्र 3 २३ १ २६ 


सतो थनं कारिण न प्र यंसत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः ( सः ) वह सोम ( पुनानः ) शोध्यमान ( सूरे ) सूयं किरणों 
में ( उप दघानः) रक्खा हुआ ( उभे) दोनों ( रोइसी ) द्यावाप्रथिवी को 
( ्राऽप्राः ) आपूरित कर देता है, तब ( सः) वह सोम (विश्रावः) फेलता है 
( सतः ) विद्यमान ( यस्य ) जिस सोम को ( प्रिया ) प्यारी और ( प्रियसासः ) 
प्रीतिदायिनी धारायें चित्‌ ) अवश्य ( ऊती ) रक्षार्थं हैं, वह सोम ( कारिणे न ) 
जेसे काम करने वालों को धन देते हैं, तद्वत्‌ यज्ञानुष्ठानी को ( धनम्‌) घान्यादि 
उत्पन्न करके ( प्र यंसत्‌ ) दे ।। 


अष्टाध्यायी ६। ३। १३६.। ८। ३। १०६ ॥ २। ४। ८० और ६।४। 
७३ के प्रमाण और ऋ० ६।६७।३८ के पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 
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ग्रथ तृतीया 
१ २३3१ २२ 3१ २ 5 


१३५६- स विता वधनः पूयमानः 
सोमो मीढवाँ अभि नो ज्योतिपावीत्‌ । 


१२ 3 का ३१२ 3 २ 
यत्र नः पूवं पितरः पदज्ञाः 
3 १२ 


स्वविदो अभि गा आद्रिमिष्णन्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ :--( विता ) अपने बल से प्राणादि वायुभेद प्रमृति देवों का बढ़ाने 
वाला और ( वर्धनः) स्वग्रं बढ़ने वाला ( पूयमानः) श्रभिषव के पश्चात्‌ दशा- 
पवित्र से शोध्यमान ( मोढवान्‌ ) वृष्टिकारक (सः) वह (सोमः) सोम 
( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( नः ) हमारी (ग्मि श्रावोत्‌) सवतः रक्षा करे (यत्र) 
जिस सोम के विषय में ( नः ) हम याज्ञिकों के ( पूर्व ) पिछले ( पितर: ) पिता 
पितामहादि लोग जो ( पदज्ञाः ) सोमादि पदार्थों के ज्ञाता और ( स्वावदः ) सुख 
के ज्ञाता थे, वे ( गाः ) सूर्यकिरणों श्र ( श्रब्रिम्‌ ) मेघमग्डल को ( इष्णन्‌ ) | 
चाहते थे ॥। | | 

भाव यह है कि ग्रमिषव किया हुआ और फिर दशापवित्र से शोधा हुआ 
झौर भ्रनन्तर होमा हुआ सोम सूर्यकिरणमण्डल झोर मेघमण्डल में व्याप कर आप 
बढ्ता और ग्रन्य प्राणादि वायुभेर इत्यादि देवों को बढ़ाता और वृष्टि आदि सवं- 
सम्पदों को बढ़ाकर सब जगत्‌ का उपकारक होता है जिसके द्वारा सव की रक्षा 
होती है, इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि पितु-परम्परा से जिन्हें सोमादि पदार्थो 
का ज्ञान है, उन विद्वान्‌ लोगों द्वारा सोमयागादि का अनुष्ठान कराया करे ॥। 
ऋग्वेद & । ६७। ३९ के दो पाठभेद संस्कतमाष्य में देखिये ।।३।। 


ग्रथ प्रगाथात्मकस्य द्वितीय सूक्तस्य-प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बुहती छन्द! ॥ 
तत्र प्रथमा 


द २३ १ २ 3 १ २ 3 


१३६०--मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 


२ 3 १ २३ १२३ १२ ३१ २२ 3 


इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सते मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥ 
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इसको व्याख्या ( २४२) में हो चुकी है ।१॥॥ 


` अथ द्वितीया 
१३६१--अवक्रक्षिणं वृषमं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 


3 १२ 3१२ 3 २२ 3 १ २ 


विद्वेषणं संघननमुभयङ्कर मंहिष्ठमुभयाविनस ॥२॥ 


भाषार्थः --( भ्रवक्रक्षिणम्‌ ) सूर्यादिलोकसमूह ब्रह्माण्डकटाहों को ग्रपनी- 
अपनी मर्यादा खींचने वाले ( वृषभत्‌ यथा) वृषभ के समान मेधमण्डलादि से 
वृष्ट्यादि द्वारा सींचने वाले ( जुबम्‌ ) शीघ्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय को ग्रनायास 
सहज कर देने वाले ( गां न ) प्रथिवी के समान (चर्षणीसहम्‌) मनुष्य आदि प्राणि- 
कृत चेष्टाश्रों के सहनशील ( विद्व षणम्‌ ) राग द्वेषरहित ( संवननम्‌ ) संमजनीय 
( उभयंकरम्‌ ) निग्रह भ्रौर अनुग्रह दोनों के कर्ता ( मंहिष्ठम्‌ ) बड़े मारी दानी 
( उभयाबिनम्‌ ) दोनों लोकों में रक्षा करने वाले परमात्मा को “स्तुत करो" यह 
पूर्व मन्त्र से ग्रन्वय है ॥ ऋ० ८ । १॥ २ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


उदुत्य इति प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य--मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ ररे 3२ 3 १ 


२३ २ 
१३६२--उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
3 १२ 3 १ श्र 3२ 3 १ २ ; 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
। प्रथ द्वितीया 
१ २ 3 १२३ १२ 3 २ 3 3 १ = 
१३६३--कणवा इवं भृगवः शर्या इव विश्वमिद्धीतमाशत | 
२3 १ २ 3१२ 3 १२ ,3१२ 
इन्द्र स्तोमेभिमंहृयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
साषार्थंः --( कण्वा इव ) मेघावियों के समान और ( भुगवः ) फुकने 
वाली ( सूर्या इव ) सूर्यं की किरणों के समान तेजस्वी ( प्रियमेधासः ) जिन को 
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मेघा प्यारी है, वा जिनको यज्ञ प्यारा है वे ( भ्रायवः) मनुष्य ( महयन्तः ) 
पूजते हुए ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रों से ( विइवम्‌ ) व्यापक ( धौतम्‌ ) ध्यान किये 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( भ्रस्वरन्‌ ) स्तुत करे और ( श्राशत ) 
प्राप्त हों, “इत्‌'' शब्दाथ यह है कि परमेश्वर मान कर किसी अन्य को न पूज ॥ 
निघण्टु ३। १४“झौर निरुक्त ३ । १७ इत्यादि प्रमाण तथा ऋ० ८। ३। १६का . 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।॥। 

पय षु इतितृचस्य चतुर्थसूक्तस्य-ऋणस्त्रसहस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 

पिपीलिकामध्या त्रिपदा त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


तञ प्रथमा 
है २२ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ I 
१३६४--पयू घु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 


3२ 3१ २ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न इरसे ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४२८ ) में हो गई है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
च 3 १ र्‌ 3 १२ 3 २3३ १ २ 3 १ 


१३६५--अजीजनो हि पवमान स्यं विधारे शक्मना पयः | 


१ के, जे १२ 


गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 
भाषाथः - ( पवमान ) सोम ! ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं किरण मण्डल के (विधारे) 
घारक गगनमण्डल में ( शक्मना ) वल से ( रंहमाणः) वेग करता हुश्रा तू 
( गोजीरिया ) किरणों के वेगयुक्त ( पुरन्ध्या) दोनों द्यावापृथिवी के मध्य में 
( हि) ही ( पयः) जल को ( श्रजीजनः ) उत्पन्न करता है ॥ 
निघण्टु १ । १४॥ २। १५ ्रष्टाध्यायी ७।१।३९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋग्वेद ९ । ११० । ३ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


२३ १ .२ 3१ २ ३१० 


१३६६- अनु हि त्वा सुतं सोममदामसि महे समर्थराज्ये । 


= 3 १ २ 


वाजो अभि पवमान प्र गाहसे॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३२ ) में हो चुकी है ।।३॥। 
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ग्रथ पञ्चमस्य तुचसुक्तस्य--क्रणस्त्रसहस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 


द्विपदा पङ्क्तिछन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
२३ १ २ १ २ 3२ उ १२ ३१-२९ 


१३६७-परि प्र थन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४२७ ) में हो गई है। १॥ | 
ग्रथ द्वितीया 


3 १ २२ 3१ २९३ २ 3१ २ 3१२ 

१३६८--एवासृताय महे च्याय स शुक्रो अप दिव्य! पीयूषः ॥२॥ 

साषार्थः--( भ्रमृताय ) मेघजल के लिये ( महे ) और बड़े उत्तम (क्षयाय) 
निवास के लिये ( सः ) वह ( दिव्यः ) दिव्य ( पीयूष: ) पानयोग्य ( छुक्रः ) 
वीयंदायक सोम ( एव ) निइचय ( श्रषं ) ग्राकाश को जाता है ॥ 

अर्थात्‌ आहुति दिया हुआ सोम आकाश को गया हुआ वृष्टिकारक, सुन्दर 
निवास का हेतु और वीयंदायक होता है ॥ ऋ० ९ १०९ । ३ में भी ॥२॥ 

ग्रथ ततीया 


3१ २ ३-८3: १ २ ॐ 


१३६६- इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय । 


विश्वे च देवाः ॥३॥ 
भाषा्थ:--( सोस ) सोमः! ( इन्द्रः ) वृष्टिकारक वायुविशेष वा राजा 


( क्रत्वे ) यज्ञ के लिये ( च) और (दक्षाय) बल के लिये ( ते ) तेरे रस को 
( पेयात्‌ ) पीए और ( विशवे ) सव ( देवाः ) वायु आदि वा विद्वान्‌ भी पीर्व ॥ 
ऋ० ६। १०६।२ में भी ॥३॥। 


इति एकादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; ॥२॥ 





ग्रथ तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य-हिरण्यस्तूप ऋषिः । सोमो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१३७०--द्वयेस्येव रश्मयो दरावयित्नवो 
3१२ 3१२ 3 १२ 


` मत्सरासः ग्रसुतः साकमीरते । 
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१ २ ३२३ ३१ २ 3 २ 5 


तन्तु' ततं परिसर्गास आशवो 


२ 3१ २ 3 २ ३ २ 3२ 


नेन्द्राइते पवते धाम किं चन ॥१॥ 

आषार्थः- ( सर्गासः ) अग्नि में छोडे जाते हुए ( प्रसुतः ) अत्यन्त अभि- 
षुत ( झ्लाशवः ) शीघ्रगामी ( मत्सरासः ) हृष्टिकारक सोम ( सूर्यस्य ) सूय 
की ( रश्मयः ) किरणों के समान ( द्रावयित्नवः ) दौइने वाले ( साकम्‌ ) ए 
साथ ( परि ) सब ओर ( ईरते ) दौड़ जाते हूँ । ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्र नामक वायु 
विशेष से ( ऋते ) अतिरिक्त कोई ( किञ्चन ) किसी ( धाम ) स्थान को (न) 
नहीं ( पवते ) शुद्ध करता ॥ ऋ० ६ । ६६ । ६ में मी ॥१॥। 

ग्रथ द्वितीया 


२ 3) १२ 2/3. ``. 8. पद 


१३७१- उपो मतिः एच्यते सिच्यते मधु 


3 २ 3 १ २ 


मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


3१ २ 3 १ २३ 


पचमानः सन्तनिः सन्वतामिव 


3 २७ 3 १२ 
मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमषंतिं ॥२॥ 

भाषाथः--भ्रव सोम का मेघा [ बुद्धि ] जनकत्व निरूपित करते हुँ-- 
( सुन्वताम्‌ ) अभिषव करने वालों के ( सन्तनिः) सन्तान के ( इव ) तुल्य 
( द्रप्सः ) रपटने वाला ( पवमानः ) सोम ( वारम्‌ ) प्रथम दशापवित्र पर ( परि 
झर्षति ) रपटता है ( उ ) फिर ( मधु ) मिठाई के साथ ( उप पृच्यते ) मिलाया 
जाता है और ( मधुमान्‌ ) मिठाई से मिला हुंग्रा (न्तः भ्रासनि ) मुख के 
भीतर ( सिच्यते ) सींचा जाता=पिया जाता है तब ( मन्द्राजनी ) हर्ष के प्रेरक 
( सतिः ) वुद्धि ( चोदते ) उस से प्रेरित होती हैं॥ ऋ० ६ । ६९॥ २ का पाठ 
संस्कृतभाष्य में देखिये । ग्रथ तृतीया 


१३७२- उच्चा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो 


3१ २ 3१ २९ 


देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 


१ २ 3१२ 3 १२३ २३ २ 3 


अत्यक्रमीदजु न॑ वारमव्ययमत्कं 


२६३3 २७ 3 ८१ 


न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥ 
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भाषाथः-( उक्षा ) सींचने वाला सोम ( मिमेति) शब्द करता है 
( धेनवः ) सोम की धारायें ( प्रतियन्ति ) द्रोणकलश में जाती हैं ( देवी: ) दिव्य 
धारायें ( देवस्य ) सोम के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ सोमघट रूप स्थान को ( उप- 
यन्ति ) भर देती हैं ( सोमः) सोम ( अजु नम्‌ ) सवेत वर्ण ( श्रव्ययम्‌ ) भेड़ 
के रोमजनित ( वारम्‌ ) ऊनी दशा पवित्र को ( अत्येति ) छान कर चला जाता 
है ( निक्तम्‌ ) स्वच्छ ( श्रत्कम्‌ ) वज्र के तुल्य दीप्यमान द्रोणकलश को ( परि- 
श्रव्यत ) भर देता है॥ ऋग्वेद ६€। ६६। ४ का पाठान्तर संस्कतमाष्य में 
देखिये ॥।३॥। 
ग्रथ द्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषि: । अरिनर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 
3. उस: 3 4१ -२ 3२ 3 योहैर २ ८ 3 २ 
१३७३- अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
१२ 3१२ 3 
दर हश ग्ृहपातमथव्युम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७२) में हो चुकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


२३ रउ 3 १२३ २१ 3 २३१२३ १२ 


१ ३७४--तमग्निमस्ते वसवो न्य॒णवन्त्सुप्रतिचच्मवसे कुतश्चित्‌ । 


3 २७ 3 २ १ २ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
साषार्थः--( .यः ) जो ( दक्षाय्यः ) बलिष्ठ अग्नि ( दमे ) घर-घर में 
( नित्यः ) नित्य ( ग्रास ) होवे ( तम्‌ ) उस ( सुध्रतिचक्षम्‌ ) “भले प्रकार दशन 
के हेतु ( अग्निम्‌) अग्नि का ( कुतश्चित्‌ ) सबसे ( श्रवसे ) रक्षा के लिये (वसवः) 
वसने वाले गृहस्थ लोग ( झस्ते) घर के अन्तर्गत भ्रम्न्यागार में ( न्यृण्वन्‌ ) 
ग्राधान कर ॥। 
गृहस्थ मनुष्यों का घमं है कि सब प्रकार की रक्षार्थ अपने-अपने घरो में 
अन्यागार नामक स्थान विशेष में नियम से प्रत्येक समय अग्नि का स्थापन रक्ख । 
ऋ० ७। १ । २ में मी॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 


१३७५--प्रे्ठी अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया रम्या यविष्ठ | 


२२६ 3 १२ 


त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥३॥ 
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माषार्थः-- (यविष्ठ ) अत्यन्त युवा अग्ने ( प्रद्धः ) अत्यन्त प्रदीप्त तू 
( भ्रजस्नरया ) निरन्तर ( सूर्म्या ) प्रदीप्त लोहे की कील के समान ज्वाला से(नः) 
हमारे ( पुर: ) आगे यज्ञवेदि में ( दोदिहि ) धधक, क्योंकि ( त्वाम्‌ ) तुझ को 
( शइवन्तः ) निरन्तर वा बहुत [ निघं० ३। १ ] ( वाजाः ) हृव्य अन्न ( उप- 
यन्ति ) प्राप्त हो रहे हैं ॥ 
ऋ० ७। १। ३ और यजुः १७। ७६ में भी ॥२॥। 
उक्तमर्निष्टोमसाम । 
इदानीं मानसं स्तोत्रं भवति इत्यादि विवरणकारः। 
तत्र तृतीयतृचस्य सारं राज्ञी ऋषिः । सूयं आत्मा देवता । गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
१ x २२ 3१२ 3 १ ति 3२ 
१३७६- आयं गोः प्रश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः । 
३१२ ३१ २ हू 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३० ) में हो चुकी है ॥।१।। 
अथ द्वितीया 


3 २७ 3१२ 3 २ 


3 १ २ 
१३७७- अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती 


| 3 १ द्‌ 
व्यख्यन्‌ महिष दिवम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३१ ) में हो चुकी है ॥२।॥। 
ग्रथ तृतीया 


3 २३ 3 १ २ 3 १ २३ १ २ 


१३७८--त्रिंशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 


२३ २३२३ १ २ 
प्रति वस्तोरह द्य मि; ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३२ ) में हो चुकी है ॥३॥। 
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इत्येकादशाध्यायस्य तृतीयः खण्ड: ॥ 


इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽधः 
` समाप्तश्चायं द्वादशाहः सत्रात्मकोऽहीनात्मकश्चेति विवरणकारः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में ग्यारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥११॥ 
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झो३म्‌ 
अथ ठादशाध्थायः ॥॥ 


इदानीं गवामयन संवत्सर सत्रमुच्यते। तत्रादौ ज्योतिष्टोमेऽतिरात्रः 
गआरनेयमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 


तत्र 


प्रथमे खण्डे चतुऋ चे प्रथमसुक्ते प्रथमयोर्गोतमो राहगण क्रषिः । 
गप्रग्निदेवता । निचद्‌ गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3१ २२ 3 १ २ 
१३७६--उपप्रयन्तो अध्यरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
3 २ 3 १ a 3२ 


आरे अस्मे च श्रखते ॥१॥ 


माषार्थ:--( ग्रध्वरं ) जो हिसा से रहित है उस यज्ञ के ( उपप्रयन्तः ) 
सपीप उत्तम प्रकार से जाते हुए और यज्ञ में पहुँच कर यज्ञारम्भ करते हुए हम 
(झारे ) द्र (च ) ओर ( स्मे ) हमारे समौपवत्तियों की ( शुण्वत्ते सुनाई 
करते हुए ( र्नये ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये ( मन्त्रम्‌ ) स्तोत्र को (वोचेम) 


उच्चारित कर ॥। 


) हैं उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये उसकी स्तुतिरूप वेदसुक्तो स्तोत्रों का पाठ यज्ञ 


| जो परमात्मा दूरस्थों और ग्रस्मदादि के समीपस्थो की सबकी सुनाई करता 


के आरम्म में ग्रववय करना चाहिये ॥ 


अथवा -भौतिक पक्ष में:--( श्रारे ) दूरस्थो ( च ) और ( श्रस्मे ) हमारे 


समीपवर्त्तियों की--सबकी ( शुण्वते ) स्वीकार करने वाले (अ्रग्नये) ग्रगिन के लिये 


( सन्त्रम्‌ ) आाग्नेयसुक्तादि वेदमन्त्र का ( अ्रध्वरम्‌ उपप्रयन्तः ) यज्ञ में जाते हुए 
हम ( वोचेभ ) उच्चारण करे ॥ 


भौतिक अग्नि भी दूरस्थ और समीपस्थ सब प्राणियों का उपकार कर सकता 


है है जब कि होमा ज़ावे,भौर भ्रर्नि में होमजनित लाभ वर्णन करने वाले मन्त्रों में कहे 
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फल को पुरा कर देना ही, सुनाई करना समभिये,सो उन अग्निविषयक मन्त्रों द्वारा 
यज्ञारम्भ में याज्ञिकों को. पाठ करना चाहिये ॥१॥। 
ऋ० १। ७४। १ तथा यजुः ३। ११ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १२.3 १२ 
१३८०--यः स्नीहितीषु पूच्यः सब्जग्मानासु कृष्टिषु । 
१२ 3२३१२ 
अरक्षदाशुप गयम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( यः ) जो ( पृव्यें:) सनातन परमेश्वर वा अग्नि (स्नोहितीषु, 
संजग्मानासु, कृष्टिषु ) मरती, जाती प्रजाओं में ( दाशुषे) दानशील यज्ञ करने 
वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ ) प्राण को ( भ्रक्षरत्‌ ) सींचता है॥ [उस अग्नि के 
लिये मन्त्रोच्चारण करे | यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है ॥ 
भाव यह है कि यद्यपि सारी प्रजा मरती जाती दुनिया है, कोई अमर नहीं, 
परन्तु परमात्मा के उपासकों और ग्रग्निहोत्रियों को प्राण अधिक मिलता है और वे 
दीघेजीवी होते हैं ॥ 
निघण्टु २। १६ अष्टाध्यायी १ । ३। २९ और ३ । २ । १०६ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। ७४।२ में भी।॥२। 
अथ तृतीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड गायत्री छन्दः | 


१ २ 3 १ य 3 १ २ 3 १ २ 


१३८१--स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः 


बड 3 १२ 
उतास्मान्पात्वहसः ॥२॥ 
भाषाथे:--( स ) वह ( शंतमः) सुखदायक ( अग्नि: ) परमेश्वर वा 
ग्रग्नि ( नः ) हमारे ( वेदः ) धन को और ( अमात्यम्‌ ) मन्त्रिवगं को ( रक्षतु ) 
रक्षित करे ( उत ) और ( श्रस्मान्‌ ) हमारी ( अंहसः ) पाप से वायु वा झादि गत 
सूक्ष्म कृमि ग्रादि रोगजनक जन्तु से ( पातु ) रक्षा करे । 
ऋग्वेद ७। १५। ३ में भी ।।३॥ 
ग्रथ चतुर्थ्याः--गोतमो राहूगण ऋषिः । अरिनर्देवता । गायत्री छन्द: ।। 


3१ २ 3 २३ २३ १२ 3 १ २ 


१३८२--उत न्‌ वन्तु जन्तव उदग्निवृ त्रहाजनि । 
धनञ्जयो रणरण ॥४॥ 
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भाषार्थ:--( वत्रहा ) पापहन्ता वा शत्रुहन्ता ( ग्निः ) अग्नि ( उत्‌- 
झजनि ) उत्पन्न हुआ है, जो ( रणे रणे ) प्रत्येक संग्राम में ( घनंजयः ) विजयप्रद 
है ( उत ) तरकंपूवंक ( जस्तवः ) आग्नेय विद्या के ज्ञाता प्राणी ( ब्रुवन्तु ) उपदेश्य 
उपदेशक भाव से प्रचार कर ॥ 

जो संग्राम देश विजयाथ चक्रवर्त्ती राज्यस्थापनाथ प्रजारक्षाथं किये जावे 
उनमें भी अग्निसिद्ध झस्त्राऽस्त्र ही विजयप्रद हैं, और जो संग्राम वायु आदि गत 
सूक्ष्म दुष्ट जन्तुओं से मनुष्यादि के शरीरस्थ धातु आदि में स्वास्थ्य के लिये होता 
है, उसमें मी आग्नेय द्रव्य जो होमादि द्वारा उत्पन्न होकर शरीरों ग्रौर वायु आदि 
में फलते हैं, उन्हीं के द्वारा विजय होता है इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि 
लोग तक-वितकंपूर्वंक उपदेश्य उपदेशक वा शिष्य भ्रष्यापक होकर इस विद्या में 
नया-नया आविष्कार करे ॥ ऋ० १। ७४। ३ में भी ।।४।। 


ग्रथ द्वितीय त,चात्मसूक्तस्य-भरद्वाज ऋषिः। अग्निदवता। गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ श्र 3 १२ 
१३८३--अग्ने यु'च्््ा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 
२३ १२ 3 १२ 
अर वहन्त्याशवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५ ) में हो चुकी है ॥१।॥। 
ग्रथ दशमी 


१ च 3 १ २३3 १ २२ 3 १२ 
१३८४- अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये । 
२ 3 १ ष 
आ देवान्सोमपीतये ॥२॥ 
भाषाथं:--अरने ! (नः) हम को ( चच्छ ) भच्छे प्रकार ( याहि) 
प्राप्त हो और ( प्रयांसि ) ग्रन्नो हव्यों को ( वीतये ) खाने के लिये तथा ( सोम- 
पीतये ) सोम पीने के लिये ( देवान्‌ ) वायु आदि देवों को ( अ्रभि-्रा-चह ) 
सन्मुख बुलाश्रो । ऋग्वेद ६ । १६ । ४४ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 

१३ कर 3 १ रस्‌ नर 3 १ २ 
१३८४--उदरने भारत दू मदजस्र ण दविद्य तत्‌ । 

२2 3 १ २ 


चा वि भाह्यजर ॥३॥ 
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उत्तराचिके द्वादशौध्यायः ६४१ 





भाषाथ:--( भारत ) भरण करने वाले ( श्रग्ने ) अग्ने ! ( उत्‌ शोच) 
चमक ( ग्रजर ) जरारहित ! ( दविद्यतत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान तू ( द्य सत्‌ 
म्रजत्रण ) दीप्तिमान्‌ अविच्छिन्न तेज से ( बिभाहि ) भ्रन्यो को प्रकाशित कर ॥ 
ऋग्वेद ६ । १६ | ४५ में भी ॥३।। 
ग्रथ तृतीयसूक्तस्य तृचस्य-प्रजापतित््टं षिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१४७७" 3५ २२ 3 २ 3 १ २3 १ रर 
१३८६--प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्वचः | 
२० 3 १ २ 3 १२ ३ २ 3 १ ' २२ 
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (५५३) में हो चुकी है और (७७४) में भी हो चुकी है ॥१॥। 


इदानीमाभिप्लविकमुच्यते इति विव० ॥ 


अथ द्वितीया 
१ ३८७--आ जामिरत्के अव्यत थ्रुजे न पुत्र ओण्यो | 


१२ 3 3 १२ 


सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 


भाषाथ:--( जामिः ) रसस्वरूप सोम ( भ्रत्के) आच्छादक दशापवित्र 
पर ( ब्रा श्रव्यत ) सम्वद्ध होता और फिर ( योनिम्‌ ) स्थान =द्रोणकलश में 
( आसदम्‌ ) स्थित होने को ( सरत्‌ ) सरकता है । इसमें ३ दृष्टान्त -१--( न ) 
जैसे ( पुत्रः ) पुत्र ( ( ओण्योः ) द्यावा प्रथिवी के समान माता पिता की (भुजे) गोद 
में और २--( न) जेसे ( जारः) कामी पुरुष ( योषणाम्‌ ) कामिनी स्त्री को 
आर ३--( न ) जेसे ( वरः ) विवाहल। पुरुष कन्या को प्राप्त होता है ॥ 

ऋण० ९।१०१।१४ में भी ॥ यहां से ४ ऋचाओं {में मुग्ध पक्षपाती ज्वालाः 
प्रसाद भार्गव ने सब वदिक तन्त्रों से निराला सीताराम का वर्णान करके ग्रनभ 
किया है ।।२॥। 

ग्रथ तृतीया 


१ २३१ २ 2 २, १२ 


१३८८--स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 


१२ 3१२ २२ 3 १२ 


हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 
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साषार्थः-- ( यः ) जो ( हरिः) हरा सोम ( पवित्रे.) दशापवित्र पर 
( ग्रव्यत ) सम्वद्ध होता है ( स: ) वही रूपान्तर से ( दक्षसाघनःः ) बल का साध 
होकर ( बोर: ) वली सोम ( रोदसी ) द्युलोक एथिवीलोक को ( वितस्तम्भ ) 
थाम्म रहा है ( न ) जैसे (वेषाः) विधाता (योनिम्‌) स्थान=त्रह्माण्ड में (श्रासदम्‌) 
ह उ वात है कि गरमी प्रत्येक वस्तु को विशीणां करती बखेरती 
और सोम शीतल होने से सब पदार्थों को जोड़ता है क्यों कि यह बल का साधन है। 
बस सोम ने ही रूपान्तर से उस-उस पदार्थ में बलसाधनता से स्थित होकर उस- 
उस पदार्थ को थांम रखा है । यह भाव है । 

ऋ० &। १०१ । १५ में भी ॥३।। 

इति उत्तराचिके द्वादशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 





अथ द्वितीय खण्डे प्रथमप्रगाथस्य--सौभरिकाण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
निचुदुषिणिक्‌ पादनिचृतपङि क्तश्चेति क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 १ २२ 3 १ २ ३१२ 
?३८६8-अश्रातृन्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
3१२.३१ २ 
 _ युघेदापित्वमिच्छसे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३६६) में हो चुकी है॥१।। 
[ ग्रथ द्वितीया 


FY, १ २३१ २ उ १ २ 3 १२ द 3क २र 
१३६०--नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 
| 3२2 3 १ २ 3१ २२३ रउ 3१२° 
यदा कृणोषि नदनु' समूहस्यादित्पितेव हयसे ॥२॥ 
भाषार्थः- इन्द्र ! हे राजन्‌ ! ( रेचन्तम्‌ ) केवल घनी जो यज्ञादि परो- 
पकार में घन नहीं लगाता उस घनी मानी को गाप ( सख्याय ) मित्रता के लिये 
( नकिः ) नहीं ( विन्दसे ) रखते क्योंकि ( स्राइबः ) मद्यादि व्यसनों से बढ़ हुए 
प्रमा नास्तिक वे धनी मानी लोग ( ते ) आपकी (पीर्यान्त) हिसा करते हैं । 
किन्तु--( नदनुम्‌ ) स्तुति करने वाले राजभक्त प्रजाजन को ( यदा ) जव ग्राप 


` ( आक्नुणोषि ) बुलाते हैं तव ( समूहसि ) उसका धनोदि से सत्कार करते हैं (श्रात्‌ 


इत्‌ ) तब ( पितेब ) पिता के समान ( हूयसे ) उससे स्तुत होते हैं ॥ | 
ऋ० ८ । २१ । १४ में भी ॥२॥ | 
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ग्रथ द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य -मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । 
-इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।। तत्र प्रथमा 


२ 3२३ २ उ २ उ १ २२ ३१ २ 


१३६१--आ त्वा सहस्तमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये | 


२ 3 १२ 


त्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४५ ) में चुकी है ॥ १।। 


ग्रथ द्वितीया 
च्‌ 3 १२ 3 २3 १ २ 3१ २ 


१३६२--आ त्वा रथ हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
शितिपृष्ठा वहतां मध्यो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२॥ 


भाषार्थः- इन्द्र ! सूर्यं ! (मथूरशेष्या ) मयुर की पूछ के समान अनेक 
वणां वाले भी ( शितिपृष्ठा ) एक श्वेतवणं की प्रतीति से युक्त (हरी) तिरछे सीवे 
भेद से दो प्रकार के किरणसमूह, (विवक्षणस्य) प्रशंसनीय ( मध्वः ) मधुर (अ्रन्यस ) 
अन्न हव्य सोम के ( पीतबे ) पानार्थं ( हिरण्यये ) तेजोमय ( रथे रमणीय स्व 
रूप में ( त्वा ) तुझको ( श्रावहताम्‌ ) सवंत: ले चलते हैं ॥ 


तात्पर्यं यह है कि सूर्यं की किरणं जो सीधी और तिरछी होकर दो प्रकार 
हम तक आती हैं ग्रौर जिनमें मोर की पुच्छ के से सात ७ रंग हैं पर सब मिलकर 
एक रवेत पृष्ठ जान पड़ते हैं, वे किरणो “अग्नौ प्रास्ताहुतिः०' इत्यादि मनुवचनोका 
रीत्यनुसार सोमादि मधुर प्रशंसनीय हव्य पदार्थ सूर्य में पहुँचाती हैं॥ अष्टाध्यायी 
७ । ३ । ३९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद ८ । १ । २५ में भी ॥ २॥ 


अथ ततीया 
२ 3 रफ १ २ 3१ २ 


१३६३- पिता त्वा३स्य गिंवणः सतस्य पूवपा इव । 


3 १ २ ३१ २ ३ २७ 3 १ २ 


परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुमंदाय पत्यते ॥३॥ 


भाषार्शः--( गिवंणः ) हे वाणी से प्रशंसनीय ! ( पूर्वपा इव ) प्रथम 
पीने वाले वायु के समान वर्त्तमान तु ( श्रस्य ) इस ( सुतस्य) अभिषुत और 
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( परिष्कृतस्य ) शोधित ( रसिनः ) रस वाले सोम का ( इयम्‌ ) यह ( भ्रासुतिः ) 
झासव ( झदाय ) हषं के लिए ( चारः ) उत्तम है (तु) श्रतः ( पिब ) शोषण 
कर, जिससे तेरी किरणों से छुए हुए इस सोमरस के सम्प्रुक्त सव लोक उसके गुणों 
से सम्पृक्त हो जाव ॥ 


ऋ० ८। १। २६ में भी ॥३॥ 


अथ तृती यसूक्तस्य-प्रगाथस्य ऋजिष्व। ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
कुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २ 3 २ 3 १ २२३ १२ 3 १ २ 


१३६४--आ सोता परि पिज्चताश्र न स्तोमसप्तुर रजस्तुरम्‌ | 


१ २३१२ 
वनप्रक्षसुदग्रतस्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५८० ) में हो चुकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


3१ २ ३ १ २ 3 १२ 3 २ 3२ १ २ 


१३8५--सहस्रधारं वृषभ पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
3२३ २३१२ 3 १ २९ 3२ ३ २ 3 २ 


ऋतेन य ऋतजातो विवाब्ृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
आषार्थः--(सहस्रधारम्‌) बहुत घारा वाले ( वुषभम्‌) इसी से (वृष्टिकर्ता 
( पयोदुहम्‌ ) जलो के दोग्घा ( प्रियम्‌ ) प्यारे सोम को ( देवाय ) दिव्य (जन्मने) 
जन्म के लिए[ग्रभिषुत करो | यह पूर्व मन्त्र से ग्रन्वय है (यः) जो सोम (ऋतजात:) 
जल से उत्पन्न हुंग्रा ( ऋतेन ) वसतीवरी नामक जल से ( विवाबृधे ) बढ़ता है 
गौर जो ( राजा ) प्रकाशमान ( देवः ) दिव्य ( ऋतम्‌ ) द्रवीभूतजलरूप ( बृहत्‌ ) 
महान्‌ है ॥। ऋ० & । १०८ | ८ में भी ॥२॥ १ 


इति द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।।२।। 





ग्र्थ 
तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य-भारद्वाज ऋषिः । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२३ १ २ 


१३६६--अग्निव त्राणि जंघनदूद्रविणस्युरविपन्यया | 


१ २ 3 १ २ २२ 


समिद्धः शुक्र आहुतः ॥१॥ 
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इसको व्याख्या (४) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 २ 3 २३१ ३ बे 3 १ २ 


१३६७--गर्भ मातुः पितुष्पिता विदिद्य तानो अक्षरे | 


१२ 3 २ उ २ 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 
साषाथ - यहां पिता ग्रौर माता शब्द से यलोक ग्रौर प्रथिवीलोक का 
ग्रहण है । श्रवण करते हैं कि “द्यौः पिता प्रथिवी माता”! ( मातुः) प्रथिवी के 
( गर्भ ) मध्य ( श्रक्षरे ) क्षरणरहित वेदिस्थान में ( बिदिद्य तानः ) प्रकाशमान 
( पितुः ) चुलोक का | हव्य पहुँचा कर पालन करने से ] ( पिता ) पालक अग्नि 
( ऋतस्य ) यज्ञ की ( योनिम्‌ ) उत्तर वेदि नामक स्थान में ( ग्रा-सीइन्‌ ) स्थित 
हुआ “वृत्रों का नाश करता है यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है ॥ 
ऋग्वेद ६। १६। ३५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
। २ 3 २६३१ २३ १ २ १ २ 


१३६८--न्रह्म प्रजावदा भर जातवेरो बिचषंण्‌ । 


२ 3 २३१२३२ 
अग्ने यद्दीदयद्दिवि ॥३॥ 
भाषार्थ:--( जातवेदः ) ज्ञानोत्पादक ! ( विचर्षणे ) विशेष करके दृष्टि 
के सहायक ! (अग्ने ) अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ) पुत्रपौत्रादि सन्तानयुक्त ( ब्रह्म ) 
धन वा अन्न [ निघं० २। १० और २। ७ ] ( आभर ) प्राप्त करा ( यत्‌ ) जो 
अन्न वा धन ( दिवि ) झाकाश में ( दीदयत्‌ ) प्रकाशमान होवे ॥ 
भाव यह है कि होमादि द्वारा अग्नि की परिचर्या करने वाले के घन घान्य 
सन्तानादि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ॥। 
ऋ० ६। १६ । ३६ में भी ॥।३॥ 
अथ द्वितीयतृचस्य-वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ठुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
२३२ ३१ २ 3१२ 
१३६६--अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो 


3 २ ३२३ १२ 3 


देवो देवेभिः समएक्क रसम्‌ । 
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> 
3२ 3२३ १ २ ३ १२ 


सुतः पवित्रं परयति रेभन्‌ 
3 २ 3 १२ 3 २ 3 १ २ 


मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥१॥ 


इसको व्याख्या ( ५२६ ) में हो चुकी है ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 १ २९ 3 नक१ २ 


१४००- भद्रा वस्त्रा समन्या३वसानो 


3२ 3२ 3 १ २ 3 १ २ 


महान्‌ कविनिषचनानि शंसन्‌ । 


3क ररे ३ १ २ 


झा वच्यस्व चस्थोः पूयमानो 


विचक्षणो जागूविदेववीतो ॥२॥ 


भाषार्थः--( भद्रा) मले ( समन्या ) संग्रामयोग्य ( वस्त्रा ) वस्त्रतुल्य 
तेजों को ( वसानः ) ग्रोढ हुए ( महान्‌ ) वड़े ( कविः ) क्रान्तदशी विद्वान्‌ 
( निवचनानि ) सुक्तो को ( शंसन्‌ ) पढ़ते हुए (` विचक्षणः ) द्रष्टा ( जागृविः ) 
ग्रालस्य-प्रमाद रहित पुरुष के समान ( पूयमानः ) शोध्यमान सोम ( देववीतौ ) 





DO, 


क 


यज्ञ में ( चस्वोः ) चुलोक और प्रथिवी लोक में ( झावच्यस्व ) प्रवेश करता है ॥ 


निघं० २ । १७ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 
ऋण ९।९७।२ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
| १४० १--सम्रु प्रियो सृज्यते सानो अव्ये 


3१ २ 3 २३ १ २ 


यशस्तरो यशसां चतो अस्मे | 


3१ २3 १ २ ३१ २ 


अभि स्वर धन्वा पूयमानो 


3१ २ 3 २ 3 १४ 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
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भाषार्थ:--( यशसाम्‌ ) यशस्वियों में ( यशस्तरः ) श्रतियशस्वी ( ज़ैतः ) 
भूमि में उत्पन्न हुआ ( प्रियः) प्यारा सोम (सानो) ऊचे ( ग्रव्ये ) ऊनी 
दशापवित्र पर ( ञ्रस्मे ) हमारे लिये ( संमुज्यते ) शोधित किया जाता है (उ) 
ओर वही ( पूयमानः ) शोष्यमान सोम ( घन्वा ) अन्तरिक्ष में [निघण्टु १ । ३] 
( श्रभिस्वर ) शब्द करता और मेघगजंन को उत्पन्न करता है । ( यूयम्‌ ) तू वही 
सोम ( स्वस्तिभिः ) सुखदायक पालनों से ( सदा ) सवंदा ( नः ) हम को (पात) 
पालता है ॥ र 

ऋ० ९।६७। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छुन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३3 २ छ. I 3२ 3२३३ १ २ 


१४०२--एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्रेन साम्ना । 


| 


3 २३ १ २३ १ २ ३ २३ 


शुद्वेरुक्थेवाबृश्वांसं शुद्धेराशीर्वान्ममत्त ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३५०) में हो चुकी है ।।१॥। 


अथ द्वितीया 
१ २ 3 २ च 3 १ 3१ २ 3१ २ 


१४०३- इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः | 
` शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥ 


भाषार्थः ( इन्द्र हे परमेश्वर ! ( शुद्धः ) पवित्र करने वाले =पावन . 
आप ( नः ) हम को ( श्रागहि ) प्राप्त हों ( शुद्धः) पावन आप ( शुद्धाभिः) ` 
पावनी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से हमारी रक्षा करे ( शुद्धः ) पावन आप ( रयिम्‌ ) 
निश्छल व्यवहार द्वारा प्राप्त घन को ( निधारयः ) निरा धारण कराव ( सोम्य ) 
हे भ्रमृतस्वरूप ! ( शुद्धः ) पावन आप ( ममद्धि ) हम पर प्रसन्न हों ॥ 

ऋ० ८। ८५ । ८ का पाठान्तर सस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ ततीया 
२९ 3२ ३ १ 


१४०४- इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुष । 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥३॥ 
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भावार्थ -- ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (हि) क्योंकि गाप ( शुद्धः ) पवित्र 
हें इस कारण ( रयिम्‌ ) शुद्ध धन को ( नः ) हमारे लिए दीजिये ( शुद्धः ) ग्राप 
पवित्र हैं सो ( दाशुषे ) दानी पुण्यात्मा पुरुष के लिये (रत्नानि) आप पवित्र मणि- 
मुक्तादि रत्न दीजिये ( शुद्धः ) आप शुद्ध हैं इससे ( वृत्राणि ) दुष्ट अशुद्ध राक्षसों 
का ( जिघ्नसे ) नाश करते हैं श्रौर ( शुद्धः ) शुद्ध आप ( वाजम्‌ ) शुद्ध भ्रन्न को 
( सिषाससि ) कर्मानुसार देना चाहते हैं ॥ 
ऋ० ८।९५।९ में भी॥३॥ 


इति उत्तराचिके. द्वादशाऽभ्यायस्य 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 





गथ चतुर्थं खण्डे प्रथमतृचस्य-सुतंभर ऋषिः । ग्रग्निदेवता-। गायत्री छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 


२३१ २ 3 १२ 


१४०५--अग्ने स्तोमं मनामहे सिधमद्य दिविस्पृशः 


3१ २ 3 १२ 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥१॥ 
साषार्यः--( द्रविणस्थवः ) धन चाहने वाले हम मनुष्य ( दिविस्पृशः ) 
सूर्यरूप से ग्राकाश के छूने वाले ( देवस्य ) द्योतमान ( भ्रग्नेः ) श्रर्नि के (सिध्रम्‌) 
पुरुषार्थं साधक ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा के मन्त्रों को ( मनामहे ) उच्चारित करते 
हे ॥ ऋ० ५। १३।२ में भी ।॥।१।॥। 
' अथ द्वितीया 
५ 3 १ है न बे 3 ६. उ १ पनी 
१४०६- अग्निजु पत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । 
१ २३२ उ १२ 
सं यन्ष्द व्यं जनम्‌ ॥२॥ 
भाषारथः--( होता ) वायु आदि देवों का बुलाने वाला वा होमसाधक 
( भ्रग्निः ) भ्रग्ति ( मानुषेषु ) मनुष्यों के लोकों में ( झा) वास करता हे (यः) 
जो कि ( नः ) हमारी (गिरः) वाणियों को ( जुषत ) सेवित करता है प्रर्थात्‌ हमारे 
अभीष्ट पुरे करता है ( सः ) वह अरिन ( देव्यम्‌ ) द्युलोक की ( जनम्‌ ) सृष्टि का 


( यक्षत्‌ ) यजन करे ॥ 
ऋ० ५। १३।३में भी ॥२॥ 
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ग्रथ तृतीया 
धर १ २ 3 १ २ 3 २ ३ के 3 १ २ 
१४०७--त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टा होता व रेणयः । 
१ २ 3 १ २२ 
त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥३॥ 

भावार्थ (श्रग्ने) हे ग्रग्ने ! तू ( जुष्टः ) सेवित ( होता ) देवों को बुलाने 
वाला होमसम्पादक ( वरेण्यः ) वरणीय ( सप्रयाः ) सर्वतः फेज्लाने वाला ( असि ) 
है, और सव यजमान ( त्वया ) तुक अग्नि साधन से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वितन्वते) 
विस्तृत करते हैं ।। 

निरुक्त ६ । ७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋह० ५। १३। ४ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य -वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । न्िष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
( पञ्चमस्याह्ः संपत्त्या मध्यंदिनमिति विवरणकारः ) 


87.” १५५३ ०७:७5 श्र 3 १ २ 3 १ २ उ 


१४०८-अभि त्रिएष्ठं वृषणं वयोधामज्ञोषिणमवावशंत वाणीः । 


२३ १ २ 3 १२ 3 नउ 3१ २३ १ २ उ र्यारि 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वायोणि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२८ ) में हो चुकी है॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 १ 3 १ २ 3 १२ 


१२ 3 १ २ 3 २ 
१४०६-शुर॒ग्रामः सबंवीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । 
3 १ २ 3 १२ 3 १ र्र 3 १ २९ 3 


तिंग्मायुधः चिप्रधन्त्रा समत्स्रषाढः साह्वान्‌ एतनासु 


शत्रून्‌ ॥२॥ 
साषार्थः--( शूरग्रामः ) शूरों का समूह बनाने वाला ( सर्ववीर; ) सब 
को वीर करने वाला ( सहावान्‌ ) सबको दबा सकने वाला (जैता ) विजय 
कराने वाला ( धनानि ) घनों का ( सनिता ) देने वाला ( तिग्मायुधः ) तीक्ष्ण | 
भ्रायुध वाला ( क्षिप्रधन्वा ) शी त्रगामी वाणो के घनुष का र घारक न ( समत्सु ) 
संग्रामों में ( झबाढः ) किसी का न सहने वाला ( पुतनासु ) [ओं में ( शत्रून ) 
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शत्रुओं को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करने वाला [ सोम ] ( पवस्व ) अ्रभिपुत 
होता है ॥ 

यहां सोमयाजियों और सोमपान करने वालों का आरोप सोम में करके 
वर्णन है ॥ 

ऋ० ६ । ६०। ३ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीया 
३१ २ 3 १ २ न 3 १ 3 २२ 3 १ 
१४१०--उर्गव्यूतिरभयानि कृणवन्त्समीचीने आ पवस्या पुरन्धी । 


3 १ २२ 3२३3 य्वा 


अपः सिषासन्नुषसः स्वऽ्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं 
वाजान्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः ( उरुगव्यतिः ) विस्तृत मागंवाला सोम, सोमयाजियों को 
( भयानि ) दवी विपत्ति ग्रादि से अभय ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ ( पुरन्धी ) 
द्य॒लोक और प्रथिवीलोक को ( समीचीने ) सुखदायक संगत ( ्रापवस्व ) पवित्र 
करता है तथा ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम सोमयाजी मनुष्यों के लिये ( महः वाजान्‌, अपः, 
उषसः, स्वः, याः ) बड़े अन्न, जल, सूप्रमात, सूयं और किरण ( सिषासन्‌ ) देना 
चाहता हुआ सा ( संचिक्रदः ) शब्द करता है ॥ 


जब कि सोम का होम होता है और वह शब्द करता हुआ आकाश को जाता 
है तब यलोक प्रथिवीलोक पवित्र होते हैं और मनुष्यों को जल वायु सूये उसकी 
` किरण ओर सुप्रभात से उत्पन्न सुख प्राप्त होता है ॥ 
ऋग्वेद ९ । ९० । ४ में भी ॥।३॥। 


ग्रथ प्रगाथात्मकस्य द्वितीयसूक्तस्य-न्‌ मेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
पादनिचुद्बुहती, निचृत्पङ क्तिशच छन्दसी ॥ तत्र प्रथमा | 


ङ १ १ २२३ 


१४१ ४--त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः 


२ 3 श्ठ ३ २ ३ १२ 


| त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुवेनुत्तश्चपेणी धतिः ॥१॥ 
[ , _ इसकी व्याख्या ( २४८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
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उत्ताराचिके द्वादशोध्यायः ६५१ 


OO OO OO OOOO DO OO OO OO 








ग्रथ द्वितीया 


3१ २ १२ 3 १२ 3 १ 


१४१२--तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 


3२३१ २ २ 3 


महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नुवन्‌ ॥ 


भाषार्थ:--( श्रसुर ) हे प्राणदाता ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्तगुरविशिष्ट ( त्वा ) 
आप ( प्रचेतसम्‌ ) सर्वज्ञ से (उ) ही ( नूनम्‌ ) निशचय ( भागमिव ) पुत्र जसे 
पिता से दायभाग को मांगते हैं, वेसे हम ( राधः ) घर्मादि के साधन धन को 
( ईमहे ) मांगते हैं । ( इन्द्र हे परमेश्वर ! (ते) ग्रापका ( कृत्तिः) यश वा 
अन्न ( सही ) वड़ा ( इवः ) ही ( शरणा ) शरण हैं (ते) श्राप के ( सुम्ना ) 
आनन्द ( नः ) हमको ( प्राइनुवन्‌ ) प्राप्त हों ॥ 

निरुक्त ५। २२ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० ८ । ६० । ६ में भी ॥२॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मक चतुर्थसुक्तस्य--सौभरित्रः षिः। अगिनिर्देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २३१ २९३१२ 


१४१३--यजिष्ठं स्वा वद्वमहे देवं देवत्रा होतारमम\यम्‌ । 


3 २ 3१ २ 3 १२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
इसकी व्याख्या ( ११२ ) में हो चुकी है ॥। १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3१ २ उ २3 


१४१६ -अपां नयातं सुभगं सुदीदितिमगिन् श्रेष्ठशोचिषम्‌ | 


२ ३ २ 3 १२ 3 २३ 


स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सम्नं यक्ते दिवि ॥२॥ 


भाषार्थः--( अपां नपातम्‌) जलों को न गिरने देने वाले ( सुभगम्‌ ) 
शोभन ऐश्वयंदायक ( सुदीदितिम्‌ ) मले प्रकार प्रकाशमान (अष्ठश्ञोचिषम्‌) पवित्र 
लपटों वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( उ ) अवश्य [ प्रशंसित करता हूँ | (सः ) 
वह अग्नि ( बर्णस्य ) अपान का ( सित्रस्य ) भाण का और ( सः ) वही (दिवि) 
आकाश में वर्तमान ( भ्रपाम्‌ ) .जलों का (सुम्नम्‌ ) सुख (नः ) हमारे लिये 
( प्रा यक्षते ) देता है ॥ 
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ऋ० ८ । १६ । ४ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये शोर यह भी देखकर 
आप झाइचय करेगे कि सायणाचायं के भाष्य में उस ऋग्वेदस्थ “ऊर्जोन पातमू'' 
की ही व्याख्या यहां सामवेदभाष्य में धर दी है, सामवेद के “अपां न पातम्‌ की 
नहीं ॥२।। 





इति द्वादशाध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 





अय पंचमे खण्डे प्रथमतृचस्य-शुनः रोप ऋषि:। भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्द॥ 


तत्र प्रथमा 
२ 3 २३ 3२ 3 १ २३ २ 3 २ 
१४१५--यमग्ने पृत्स मत्यंमवा वाजेषु यं जुनाः । 


3 १ २ 


स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 


साषारथः--( अग्ने ) हे ग्रग्ने ! ( पृत्सु ) संग्रामों में ( यम्‌ ) जिस 
( मत्यम्‌ ) मनुष्य को ( श्रवाः ) तू रक्षित करता है ( यम्‌ ) और जिस को (वाजेषु) 
बल=जीवन=प्राणनों में ( जुनाः ) तू प्राप्त होता वा रक्षा करता है (सः) 
वह मनुष्य ( शश्वतीः ) नित्य =बहुत काल ठहरने वाले ( इषः ) ग्रन्नो को (यता) 
नियमन कर सकता है ॥ 


निघण्टु २।१७ अष्टाध्यायी ६। ४ । ७५। | ३। १। ८१ वात्तिक ६। १ । 
१६८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 


ऋ ० १। २७। ७ में भी॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२२ 


१४१६--नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । 


3 १ २ 


चाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥२॥ 


भाषाथंः -( सहन्त्य ) हे शत्रुओं के तिरस्कृत करने वाले ! प्रन्ने ! 
( प्रस्य ) इस अग्नि का उपयोग जानने वाले ( कयस्यचित्‌ ) किसी भी पुरुष का 
( पर्येता ) आक्रमण करने वाला ( नकिः ) कोई नहीं, किन्तु इसका ( थवाय्यः ) 
श्रवण करने योग्य कोतिकारक ( बाजः ) बलविशेष ( अस्ति ) है ॥ 

ऋ० १। २७ । ८ में भी ॥२॥ 
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उत्तरा चिके दोदशोध्यायं: ६५३ 





ग्रथ तृतीया 
२९ 3१ २ 3१२ 3 १२ 


१४१७--स वाजं विश्‍वचर्षेणिरवद्धिरस्तु तरुता । 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ 


साषार्थः--( सः ) वह ( विशवचरषंणिः ) विश्व की दृष्टि का सहायक 
अग्नि ( ्र्वेड्धि: ) प्राणों सहित ( वाजम्‌ ) अन्न वा बल को (तरुता) पार लगाने 
वाला ( श्रस्तु ) हो, ( विप्र भिः ) मेघावी ऋत्विजो से ( सनिता ) यज्ञफल का 
दाता ( श्रस्तु ) हो ॥ 

ऋ० १। २७। ९ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य-नोधा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 १ २ ~ 3 १ २३ २ 3 १ २ व स १ २ 
१४१८-साकपुक्षो मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्री । 


२३ १ २३ १ २२3 १ २ 3 २ 3 २ 


3 २ 
हरिः पर्यद्रवज्जाः द्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५३८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२ ३3 २ 3 ३ नर 3 १ २२ 8. १५४ ' 3; व 
१४१६-सं मातृभिने शिशुर्वावशानो बुषा दधन्वे पुरुवारो अद्भिः । 
२3 १ २२95१५८२ १४. ९ 55 3१२ ३१ २ 
सर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥ 
भाषार्थः --( वावशानः ) वायु आदि देवों को मोनो चाहता हुझा सा 
( वृषा ) वृष्टिकारक ( पुरुवारः ) बहुतों से वरण किया हुझा सोम ( श्रद्धिः ) 
वसतीवरी नामक मातृतुल्य जलों से ( सम्‌ दधन्वे ) भले प्रकार धारण किया जाता 
है । इसमें दृष्टान्त:--( भातृभिः ) माताओं से (शिशुः) बच्चा न ) जेसे दुग्बादि 
देकर धारण किया जाता है तद्वत्‌ ( मर्थः ) पुरुष ( न) जसे ( योषाम्‌ ) स्त्री से 
( प्रभि यन्‌ ) समागम करता है तद्वत्‌ ( कलशे ) द्रोणकलश में ( निष्कृतम्‌ ) 
संस्कृत स्थान को संगत करता हुआ ( उत्तियाभिः ) गोवों =किरणों से (संगच्छते) 


मिलता है ॥ 
ऋ० ६ । ६३। २ में भी ॥२॥। 
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अर्थ तृतीया 
3१ २२९३ २३१ २ 3 


१४२०- उत प्र पिप्य ऊधरध्न्याया 
२ 3 १२ 3 २ 
इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधा! । 
3 २३ २ 3 १२ 3 २ ३ 
मूधान गावः पयसा चमृष्व- 

3 १२३२ 3 २ 
अ 


भिश्रीणन्ति वसभिन निक्तैः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( उत ) और ( अ्रध्ल्याया: ) गौ के ( ऊधः ) बाख के समान 
सरस सोम ( प्रपिप्ये ) ओषध्यादि भें प्रविष्ट होकर आप्यायन करता है ( सुमेधा: ) 
बुद्धि सुधारने वाला ( इन्दुः ) सोम ( धाराभिः ) घारों से ( सचते ) मिलता है 
तब ( गाव: ) किरणों ( चमूषु ) चुलोक और पृथिवी लोक से नाना प्रदेशों में 
व्यापकर ( मूर्धानम्‌ ) द्युलोक के मस्तक रूप सूर्य मण्डल को ( पयसा ) मेघजल से 
( अभिश्वीणन्ति ) ढक देती हैं । दृष्टान्तः--( न ) जैसे ( निक्तैः ) धुले उज्ज्वल 
( वसुझिः ) वस्त्रों से आच्छन्न करते हैं, तद्वत्‌ ॥ : 

निघण्टु २। ११॥ ३। ३० ॥ ५। ५ निरुक्त ११ । ४३ और ग्रष्टाध्यायी 
६ । १ । २९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद & । ६३ । ३ में भी ॥३॥। 


ग्रथ प्रगाथात्मकतृतीयसूक्तस्य-मेधातिथिक्रिषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 


२ 3१ २ ३3३ २ 3 


| १ १ = 3 वृ न 
१४२१--पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
3 १ २ 8 १ त्र अ १ २ 3 १२ 
आपिनों बोधि सधमाद्ये वृधे३स्मां अवन्तु ते धियः ॥ १।। 
इसको व्याख्या ( २३६ ) में हो चुकी है ।। १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


(A 3. १२ 3 2 3 १ > 3१२ २९ उ १ २ 
१४२२--भूयाम ते सुमतो वाजिनो वर्ण मा न स्तरभिमातये । 
न 3 १२ 3१ २ 3१ २ 3 १ २ 


अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२॥ 
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उत्तरा चिके द्वादशोध्यायं; ६५५ 





माषार्थ;- पुर्वेमन्त्र से अनुवृत्ति लाकर हे इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारी ( सुमतौ ) 
उत्तम मति जो वेदोपदेश रूप है उसमें ( वयम्‌ ) हम ( वाजिनः.) वलवान्‌ और 
अन्तादि साधनवान्‌ ( भूयाम ) होवें ( नः) हमको ( अभिमातये ) अभिमान के 
लिए ( मा ) मत ( स्तः ) मारो किन्तु नग्न करके ( चित्राभिः ) अपनी विचित्र 
( अभिष्टिभिः ) चाहने योग्य रक्षाओं से ( स्मान्‌ ) हम को ( श्रवतात्‌ ) रक्षित 
करो, तथा ( नः ) हम को ( सुम्नेषु ) सुखों में ( श्रा-यामय ) निर्वाहित करो 
[ गुजारो ] ॥ 


ईशवरभक्त मनुष्यों को उसकी कृपा से निरभिमात्तता, रक्षा और सुख से 
निर्वाह, बल तथा अन्नादि सवंसुख के साधन मांगने चाहिए, यह भाव है॥ ऋग्वेद _ 
८।३।२ में भी॥२।। 


ग्रथ तृचस्य चतुथंसूक्तस्य -रेणु ऋ षिः । सोमो देवता । जगती छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 
१४२३--त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
3 थे 3 १ 3 २ 3 २5१ शेर 


` चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्र यहतैरवर्घत॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६० ) में हो चुकी है ॥१॥ 


प्रथ द्वितीया 


3१२ 3 १२ 


१४२४--स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण 


3 न्ड - १ २ 3 १ 


उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 


3 २ 3२ 3 १२ उ 


तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत 


२ ३ २ 3 १२३ 3२३ २ 


यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥२॥ 


भाषायं--( भ्रमृतस्य ) अमृतरूप ( चारुणः ) सुन्दर वेद के ( काव्येन ) 
सस्वर पाठ के साथ ( भक्ष्यमाणः ) भोजन कराया जाता हुग्रा- रोम किया जाता 
हुआ ( सः ) वह सोम ( उभे ) दोनों ( द्यावा ) चुलोक पएथिवीलोक को (विशभ्नथे) 
भर देता है रौर ( मंहना ) महत्त्व से ( तेजिष्ठाः ) अत्यन्त प्रकाशमान ( अपः ) 
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६५६ सामवेदै 

जलों को ( परिव्यत ) आच्छन्न कर देता है ( सदः) यज्ञ में ( देवस्य ) दिव्य 
सोम देवता के ( श्रवसा ) यश से [ जो वेद मन्त्रों में वशित है ] ( विदुः ) वेदज्ञ 
जानते हें ॥ 


ऋ० & | ७० । २ में “मिक्ष्यमाणः'' पाठ है और सायणाचायं ने यहां भी 
इकार को आकार मानकर वही अर्थ रखा है ॥२।। 








प्रथ ततीया 
3 १ २२३ ३१ 


१४२५- ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवो 


3१२ 3१ 


ऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 


१ २ २ १ २ उक रर 3 १ 


यभिन म्णा च देव्या च पुनत 


न 3१ २ 


आदिद्राजानं मनना अगृश्णत्‌ ॥३॥ 


भाषारथंः- ( येभिः ) जिन किरणों से सोम ( नृम्णा च) बलों को ( च ) 
और ( देव्या ) देवयजनयोग्य अन्नों को ( पुनते ) शुद्ध करता है (ते) वे (भ्रम्‌ 
त्थवः ) भ्रमृत तुल्य ( भ्रदाभ्यासः ) न हिसनीय ( केतवः ) किरणं ( उभे ) दोनों 
स्थावर जंगम ( जानुषी ) जीवनयोनियों को ( नु सन्तु ) ग्रनुकूल हों ( भ्रात इत्‌ ) 
तब ही ( मनना; ) मन्त्र ( राजानम्‌ ) ग्रोषधिराज सोम को ( श्रगुश्णत ) परि- 
गृहीत करते=प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ मन्त्रान्‌ कूल सोम का फल होता है ॥ 

ऋ० ६ । ७० । ३ में भी ॥३॥ 


इति द्ादशा5ध्यायरय पञ्चम; खण्ड; ॥५॥ 


क 00 


अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य-कुत्स ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्दन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3२ 3क र २ 3 १ रर 3१ २ 


१४२६-अभि वायु वत्यप। गृणानो सिमित्रावरुणा पूयमानः 


3 १ २2९ 3 १ २ 3 २ 3२ 3 १२३ १२ 


अभी नर धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं बृषणां वज्रबाहुम्‌ ॥१॥ 
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उत्तराचिके द्वादशोध्यायें: ६५७ 
4-५-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०० 


माषार्थः--प्रकरण से सोम ( गृणानः ) प्रशंसित हुआ (वीति ) खाने के 
लिए ( वायुम्‌ ) वायुसामान्य को ( भ्रमि श्रं ) अभिव्याप्त होता है, ( पूयमानः ) 
शुद्ध किया हुआ सोम ( मित्रावरुणा ) मित्र प्राण और वरुण पान को [श्च ०१! 
८५।३।१२ ] ( अभि) ्रमिव्यापता है और ( घीजवनम्‌ ) वुद्धि दौड़ाने वाले 
( रथेष्ठाम्‌ ) देहस्थ ( नरम्‌ ) पुरुष को ( ग्रभि) प्राप्त होता है, तथा ( वस्त- 
बाहुम्‌ ) विजुली की किरण वाले ( वृषणम्‌ ) वृष्टिकारक ( इन्द्रम्‌ ) वायुविशेष वा 
सूर्य को ( श्रभि ) प्राप्त होता है।। 

ऋ० ६। ६७ । ४६ में भी ॥१॥। 


` ग्रथ द्वितीया 


3 १ २२ 3 १ २३ २ 3२ 3१ २ 3१ २ 
१४२७--अभि वस्त्रा सुत्रसनान्यर्षामि धेनू! सुदुघाः पूयमानः । 

3 २ 3 १ RN 3 १२ 3 च २ 3 १ २ 

अभि चन्द्रा भगवे नो हिरण्याभ्यश्‍वात्रथिनो देव सोम ॥ 


भाषार्थः--( देव ) दिव्य ( सोम) सोम ( सुवसनानि ) भले प्रकार 
पहरने के ( वस्त्रा ) वस्त्रों को ( श्रभि -य्रषं ) प्राप्त कराता है ( पूयमानः ) सोम 
( सुदुघाः ) सुन्दर दूध देने वाली ( धेनू. ) दुघार गौआ्रों को ( श्रभि ) प्राप्त कराता 


है, (नः ) हमारे ( भत्त वे ) धारणाथं ( चन्द्रा) चांदी और ( हिरण्या ) सोने 


को ( श्रभि ) प्राप्त कराता है और ( रथिन॥) रथ वाले ( झश्‍वान्‌ ) घोड़ों को 
( श्रभि ) प्राप्त कराता है ॥ 


ऋ० ६ । ६७ । ४० में भी ॥२॥ 
अथ तृतीया 


3 १ २ ९ 3 १ श्र 3 
१४२८--अभी नो अप दिव्या वसून्य- 
3 १ २ ३१ २ 


बडे 
भिं विश्वा पार्थिवा पूयपानः । 


3 शव 3 १२ 3 १२ 53क रर ३१ २ 3१ २ 


अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्यारषेणं जमदरिनिवन्नः ॥३॥ 
साषाथं :—( पूयमानः ) सोम ( नः ) हमारे लिये ( दिव्या ) आकाशीय 
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६५८ सामवेदे 


> = > 





( वसूनि ) घनों को ( गभि भ्रं ) सवंतः प्राप्त कराता है और ( बिश्वा ) सव 
( पाथिवा ) एथिवी सम्बन्धी धनों को भी ( भ्रमि ) प्राप्त कराता है तथा ( येन ) 
जिस बेल वा नीरोगता से ( ब्रविणम्‌ ) उस आकाशीय और पार्थिव धन को हम 
( अश्नुवास ) भोग सके वह भी ( श्रमि ) प्राप्त कराता है और ( नः ) हमारे 
लिये ( जमदग्तिवत्‌ ) आँख के समान [ श० ८। १। २।५ | ( आषयम्‌ ) अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों के तेज को भी ( झभि ) प्राप्त कराता हे ॥ 

ऋ० ६ । ६७ । ५१ में भी ॥३॥ 


अथ द्वितीयत चस्य नुमेधपुरुमेघावृषी । इन्द्रो देवता । विराडनुष्टुप्‌, 
निचदनुष्टुप्‌, बृहती च क्रमेण छन्दः ॥ 





तत्र प्रथमा 


अ १ २२ *« 3 १२ 5१ न 
१४२६--यज्जायथा अपूव्ये मघवन्‌. वृत्रहत्याय । 
१२३१२ 3 १२ हे 3 १ ' «र 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥१॥ 
साषार्यः--( अपूव्य ) हे अनादि ! ( मघवन्‌ ) ईश्वर ! ( वृत्रहत्याय ) 
अस्वियारे के नाशार्थ ( यत्‌ ) जब कि आप ( जायथाः ) जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं 
` ( तत्‌ ) तव ( पृथिवीम्‌ ) भूमिको ( भ्रप्रथयः ) विस्तीणं बनाते हैं ( उतो ) ग्रौर 
( तत्‌ ) तमी ( दिवम्‌ ) द्यु लोकस्थ चराचर को मी ( झस्तम्ना: ) थांभते हैं ॥ 
ऋ० ८ । ८५९ । ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।। १।। 


ग्रथ द्वितीया 


१ 2 3१ २. 3 RA 3१ श्र 
१४३०- तत्त यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
4 ७२ 3 १२ 3 २ 3 २३ 3 चै २२ ७ 


- तद्विखममिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 

सावां (तत्‌ ) तमी (ते) तुम्हारा ( हस्कृतिः ) दिनकर ( श्रकः ) 
सूर्यं ( अजायत ) उत्पन्न हुआ ( उत ) और ( तत्‌ ) तभी ( यज्ञः ) सूय से सघने 
बाला तुम्हारा होमादि उत्पन्न हुंश्रा, कहां तक कहा जाय ( यत्‌ ) जो कुछ (जातम्‌) 
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उत्तराचिके द्वादशो ध्यायं: ६५६ 
उत्पन्न हो चुका ( यत्‌ च ) भर जो कुछ ( जन्त्वम्‌ ) उत्पन्न होगा ( तत्‌ ) उस 
( विश्वम्‌ ) सब को ( अभिभूः असि ) तुम दवाये हो ॥ 


ऋ० ८ । ८९। ६ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१४३१--आमासु पक्वमैरय आ सय रोहयो दिवि | 


र्‌ १ २ 3२ - 
घमं न सामं तपता सुवृक्तिमिजु ष्टं गिर्वणसे बृहत्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - परमेश्वर ने ( भ्रामासु ) कच्ची ओषधियों में ( पक्वम्‌ ) पके 
रस को ( ऐरयः ) प्रेरित किया और ( सूर्यम्‌ ) सूये को ( दिवि ) यलोक में ( भ्रा 
रोहयः ) ऐसे चढ़ाया कि ( न ) जैसे ( सामम्‌ ) वर्ष भर के ( घमंम्‌ ) ताप को 
( सुवृक्तिभिः ) ऋतुरूप विभागों से ( तपत ) तपे । इसलिए हे ईश्वरमक्तो ! तुम 
( गिर्वणसे ) वाणी से सेवनीय इन्द्र=परमेइवर के लिए ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूजेक 


( बृहत्‌ ) बड़े साम को “गाग्रो” यह परिशेष है ॥ 


परमेश्वर ने आकाश में सूय को ऐसी युक्ति से रखा है कि वह सब ऋतुओं 
में क्रम और विभागपूर्वक ऐसा तपे कि जिससे सव ओषधि वनस्पति आदि भले 
प्रकार कच्ची से पकी हो जावं । यह अद्भुत परन्तु ज्ञानपूर्वक महाकायं है जिससे उस 
परमात्मा का महत्त्व सूचित होता है, जिसके लिए हमको उसकी महती स्तुति साम- 


गान द्वारा करनी चाहिए ॥ 


ऋ० ८ । ८६ । ७ में भी ।॥।३॥ 
ग्रथ तृतीय तृचस्य-भ्रगस्त्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌, 
२-विराइनुष्ट्रप्‌, ३--निच्‌ तृत्रिटुष्प चेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 
ES तत्र प्रथमा 


१ बरु 3 २३ १ २ 3 १ २२ 
१४३२--मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद; । 
२ 3 १२३ १ "२ 3१ २ 


वृषा ते वृष्णः इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥१॥ 
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६६० सामवेदे 





भाषार्थ:--( हरिवः ) हे सरवंशक्तिमन्निन्द्र परमेश्वर ¦ ( ते ) आप 
( वष्णः ) कामपूरक का पूर्वंसुक्तोक्त रीति से उत्पन्न किया ( महः ) सब ओषधि 
वनस्पत्यादि में उस-उस रूप से परिणत भारी ( मत्सरः ) हरषंकारक ( भदः ) तृप्ति- 
कारक ( वाजी ) बलवान्‌ बलदायक ( सहस्रसातस ) अपरिमित अत्यन्त दाता वा 
सहस्नों पुरुषों के बांटने को पर्याप्त शकत की बहुतायत वाला महानुभाव ( इन्दु; ) 
सोम ( ते ) आपके ही प्रसाद से ( पात्रस्येव ) मानो पात्र से पी रहे हों ऐसे 
( अपायि ) हमने पिया | ( मत्सि ) आप इस प्रकार हम को हुष्ट और पुष्ट करते 
हैं, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार स्तुत्य हैं ॥ 

ऋ० १। १७५। १ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 


३२३७ 3 २३ १२ 


१४३३--आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः 


3 १ २ २ 3१ २९ 


सहावां इन्द्र सानसिः एतनापाडमत्यः ॥२॥ 


साषार्थः--( इन्र ) हे ईश्त्रर ! ( मत्सरः ) हषकारक ( वृषा ) वृष्टि- 
कारक ( मद; ) तृष्तिकारक ( वरेण्यः ) स्वीकरणीय ( सहावान्‌ ) मर्षणशील 
( सानसिः ) संमजनीय ( पृतनाषाड्‌ ) शत्रुसेनाओं को तिरस्कृत करने वाला 
( अमरत्त्यं: ) अग्रत ( ते ) आप का सोम (नः) हम को (श्रा-गन्तु ) प्राप्त 


हो॥ . द 
द ऋण १ । १७ | २ में भी ॥२॥। 


गथ तृतीया 


3२३ १ २३ १२ 


१४३४--त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 


3२ 3 १ २ ३3२३ 3 २३ २ 


सहावान्‌ दस्युमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥३।। 
भाषार्थः-हे ईश्वर ! (त्वं हि) आप ही (शूरः) सच्चे वीर और 
( सनिता ) दाता हैं, सो ( मनुषः रथम्‌ ) मनोरथ को ( चोदयः ) सत्कमों में लगा- 
इये भ्रौर आप ( सहावान्‌ ) दुष्टजनशिक्षक हैं सो ( ब्रक्रतम्‌ ) नास्तिक ( दस्युम्‌ ) . 
उपद्रवी अधर्मी को ( श्रोषः ) फक दीजिए ( न ) जेसे ( पात्रम्‌ ) अशुद्ध पात्र को 


; ० ___ ( झ्ोचिषा ) अग्नि से तपाकर शुद्ध करते हैं तत्‌ ॥ 





ऋण १ । १७५ । ३ में भी ॥३॥। 
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उत्तराचिके द्वादशोध्यायः ६६१ 





इति द्वादशाञ्ध्यायस्य पष्ठः खण्डः | 


इति श्रीमत्कण्ववंशा$वतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मे रठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिक्कत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में बारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१२॥ 
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. म्‌ 
अथ त्रयोदशाऽध्यायः ॥ 


तत्र 


प्रथमे खण्डे पञ्चचंस्य प्रथमसुक्तस्य--फ्रविक्र, षि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 २३ २3३ २ 3१ - 


१४३५--पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूमिं दिवस्परि । 


२३१ 


यक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १॥ 


भाषार्थ :--हे कामपूरक ! परमेश्वर ! वा सोम ! (नः) हमारे लिये 
( प्रपाम्‌, ऊर्मम्‌, वृष्टिम्‌ ) जलों की, लहरी, वर्षा को तथा ( श्रयक्ष्माः, बृहतीः, 
इषः ) नीरोग, बहुत, श्रन्नों को ( दिवः ) आकाश से ग्रा- परि सु - पवस्व ) 
सवंत: भले प्रकार वर्षाग्रो ॥। 

वर्षा की बहुतायत और उत्तमता से अन्न भी नीरोग और उत्तम तथा बहु- 
तायत से होते हैं और मानो वर्षा रूप से ग्राकाश से ही अन्न वषेते हैं | 


ऋग्वेद € । ४६ । १ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 १२३ २३ १ २ 3 १८६ 
१४३६- तया पवस्व धारया यया गार इहागपन । 


१ ग 3 १२ 


जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः--हे परमेश्वर ! वा सोम ! ( तया) उस (धारया) धारा से 
( पबस्व ) वर्षा द्वारा हमें पवित्र करो ( यया ) जिस से कि ( जन्यास: ) जंगली 
नहीं किन्तु जनसमुदाय में रहने वाली (गावः) गोवें और तदुपलक्षित अन्य भ्रश्‍्वादि 
पश ( नः ) हमारे ( गृहम्‌ ) घर को ( इह ) इसी लोक में ( उपाऽऽगमन्‌ ) श्र [वं ॥ 


Eo  ऋुरवेद ६ | ४६। २ में भी ॥२॥ 
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उत्तराचिके त्रयोदशोष्याय: ६६३ 





ग्रथ तृतीया 
3१ २ 3 १ २१ 3१ २ 3१ २ 


१४३७--घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 


3 १ २ ३ १ २२ 


अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥ 


भाषाथ: - हे परमेश्वर ! वा सोम ! ( यज्ञेषु देववीतमः ) ब्रह्मायज्ञादि 
यज्ञों में देवों=उपासकों को प्राप्यतम, वा होमादि में वायु आदि देवों के भक्ष्यतम 
( घृतम्‌ ) जल को ( धारया ) मुसलधार से ( पवस्व ) वर्षाओ अर्थात्‌ (श्रस्मम्यम्‌) 
हमारे लिए ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( आ--पव ) सवंत: वर्धाओो ॥ 

ऋग्वेद ६ । ४६। ३ में भी ॥।३॥ २ 


ग्रथ चतुर्थी 


पृ ९ 3 २ 3फ% १२ 3 १२ 3 


१४३८--सः नः ऊर्जे व्या३व्ययं पवित्र धाव धारया | 


3१२ 3 २३ १ = 
देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः - ( देवासः.) विद्वान्‌ ( हि ही ( कम्‌ ) प्रजापति परमात्मा को, 
अथवा रस रूप सोम को ( शुणवन्‌ ) वेद को श्रुतियों से सुनते और सुनकर जानते 
हैं कि (सः) वह (नः) हमारे लिये ( ऊज ) रस की उत्पत्ति के लिये (ग्रव्ययम्‌) 
झविनाशी ( पवित्रम्‌ ) शुद्ध आकाशमण्डल को ( धारया ) मेववषंण धारा से ( वि- 
धाव ) विविध प्रकार प्राप्त है ॥ 
ऋग्वेद & । ४९ । ४ में भी ।॥४॥। 


यथ पञ्चमी 


3१ २ 3१२ 


१४३8--पवमानो असिष्यदद्र्चांस्यपजङ्घनत्‌ । 


२3 २ ३ 
प्रत्नवद्रो चयन रुचः ॥४॥ 
भाषार्थ:--( पवसानः ) पावन परमात्मा, वा सोम ( रक्षांसि ) प्राणघातक _ 
दुष्ट जन्तुओं को ( झपजंघनत्‌ ) नष्ट करता हुग्ना और ( रुचः ) सूर्य किरणों को 
( रोचयन्‌ ) प्रकाशित करता हु ( श्रसिष्यदत्‌ ) वर्षाता है ॥ 
ऋग्वेद ६ । ४६ । ५ में भी ॥५॥ 
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६१४ सामवेदे 





अथ चतुऋ चस्य द्वितीयसक्तस्य--भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
नुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ उ १ २ 3 3१ २ 
१४४०--प्रत्यस्म पिपीषते विश्वानि जिंदुपे भर । 
3 २ उ २ ३१ २ 3 १२ 


अरंगमाय जग्मये5पश्चादखघने नरः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३५२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१४४१--एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


मत्र भित्र जीषिणमिन्द्रे सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 


भाषाथः--हे मनुष्यो ! ( एनम्‌ ) इस ( ऋजीषिणम्‌ ). बलवान्‌ ( सोस- 
पातमम्‌ ) अति सोमपान करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यशाली पुरुष राजा के (प्रति) 
प्रति ( सुतेभिः ) ग्रमिषुत ( इन्दुभिः ) गीले ( सोमेभिः ) सोमरसों और ( अस- 
चरिः ) सोमपानपात्रो के सहित (ईम्‌ ) अवश्य ( श्रा-एतन ) आओ ॥। 


ऋ० ६। ४२ । २ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीया 


१४४२--यदी सुतेमिरिन दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 


वेदा विश्वस्य मेधिरो षत्तन्तमिदेषते ॥३॥ 
साषाथः--हे मनुष्यो.! ( यदि ) यदि तुम ( सुतेभिः ) अभिषुत (इन्दुभि:) 
ताजे ( सोमेभिः ) सोमरसों से | इन्द्र को ] ( प्रतिभूषथ ) सत्कृत करते हो तो 
वह ( सेधिरः ) बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( धृषत्‌ ) शत्रुओं का घर्षण करने वाला. (विइवस्य) 
. सब को (वेद ) जानता है ( इत्‌ ) भ्रोर ( तं तम्‌) उस-उस काम को ( एषते ) 
| _ तुम को पहुंचाता हे ॥ 
5 ऋ० ६। ४२ | ३ में भी॥३॥ 
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उत्तराचिके -त्रयोदशोध्यायः दद्‌ 
आथ चतुर्थी 
3 १ २ 3 शत ३ १ २ उ १ २ 3 २ 
१४४३--अस्मा अर ए इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 


>“ 3१ २ 3:59 १२ 3 १ २ 3 


F) कुवित्समस्य जेन्यस्य शध॑तोऽभिशस्तेरवस्तरत ॥४॥ 


साषार्थः- ( श्रध्वर्यो ) हे यज्ञ के ग्रघ्वयुः ! त्‌ ( अस्मै अस्मं इत्‌) इसी 
इन्द्र राजा के लिये ( श्रन्धसः ) सोम रूप श्रन्न के (सृतम्‌) अभिषुत रस को (प्रभर) 
दे । क्योंकि यही ( समस्य ) सब ( शर्षतः ) उत्साह करते हुए ( जेन्यस्य ) जीतने 
योग्य शत्रु की ( भ्रभिश्चस्तेः ) हिसा से ( कुवित्‌ ) सर्वशः ( भ्रवस्वरत्‌ ) तुमको 
पालता है ॥ 

ऋ० ६। ४२ | ४ में भी ॥४॥ 

इति त्रयोदशाध्यायस्यं प्रथमः खण्डः ॥ १॥। 
उक्ताः स्वरसामान: इति विव० 





अथ 
द्वितीये खण्डे प्रथमस्य षड्चस्य सुक्तस्य--श्रसितो देवलो वा ऋषि: । 
सोमो देवता गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
3२३ १ २२ 3१२ 3 १२ 
१४४४--बश्रवे चु स्तवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । 
१२ 3१२ 
सोमाय गाथमचत ॥१॥ 
भाषार्थः - हे याज्ञिको ! ऋत्विजो ! मनुष्यो ! तुम ( बञ्चवे ) पिमलं-. 
वणां और ( अरुणाय ) कभी-कभी रक्तवरां ( स्वतवसे ) अपने बल ( दिविस्पृशे ) . 
गगन मण्डल को छूने वाले हुत ( सोमाय) सोम के लिये ( गाथम्‌ ) गानयुक्त 
प्रशंसा की ( श्रचंत ) चर्चा करो ॥ ॒ 
ऋ० ६! ११। ४ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१४४५ --हस्तच्युतेमिरद्रिमिः सुतं सोमं पुनीतन। 


मधावा धावता मधु ॥२॥ 
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६६६ सामवेदे 


साषार्थः हे अध्वयु आदि ऋत्विजो ! मनुष्यो ! तुम ( हस्तच्युतेभिः ) 
हाथ से छूटे ( अद्रिमिः ) बट्टों से ( सुतम्‌) अभिपुत ( सोमम्‌ ) सोम को 
( पुनीतन ) दशापवित्र पर छान कर शुद्ध करो ग्रोर ( मघो ) मधुर सोम में (मधु) 
दुग्ध को ( श्राधावत ) गेरो ॥ 

ऋ० ६। ११। ४ में भी ॥२॥ 





प्रथ तृतीया 
२२१ २र 3 हे 3 १ २ 
१४४६- नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 


इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥३॥ क 


भाषाय:--हे ऋत्विजो ! ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( दध्ना ) दही से ( अभि- 
श्रीणीतन ) मिलावो ( इत्‌ ) अथवा ( नमसा ) भोजनीय अन्न के साथ ( उपसी- 
दत ) सेवन करो, ( इत्‌ ) अयवा ( इन्द्र ) राजा में ( दधातन ) जमा करो ॥ 


ऋ० ६ | ११। ६ में भी ॥३॥। 
ग्रथ चतुर्थी 
3 १ रि 3 १२ 3 ® २२ 
१४४७- अमित्रहा विचष्‌णिः पतस्व सोम शंगवे । 
3% २ 3२ 
देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥४॥ 
माषार्थ:--( सोम ) सोम ( प्रसित्रहा ) शत्रुनाशक ग्रौर ( विचर्षणिः ) 
विशेषकर चक्षु का सहायक ( देवेभ्यः ) वायु आदि देवों के लिये ( भ्नुकामकृत्‌ ) 


आनुकूल्य से काम करने वाला है सो ( गवे ) गो झादि पशुझ्नों के लिये ( शम्‌ ) 
जिस प्रकार सुख हो उस प्रकार से ( पवस्व ) वर्षा कर ॥ 


i ऋग्वेद ९ | ११ । ७ में मी ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 





१२३ १२ 3 १ २ 


१४४८- इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 


२९३ १ २ 


मनश्चिन्मनसस्पतिंः ॥५॥ _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके त्रयोदशोध्याय: ६६७ 





भावार्थ--( सोम ) सोम ! ( भनरिचित्‌ ) मन का चिनने वाला -निर्माण 
करने वाला अर्थात्‌ मनस्वीपने का बढ़ाने वाला और ( मनसः ) मन का ( पति ) 
पालक [ चन्द्रमा की उत्पत्ति समष्टि मनस्तत्त्व से वेद में कही है, तदनुसार सोम 
भी चान्द्रमास होने से अपने कार्य का वर्धक पोषक और पालन करने वाला है] 
( मदाय ) हृष के लिये ( पातवे ) पानार्थ ( इन्द्राय ) राजा के लिपे (परिषिच्यसे) 
सवतः पात्रों में सेचन किया जाता है ॥ 


ऋ० । ११ । ८ में भी ॥।५॥। 


ग्रथ षष्ठी 


१४४६--पवसान सुवीयं रयि सोम रिरीहि णः । 


इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 


भाषार्थ:--( पवमान ) शुद्ध ! शोधक ! ( इन्दो ) प्रकाशक ! (सोम) 
सोम ! तू ( नः ) हमारे ( युजा) सहायक ( इन्द्रेण) इन्द्र के साथ ( नः) 
हमारे लिये ( सूवीर्थभ ) सुन्दर वीयं ग्रौर ( रयिम्‌ ) घान्यादि घन को 


( रिरीहि ) दे॥ 
ऋग्वेद ६ । ११ । ९ में भी ॥६॥ 


अथ तृचस्य-द्वितीयसूक्तस्य सुकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


श्र 3२ 3 १२ 3 १ 


१४५०--उद्धदमि श्रतामधं वृषभ नयापसम्‌ | 


अस्तारमेषि स्य ॥१॥. 
इसको व्याख्या ( ११५) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 


२३ १ २२ 3१२ ३क२६ 


१४५१- नव यो नवतिं पुरो बिभेद वाह्णोजसा | 
अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 
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६६१८ सामवेदै 
०-७--७-७-७-७-०-७-०-७-०-७-०--७--०--०-०-७-७-०-०-०००-०-०-०-०-०-०-०-“०-०-“०-००“००००००-००००००००००१०२२२२०२ 
भाषार्थ:--( यः ) जो ( वृत्रहा ) मेघहन्ता इन्द्र ( अ्रहिम्‌ ) मेघ को 
( ्ववधीत्‌ ) मारता ( च ) और ( नव नवतिम्‌ ) ९६ ( पुरः ) किलों को (बिभेद) 
ढाता है [वह इन्द्र इत्यादि] अगले मन्त्र से भ्रन्वय है॥ यहां ९९ संख्या. के किलो 
का व्याख्यान जानने के लिये पूर्व (१७९) संख्या की ऋचा का भाष्य देखकर मिला 
लेना. चाहिये ॥ ऋ० ८ । ६३ । २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 १२ २२९3 २३3 १२ 


१४४२--स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्गोमद्यवमत्‌ । 
उरुधारेव दोहते ॥३॥ 


माषार्थः- ( सः ) वह ( शिवः ) सुखस्वरूप और सुखदायक (सखा ) 
याज्ञिक मरौर यजनीय सम्बन्ध से मित्र (इन्द्रः) इन्द्रनामक वाग्विशेष ( नः ) हमारे 
लिये ( भ्रशवावत्‌ ) ग्रश्‍वों या प्राणों से युक्त ( गोमत्‌) गौ वा इन्द्रियों से युक्त 
( यवमत्‌ ) जौ और अन्य धान्यों से युक्त घन को ( उरुधारा ) बहुत दुघार गौ के 
( इव ) समान ( दोहते ) दुहकर पूणं करता है ॥ अष्टाध्यायी ५।२।६ का प्रमाण 
संस्कृतेमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९३। ३ में भी ॥३॥ 
इति त्रयोदशाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
“उक्तो विषुवान्‌” 
अथ “महादिवाकीपयं पृष्ठम्‌’ 
इति विवरणकृत्‌ ॥ 





ग्रथ 
तृतीये खण्ड प्रथपतृचस्य-विश्राट्सौये ऋषिः । सूर्यो देवता । 
जगती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२ 3१ २ ३१२३१२३१२ 


१४५३--विश्राट्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधद्यज्ञपतावबिह तम्‌ । 


१ २३ १ २ 3 १२ 3१ 


वातजूतो यो अभिरत्तति त्मना प्रजाः पिपत्ति बहुधा 


वि राजति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (६२८) में हो. चुकी है ॥१॥ 


। 

- 

६ 
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हर्या ंरशे्॒बब कक 


उत्तराचिके त्रयोदश्योध्यायं: ६६६ 


POF“ OOOO OOO OO OO OO %-०--९०-५०-०-4७ 


अथ द्वितीया 
3२ 3१ २२ २१२३ 
१४५४--विश्राट्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं 
bs ee DNR 3 १ 2 
धर्म दिवो धरुण सत्यमर्पितम्‌ । 
१ २ ३१ न्र्‌ 3१ २३ 


असित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं 


१ २ 3 २ 


ज्योतिजज्ञ असुरहा सपत्नहा ।।२॥ 


भाषार्थः--( धर्मन ) धारण करने वाले ( दिवः) द्युलोक के ( घरुणे ) 
धरन=स्तम्भ रूप सूर्यमण्डल में ( झॉपतम्‌ ) पिरोही हुई ( विश्राड ) जाज्वल्यमान 
( बृहत्‌ ) वड़ी भारी ( सुभृतम्‌ ) भले प्रकार पुष्ट ( वाजसातमम्‌ ) अन्न वा बल 
की वर्षा द्वारा देने वाली ( सत्यम्‌ ) स्थिर ( अमित्रहा ) दुष्ट जन्तुञ्रों की नाशक 
( वुत्रहा ) मेघ को विदारक ( दस्युहन्तमम्‌ ) प्रकाश से चोरों की निवारक [जो कि 
चोर रात्रि को अन्धकार में पड़ते हुं] ( ्सरहा ) अन्धकार की नाशक (सपत्नहा) 
दिन में युद्ध के सुगम और सुकर होने से शत्रुओं के नाश को सहायक ( ज्योतिः ) 
सूर्यं की ज्योति ( जज्ञे ) उत्पन्न हुई है ॥ 

ऋ० १० । १७०। २ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


२ 3१ 


१४५५- ईद श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं 


२ 3 १२ 3 १२ 


विश्वजिद्धनजिढच्यते वृहत्‌ । 


3 ब 3 4 


विश्‍वभ्राड भ्राजो महि सर्यो रश 


3१ २ 3 २३ २ 
उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः- ( इदम्‌ ) यह ( श्रेष्ठम्‌ ) प्रशंसनीय ( विश्वजित्‌ ) विश्व को 
जीतने वाली ( घनजित्‌ ) धन को जीतने वाली ( बृहत्‌ ) बड़ी भारी (विइवश्राड) 
विश्व की प्रकाशक ( महि ) बड़ी भारी (श्राजः) भून देने वाली (ज्योतिषाम्‌ उत्तमं 
ज्योतिः ) ज्योतियों में उत्तम ज्योति ( उच्यते ) कहाती है सो इस ( झच्युतम्‌ ) 
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६७० सामवेदे 





अविनाशि ( सहः ) सबको दबाने वाली ( श्रोज. ) बलदायक ज्योति को ( हृशे ) 
देखने के लिये ( सूयः) सूर्य ( उर ) बंहुतायत से (पत्रथे) फेलाता है ॥ त्रट० १० । 
१७० । ३ में भी ॥३॥। 
अथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य--शक्ति ऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 


२3 १२ 3 १ २ 3 २ 3२ उ १ « 
१४५६- इन्द्र क्रतुः न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 

१ २ 3 १ २ 3 १२ 3 १ रे 

शिक्षाणो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 

इसको व्याख्या (२५९) में हो चुकी है ॥।१॥। 
अथ द्वितीया 

ड्‌ 3 १ २ 3१ २ 3 २ १ २3 १ २ 

१४५७--मा नो अज्ञाता बृजना दुराध्यो माशिवासो5वक्रमुः | 


१ २ ३3२ ३२३ १ २ 3 १ न 


त्वया बयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२॥ 
माषार्थे:--( शूर ) अनन्तवीय ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (नः) हम को 
( भ्रज्ञाता ) विना जाने ( वृजना) पाप (सा) न ( भ्रवक्रमु: ) लगें और 
( दुराध्य: ) हठी दुराराध्य ( श्रशिवासः ) पापी पुरुष संगति को (मा) न मिलें 
किन्तु ( त्वया ) श्राप की सहायता से ( प्रवतः ) प्रणाम करते हुए ( बयम्‌ ) हम 
सक्त ( शश्वतीः ) निरन्तर असंख्य जन्म मरणादि दुःखदायक ( श्रप: ) कर्मों को 
( ग्रति तरामसि ) लांघ जावे ॥ ऋ० ७। ३२ । २७ में भी ॥ २॥ 
ग्रथ प्रगाथात्मकतृतीयसुक्तस्य--भग ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छुन्दः :। 
तत्र प्रथमा 
3 २ 3 २ 3 २३ १ ४ 3१ ने 
१४४८--अद्याद्या. श्वः श्व इन्द्र त्रास परे च नः | 
१ २ ~ 3१ २ उ २३ २३ १ २ 
विश्वा च नो जरितः न्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ 
साषार्थः--( सत्पते ) हे सत्पुरुषों के रक्षक ! पालक ! ( इन्द्र ) परमे- 
इवर ! ( नः ) हमारी ( श्रद्य श्रद्य ) आज (च ) और ( इवः इव: ) कल-कल ` 


|  झ्रौर ( परे ) परले दिन, इस प्रकार ( विइवा भ्रहा ) सब दिन ( त्रास्व ) रक्षा करो 
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उत्तरा चिके त्रयोदशो ध्यायः ` ६७१ 





(च) और ( नः ) हम ( जरितू.न्‌ ) स्तोताओं की ( दिवा ) दिन में च ) ) भर 
( नक्तम्‌ ) रात्रि भें भी ( रक्षिषः ) रक्षा करो ॥ 

भाव यह है कि आज कल परसों इत्यादि सव दिन परमात्मा से रक्षा-प्राथना 
करनी चाहिये क्योंकि वह सव काल में दिन रात सत्पुरुषों की रक्षा और पालन 
करने वाला है ॥ ऋ० ८५।६१। १७ में भी ॥१।! 


ग्रथ द्वितीया 
१ २२ 3 १ २ ३१ २3 १ 3क२२ 3 २ 
१४५६--प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 
3१ २ 3१ २९ 3१२ 


उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो निं या बज मिमिक्षतुः ॥ 


साषार्थः--( शतकतो ) हे असंख्यकर्मा परमेश्वर ! विविघसृष्टिकर ! 
(ते ) आपकी ( उभा ) असंख्य होने पर भी वाय दाहिने [भ्रनुकूल प्रतिकूल ] 
भेद से दो प्रकार की ( बाहू ) भूजायं ( बुषणा ) कामनाझओं को वर्षाने वाली हैं। 
(या) जो कि ( वीर्याय ) दुष्ट प्राणियों के निग्रहाथं ( बच्चम्‌ ) विविघ . शक्ति 
रूप आयुध को ( नि-मिमिक्षतुः ) धारण कर रही हें । सो आप ( प्रभंगी ) 
प्रलयकाल में सर्वसंहारकारक और ( शूर: ) अतिविक्रमी ( मघवा ) परोपकार यज्ञ 
वाले और ( तुवीमघः ) भ्रनन्तधन और ( संमिइलः ) सब में रमे सवंव्यापक (कम्‌) 
प्रजापति [शतपथ २।५। २। १३] हैँ॥ ` 

इसमें संस्कृतभाष्योक्त “सर्व न्द्रियगु ०” इत्यादि उपनिषदों और “विश्व 
तश्चक्षुरुत' इत्यादि वेदमन्त्रों के अनुसंघान से जानना चाहिये कि परमात्मा की 
अनन्तशक्ति ही रूपकालंकार से वशित है, न कि उसका मूत्तिमत्त्व, क्योंकि “न 
तस्य प्रतिमा भ्रस्ति' यजुः ३२ । ३ इत्यादि अन्य श्रुतियों ने उसकी प्रतिमा का 
निषेध कहा है ॥ ऋग्वेद ८ । ६१ । १८ में भी ॥२॥ मल 


इति त्रयोदशा5ध्यायरय तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 


थ चतुर्थे खण्डे प्रथमस्येकचेसुक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । सरस्वान्देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 


३ १ २ 3१ २ 


१४६०-- जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः 
सरस्वन्तं हवामहे ॥१॥ 
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साषार्थः--( जनीयन्तः ) स्त्री चाहते हुए ( पुत्रीयन्तः ) और पुत्र चाहते 
हुए ( सुदानवः ) यज्ञा दि परोपकार करने वाले (भ्रग्रबः) उपासक हम ( नु ) भ्राज 


( सरस्वन्तम्‌ ) सवंज्ञ परमात्मा को ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञादि परोपकार करने वालों को परमात्मा को यज्ञानुष्ठानजनित 
कृपा से स्त्री पुत्र आदि सब ऐश्वयं सुख भोग सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥। 

सामश्रमी जी कहते हैं कि “विवरण के मत में यह एक ऋचा का सूक्त 
नहीं है, किन्तु दो ऋचा का प्रगाथ है, तथा च अगली “उत न: यह ऋचा इसी 
सुक्त की द्वितीया ऋचा है, न कि अन्य सूक्त । और मूल पुस्तकस्थ पाठों | के देखने 
से मी यह अन्‌ कुल जान पड़ता है” परन्तु हमने ऊपर व्याख्या में सायणमत लेकर 
इसको एकचं सुक्त कहा है ॥ ऋ० ७ । ६६ । ४ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयस्येकचेसूक्तस्य-भरद्वाज ऋषि: । सरस्वती देवता । 
गायत्री छन्द: ।। 
3१ २ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ उ १२ 
१४६१--उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । 
१२ 3 १ न 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १।। 


भाषार्थः - ( उत ) भ्रौर पूर्वोक्त सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति के लिये (न: ) 
हमारी ( प्रियासु ) प्यारियों में ( प्रिया ) अतिप्यारी मधुरस्वरयुक्ता (सप्त स्वसा) 
गायत्री आदि सात ७ छन्दोजातिरूप बहनों वाली ( सुजुष्टा ) भले प्रकार ग्रभ्पास 
से सेवित ( स्तोम्या ) प्रशंसनीय ( सरस्वती ) वाणी [निघ० १। ११] ( भूत्‌ ) 


होवे ॥ | 

अर्थात्‌ जब हम वेदसुक्तो से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करे तो हमारी 
वाणी श्रतिप्रिय मधुर गायत्री आदि सात ७ छन्दो में विभक्त अच्छे प्रकार भ्रम्यस्त 
ग्रौर प्रशंसनीय हो ॥ क्र० ६। ६१ । १० में भी ॥१॥ - 


ग्रथ तृतीयस्यकरचेसूक्तस्य--विश्वामित्र ऋषि: । सविता देवता । 
गायत्री छन्द: ॥। 


१ २३१२२ 3 १२ 3१ २ 


१४६२--तत्सवितुब रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ 
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उंत्तराचिकै त्रयोदशो घ्यायंः ६७३ 

"OC OO OOOO OOOO OOOO 

भाषार्थ:--हम उपासक लोग उस ( सवितुः ) सर्वोत्पादक स्वपिता 

( देवस्य ) प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर के ( तत्‌ ) उस अनिर्वचनीय ( वरे- 
ण्यम्‌ ) वरणीय--भजनीय ( भगः ) तेज का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं ( यः ) जो 
क ( नः ) हमारी ( घियः ) . बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) अत्यन्त प्रेरित 


अर्थात्‌ जो सवं जगदुत्पादक सर्वंपिता सविता देव ज्योतिःस्वरूप परमात्मा 
हमारी धर्मादिविषयक वुद्धियों को भले प्रकार प्रेरित करे उस जगदीश्वर के मजनीय 
और भगे:=ग्रविद्यादि दुःखदायक विध्नों के भून डालने वाले ज्ञानस्वरूप का हम 
ध्यान करते हैं ॥। 
अथवा - ( य: ) जो सूर्य ( न: ) हमारी ( धियः ) वुद्धियों को ( प्रचोद- 
यात्‌ ) प्रेरित करता है उस ( सवितु: ) ओषधि वनस्पत्यादि सब प्राणी जगत्‌ की 
उत्पत्ति के निर्मित्तभूत ( देवस्य ) प्रकाशमान सूर्य के (तत्‌) उस प्रनिर्वचनीय इयत्ता 
से जानने में न आने वाले ( वरेण्यम्‌ ) सेवनीय ( मगः ) ढुगंन्वादि जनित दुष्ट 
जन्तु रोगकारकों के भून डालने वाले [धुप] को हम ( घीमहि ) धारण करते हैँ॥ 
सूर्य की धुप के सेवन से दुगंन्धादि दोष दूर होकर नैरोग्यादि की वृद्धि होती 
है ओर उसकी धुप तथा प्रकाश से निद्रा आलस्यादि तमोगुण के कार्यों का नाश 
होकर मनुष्यों की बुद्धियें फुरती हैं । हमको यह सब जानकर सूर्य की धूप का विधि- 
वत्‌ सेवन करके उपकार ग्रहण करना चाहिये ॥। 
यद्दा -भगं: शब्द से अन्न का ग्रहण जानिये । सूर्य द्वारा वर्षा और यवगो- 
धुमादि ओषधि और वट पिप्पलादि वनस्पति उगते हैं । जिनसे अन्न होता है.। इस 
लिये भी सूयंजनित अन्न का विधिपूर्वक धारण सेवन करना इस मन्त्र का उपदेश 
है । सायणाचायं ने भर्ग: पद से अन्न अर्थ लेने में एक आथवंणिकों का मत उद्धृत 
किया है जो हमने संस्कृतमाष्य में लिख दिया है ॥ ह 
ये ही तीनों अर्थ सायणाचाय ने भी किये हैं । भगः, धीमहि और प्रचोदयात्‌ 
पदों की सिद्धि में अष्टाध्यायी ६। ४। ४७ । ६। १। ३४॥। २। ४ । ७३ और 
उणादि ४। १८९ | ४ ॥ २१६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।] 
इसमें भी सूक्तसंख्या में मतभेद है । सत्यव्रत सामश्रमी जी कहते हैं कि 
“विवरण के मत गौर समस्त मूलसं हिताग्रन्थो के देखने से ज्ञात होता है कि यह तीन 
ऋचा का सूक्त है । तथा च--इससे अगली “सोमानं स्व० और “प्रग्त आयु षि० 
ये दो ऋचायें इसी सूक्त की दूसरी और तीसरी ऋचा जाननी चाहिये, न कि अलग 
अन्य सूक्त । यह विवेक है ।” हमने जो ऊपर इसको एकचंसूक्त लिखा है सो साय- 


णाचाये का मत है॥ ह 
ऋग्वेद ३ । ६१ । १० में भी ॥ १॥ 
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६७४ ० सामवेदे 





अथैक्चस्य चतुर्थसूक्तस्य-मेघातिथिऋ षि: । ( इन्द्राऽप रनामा ) 
ब्रह्मणस्पतिदेवता । गायत्री छन्दः ।। छ 


१४६३ सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 


= २ 3 २ 
कच्षीवन्तं य आशिजः ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( १३९ ) में हो गई है ।॥ १।। 
अथैकर्चस्य पञ्चमसूक्तस्य - वैखानस ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 २३२ 3 १ २ 


१४६४--अग्न आयू'षि पवस आसुवोजेभिषं च नः । 
3 १ २ 8/१. ९२ 


` आरे बाधरव दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६२७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


._- अथ तचस्य-षष्ठसूक्तस्य--यजत ऋषि। ।मित्रावरुणौ देवते । 
» गायत्री छन्द: ।। तत्र प्रथमा 
3२ 3 २.3 १ २ 


१४६५- ता नः शंक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 


. . -महि वा चत्रं देवेषु॥१॥ 
`, इसकी व्याख्या (११४५) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२३२३ १२ 3 १ २.३१ २ 
१४६६-ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अट्रहा देवो वद्धते ॥२॥ 
भाषार्थ:--( ऋतेन ) जल से ( ऋतम्‌ ) यज्ञः को ( सपन्ता ) स्पशं करते 
हुए ( इषिरम्‌ ) मनचाहे ( दक्षम्‌ ) बलको ( श्राञ्ञाते ) प्राप्त होते और (श्रद्र हा) 
द्रोहरहित ( देवो ) दिव्य प्राण और भ्रपान ( वध ते ) बढ़ते हें ॥ . 

` ऋ० ५।६८।४ में भी ॥२॥। 
i ग्रथ तृतीया 


3 १ २ 3क २४२३ २३४ ' 3 १ २ 


१४६७--घृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दालुमत्याः 





बृहन्तं गतमाशाते ॥३॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० LAL at x ne 2 » ms Ee € RS NO TT TT लग id 


उत्तराचिकै त्रयोदशोष्यायंः ६७५ 

भाषार्थः - ( वृष्टिद्यावा ) जिनसे द्युलोक वर्षा करने वाला होता है ऐसे 
( रोत्यापा ) जिनसे जलों की प्राप्ति होती है वे दोनों (दानुमत्याः इष.) देने योग्य 
अन्न के ( पती ) पालन करने वाले दोनों प्राण और ग्रपान ( बृहन्तं गतम्‌ ) बड़े 
गर्त=ब्रह्माण्ड को ( श्राञ्चाते ) व्याप रहे हैं ।। 


ऋ० ५। ६८।५ मे भी ॥३॥। 





ग्रथ सप्तमस्य तृचसुक्तस्य-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द:॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २३ १२३१ प्र 3 १२ 3 १२ 
१४६८-_युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
तौ 3 २ 3, २ 


रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ थि? 


भाषार्थः-( परि ) चारों ओर ( तस्थुष: ) स्थित ( रोचनाः ) प्रकाशमान 
लोक लोकान्तर ( ब्रध्नम्‌ ) सूर्य भोर ( श्ररुंषम्‌ ) सुर्याश्चित अग्नि तथा ( चरन्तम्‌ ) 
्रग्न्याश्रित चलने वाले वायु को ( युञ्जन्ति ) ग्रापे में जोडते हैं, तब ( दिवि) 
अन्तरिक्ष में ( रोचन्ते ) प्रकाशते हैं । डड 


इन्द्र का इन्द्रत्व परमेश्‍वये के योग से है और सूर्य अग्नि वायु रूप से ग्रव- 
स्थान परमेश्वयं है । इसलिये यहां इन्द्र की ही प्रशंसा है क्योंकि इन्द्र ही इस ऋचा 
का देवता है । इसलिये यहां ब्रध्न शब्द से सूर्य, प्रुष्‌ से अग्नि और चरन्‌ से वायु 


- का ग्रहण है । तथा च सायणाचार्य ने भी लिखा है कि“उक्तार्थपरक ही इस मन्त्र 


का व्याख्यान ब्राह्मणान्तर में मी है कि --“युञ्जन्ति ब्रध्नम्‌० से सूर्यं को, भरुषम्‌ »से 
अग्नि को, और चरन्तम्‌० से वायु को युक्त करना तात्पर्य है, परितस्थुष: --से इन 
गगनमण्डल में दृश्यमान लोकलोकान्तरों का तात्पर्य है । रोचन्ते रोचना दिवि-से 
नक्षत्रों के प्रकाशन का तात्पय है । 


भाव यह हुआ कि सूर्य के चारों-ओर वत्तमान एथिवी चन्द्रमा आदि लोक- 
लोकान्तर सूर्य के तेज से चमकते हैं। ऐसा ही मन्त्र यजुर्वेद अ० २३ में ५वां है, उस 
का भाष्य करते हुए महीधर ने भी लिखा है कि “प्रकाशित चन्द्र ग्रह तारा आदि 
सूयं के तेज से चमकते हैं” फिर महीघर अपने कथन को पुष्टि में कहते हैं कि ज्योति 
शास्त्र में भी कहा है कि “तेजों का गोला सूर्य है और अन्य नक्षत्रादि अम्त्रुगोलक. 
हैं”, [ स्वयंप्रकाश नहीं हैं] ऋग्वेद १ । ६। १ में भी ॥१॥ 
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६७६ साँमवैदै 





गथ द्वितीया 
3 १ २ 3 २ 3 २ 3 १२ 3 १२ 
१४६६- युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा र्थे । 
4 > 3 २ 3 १ = ८ 


शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥२॥ 


भाषार्थ:--( भ्रस्य ) इस [अग्नि और उसके कार्य पदार्थों में उस-उस रूप 
को प्राप्त] सूयं के ( रथे ) रमणीय गोले में वर्तमान (काम्या ) कामना करने 
योग्य ( विपक्षसा ) विविध ७ रंगे पाइवे जिनमें हैं, तो भी (शोणा) रक्तवरण प्रतीत 
होने वाले ( धृष्णू ) न सहारे जाने वाले ( नुवाहसा ) मनुष्यादि प्राणियों के धारक 
होकर बहने वाले ( हरीं). शोषक होने से हरण करने वाले सीघे तिरछे दो प्रकार 
के किरणों को ( युञ्जन्ति ) पुथिव्यादि लोक जो सूर्य के चारों ओर वर्त्तमान हैं, 
अपने में युक्त करते. हैं ॥। ऋग्वेद १ । ६। २ और यजुः २३ । ६ में भी ॥ २॥ 


ग्रथ तृतीया 
3२ 3 १ २ 3 २ न १ २ र दे १ २ 
१४७०: फेतु कृण्वन्नकेतंवे पेशो मया अपेशसे । 


२33३ २ 


समुषङ्किरजायथाः ॥३॥ 

भाषार्थः--( मर्याः ) हे मनुष्यो ! ( अ्रकेतवे ) प्रज्ञानरहित रात्रि में सोये 
हुए प्राणिवगे के लिये ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान ( कृण्वन्‌॒ ) करता हुआ और ( ग्रपेशसे ) 
रूपरहित पदार्थ के लिये ( पेक्ष: ) रूप करता हुआ यह सूर्य ( उर्षद्धि: ) दाहक 
किरणों से ( सम्‌ अजायथाः ) उदय होता है ॥ 

निघण्टु ३ । ७ व € के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । सूर्य से ही प्रज्ञा 
का उद्वोघन होता है और सूर्य से ही उस-उस पदार्थं का रूपवानूपना है, सूर्य ही 
जव प्रातः उदय होता है तब प्रत्येक पदार्थ के रूप की भावना कराता है । वास्तव 
में सब रूप रंगों की उत्पत्ति ही सूर्य से है । यह मन्त्र में परमात्मा का मनुष्यों के 
प्रति उपदेश है ॥ क्र० १।६।३ और यजुः २६ । ३७ में भी ॥४॥ 


` इति त्रयोदशाऽध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः।।३॥ 
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उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६७७ 





ग्रथ 


पञ्चमे खण्डे प्रथमतृचस्य-उशना ऋषिः । सोमो देवता । १--सतः पङ्क्तिः, 
२--विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌, ३ -निचृत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ च छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २२ 3 १ २ 3 १ २१ 3 १ २ 
१४७१--अथं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते ख्रमस्य पाहि । 
२ 3 १ २३१ २२९३३ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 


त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 


साषाथ--( इन्द्र हे राजन्‌ ! वा सूर्य ! श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोम 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सुन्वे ) अभिषुत किया जाता है (तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
( पवते ) शोधा जाता है ( त्वम्‌ ) तु ( ग्रस्य) इस सोम को (पाहि) रक्षा वा 
पान कर ( त्वम्‌ ) तू ह) प्रसिद्ध ( यम्‌) जिस सोम को ( चक्ुषे ) उत्पन्न 
करता-है-( त्वम्‌ ) तू ( मदाय ) हषं और ( युज्याय ) सहाय के लिये उस (इन्दुम्‌) 
गीले ( सोझम्‌ ) सोम को ( ववृषे ) ग्रंगीकृत कर ॥ 


।८ड्न््रानिलयमार्काणाम्‌०'' इत्यादि मनुप्रोक्त रीति से यहां इन्द्र पद से सजा 
का भी ग्रहण है ॥ ऋग्वेद ६ | ८८ । १ में मी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१ २ ३ १२ ३ १ २ 3 २७ १२ 


१४७२ स इं रथो न गुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वदनि । 


उक घर 3 १ २ 3 १२ 3 १ 


२ उ १ च ४ 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊदुध्वा 


नवन्त ॥२॥ 


भाषार्थ:--( महः ) महान्‌ ( रयः ) रथ (न) सा, रक्षक ( सः ) वह 
( ईम्‌ ) ही, सोम ( वने ) संग्रामस्थल [ मैदान ] में ( भूरिषाद ) बहुत सहन- 
शक्तिदायक है, प्रत: ( अयोजि ) प्रगुकत=सेवित किया जाता है। किस लिये ? 
उत्तार- ( पुरूणि ) बहुत ( बसूनि ) युद्धलम्य घनों को ( सातये) देने लिये | 
( झ्रात्‌, ईम्‌ ) भ्रतन्तर ( विइवा ) सब ( नहुष्याणि ) मानुष ( जाता ) जि हुए 
( ऊर्ध्वा ) ऊंचे=भारी ( स्वर्षाता ) क्षात्रधर्मोचित युद्ध करने वाले योद्धाम्नों को 
स्वगंप्रद संग्राम ( नबन्त ) संगत होते हैं ॥ ऱ्य ह 2 
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पूर्व मन्त्र में राजा को सोम का उत्पादन, रक्षा, अभिषव और पान का 
उपदेशः था, इस मन्त्र में उसका प्रयोजन वा फल कहा है कि सोम संग्राम में एक 
बड़े मारी रथ के समान रक्षक है, उसके प्रयोग ( सेवन) से चोट के सहने की 
शक्ति बढ़ती है, जिससे संग्रामों में विजयपूर्वक बहुत धनों की प्राप्ति होती है और - 
मनुष्यों के सब उत्पन्न हुए संग्राम, जो क्षात्रधर्मानुसार हों तो स्वर्गदायक हैं, संगत 
साथंक होते हैं ॥ 
निघण्टु २। ३॥ २ । १४ के प्रमाण और सायणाचायं का संमतत्व संस्कृत 
भाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद ६ । ८८ । २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 र्‌ 3 | १ श्र 
१४७३--शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वा- ` 
ब्ज 
नभिशस्ता दिव्या यथा विट । 
आपो न मचत सुमतिभंवा नः 
3१२ 3 «उ 3२ 


सहस्राप्साः एतनाषाण न यज्ञः ॥३॥ 


माषार्थ--( शुष्मो ) बलवान्‌ सोम ( मारुतं शर्धः न ) वायुओं के बल-- 
वेग के समान ( पबस्व ) शुद्धि करे (यथा ) जिससे ( दिव्या बिट्‌ ) देवतों. के 
वेश्य मरुद्गण [ सायणाचायं कहते है कि “मरुत्‌ देवों के वैश्य हैं” यह ब्राह्मण 
में लिखा है | ( भ्रनभिञ्चस्ता ) उत्तम अनिन्द्य प्रशस्त हो, ( श्राप: न ) जलों के 
समान ( नः ) हमारे लिये ( मक्षु ) शीघ्र ( सुमतिः ) सुन्दर बुद्धि तत्त्व वाला 
( अब ) हो, ( सह्नाप्साः ) बहुत रूपों वाला ( पृतनाषाड्‌ ) सेनाओ्रों में सहन तक्ति 
का देने वाला ( न ) जेसे ( यज्ञः ) अनेक प्रकार से उपकारक है, वैसे अनेक प्रक्र; र 


का उपकार करने वाला सोम भी हो ॥ 





सोम का सेवन करने वाले बलवान्‌ हो जाते हैं, इस,से 'सोम का. विशेषण 

( शुष्मी ). बलवान्‌ रक्खा है, सोमसेवी लोग बुद्धिमान्‌ भी हो जाते हैं. अत: उसको- 

| ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ कहा है । जैसे जल से. शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है 
वसे सोम को भी शान्तिदायक कहने के लिये जल का दृष्टान्त उपयोगी है । और 

जसे अनुष्ठान किया हुँझा यज्ञ अनेक प्रकार उपकारक है, वैसे ही सेवन और होम 
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किया हुआ सोम भी अनेक रूप से उपकारक होता है इससे यज्ञ की उपमा कही 
गई । विशेष कर क्षात्रधमं का उपयोगी होने से सोम को ( प्रतनाषाड्‌ ) सेना को 
उपयुक्त सहनशक्ति का दाता बताया गया है ॥ सायणाचार्योद्घृत ब्राह्मण का प्रमाणा 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ | ८८। ७ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य भरद्वाज ऋषिः । श्ररिनिदत्रता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 २3 २ 3 १ 
१४७४--लमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः 
3२ 3 १ २३ १२ 
देवेनिर्मानुप जने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२) में हो गई ॥।१।। 


गथ द्वितीया 
१४७५--स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वामियंजा महः । 


न 3१ २ 3 १ २ 
आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥२॥ 
साषार्थः--( सः ) वह अग्नि ( नः ) हमारे ( श्रध्वरे ) यज्ञ में (मन्द्रामिः) 
हव्य पदार्थों के संसगे से हषंकारी ( जिह्वाभिः ) लपटों से ( सहः ) बड़े भारी 
( देवान्‌ ) वायु आदि देवों का ( यज ) यजन करे क्योंकि अग्नि ही देवदूत होने से 
देवों का ( आवक्षि ) आवाहन करता ( च ) और ( यक्षि ) यजन करता हूँ ॥ 
कोई लोग सूर्य के किरणों के रंगों के समान अग्नि की लपटों में भी ७ 
अवस्था मानकर ७ नाम घरते हैं किः 
१-काली = श्याम । 
 २--काराली==भ्रसह्यवर्णा । 
३ - मनोजवा=~मन के समान अत्यन्त चञ्चल । 
४---सुलो हिता-पूरी सुखं । 
५--सुधुञ्रवर्णा=धु'धली । 
६ - स्फुलिगिनी=चिनगारियों वाली । 
७-विश्वरूंपा--सब रूपों वाली मिली हुई | - 
श्री सत्यव्रत सामश्रसी अपनी टिप्पणी में “लीला” नाम आठवीं भी लिखते 


हैं॥ ऋ० ६। १६ । २ में भी ॥२॥ 
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ग्रथ तृतीया 
र 3 3१ २ 3 
१४७६- पेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 


१ २ 3१ २ 
अग्ने यज्ञे सुक्रतो ॥३॥ 
साषार्थः--( वेधः ) यज्ञ के विधाता ! { सुक्रतो ) सुकमंन्‌ ! (देव) 
प्रकाशमान !( ग्ने ) अग्ने ! तू ( यज्ञेषु ) दशंपोणांमासादि यज्ञों में ( हि) निश्चय 
( अध्वनः ) दूरमार्गो ( च ) और ( पथः ) समीपमागोँ को ( श्रञ्जसा ) श्रनायास 
शीघ्र ( वेत्य ) जानता=पहुंचाता है ।! 


अग्नि को यज्ञ का विधायक होने से विधाता, ग्रौर यज्ञरूप शोभनकम का 
प्रधान साधन होने से सुकर्मा म्रौर प्रकाशमान होने से देव कहा गया । वह देवदूत 
अग्नि दूरस्थ तथा समीपस्थ सब देवों के मार्गों को पहचानता श्रर्थात्‌ उस-उस देवता 
को उसका भाग पहुंचाने में समर्थ है।। ऋ० ६। १६। ३ में भी ॥३॥ 


उक्तो विश्वजित्‌ । 
इदानीं महाब्रते भत्ान्याज्यानि इति विव० ॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-देवश्रवा देववातो वा ऋषिः। अग्निदेवता । 
गायत्री छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 


४७७--होता देवो अमत्यं; पुरस्तादेति मायया । 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः ( होता ) होम का साधक ( देवः ) प्रकाशमान ( झमत्त्य: ) 
अमर भ्रग्नि ( मायया ) वुद्धि से ( विदथानि ) ज्ञानेन्द्रियो को ( प्रचोदयन्‌ ) प्रेरित 
` करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) आगे ग्राकाश को ( एति) जाता है ` 


र . अग्नि हमारे समान मरणधर्मा न होने से अमर, प्रकाशमान होने से देव, 
. देवों का दुत होने से होता, और प्रकाश से बुद्धि का प्रेरक होने से ज्ञानेन्द्रियों का 
र भी प्रेरक है॥ ऋग्वेद ३। २७ | ७ में भी ॥११। 
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ग्रथ द्वितीया . 


3 १ श्र 3 २३ १ २ 
१४७८--वाजी वाजेषु धीयते5अरेप प्रणीयते । 
२ ३ २ 3 १२ 


विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥२॥ 


साषाथः--( वाजी ) बलवान्‌ भ्ररिन (वाजेषु) वलसाध्य कार्यो=यानादिकों 
में ( धीयते ) रक्खा जाता है । ( ग्रध्वरेषु ) यज्ञों में ( प्रणीयते ) ब्रध्त्रयू' ग्रादिकों 
द्वारा ग्रतिशयता से ग्राहवनीयादि कुण्ड स्थानों में ले जाया जाता है (विप्रः ) 
वह बुद्धितत्वयुक्त ग्रग्नि ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साघनः ) साधक है ॥। ऋग््रेद ३ ¡ 
२७। ८ में भी ॥२।॥। 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 २ 3 २३ १ २ 
१४७६-- थिया चक्र वरेण्यो भूतानां गभंसा दधे | 
3 २३ १ २ 


दक्षस्य पितर तना ॥३॥ 


साषार्थ:--प्रग्नि द्वारा इन्द्रियों की प्रेरणा से क्या फल होता है सो कहते 
है:--( वरेण्यः ) वरणीय अग्नि ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों के ( गर्भम्‌ ) गर्म का 
( प्रादधे ) आधान करता है ग्रर्थात्‌ गर्भरूप से स्वयं स्थित होता है ओर ( धिया ) 
बुद्धि तत्त्व से ( दक्षस्य ) बल के ( पितरम्‌ ) पिता=जनक (तना ) घन को 
( चक्र ) उत्पन्न कराता है ॥ 
ग्नि इसलिये वरण करने योग्य है कि सब प्राणियों में जीवन रूप गम 
बनकर स्वयं स्थित है भोर बुद्धितत्त्व की प्रेरणा करके बल के जनक घन को उत्पन्न 
कराता है ॥ ऋग्वेद ३। २७। ९ में भी ॥३॥ 


इति त्रयोदशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 





अथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य--ह्येत ऋषि। । अरिनिदेवता । 
गायत्री छन्दः ।॥। 
तत्र प्रथमा 


| १४८० आ नमे सिचत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌ | 


रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१॥ 
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भाषार्थः--हे मनुष्यो ! ( वृषभम्‌ ) वर्षा करने वाले होमार्नि का 
( दघीत ) ग्राघान “भ्ररन्याधान'' की रीति से करो और फिर ( रसा ) सोम रूप 
गन्त ( सुते ) अभिषुत होने पर ( रोदस्योः) द्यावाभूमी का ( अभिश्चियम्‌ ) 
अभ्याश्रय करने वाले ( श्रियम्‌ ) तपे हुए घृत-प्राज्य का ( श्रा सिञ्चत ) आसेचन 
करो ॥ 


यहाँ देवतानुक्रमणी के अनुसार इस ऋचा का अग्नि देवता पढ़ते हुए 
सायणाचायं और हमने भी अग्निपरक व्याख्यान किया है । होमार्थ भ्रग्नि के वृष्टि- 
कारक होने से “वृषभम्‌'' यह अग्नि का विशेषण अनुचित नहीं है॥ ऋग्वेद ८ । 
७२ । १३ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
| 3 २ २ 3२ | 3१ २ 


१४८१--ते जानत स्त्रमोक्यांऽ ३ सं वत्सासो न मातृभिः 
'मिंथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 


भाषार्थः--( ते ) जो सोमाऽन्न से मिश्रित ग्नि में हुत अन्य भाग हैं, वे 
( स्वम्‌ ) अपने ( रोक्यम्‌ ) स्थान को. ( जानते ). जानते हुए से ( जामिभिः ) 
, भेघजलों से ( मिथः ). परस्पर ( नसन्त ) जा मिलते हें। दृष्टान्त--( न ) जसे 
( चत्सांसः ) बछडे ( मातृभिः ) गौवों से-(- सम्‌ ). जा मिलते हैं, तद्वत्‌.।। - :' 
र निघण्ट १ । १२ में जामि=जल नाम है ॥ ऋ० ८।७२। १४ में 
भी ॥।२॥ 


अथ तृतीया. 
२3 १ 23 १ क | 3२ ARR 2 
१४८०--उप स्रक्वेषु बप्संतः कृणवते धरुणं दिवि । 


न LN 3क शर 
` इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥३॥ ` 


` माषार्थः--( स्रक्वेषु ) गलाफुओं के तुल्य लपटों में ( बप्सतः ) भक्षण 
करते भस्म करते हुए ( अग्नौ ) अग्नि में, ( इन्द्रो ) मध्यस्थान वायु में और 
( दिवि ) चुस्थान आदित्य में ( स्वः:) सुखदायक ( धरुणम्‌ ) धारण करने वाले 
स्तम्भरूप ( नमः ) अन्न को ( उप कृण्वते ) :उपस्कृत करते हैं [ ऋत्विज्‌ 
लोग ] । US RE 
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उत्तराचिके त्रयोददोध्याय: ६८३ 





अर्थात्‌ जब होता लोग अग्नि में हव्य छोड़ते हैं तव वे तीनों लोको को उस 
से उपकृत करते हें ॥ कू ८ । ७२ ।. १४ में भी ॥३॥। 


ग्रथ ढ्वितीयतृचस्य-बृहृद्वि ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द: ॥ : 
तत्र प्रथमा 


१ २९३ “१२ उ ३४ 3 १ ३४ 359:०3 9 3 0200 
१४८३--तदिदास अुबनेपु ज्येष्ठे यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । 
२३ २ 3 २३ 3 ३३ १ २ 


सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्ननू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ 


भाषार्थ:--( तत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( भुवनेषु ) सव भुवनों में ( ज्येष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त बड़ा ब्रह्म ( इत्‌ ) ही ( ग्रास ) था,( यतः ) जिस निमित्तकारण से (उग्नः) 
तेजस्वी ( त्वेषनृस्णः ) प्रकाश वलवाला इन्ब्र--सूर्य: ( जज्ञे ) उत्पन्न हुश्रा । 
( जज्ञानः ) सो उत्पन्न हुआ सूर्यं ( सद्यः ) शीघ्र ( शत्रून्‌ ) मनुष्यों के शत्रु सूक्ष्म 
दुष्ट जन्तुओं को ( नि रिणाति ) निरा नष्ट कर डालता है (यम्‌ ) जिस सूर्य के 
( अनु ) उदय होने के पश्चात्‌ ( विशवे ) सव ( ऊमाः ) प्राणी ( मदन्ति ) हृष्ट 
होते हैं ।। 

ब्रह्म ही सव भुवनों से बड़ा है, यह वात श्रथवं १०।४। ७ में कही गई 
है । उसने तेजोरूप चक्षुःस्थानी सूर्य को उत्पन्न किया, वह भी ऋ०१०।६०।१३,यजुः . 
३१ । १२, भ्रथवं० १६ । १। ६ झौर ऋ० १०। १६० । ३ में तथा अन्य बहुत 
स्थलों में प्रसिद्ध है, मूल मन्त्र और अष्टाध्यायी ५ । ४ । ११७ ॥ २।४। ५२॥ 
६।४।९८॥ १।.१।५६॥ ८ । १। ६६।॥ ७।३।८०॥ ६।४।२०॥ 
३।१।८५॥२।३।८॥-१।४।८४ निघण्ट्‌ २। ६ रौर सायणाचायं के 
उद्धत किये हुए ब्राह्मण का प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १० । १२०। १ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १ 3' १ २ 3१४२ 3१२ 


१४८४-चाबृधानः शवसा भूर्योजा शत्रुदासाय भियसं दधाति | 


3 २३ २ 3 3 ‘१२३ १.२ 


अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 


भाषार्थः ( वावृधानः ) उदय होकर बढ़ता हुआ, ( भूर्याजाः ) अति बली 
( शत्रु: ) दुष्टजन्तुनाशक सुय ( शवसा ) बल से ( दासाय ) हानिकारक दुष्ट जन्तु 
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परे ह टर है ०५ 0 र्‌ । ५ brs! 5) ॥ | 





६८४ सामवेदे 
YOO OO OO OO OO OO ६०० 





के लिये ( भियसम्‌ ) भय का ( दधाति ) धारण करता है ( च ) और (प्रव्यनत्‌) 
प्राणी ( च ) तथा ( व्यनत्‌ ) प्राणी से सब ( प्रभूता ) पोषित वा धारित भूत- 
मात्र ( सस्नि ) मले प्रकार शोधित हुए ( मदेषु ) हर्षो में ( ते ) उस सूयं के लिये 
( संनबन्त ) संगत होते हैं ॥ 


सूर्य चराऽचरात्मा होने से सवका धारक पोषक और हानि वा रोगादि- 
कारक वायु वा जल के विकार उत्पन्न जन्तुओं का नाशक उनका शत्रु होकर जगत्‌ 
का उपकार करता है ॥। 


निरुक्त ५।१ निघण्टु २ । १४ श्रष्टाध्यायी ३। २। १७१॥। ६ । १ । ७० 
के प्रमाण संस्क्ृतभाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद १० । १२० । २ में भी ।।२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3१२ ~ 3 २:३ रउ 3२उ 


१४८५--त्वे करतुमपि इृञ्जन्ति विश्व द्वियंदेत त्रिभंवम्त्यूमाः 


श्र ३ १ २ 3 २ ३२३ 3 


स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु 


१२ 3 १ 


मधुनाभि योधीः ॥३॥ 


आवषाथः--( यत्‌ ) जव कि ( एते ) ये (ऊमाः) कर्मानुष्ठानी प्राणी मनुष्य 
( द्विः ) पुत्र जन्म से दुहरे और ( त्रिः ) पौत्र जन्म से तीहरे ( भवन्ति ) हो जाते 
हैं, ( भ्रषि ) तो मी (त्वे ) उस सूयं में ही ( विशवे ) सव लोग ( क्रतुम्‌ ) कमं को 
( बुञ्जन्ति ) समाप्त करते हैं । ( स्वादोः ) स्वादु से ( स्वादीयः ) भ्रति स्वादु 
( भ्रदः ) इस रथ को ( स्वाइुना ) स्वादु रस से ( संसुज ) सूर्य मिलाता है और 
( सुमधु ) उत्तम मधु को ( मधुना ) मधुर रस से ( ग्रमियोधी: ) लड़ाता-जुड़ाता 
है ॥ 


सूर्य ही कर्मात्मा है, उसी के सहारे में सब लोग वेटे-पोतों वाले बूढ़े होकर 
भी सब कमं पुरे करते हँ । सूयं ही उस-उस रसाल पत्र पुष्प फलादि से स्वादु से 
स्वादु श्रौर मधुर से ग्रति मधुर रस को जुटाता है॥ सायणाचार्योक्त ब्राह्मण का 
पाठ और ग्रष्टाध्यायी ७ । १ । ३९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 


ऋ० १०। १२० । ३ में भी ॥३।। 
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उत्तराचिके त्रयोदशोध्यायः ६६५ 
कु ककव य... 


ग्रथ तृतीयतृचस्य--गृत्समद ऋषि: । इन्द्रो देवता । भ्रष्टिदछन्दः ॥ 


3 १ र 3 १ २ 3 १ २ 
स्तृञ्पतसोमपिंबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 
२३ २३ १२ 3 न उ १ 
स इ समाद महि कम कतवे महामुरु 


२ ३२ 3 १ २२ 3 १ 


| 
तत्र प्रथमा 
१४८६--त्रिकद्रकेप महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
| सन सरचद वो दच सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 


इसकी व्याख्या ( ४५७ ) में हो गई है ॥ १॥ 


| 
क्‍ ग्रथ द्वितीया 
3 :२ ३ १ २२ 3 १ 
१४८७--साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
| 


3 २ 3 २ उक्करशर 33२३ 

साकं बृद्धो वीयेंः सासहिस घो विचषणिः 
| २ 3 १ २ 3 २२ 3 २३ १२ 3 १२ 
| दाता राध स्तुवते काम्य वसु प्रचेतन सेनं 
| ३२ 3 १ श्र 3 १ 


सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यसिन्द्रम्‌ ॥?॥ 


भाषा: -- ( प्रचेतन ) चेताने वाले ! सूर्य ! ( ऋतुना ) कमं और बुद्धि- 
तत्त्व के ( साकम्‌ ) साथ और ( झोजसा ) आकर्षण बल के ( साकम्‌ ) साथ 
( जातः ) उदय हुमा ( वीर्य: ) बलवान्‌ किरणों के ( साकम्‌ ) साथ (वृद्धः) इद्धि 
को प्राप्त हुआ ( ववक्षिथ ) पृथिव्यादि लोकों को ढो रहा है । (मुधः) दुष्ट जन्तुझों 
को ( सासहिः ) तिरस्कृत करने वाला ( विचर्षणिः ) विशेषकर दृष्टि पर अनुग्रह 
करने वाला ( स्तुबते ) यजमान जो प्रशंसा करता है उसके लिये ( राघः ) कार्यों 
के साधन ( कास्यम्‌ ) चाहने योग्य ( वसु ) घन धान्य का ( दाता ) देने वाला है । 


कि 
कक SS ST I विक नकम कभ क 
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६८६ सामवेद 





| ( एतम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सच्चे ( देवम्‌ ) देव ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य को ( सत्यः ) सच्चा 
( देवः ) देव ( इन्दुः ) चन्द्रलोक वा सोम ग्रोषधिराज (सश्चत्‌) प्राप्त होता है ॥ 


यह सूर्य सब जगत्‌ का जगाने वाला होने से प्रचेतन है,धारण ग्रौर ग्राकर्षण 
के बल से पृथिव्यादि लोकों का वोढा (ले चलने वाला) और धारक है, प्रातः उदय 
होते ही किरणों से बढ़ता हुआ सब दुष्ट जन्तुओं का नाश करता है, सबको आँखों 
का सहायक है, जो लोग इन सूर्य के गुणों को वेदसूक्तों द्वारा पढ़ते जानते और 
यज्ञ करते हैं उनकी धन और धान्य की वृद्धि करता है । इस ऐसे सूर्य लोक को 
प्रकाशाऽ्थं चन्द्रमा और होम किया हुआ सोम आश्रय करता है ॥ ऋ०२ । २२। ३ 
का पाठभेद और ग्रष्टाध्यायी २ । ३ । ६९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥ 


यथ तृतीया 


२ 3 १ १२ उ ६ ४ ३ ९ २ 3 १ 
१४८८--अध त्विषीमाँ अस्योजसा कुवि युधाभवदा 
3 २३ १ न्‌ 
रोदसी अएणदस्य मज्मना प्र वावधे । 
च २ 3 पु 323 अर ने 3 १ २३3 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिंच्यत प्र चेतय 
3२ 3 १ २९. 3 १ 


सेनं सश्च॒द वो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३॥ 


माषाथ:--( श्रथ ) सोमपान के पश्चात्‌ ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी प्रकाश- 
मान सूर्य ( श्रोजसा ) तेजोवल से ( युधा') युद्ध से कृविम्‌ ) कृमि कोटादि रूप 
वायुगत सूक्ष्म जन्तु रूप श्रसुर को ( भ्रभि- श्रभवत्‌ ) तिरस्कृत करता है ( ग्रस्य ) 
इस सोम के ( मज्मना ) बल से ( प्रवावृधे ) बढ़ता ग्रौर ( रोदसी ) द्यावा भूमी 
को ( श्रा--श्रपृणत्‌ ) आपूरित करता है ( श्रन्यम्‌ ) सोम के एक भाग को ( जठरे ) 
पेट=प्रन्तरिक्ष में ( श्रधत्त ) धरता और ( ईम्‌) इस दूसरे भाग को ( प्र--श्ररि- 
च्यत ) अन्य देवों के लिये वचा देता है ( प्रचेतय ) भ्रौर चन्द्रादि लोकों को चेताता 
--प्रकाश पहुँचाता है ( सः एनम्‌० ) इत्यादि पूवं मन्त्रवत्‌ जानो ॥ ऋ० २।२२।२ 
में “प्रचेतय'' पाठ नहीं है । ग्रन्य सब पूववत्‌ है ॥ ३॥ 
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उत्तराचिके त्रयोदशोध्याय: ६८७ 





इति त्रयोदशा5ध्यायस्य पष्ठः खण्ड; ॥६॥ 
इति षष्ठः प्रपाठक! ॥६॥ 





| 

इति श्रीमत्कणववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल 

स्वामी के पुत्र परीक्षित गढ ( जिला--मेरठ ) 

निवासी तुलसीराम स्वामीकृत उत्तराचिक 
सामवेदभाष्य में तेरहवां अध्याय 
| समाप्त हुआ ॥१३॥ 
| | हि | 
| 
| 
| 


— II apo — 
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श्रो ३म्‌ 
अथ चतदंशाध्याथः ॥। 


तत्र 


प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य-प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


= 3 १ २ 3२ 


१४८६--अभि श्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथा विदे । 


3 २ 3 २3३-१ २ 


सूनु सत्यस्व सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 
इसको व्याख्या ( १६८ ) में हो गई है ।।१॥ 
ग्रथ द्वितीया | 


3 १ २३१२ 3१२ 


१४६०--आ हरयः ससृज्जिरेऽरुषीरधि बहिषिं 


२३ ४ 3 १२ 


यत्राभि सन्नवामहे ॥२॥ 


साषाथः--( यत्र ) जिस ( बहिषि ) कृशा स्तीणां यज्ञ में (अरुषीः) प्रकाश- 
मान सूर्य किरणों ( ग्रधि ) पर ( हरयः ) हरित सोम ( श्रा--सस ज्विरे ) अग्नि 





४ चारों ओर से होमे जाते हैं, उस यज्ञ में ( ग्रमि-सं -नवामहे ) हम चारों ओर से 
भले प्रकार इन्द्र-सूय की प्रशंसा करते हैं ऋगवेद ८ । ६६ । ५ में भी ॥२॥ 

क. ग्रथ तृतीया 

> १ २ 3 १ २ 3 १२ ३२ ३ २३ १२ 

 १४६१- इन्द्राय गाव आशिर दुदुह वज्रिणे मध । 


यत्सीमुपहरे विदत्‌ ॥३॥ 
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उत्तराचिके चतुद॑शोध्यायंः ६८६ 





साषार्थः--( वस्त्रिणे ) विजुलीयुक्त ( इन्द्राय ) मेघवर्षक सूयं के लिये 
( गावः ) उसकी किरण ( मधु ) मयुर ( झाशिरम्‌ ) तावने योग्य घ॒तांदि को 
( डुडुह्ण ) दुहती हैं ( यत्‌ ) जिससे ( उपह्वरे ) समीप वा यज्ञ में ( सीम्‌ ) सवंत 
( वीदत्‌ ) पाता है ॥ 


ऋ० ८ । ६६।६ में भी ।।३॥ 


श्रथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य -न्‌ मेधपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
बुहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१. ३: जे. २:97 १ २४० ३१ ३ 


१४६२--आ। नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूपत । 


२३ १ २ 3 १२ 


उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥१॥. 
इसको व्याख्या ( २६९ ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


२ 3 १ २ 3 ५ २२° 3 १ २ ३ १ २ 3 १ 


१४६३--त्व दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 


3२ 3 १२ 


तुविदय म्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥ 


भाषाथंः--हे इन्द्र ! परमेश्वर ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथमः ) सबसे पहला अनाडि 


( राधसां दाता ) विद्यादि धनों का. देने वाला ( भ्रसि ) है श्रौर तू ( सत्यः ) सच्चा 
( ईशानकृत्‌ ) स्वमक्तों को ऐश्वर्यंसम्पन्न करने वाला (.श्रसि) है ( महः ) बड़े 
( शवसः ) बल के ( पुत्रस्य ) पुत्र ( तुविद्युम्नस्य ) बहुत घन के ( युज्या ) योग्य 
कार्यों को ( वृणीमहे ) हम स्वीकार कर । यह हमारी प्रार्थना है ॥ 


ऋ० ८।९०।२ में भी॥२॥ 


ग्रथ ततीयतचस्य--त्रसहृस्यु षिः । सोमो देवता । विराड्बृहती, पाद- 
निचुद्ब॒हती, बुहती च क्रमेण छन्दांसि ॥ तत्र प्रथमा 


3 २ 3१२ 3 रखें उषी रे 3 २ 3 २ 3 १ 


१४६४--प्रत्नं पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत । 


१ २ 3 प्र 3 १२ 


इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥१॥ 
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६६० सामवेदे 





भाषार्थ:-- ( पूव्यंम्‌ ) पूर्व उत्पन्न हुए अतएव ( प्रत्नम्‌ ) पुरातन कारण 
रूप ( पीयूषम्‌ ) पीने योग्य ( यत्‌ ) जिस ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय सोम को ( सहः ) 
बड़े ( गाहात्‌ ) अवगाहन ( दिवः ) चुलोक से ( श्रा-निरधुक्षत ) सामने निरा दुहा 
था ( जायमानम्‌ ) लतारूप से उत्पन्न हुए उसी सोम को ( इन्द्रम्‌ ) सूयं को (अभि) 
लक्ष्य करके ( समऽस्वरन्‌ ) प्रशंसित करते हैं ॥ 


वह अग्गतसमान पीने योग्य प्राचीन सनातन कारणरूप सोम जो इस यलोक 
में भरा है और जिसको सामने करके निरन्तर प्राकृत रसायनी संयोग दुहते हैं उसी 


सोम को जब वह लता वल्ली पत्र रूप से उत्पन्न होता है तब झभिषुत करके सूर्याथ 
होम करने को लक्ष्य करके स्तुत करते हें ॥। 


ऋ० ६ | ११० । ८ का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये । १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ ३१२ ३ २ 
१४६५--आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या । 
3क २२ द्र 3 १ २ 


छै ९] 
अभ्यनूषंत । दिवों न वारं सविता व्यूणु ते ॥२॥ 


भाषार्थः ( केचित्‌ ) कोई विद्वाम्‌ लोग ( ईम्‌ ) इस ( श्राप्यम्‌ ) जलोत्पन्न 
( वस्‌ ) घन=सोम को ( गात्‌ ) दूर से ( पश्यमानासः ) देखते= जानते हुए 
( दिव्याः ) द्युलोक की ( रुचः ) दीप्तियों को ( श्रि ) लक्ष्य करके ( अनूषत ) 
स्तुत करते हैं । ( दिवः ) अन्तरिक्ष के ( वारम्‌ ) वरण करने वाले (न) से, 
सोम को ( सविता ) सूर्य ( व्यूणु ते) विविध प्रकार फेलाता--पूरता है ॥। 


ऋग्वेद ६ । ११० । ६ में भी ॥२।॥। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3 २३ १ २ 3 १२ 3२ 3 २ 3 १२३ २ 
१४६६--अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा श्ुवनाभि 
3 १ २ 3२उ 3: १,१२० 3::१ २९ 


मज्मना । यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥३॥ 


 साषार्थः--( पवमान ) सोम ! ( श्रध ) फिर ( यत्‌ ) जब कि तू (इमे ) 
इन दोनों ( रोदसी ) दुलोक और प्रथिवी लोक को (च) और ( इमा) इन 
( बिइबा ) सव ( भुवना ) भुवनों को ( मज्मना ) बल से (यूथे) झुण्ड में 
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| उत्तराचिके चतुदशोष्यायंः ६९१ 


( निष्ठा: ) स्थित ( वृषभः ) बैल के (न) समान ( श्रभि) अ्रभिव्याप कर 
( विराजसि ) विराजता है, तव स्तुत किया जाता है ॥ 


ऋ०.९। ११०।९मभो॥ 





अथ चतुथत्‌ चस्य-शुनःशेप ऋषिः | श्ररिनर्देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२२३ २उ 3 १ २३१०२ ३१ र 


१४६७--श्मसू पु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 


अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


'अथ द्वितीया 


3 


१४६८--विभक्कासि चित्रभानो सिन्धोरुमा उपाक आ | 


3 २ 3 १२ 


सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥२॥ 


भाषार्थ:--( चित्रभानो ) हे विचित्र लपटों वाले ! अग्ने ! तु ( विभफ्ता ) 
विभाग करने वाला भेदक है, ( झा ) जैसे ( सिन्धोः ) समुद्र वा नदी की ( ऊर्म) 
लहरी में ( उपाके ) समीप ही विभाग होता है तद्वत्‌ । वह तू ( दाशुषे ) हव्य देने 
वाले यज्ञकर्ता के लिये ( सद्यः ) शीघ्र ( क्षरसि ) वर्षा करता है॥ 

अग्नि द्वारा भेद को प्राप्त हुआ हृव्य शीघ्र वृष्टिकारक होता है, यह 
तात्पयं है ॥ 

ऋ० १।२७। ६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 


ग्रथ तृतीया 


3१२ 


१४६६--आ नो भज परमेष्वा वाजेप मध्यमेषु । 


शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥३॥ 


भाषःर्थः--श्रग्ने ! ( परमेषु ) द्य लोकस्थ परले ( वाजेषु ) अन्नो में 
(न: ) हम को ( ग्रा भज ) पहुंचा और ( मध्यमेषु ) अन्तरिक्षस्थ बीचले अन्नो में 
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( भा ) हमें पहुँचा तथा ( श्रन्तमस्य ) वरले समीपस्थ भूलोक के ( वस्वः ) घन 
का ( शिक्ष ) हमें दान कर ॥ 


३ लोकों के घन धान्य होम किये अग्नि द्वारा हमें प्राप्त हों, यह भाव है ॥ 


ऋ० १ । २७। ५ में भी ॥३॥ 


'अथ पञ्चमतचस्य--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २९६ 3२ 3१ २३3१२ 


१५०० __अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 


5१ २९ 
आहं सूर्य इवाजनि ॥१॥ 
. इसकी व्याख्या ( १५२ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3२३२३१२३१२ 3२ 
१५०१-ग्रहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ | 
| २ 3 २३२ 


येनेन्द्रः शुष्मसिदधे ॥२॥ 


भाषार्थ:-- जीवात्मा कहता है कि--( अहम्‌ ) मैं निष्पाप ( प्रत्नेन.) 
ूर्वले ( जन्मना ) जन्म के संस्कारवल से ( कण्ववत्‌ ) बुद्धिमानों के समान [ विना 
पढ़े भी ] ( गिरः ) वेदवाण्यों को ( शुम्भामि ) प्रलंकृत करता हूँ ( येन ) जिस 
से ( इन्द्रः ) परमेइवर ( इत्‌ ) अवश्य ( शुष्मम्‌ ) बल को (दधे) मुझे धारित 
करे ।। 


ऋण० ८ । ६ । ११ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२।। 





ग्रथ तृतीया 


२९ 3 १ 3 १ छू: 3 १ २ 


१५०२ -े त्वामिन्द्र न तुष्दबुऋ षयो ये च तुष्टवुः । 
ममेद्द्धस्व सुष्डुतः ॥३॥ 
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उत्तराचिके चतुदंशोध्याय: ६६३ 


CO OO 


साषार्थः--( इन्द्र हे परमेश्वर ! (ये) जो नास्तिक (त्वाम्‌ ) आप - 


' की (न तुष्ठुबुः ) स्तुति नहीं करते ( च ) और (ये ) जो ( ऋषयः ) मन्त्रों के 


द्रष्टा लोग ( तुष्ट्रबुः ) स्तुति करते हैं, उन दोनों में ( सुष्दुतः ) मले प्रकार स्तुत 
किये हुए आप ( मम ) मेरी ( इत्‌ ) अवश्य ( वर्धस्व ) वृद्धि कीजिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ६। १२ में भी ॥ ३॥ 


इति चतुर्देशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 





ग्रथ द्वितीये खण्डे प्रथमत्‌ चस्य--भ्रग्निऋ षिः। प्रग्निदेवता । श्रनुष्टुप्छन्दः।। 
तत्र प्रथमा | 


२ 3 १ २ 3 २ उ २ ३ १२ 
१५०३--अग्ने विश्‍वेभिरग्निमिर्जोषि रह्म सहस्कृत । 
१ २३२२ 3 २ ३ १२ ३ १२ 


ये देवत्रा य आयुषु तेमिनों महया गिरः ॥१॥ 


माषार्थः--( सहस्कृत ) बल से ग्ररणियों को रगड़ कर उत्पन्न किये ! 
( अग्ने ) अग्ने ! तू ( विइबेभिः ) सब ( झरिनमिः ) अग्नियों के साथ ( ब्रह्म ) 
हव्य अन्न को ( जोषि ) सेवन करता है (ये) जो भ्रग्नि ( देवत्रा ) वायु आदि 
देवतों में हैं ( ये) और जो ( भ्रायुषु ) मनुष्यों में हैं ( तेभिः ) उन सबके साथ 
( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( महय ) सत्कृत कर ॥ र 

यज्ञ में बलपुर्णक ग्ररण्यों से उत्पादित हुए भ्रानि मनुष्यों के देहस्य ग्रौर 
आकाश में वायु आदि में स्थित अग्नियों को अनुकुल बनाकर वाणी का सुधार 
करता है क्योंकि अन्यत्र भी कहा है कि “अग्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर 
गया ॥ 

ऋग्वेद ३। २४। ४ में केवल इस ऋचा का प्रथम पाद मिलता है, परन्तु 
र्थं पूरे मन्त्र का लगभग इसी के समान है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
ददः 3 १ २३ १ २२ उ १ २ 


१५०४ प्र स विश्वेभिरग्निभिरग्नि! स यस्य वाजिनः । 


र्ड 3 र्‍्छo 3 
3 २, > 


१२ 3 २ १२ 
.तनये तोके अस्मदा सम्यडूवाज पर पुतः ॥२॥ 
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६६४ सामवेदे 





भाषार्थ:--( सः ) पूर्वोक्त ( झग्निः ) अग्नि (यस्य) जिस अग्नि के 
( वाजिनः ) हव्य वाले होता लोग हैं ( सः ) वह ( विश्वेभिः ) सब ( प्रग्निभि: ) 
जाठरादि अग्नियो के सहित ( वाजैः ) बलों वा अन्नो से ( परीवृतः ) युक्‍त हुआ 
( अस्मत्‌ ) हम में ( तनये ) हमारे पुत्र में ( तोके ) हमारे पोते में ( सम्यङ्‌ ) भले 
प्रकार वत्तंने वाला ( श्रा प्र ) प्राप्त हो ॥ 


हमारे वंश में पुत्र पौत्रादि परम्परा अग्निहोत्र करने वाली हो, यह भाव 
है ।।२॥। 


ग्रथ तृतीया 


२3१ २ 3 १ 


१५०५--त्वं नो अग्ने अग्निमित्र ह्म यज्ञ च वर्धेय । 


त्वे नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥३॥ 


माषाथेः--( भ्रग्ते ) अग्नि ! ( त्वम्‌ ) तू ( श्रग्निभिः ) अन्य अग्नियों 
सहित ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ (च) और (ब्रह्म) ग्रच को ( वर्घयः ) 
बढ़ाता है ( त्वम्‌ ) और तू ही ( नः ) हमारे ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( रायः ) 
घन के ( दानाय ) देने के लिये ( चोदय ) देवतों को प्रेरणा करता है । 

ऋ० १० । १४१। ६ में भी ।३।। | 


अथ दितीयतृचस्य --त्रसहस्युऋ षि: । सोमो देवता । 
ऊध्वंबुहती छन्द; ॥ तत्र प्रथमा 


3 २ 3१ २ २२३ १२ 3 
१५०६-त्वे सोम प्रथमा वृक्रष्हिषो महे वाजाय श्रवसे धिस दधः 
3क २९ न 


स त्वे नो वीर वीर्याय चोदय ॥१॥ 


भाषार्थः( वीर ) वीयंयुक्त ! वीर्यवर्धक ! ( सोस ) सोम ! (प्रथमाः) 
मुख्य ( बृक्तर्बाहषः ) यज्ञाथे कुशा काटने वाले यजमान ( महे ) बड़े ( वाजाय ) 
बल के लिये ( श्रवसे ) और यज्ञ के लिये (त्वे) मुझ में ( धियम्‌) बुद्धि को 
( बघुः ) धारण करते हैं, ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( वीर्याय ) वीरों के लिये हित 
के अर्थ ( चोदय ) बड़े बल और यज्ञ को प्रेरित कर ॥ 


ऋ० &। ११०। ७ में भी ॥१॥। 


4 
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उत्तराचिके चतुदेशोध्याय: ६९५ 





ग्रथ द्वितीया 


3क२२ 3 १ २२ 3 2 3 १ रर 3२ 3१ 
१५०७--अस्यभिं हि श्रवसा ततदिथोत्स न कञ्चिज्जनपानम- 
१२ 3 १ २ 3 


क्षितम्‌ । शर्याभिन भरमाणो गभस्त्योः ॥२॥ 


भाषार्थ:- सोम ! तू ( श्रवसा ) ग्रन्न से ( गमस्त्योः ) द्यावा भूमियों 
के बीच में ( भि, अभि ) ऊपर-ऊपर ( उत्सम्‌ ) कुवा (न) सा ( तर्तादथ ) 
तोड़ देता है न ) जैसे ( भरमाणः ) कुआ से पानी मरने वाला-कुप्रा चलाने 
वाला ( कंचित्‌ ) किसी ( जनपानम्‌ ) मनुष्यों के पीने के स्थान को जो (अक्षितम्‌) 
भरपूर हो उसको तोडता है तद्वत्‌ ।। 


ऋण० &। ११०। ५ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 १ २३ २३२३ १२३१२ 3 १२ 
१४०८--अजीजनो अमृत मत्याय कमृतस्य धमन्नमृतस्व चारुणः | 
१ २ 3 २३२ 3 १ २ 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( भ्रमत ) हे अमृत ! सोम ! तू ( ऋतस्य ) सच्चे ( चारुणः ) 
`सुन्दर ( मृतस्य ) जल के ( धमंन्‌ ) धारक अन्तरिक्ष में (कम्‌) सुख को 
( सर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( भ्रजीजनः ) उतन्त करता है तथा ( वाजम्‌ + अन्त 
को ( सनिष्यदत्‌ ) बांटता और ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( सरः ) चलता है ॥। 
ऋग्वेद ९ । ११० । ४ में भी ॥३॥ 


झ्रथ तृतीयतृचस्य--विश्वमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
उष्णिक्छ्न्दः ।। तत्र प्रथमा । 
१५०६ एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
प राधांसि चोदयते महित्वना ॥१॥ 
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६६६ सामवेदे 
इसकी व्याख्या ( ३८६) में हो चुकी है ।१॥ 


अथ द्वितीया 


२३ १२ 3 २ 3 १२ 3 १ २ 
१५१०--उपो हरीणां पतिं राधः एञ्चन्तमत्रवस्‌ । 
3 १ २ 3 २ 3 १ न 
नूनं श्रुधि स्तुवतो अश्वस्य ॥२॥ 
भाषार्थः--( ग्रशवस्य ) प्राण की ( स्तुवतः ) स्तुति प्रशंसा करने वाले 
मुझ मनुष्य की ( नूनम्‌ ) अवश्य ( श्रुधि ) सुनाई कीजिए ईइवर ! इन्द्र ! 


( हरीणाम्‌ ) प्राणों के ( पतिम्‌ ) पालक ( राधः) घन को ( पुञ्चन्तम्‌ ) देने 
वाले आपसे ( उप्‌--उ- झब्रवम्‌ ) शरणागत होकर जो कुछ कहता हूँ ॥ 


ऋग्वेद ८ । २४। १४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।२॥।। 


ग्रथ तृतीया 
१ फो २ 3२३३ २ उ २ 3 १२३ २ 


१५११--न ह्यांउग पुरा च न जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 


२ ३ छठ 3 २ 3 १२ 


न की राया नेवथा न भन्दना ॥३॥ 


भाषाथं:--( अंग ) हे प्रिय ! इन्द्र परमेश्वर ! ( पुराचन )पुवंकाल में भी 
और वत्तंमान में मी ( त्वत्‌ ) आप से अधिक ( बीरतरः ) अत्यन्त वीर पुरुष कोई 
( नहि ) नहीं ( जज्ञे ) उत्मन्न हुः्रा, (न) न तो (राया) धन से, (न) न. 
( एवथा ) रक्षा से (न ) और न ( भन्दना ) स्तुत्यपने से,अर्थात्‌ श्राप ही सर्वोरि 
घनी, रक्षक और स्तुत्य हैं ॥ 


ऋ० ८ । २४ | १५ में भी ॥३॥ 





ग्रथकचस्य चतुर्थसूक्तस्य--प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्छन्द॥ ॥ सेयम्‌ 


१५१ २--नदे व ओद्तीनां नढे योयुवतीनाम्‌ | 
पति वो अध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥१॥ 
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| भाषाथः--( वः ) तुम्हारी ( श्रोदतीनाम्‌ ) उषाग्नों के ( नदम्‌ ) प्रशंसक 
( योयुवतीनाम्‌ ) संयोजक चन्द्रकिरणों के ( नइम्‌ ) प्रशंतक ( त्यानां धेनूनाम्‌ ) 
न मारने योग्य गौग्रों के ( पतिम्‌ ) पालक इन्द्र-यरमेश्वर को ( इजुध्यति ) प्राथित 
करता हूँ ॥ ऋ० ८। ६६ । २ में भी ॥१॥ | 
| 


इति चतुदंशा$ध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; ॥२॥ 





ग्रथ तृतीये खण्डे 
ग्रथ प्रगाथस्य तृतीयसुक्तस्य--वसिष्ठ ऋषि:। ग्रग्निदवता । ब॒ हती छन्द: 


तत्र प्रथमा 
१४१३--देवो वो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्वासिचम्‌ । 


उद्डा सिञ्चध्वमुप वा प्णध्वमादिद्वो देव ओहते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५ ) में हो चुकी है ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२२ 3 २३ १:२ 3 १२९६3 १ २ 


१५१४--तं होतारमध्त्ररस्य प्रचेतसं वह्नि देवा अकृएवत । 


| 
दधाति रत्न विधते सुवीयमग्निजेनाय दाशुषे ॥२॥ 
भाषार्थः ( देवाः) देवतों ने ( तम्‌ ) उस ( ग्निम्‌ -) अग्नि को 
| 


( श्रध्वरस्य ) यज्ञ का ( प्रचेतसम्‌ ) सचेत ( होतारम्‌ ) होता ( ग्रकुण्वत ) बनाया 
है । ( भ्रग्नि: ) वह अग्नि ( विधते ) अग्तिपरिचर्या करने वाले ( दाशुषे ) दानी 
( जनाय ) मनुष्य-यजमान के लिए ( रत्नम्‌ ) रमणीय ( वीर्यम्‌) बल को 
( दधाति ) घारित करता है ॥ 

 ऋ०७।१६। १२ में भी ॥२॥। 


अथ तचस्य द्वितीयसुक्तस्य-सोभरिऋ षि: । अग्निदवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२३ १ २ 3१ २ 3२ 


१५१५--अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादघु; | 


२२ 3 १ २ 


उपो घु जातमायेस्य वर्धेनमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥१॥ 


es 
न 


। 
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इसकी व्याख्या (४७) में हो गई है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १२ 3 १२ 3 १ 


१५१६--यस्माद्रजन्त कृष्टयश्चक् त्या नि कृण्वतः) । 


सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्निं धीभिनेमस्यत ॥२॥ 
भाषार्थः - ( यस्मात्‌) जिस कारण ( कृष्टयः ) मनुष्य ( चक्क त्यानि ) 
झरिन से किये कामों को ( कृण्वतः ) करते हुए पुरुष से ( रेजन्त ) कांपते हैं, इस 
कारण हे याज्ञिको ! तुम ( सहत्नसाम्‌ ) असंख्यदायक ( श्रग्निस्‌ ) अग्नि की 
( त्मना ) आत्मा के ( इव ) समान ( नमस्यत ) परिचर्या करो ॥ 


ऋ० ८ । १०३ । ३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१५१७--प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मञ्मना । 


अनु मातर एथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शमेणि ॥३॥ 
इसको व्याख्या ( ५१ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


प्रथ तृतीयतृचस्य-वेखानस ऋषिः । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
२ उ १ २ २ 3२३ १२ 
१४१८--अग्न आय्‌ पि पस आसुवोजेमिषञ्च नः 
3 १३ 3 १ च 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ६२७ ) में हो चुकी है ।१॥ 





ग्रथ द्वितीया 


3 छठे 3 3१ २ 


१५१६-अब्निक्र षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमद्दे महागयम्‌ ॥२॥ 


DOI NIRS YIP 7 RS रि 
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भाषार्थः--( ऋषिः ) दृष्टि का सहायक ( पवमान: ) झोधक ( पाञ्च- 
जन्यः ) ब्रह्मा होता उद्गाता भ्रध्वयु और यजमान इन ५ जनों का ( पुरोहितः ) 
आगे स्थापन किया हुआ ( भ्ररिनः ) अग्नि है ¦ तम्‌ ) उस ( महागयम्‌ ) महाप्राण 
वाले अग्नि को ( ईमहे ) हम परिचरित करते हैं ।। 


ऋ० ९ । ६६ । २० में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया | 


२ 3 १२३ ॥ २ 3 २१ २९ 3१२ 
४१ २ 


१४२०--अग्ने पवस्व स्वपा अर्मे वचः सुवीयम्‌ । 
१२३ २३ EERE, FES 
दथद्रयिस्‌ मयि पोषम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) अग्ने! (स्वपाः) उत्तम कर्मकाण्ड का साधन तू (द्रस्मे) 
हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) शोभन वीयं सहित ( वरच: ) तेज को ( पवस्व) प्राप्त 


करा, तथा ( रथिम्‌ ) घन और ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( दधत्‌ ) धारण करा ॥ 
ऋग्वेद € । ६६ । २१ में तथा यजुः ८ । ३८ में भी ॥३॥। - 


ग्रथ चतुथंतृचस्य--वसूयव ऋषिः । अग्निदेवता । गायत्री छन्द: ॥ . 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ २ 3 १ २ 


१४२१--अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया 


४ 3 १ २ ने 
आ देवान्त्रचि यक्षि च ॥१॥ 
भाषार्थः- ( अग्ने ) अग्ने ! ( पावक ) पावन ! (देव) देव ! तू 
( मन्रया ) सुखदायिनी ( रोचिषा ) दीप्ति वाली ( जिह्वया ) लपट से ( देवानु ) 
वायु आदि देवतों को ( श्रा-वक्षि ) बुलाता ( च) रौर ( यक्षि) उन का यजन 


करता है ।। | 
ऋ० ५।२६। १ यजु॥ १७। ८ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया | 
१५२२--तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रमानो स्त शम्‌ । 


3 १२ 


देवां आ वीतये वह ॥२।। 
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साषार्थः--( चित्रभानो ) हे विचित्र चिनगारी वा दीप्ति वाले ( घृतस्नो ) 
घत को, जो होमा जाता है, देवों को पहुँचाने वाले ! ( स्व शम्‌ ) सुख दिखाने 
वाले ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) तुझ को ( ईमहे ) चाहते हैं कि ( देवान्‌ ) वायु आदि 
देवों को ( वीतये ) हव्य भक्षण के लिए ( श्रा--वह ) बुला ॥ 


ऋग्वेद ५ । २६ । २ में भी ॥ २॥। 


प्रथ तृतीया 


3 १ २ 3 २ 3 १ २ 
१४२३--बी तिहोत्र त्वा कवे द मन्तं समिधीमहि । 
१ २ 3१ २7३२। 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥३॥ 
साषार्थः--( कवे ) क्रान्तदशिन्‌ ( अग्ने ) अग्ने ( वीतिहोत्रम्‌ ) हव्य 
भक्षक ( द्य सन्तम्‌ ) दीप्ति वाले ( बुहुन्तम्‌ ) महान्‌ ( त्वा ) तुझको हम (अध्वरे) 
यज्ञ में ( समिघीमहि ) समिधाओं से संदीप्त करते हैं ॥ 
ऋग्वेद ५ । २६ । ३ यजुः ११ । ४ में भी ॥ ३॥ 


इति चतुर्दशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


अथ चतुर्थे खण्डे प्रथमतृचस्य-गोतम ऋषिः। श्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२ 


१४२४--अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्र ममणि । 


3१.२ 


विश्वासु घीषु चन्द्र ॥१॥ 


भाषार्थः-( वन्द्य ) हे वन्दनीय ! ( झग्ने ) प्रकाशस्वरूप | परमेश्वर ! 
(गायत्रस्य) गीतियुक्त साम वा गायत्री छन्दोबद्ध मन्त्र के (प्रममॅणि) सम्पादन यज्ञ 
में ( चिइवास्‌ ) सब ( घीषु ) कर्मो में ( नः ) हमको ( श्व ) रक्षित कीजिए ॥ 
ऋ० १। ७६। ७ में भी ॥१॥ 
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उत्त राचिके चतुर्दशोध्याय: ७०६ 
&-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-> «०-०-०-०-०-७०-०-०-०-०-०-०-०-०-७०-०--०-०-०-०-०-००७ 


ग्रथ द्वितीया 

| १ २ _ 39१ २ 3 २३ १२ 

। _१४२५--आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
१ २ 3 २ 3 १२ 


विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥२॥ 


भाषाथः--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( नः ) हमारे लिए ( सत्रासाहम्‌ ) 
एक साथ दारिद्रय के नाशक ग्रतएव ( वरेण्यम्‌ ) वरणीय ( विइवासु प॒त्सु) सब 
संग्रामो में ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर ( रयिम्‌ ) घन ( ग्रामर ) प्राप्त कराइये ॥ 

ऋग्वेद १ । ७६ | ८ में भी ॥२।। 


ग्रथ तृतीया 
२ 3२ 3 १ २ 


१५२६ झा नौ अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । 


१ 3१२ 


माडीकं भेहि जीवसे ॥३॥ 


भाषार्थः -( श्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (नः ) हमारे लिये 
( जीवसे ) श्राजीवनाथं ( सुचेतुना ) अच्छी चेतना [ होशियारी | के सहित, 
( सार्डीकम्‌ ) सुखहेतुः ( विश्वायुपोषसम्‌ ) सवं मनुष्यों के पालक-पोषक ( रयिम्‌ ) 
घन को ( आ -धेहि ) सवंतोमाव से धारित कीजिए ॥ 

ऋ० १। ७६। & में भी ॥३॥ 


अथ पञ्चचंस्य द्वितीय सुक्तस्य-करेतुक्रः पिः। अर्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२३ १२ 


१५२ ७---अस्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ:--( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियें ( अरिनम्‌ ) अग्नि को (हिन्वन्तु) 


र रे घनं ही धन ( जेष्म) कमा सके 
प्रेरित करें ( तेन) उस से हम ( धनं घनम्‌ ) घन रह ; [सः 
( इब ) जेसे ( राजिषु ) संग्रामो में ( आशुम्‌ ) शीघ्रगामी ( सप्तिम्‌ ) तुरंग को 


प्रेरित करते हैं, तद्वत्‌ ॥ 
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७०२ सामवेदे 





अर्थात्‌ नाना प्रकार के यन्त्रों में स्थापित किया हुआ अग्नि चालाक घोड़े के 
समान बलवान्‌ बलसाध्य कार्यों का साधक है, अतः हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धिये 
चातुयं से अग्नि को प्ररित करना जान ॥ 


ऋ० १०] १५६। १ में भी ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २ 3 १ २ 3 २ ३ 


१५२८--यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 
तां नो हिन्व मधत्तये ॥२॥ 


साषार्थः--( भग्ने ) अग्ने ! ( सेनया ) सूये सहित ( यया ) जिस ( तव ) 
तेरी की हुई ( ऊत्या ) रक्षा वा गति से ( गाः ) सूर्यं किरणों को ( ग्राकरामहै ) 
हम खींच सकं ( ताम्‌ ) उस गति वा रक्षा को (नः) हमारे लिये ( मघत्तये ) 
घनदानाथं=धनलामाथं ( हिन्व ) प्रेरित कर ॥॥ जो लोग अग्नि से गति उत्पन्न 
करना जानते हैं वे सूर्यं की किरणों में से अग्नि खींचकर सिद्ध करके अनेक धन- 
लाभदायक कायं कर सकते हैं ॥ 


ऋग्वेद १० । १५६ । २ में भी ॥।२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 २ 3१ २ 3 १ 3१ २ 


१५२६- आग्ने स्थूरं रयिं भर एथु' गीमन्तमश्विनम्‌ । 


3 रडे 8 १ २ 3२ 


अङ्गिधि खं वतंया पविम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः--( श्रग्ने ) ग्रग्ने ( स्थूरम्‌ ) स्थुल ( पृथम्‌ ) बहुत विस्तृत 
( रयिम्‌ ) धन को ( श्रा--भर ) प्राप्त करा और ( खम्‌ ) श्राकाश को ( पविम्‌ ) 
स्वच्छ शुद्ध ( गोमन्तम्‌ ) किरणों वाला ( भ्रर्डाग्ध ) प्रकट कर और ( श्रश्विनम्‌ ) 
प्राण वायु वाला ( वत्तंय ) वर्त्ताव | 


होम से सुसेवित अग्नि द्वारा पुष्कल धन धान्य की प्राप्ति, आकाश की स्व- 


 च्छता, घूप, वर्षा, प्राणवायु भ्रादि का ठीक-ठीक वर्त्ताव और प्रकाश होता है ॥ 


ऋग्वेद १० । १५६ । ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
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उत्तराचिके चतुर्देशो ध्यायः - ७०३ 





ग्रथ चतुर्थी 
२ 3 १२ 3२३१ 


१५३०-अग्ने नचत्रमजरमा सयं रोहयो दिवि । 


२ 5 १ २ 


दघज्ज्योतिजनेभ्य; ॥४॥ 


साषाथः-- ( ग्ने ) हे अने ! ( जनेभ्यः ) प्राणियों के लिए ( ज्योतिः ) 
प्रकाश = रोशनी को ( दधत्‌ ) धारित कराते हुए पहुँचाते हुए तूने ( श्रजरम्‌ ) 
जरारहित ( नक्षत्रम्‌ ) कृत्तिकादि २७ वा २८ नक्षत्रों के मण्डल और ( सयंम्‌:) सूय 
को ( दिवि ) आकाश में ( श्रा--रोहयः ) चढ़ाया है ॥ 

जगत्स्रष्टा वा भौतिकाग्निदेव ने सव लोगों को प्रकाश पहुँचे इस सिये नक्षत्र 
और सूयं आकाश में ऊचे टांगे हैं॥ 

ऋ० १० । १५६ । ४ में भी ॥४॥ 


अथ पञ्चमी 


च 3२ 3 १२३ २ ३ 


१५३१- अग्ने केतुर्विशामसि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 


२३ 325 


बोथा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--( अग्ने ) अग्ने तू ( विशाम्‌ ) प्रजाओों का ( प्रोष्ठः ) अति- 
प्यारा ( श्रेष्ठः ) अति उत्तम ( उपस्थसत्‌ ) यज्ञ में स्थित ( केतुः ) ज्ञानदाता 
( स्तोत्रे ) वेद मन्त्रों से अग्निगुण वणान करने वाले यजमान के लिए ( बयः )म्रन्न 
को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( श्रसि ) है । सो तू ( बोध ) चेताव ॥ 

भले प्रकार सेवित अग्नि वा परमेश्‍वर प्रजाग्रों को ग्रतिप्रिय अत्युत्तम ज्ञान- 
दाता, अन्नदाता और चेताने वाला है॥ [ 

ऋ० १० | १५६। ९ में भी ॥५॥ 


गथ तृचस्य तृतीयसुक्तस्य--विरूप ऋषिः । भग्निर्देवता । गायत्री चन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१५३२--अग्निमू र्था दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
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७०४ सामवेदे 





प्रथ द्वितीया 
१२३ १२ 3 २ 3 १ २ 3क २९ | 
१४३३--ईशिपे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । 
3 २ 3 २3 १ 
स्तोता स्यां तव शमणि ॥२॥ 
भाषार्थः--( अग्ने ) अग्ने ! तू ( स्वः) सुख का ( पतिः ) स्वामी है और 
( वायस्य ) वरणीय ( दात्रस्य ) दान करने योग्य धन घान्य का ( ईशिषे ) स्वामी 
है, अत: मैं ( शर्मणि ) सुख चाहूँ तो ( तव ) तेरा ( स्तोता ) गुण वणनकर्ता 
( स्याम्‌ ) होऊ ॥ 
अग्निविद्या से मनुष्य उत्तम घन धान्यादि से जो दानादि में काम में लाये 
- जावें उनके स्वामी हो सकते हैं अ्रतः मनुष्यों को अग्निविषयक विज्ञान प्राप्त क र्ने 
वाला होना चाहिए और वह तव हो सकता है जब कि वे अग्नि के स्तोता-गुण 
खोजने में श्रम करने वाले हों ॥ ऋ० ८ । ४४। १८ में भी ॥२॥ 
आथ तृतीया 


१२ 3 १२३१२ ४3 १ २२ 
१५३४--उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
२3 १ २ 3 १२ 
` तव ज्योतींष्यचेयः ॥३॥ 
साषार्थः--( अग्ने ) ग्रग्ने ! ( तव ) तेरी ( शुचयः) शुद्ध ( भ्राजन्तः ) 
चमकती ( शुक्राः ) शवेतवणां ( भ्रचंयः ) प्रभाये ( तब ) तेरे ( ज्योतींषि ) तेजों 
को ( उत्‌ ) ऊपर को ( ईरते ) ले जाती हैं ॥ ऋ० ८। ४४। १७ में भी ॥३॥ 


इति चतुद शाऽध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 
इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोञ्धप्रपाठकः ॥ 


wr ५०4०९ नदफ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकुत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में चौदहवां अ्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥१४॥। 


प यासा 
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आउम्‌ 


अथ पंचदशाध्याय: ।। 
नय 
प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य -गोतम ऋषिः । अगिनर्देवता । गायत्री छन्द. ॥ 
तत्र प्रथमा 


२२३ २ 3 २ उक २२ 


१४३४--कम्ते जामिजनानामग्ने को दाश्वध्वरः | 
को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( भ्रग्ने ) परमेश्वर ! (ते) आपके ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों 
का ( जामिः ) बन्यु ( कः ) कौन है ? ( दाइवध्वरः ) दत्तयज्ञ ( कः ) कौन है ? 
(क: ) कोन ( ह्‌ ) प्रसिद्ध ( कस्मिन्‌ ) किस में ( श्रितः ) आश्रित ( भ्रसि.) है? 
इन प्रश्नो के उत्तार अगले मन्त्र में हें ।। 

भौतिक पक्ष में: ( ग्ने ) ग्रग्ने (ते ) तुझ अग्नि तत्त्व से निविष्ट 
( जनानाम्‌ ) जनों=प्राणियों का ( जामिः ) बन्धु ( कः ) कौन है ? (दाव्वध्वरः) 
यज्ञ को जिसने दिया, वह ( क: ) कौन है ? ( कः ) कोन प्रसिद्ध ( कस्मिन्‌ ) किस 
में ( श्रितः ) आश्रित ( असि ) है ॥ क्र १। ७५ | ३ में मी ॥१॥। | 


गथ द्वितीया 
१ शर 3 १ २ 3 १ 


१५३६--त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः 


१ २ 3 


सखा सखिभ्य ईंडचः ॥२॥ 


भाषार्थः ( अग्ने ) हे परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌ ) तु ( जनानाम्‌ ) प्रजाजतों 
का ( जामिः ) बन्धु, ( प्रियः ) प्यारा, (मित्र: ) मित्र, ( सखा ) समाननामा 
[ चेतन होने से ] ( सखिभ्यः ) मित्रों से ( ईडधः ) स्तुति किये जाने योग्य 
( प्रसि ) है ॥ 
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9०५ ः सामवेदे 





भौतिक पक्ष में: --( अग्ने ) ग्ने ! ( त्वम्‌ ) तु ( जवानाम्‌ ) राशियों 
का ( बन्धु ) भाई के समान सहज ( प्रियः ) प्रीतिकर ( मित्रः ) हितकर वा स्नेह- 
कर ( सखा ) मित्र के समान हित में रत ( सखिम्यः ) अग्निहो त्रियों से ( ईडथः ) 
कीर्तनीय ( असि ) है ॥ ऋ० १ । ७५ । ४ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


१ २ 3 १ नेर. ३ १२३२ उ प्या 3 २ 
१५३७- यजा नो मित्रावरुणा यजा देवों ऋत चरत्‌ । 

२ ३ २० उ. ५ २% 
अग्ने यक्षि स्त्रं दमम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थ:--( अग्ने ) ) हे अग्ने ! वा परमेश्वर ! ( नः ) हमारे हित के लिये 
( सित्रावरुणो ) प्राण और अपान देवतों को ( यज ) संगत करो ( देवान्‌ ) अन्य 
वायु आदि देवों को भी ( यज ) संगत करो ( ऋतम्‌ ) सत्य फल व ले ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( स्वम्‌ ) अपने ( दमम्‌ ) घर रूप इस जगत्‌ का ( यक्षि) संगत करते हो ॥ 
ऋग्वेद १ । ७५ । ५ में भी ॥३॥ 
__ अथ द्वितीय त चस्य-_देवश्रवा देववात ऋषिः । ग्रग्निदेवता । 
, गायत्री छन्द: ॥। 
तत्र प्रथमा 


3.१ २ 3क २९3 १ २ BR 
१५३८--ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः । 
२ 3१२ 3 १ २ 
समग्निरिध्यते वृषा ॥१॥ | | 
माषार्थ:--( ईडेन्यः ) वणंनीय, ( नमस्यः ) नमने योग्य वा हव्य अन्न देने 
योग्य, ( तमांसि ) ग्रंधियारों को ( तिरः ) तिरस्कृत करता हुआ, ( दशतः ) ज्ञान 
द्वारा वा प्रकाश द्वारा मार्गदशंक, ( वृषा ) कामनाश्रों का वर्षाने वाला वा होम से 
वृष्टि का हेतु ( श्रग्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर वा भौतिक अ्रग्नि ( सम्‌ ) भले 
प्रकार ( इच्यते ) ध्यान किग्रा जाता वा यज्ञकुण्ड में सुलगाया जाता है॥ ऋ० ३ । 
२७ । १३ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
२२ 3२ 3 १ २३१२ 


१५३ &- पो अग्नि! समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
तं इविष्मन्त ईडते ॥२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके पञ्चदंशांष्यायंः ७०७ 
- 
। ` भाषाथः--( वृषा ) कामनाझों का वर्षक वा वृष्टि का हेतु ( उ ) निश्‍चय, 
| ( देववाहनः ) पृथिव्यादि लोकों रः? आवार होने से वाहन, वा. वाय्वादि देवों का 
वोढा ( भ्रश्‍व: ) प्राण के ( न ) समान वर्तमान ( अग्नि: ) परमेश्‍वर वा भौतिक 
( समिध्यते ) भले प्रकार हृदय वा यज्ञत्रेदि में प्रकाशित किया जाता है ॥ ऋ ३। 
२७ । १४ में भी ॥२॥ 
| 
६ 
| 


.$ 


ग्रथ तृतीया 


/ 
3१ २३ १२३ १ २ 


१ २ 
१४४०- पण त्वा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । 
| २ 3 १२ ८ 3 २ 
अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥३॥ 
| सावार्थ--( वृषन्‌ ) हे कामनाग्रों के पूरक ! वा जलों के वर्षक ! ( अग्ने ) 
ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशमान ! पावक ! ( वृषण: ) भक्ति से नम्र द्र चित्त वा 
घृतादि के सेचक ( वयम्‌ ) हम योगी वा याज्ञिक जन ( बृहत्‌ ) बहुतायत से 
( दीद्यतम्‌ ) प्रकाशमान ( वृषणम्‌ ) कामनाग्रों वा जलों के पुरक (त्वा | तुझ 
परमेश्‍वर वा अग्नि को ( समिबीमहि ) ध्यान करे वा सुलगावे ।। 
ऋग्वेद ३ । २७ । १५ में भी ॥।३॥ 


ग्रथ तृतीय तृचस्य विरूप ्रांगिरसः। अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः | 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3१ २ 3 १ २ 3 १ २ 
१५४१- उत्त बृहन्तो अच॑यः समिधानस्य दीदिवः | 
4 २ 3 १ २ 
अग्ने शुक्रास ईरते ॥१॥ 
साषार्थः--( दीदिवः ) हे प्रकाशवान्‌ ! ( श्रग्ने ) परमेश्वर ! वा भौतिक . 
अग्ने ! ( समिधानस्य ) प्रकाशमान ( ते ) तेरी ( बृहन्तः ) बड़ी ( शुक्रासः ) शुद्ध 
निर्मल ( भ्रच॑यः ) किरणों ( उत्‌ ईरते ) उत्कृष्ट भाव से वर्चतीं वा ऊपर को जाती 
हें॥ ऋ० ८।४४।४ में भी ॥१॥ 
अथ द्वितीया 
१ 3 शक १२ 3 १ २ ७ 
१४४२--उप त्वा जुह्दो ३मम घृताचीयन्तु ह्यत । 
3 १ २ 


अग्ने हव्या जुषस्त्र न; ॥२॥ 
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७०२८ साभंवेदे 
५७-७-७-०-०-०-७-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२००-००२००+ OO 4» 
भाषार्थ:--( हेत ) हे अभिगम्य ! ( गने ) परमेश्वर ! वा पावक | 
( सम ) मुझ स्तोता की ( घृताचीः ) स्नेहभवितपूणं (जुद्व) अन्तःकरण की इत्तिये 
वा घृत भरे चमस जुह्वा स्‌.च्‌ को जिनसे होम किया जाता है ( त्वा ) तुझ को 
( उपयन्तु ) प्राप्त हों, सो त्‌ ( नः ) हम उपासको वा अग्निहोत्रियों के ( हव्या ) 
होमयोग्य झन्तःकरणों वा घृतादि हव्यों को ( जुषस्व ) स्वीकृत कर ॥। 
ऋण ८। ४४। ४ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
3554 २२ 3 १ २ 3 १ २ 3 १४ 
१४४३--मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानु विभावसुम्‌ । 


3 १ २ 3 १ ने 
अग्निमीड स उ श्रवत्‌ ॥३॥ 
` भाषार्थः ( मन्द्रम्‌ ) मोद=हरषंदायक ( होतारम्‌) कर्मो के फलदाता 
वा देवों कें दूत ( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येक ऋतु में यजनीय ( चित्रभानुस्‌ ) विचित्र 
प्रकाशों वाले ( विभावसुम्‌ ) विविव प्रकाश के घनी ( भ्रग्निम्‌ ) ईश्‍वर वा अग्नि 
की (-ईडे ) स्तुति करता हूँ, ( सः ) वह अग्नि (उ) भ्रवश्य ( श्रवत्‌ ) सुने= 
स्वीकृत करे॥ | 
“तस्य मासा: उस ( परमेश्वर ) के प्रकाश से ही यह सब ( सूर्यादि ) 
प्रकाशता है, इत्यादि उपनिषदों में उसी के.तेज से सूर्यादि तेजस्वियों में विविध तेज 
होना पाया जाता है इस कारण चित्रभानु आदि विशेषण परमेश्वर पक्ष में सुवच 
हें॥ ऋ० ८ | ४४।६ में भी ।३॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मक चतुथंसूक्तस्य--भगे ऋषिः। भ्रग्निदवता । 
बृहती छन्दः॥। 


तत्र प्रथमा 
- > २ २ 3 १२ 3 रक २ 3 १ २ 
 १३४४--पाहिं नो अग्न एकया पाह्य ३ त द्वितीयया । 


3 २ 3 २३१२ A 3 १ २३१ २ 
पाहि गीमिंस्तिसमिरू्जापते पाहि चतसृभिवेसो ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३६) में हो चुकी है ॥१। 





अथ द्वितीया 
3 १ २२ 3 ३७32 १459 3. ४३. ३ १ २ 
१५४५- पाहि विश्‍वस्माद्रक्षपो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 


- १३ १ २ | श्र 


१ 2९ 3 3२ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नचामहे वृधे ॥२॥ 
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उत्तराचिके पञ्चदशोघ्यायः ७०६ 





भाषार्थः--प्रकरण से हे अग्ने ! परमेश्‍वर ! वा पावक ! ( त्वाम्‌ ) तुझ 
( इत्‌ ) ही ( नेदिष्टम्‌ ) अत्यन्त समीपी ( श्रापिम्‌ ) बन्धु को (वषे ) वृद्धि 
और ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( हि ) निश्चय ( नक्षामहे ) हम व्याप्त होते हैं 
[ निघण्टु २ । १८ ] सो तू ( विश्वस्मात्‌ ) सव ( भ्रराव्णः ) दान न करने वाले = 
यज्ञविरोधी ( रक्षसः ) राक्षस से ( पाहि ) हम को बचा और ( वाजेषु ) कामादि 
वा शत्रु राजों से सग्रामो में ( नः ) हम को ( ध्राऽब स्म ) रक्षित कर ॥ ऋपणेद ८। 
६० । १० में भी ॥२॥। 


इति पञ्चदशाऽध्यायस्य प्रथम: खण्ड: ॥ १॥। 


आथ द्वितीये खण्डे प्रथमतृचस्य--पआ्राप्त्यस्त्रित ऋषि: । भ्रग्निदवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3१ २ 3, १ श्र 3 २ 3 १ २ 3 १ य 
१४४६--इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमाँ अदि । 
3 १ २२ 3 १ २३१ २ 3 १२ 3 १ २ 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिकनी मेति रुशतीमपाजन्‌॥१॥ 
साषार्थः--सूर्यरूप अग्नि का वणान किया जाता है कि--( इनः ) सूर्य 
( श्रतिः ) भ्रमणकर्त्ता ( राजन्‌ ) प्रकाशमान ( समिद्धः ) दहकता हुआ ( रोद्रः ) 
रुद्रों =प्राणों का निघानभूत ( दक्षाय ) बल को प्राप्ति के लिग्रे सुषुमान्‌ ) ओष- 
ध्यादि का उत्पादक ( भ्रर्दांश ) उदित हो दीखता है और ( चिकित्‌ ) ज्ञान का 
फैलाने वाला ( बुहता ) बडी ( भासा) दीप्ति [ रौशनी ] से ( विभाति ) 
प्रकाशता है तथा ( रुशतीम्‌ ) अरुणोदय काल के पीछे र्त्रेतवणांप्राया (झसिक्नीम्‌) 
रात्रि को ( भ्पाऽजन्‌ ) दूर फंकता हुश्ना ( एति ) प्राप्त होता है ॥ ऋग्वेद १० । 
३ । १ में भी ॥१॥ | » 
ग्रथ द्वितीया 
3 -१ २९ 3 १ २२३ २ 3२३ १२ 3२ ३ २ 
१५४७- कृष्णा यदेनीमभि वर्पेसाभूज्जनयन्योषां बृहत; पितुर्जाम्‌ । 
3 २ 3 १ २६ 3 २ 3 १ 
ध्वं भानु' र्यस्य स्तमायन्‌ दिवो 
श्द 3 १ २२ 
वसुमिररतिर्वि भाति॥२॥ | 
भाषार्थ:--( यत्‌ ) जब कि ( बृहत: ) एथिव्यादि की श्रपेक्षा बहुत बड़े 
( पितुः ) पालक पितुरूप सूयं से ( जाम्‌ ) उत्पद्यमान ( योषाम्‌ ) स्त्रीरूप उषा को 
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७१० सामवेदे 
>९७-७-७-०-७-८-०-४-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०५०-०-०-०-०-०-०-०-०->२-०-०-०->-०-.२-०-०-०-२४५«० 
( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ अग्नि ( कृष्णाम्‌ ) काली अन्धियारी ( एनीम्‌ ) 
चलती जाती रात्रि को ( अमि - भूत्‌ ) तिरस्कुत करता है तब ( श्रतिः ) गमन- 
स्वमाव अग्नि ( दिवः ) द्युलोक के ( वसुभिः ) वसाने वाले आच्छादित करने वाले 
झपने तेजों से ( स्थस्य ) सूर्य के ( भानुम्‌ ) प्रकाश को (ऊध्वंम्‌) ऊपर (स्तभायन्‌) 
थाँमता हुआ ( विभाति ) चमवता है ॥। 

ऋग्वेद १७ । ३। २ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


२ ३२ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 3 २ उउ २२९. 3 २ 


१४४८--भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 


दरु 3 २ 3२३ १ २ 3 १ २३ २ 


सप्रकेतेद्य भिरग्निवितिष्ठन्नुश द्धिवेणरमिं 


3१२ 


राममस्थात्‌ ॥३॥ 


माषार्थ:--( भद्रः ) शोभन तेजःस्वरूप तेजस्वी सूर्यरूप ( श्ररिनः ) अग्नि 
( मद्रया ) शोमनरूपिणी उषा के साथ ( सचमानः.) मिला हुआ ( झागात्‌ ) 
ग्राता=उदय होता है, सो यह. ( जारः ) जार के समान रात्रि को वुड्ढी करने 
वाला सूर्य ( स्वसारम्‌ ) स्वयं दौड़ने वाली उषा के ( पश्चात्‌ ) पीछे (.ग्रभ्येति ) 
दौड़ता है । ( सूप्रकेतंः ) सुन्दर ज्ञान के फेलाने वाले ( झमिः ) तेजो के साथ 
( बितिष्ठत्‌ ` अनेक प्रकार से स्थिर हुआ ( उद्वद्धिः ) श्वेत ( वर्णे: ) वरां :वाले 
तेज़ों से ( रामम्‌ ) रात्रि के अन्धकार को ( भ्रमि भ्रस्थात्‌ ) तिरस्कृत करके स्थित 
होता है ॥ " 

कितना आाइचयं है कि ज्वालाप्रसाद जी ने इस मन्त्र का देवता “अग्नि” 
जानते हुए भी और सायणाचार्य के अग्निपरक भाष्य के देखते हुए भी इसमें सीता 
राम और रावण की कथा बताकर सत्यानाश मारा है ॥ ऋ० १० । ३। ३ में 
भी ॥३।। | 





प्रथ द्वितीयत॒चस्य--उशना ऋषि: । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


ओ। ११४६३-रया ते अग्न अङ्गिर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌ । | 


3 १ २ 


वराय देव मन्यवे ॥१॥ ` 
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उत्तराचिके पञ्चदशोध्यायः | ७११ 





भाषार्थ:--( अर्जोनपात्‌ ) हे वल के न गिराने वाले ( श्रंगिरः ) सवंग ! 
सवज्ञ ¦ ( श्रग्ने ) परमेश्‍वर ! बराय ) वरणीय श्रेष्ठ ( मन्यवे ) दुष्टों के दण्डां 


. क्रोध के धारण करने वाले (ते ) तेरे लिये ( कया ) किस वाणी से ( उपस्ततिम्‌ ) 


उपासना पूर्वक स्तुति करे ? ग्रर्थात्‌ तुम वाणी श्रौर मन से अतीत हो, इस लिए 
तुम्हारी स्तुति करने को हम समर्थ नहीं । ऋ० ८ | ८४। ४ में भी ॥।१॥ 
अथ द्वितीया 


-१ २३ २ 3 १ २ 3 


१५५०--दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो | 


१२ 3१ २% 
कहु वोच इदं नमः ॥२॥ 
भाषार्थः-( सहसः ) बल के ( यहो ) सन्तान तुल्य ! बल से भरणियों 
से उत्पन्न किया जाने से हे अग्ने ! ग्रथवा वल=योगवल से साक्षात्‌ किया जाने 
से हे परमेश्‍वर ! ( कस्य ) केसे ( यज्ञस्य ) यज्ञ के हव्य वा शुद्ध अन्तःकरण का 
( मनसा ) हृदय वा ज्ञान से ( दाशेम) हम दान करे (उ) और ( कद्‌ ) कोन 
( इदं नमः ) “यह हव्य है” वा “यह नमस्कार है” ऐसा ( वोचः) कहे ? । 
ऋग्वेद ८ । ८४। ५ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१ 3 २७ 3 २३१ २ ३ १ २ 3 २ 
१४९४ १--अधा त्वं हि नस्करो विश्वा असम्रभ्य सुक्षितीः । 
१ २ 3 १ २ 
वाजद्रविणसो शिरः ॥३॥ 
भाषार्थः --प्रथम मन्त्र से हे अग्ने ! वा परमेश्‍वर ! ( ग्रध ) ओर ( त्वम्‌) 
तु ( हि) ही (नः) हमारी ( विइबाः) सब ( गिरः ) वाणियों को (श्रस्मम्यम्‌) 
हमारे लिये ( सुक्षितीः ) सुज्ञान और ( वाजद्रविणसः ) अन्त और घन से युक्त 
( करः ) करता है ॥ | 
अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र करने वाले वा ईश्‍वर के उपासक लोग उस से धान्य 
बलादि युक्त हो जाते हैं ॥ ऋ० ८। ८४ । ६ में भी ॥३॥। 
अथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य--भर्ग ऋषिः । अग्निदत्रता । बृहृती छन्द: ॥ 
| 'तत्र प्रथमा > 
२ 3 १ २३ २ ३ १ भि | 
१४४२--अग्न आ याद्यग्निमिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
२९ 3 १२ ३ १ २ 3 १३२ 3 २ 3 १ २. 


पा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे ॥१॥ 
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भाषार्थ:--( भग्ने ) अग्ने ! ( अग्निभिः ) यजनीय वाय्रु आदि देवों सहित 
( झ्ाया है ) प्राप्त हो ( होतारं त्वा ) तुक होमसाधक को ( वृणीमहे ) हम वरण 
करते हैं ( प्रयता ) अध्वयुँ से नियमित ( हविष्मती ) हविःपात्री ( यजिष्ठस्‌ ) 
पूजनीय ( बाहुः ) यज्ञ में ( ासाद्य ) विराजमान होकर स्थित ( त्वाम्‌ ) तुक को 
( प्राऽनक्तु ) आसेचन करे ॥ ऋ० ८ । ६० । १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
ने उ २ उ १ २ 


११५३- अच्छा हि त्वा सहसः सुनो अंगिर। स्‌ चश्चरन्त्यध्वरे । 


२ 3 १६७४७ 3 २ 


ऊजो नपातं घृतक्रेशमीमहे5ग्नि यज्ञ पु पूव्यम्‌ ॥२॥ 


साषार्थः--( सहसः ) बल के ( सूनो ) पुत्र ! अग्नि ! [क्योंकि श्ररणियों 
में से बल उत्पन्न किया जाता है] ( भ्रंगिरः ) हे गतिमन्‌ ! (हि) जिस कारण 
( त्वा ) तुझ को ( अध्वरे ) यज्ञ में ( त्रुचः ) स्रूच्‌ संज्ञक यज्ञपात्री जिन से होम 
करते हैं वे ( चरन्ति ) प्राप्त होती हैं ्रतः ( ऊजः ) अन्न वा बल के ( न पातम्‌ ) 
गिराने वाले=रक्षक ( घृतकेशम्‌ ) घृत से जिसकी ज्वाला बढ़ती है उस (पूव्येस्‌) 
पुरक ( श्रग्निम्‌ ) ग्रग्नि को ( यज्ञेषु ) ज्योतिष्टोमादि विविध याज्ञों में ( ईमहे ) 
हम प्रशंसित करते हें ॥ 
ऋग्वेद ८ । ६० । २ में भी ॥ २॥ 


ग्रथ प्रगाथातमक चतुर्शसूक्तस्य -पुरुमीढ ऋषिः । अग्निर्देवता । 
निचुद्‌ बृहतीं, बृहती च छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ SIN XR > १ २ रः २ 
१५५४--अच्छा नः शीरशोचिपं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
१ ४ 3२ १ २ 3१२ 3 २३१ २ 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुत्रसु' पुरुप्रशस्तमूतये ॥१॥ 


माषार्थ:-- नः ) हमारी ( गिरः ) वाणिये ( दर्शतम्‌ ) ज्ञान से मागं- 
'दशंक, वा दृष्टि के सहायक=साधन (शीरशोचिषम्‌ ) शान्त प्रकाश ईदवर वा 
महासपं के तुल्य लपटों वाले अग्नि को ( भ्रच्छ ) भले प्रकार ( यन्तु ) प्राप्त हों 
( यज्ञासः ) हमारे ज्ञानयज्ञ, वा कम यज्ञ, ( नमसा ) नमस्कार से वा हव्य अन्न से 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( पुरुवसुम्‌ ) बहुत घनप्रद ( पुरुप्रशस्तम्‌ ) बहुत प्रशंसित 
ईदवर वा अग्नि को ( श्रच्छ ) मले प्रकार प्राप्त हों ॥ 
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>> हमारी वाणी श्रौर ज्ञानयज्ञ वा कमंयज्ञ ईश्वरविषयक वा अग्निविषयक 
साथक हों ॥ ऋ० ८ । ७१ । १० में भी ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


3 २ 3 १ २२ 3 १२ 3 २३ १20६.२ 
१४५५--अग्नि सूचु' सहसो जातपरेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
3 उ 3.३.3. २:3! ०१ २९ “३ १ २ ३ २ 
द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्रा होता मन्द्रतमो विशि ॥२॥ 
भाषार्थः--( वार्याणाम्‌ ) वरणीय पदार्थों के ( दानाय ) दानद्वारा लामार्थं 
( सहसः ) बल के ( सूनुम्‌ ) पुत्रतुल्य ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञान प्रसारक ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को [हमारी वाणिये प्राप्त हों] यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है । (यः ) जो 
( श्रमृतः ) अमर अग्नि ( मत्यषु ) मरणधर्मा मनुष्यों में ( हिता ) दो प्रकार से 
( ग्रभूत्‌ ) है। १--( शा, होता ) सब ओर से, देवों का बुलाने वाला और २-- 
( विशि ) प्रजा में ( मन्द्रतमः ) भोजन पाकादि व्यवहार से ग्रति सुखदायक है ॥ 
ऋ० ८। ७१ । ११ में भी ॥२॥ 
इति पञ्चदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





अथ 
तृतीये खण्डे प्रथमत्‌ चस्य-विद्वामित्र ऋषिः । ग्रग्तिदेवता । गायत्री छन्द 
7 तत्र प्रथमा 


१ २ १ 3 २ 3२ 3 १ २२ 
१५५६--अदास्यः पुर एता विशामरिनर्मापुषीणाम्‌ | 
४ 3 २३ २ 3 १२ 
तूणी रथः सदा नवः ॥१॥ | 
| “ भाषार्थ:--( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यों की ( विशाम्‌ ) प्रजाओो के (पुर एता ) 
| आगे चलने वाला ( तूर्णीः ) शीघ्रगामी ( रथः ) रथ के समान हव्यों का ढोने 
वाला ( सदा ) सदा ( नवः ) नया ( झग्तिः ) अग्नि ( श्रदाभ्य: ) किसी को 
तिरस्कृत न करना चाहिये किन्तु आदरपूर्वेक निज-निज होम में वर्तता चाहिये । ऋ० 


। ५ में भी ॥१॥ 
१९१ ग्रथ द्वितीया 


र्र 3 १२ 3 १ 


१५५७ अभि प्रयांसि वाइसा दाश्वों अश्नोति मत्यः । 
चयं पावकशोचिषः ॥२॥ 
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माषाथंः- ( दाइवान्‌ ) दानी यजमान ( सत्य: ) मनुष्य ( पावकशोचिषः ) 
शोधक किरणों वाले भ्रग्नि से ( क्षयम्‌ ) निवासगृह को और ( प्रयांसि ) अन्नो को 
( भ्रभि ग्रश्‍नोति ) सव ओर से पाता है ॥ 


अग्निहोत्र से उसके करने वाले यजमान को शुद्ध गृह और अन्न इन दो 
फलों की प्राप्ति होती है ॥ ऋ० ३। ११ | ७ में भी ॥२॥। 


अथ ततीया 
श्र 3 २ 3 १२३ २ 3 १२ 


१५४८--साह्दान्‌ विश्वा अभियुजः क्रतुदंवानामसबतः । 


3 २ 3 १ २ 
अज्निस्तुविश्रवस्तमः ॥३॥ 
साषार्थः--( श्रर्तिः ) अग्नि, ( विश्वाः ) सब ( अ्मिय्‌जः ) शत्रुसेनाओं को 
( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करता हुआ ( देवानाम्‌ ) वायु आदि देवों का ( ऋतुः) 
यजन करने वाला ( श्रसुक्तः ) न नष्ट किया हुआ ( तुविश्रवस्तमः ) अतिशय से 
बहुविध अन्न वाला है॥ क्र ३। ११।६ में भी ॥३॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मक द्वितीयसूक्तस्य-सौभरिः काण्व ऋषि: । ग्रग्निदेवता । 
उष्णिक्‌ ककुप्‌ निचत्पङ क्तिश्च क्रमेण छन्दसी ।। 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3२ 


१५५३-मद्रो नो अग्निरा हुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः 


3 २ ३१५ २२ 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥१॥ 
' इसको व्याख्या ( १११ ) में हो चुकी है ॥१ it 
ग्रथ द्वितीया 


3 २३ १ २३3३१ २ 


१५६०--भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहिः । 


१२ 3 १ २ 3 २ ३ १२ 


अव स्थिरा तनुहि भूरि शधतां वनेमा ते अभिष्टये ॥२॥ 


2 भाषाथः--पुव मन्त्र से अनुवृत्ति लाकर हे “सुमग !”” ( वृत्रतूर्ये ) संग्राम 
ह. में ( मनः ) हमारे मन को (भद्रम्‌ ) कल्याणु-मला-पर्मानुकूल युद्ध में तत्पर 
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( कृणुष्व ) कर, ( येन ) जिस मन से ( समत्सु ) संग्रामों में ( सासहिः ) शत्रुय्रो 
का अभिभव =तिरस्कार करने में मनुष्य समर्थ होता है और ( शर्धताम्‌ ) दवाते 
हुए शत्रुओं को ( भूरि ) वहुत सी ( स्थिरा ) हढ़ भी सेनाग्रों को ( झव तनुहि) 
अवनत कर, (ते ) तुझ को ( श्रभिष्टये ) मनोवाञ्छित फलप्राप्ति के लिये (वनेम) 
हम भजते हें ॥ निघण्टु २। १७ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ क्र» ८।१६। 
२० और यजुः १५। ४० में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृचस्य तृतीयसूक्तस्य -गोतम ऋषि: । भ्ररिनदंवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ २ उ १२३ १ २ 


१४६१--अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (९९) में हो चुकी है ॥ १॥। 


अथ द्वितीया 


3 २ ३ १ २ 


१५६२ स इधानो वसुः कविरम्निरीडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मस्य पुर्वणीक दीदिहि ॥२॥ 


भावार्थं (सः) वह ( इधानः ) प्रकाशशील ( वसुः) ८ वसुं में एक 
वसु ( कविः ) क्रान्तदशंन वा बुद्धितत्त्वयुक्त ( अग्नि: ) अग्नि ( गिरा ) वेद वाणी 
से ( ईडेन्यः ) प्रशंसनीय है सो ( पुवंणीक ) हे बहुमुख ! बहुत लपटों वाले ! 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( रेवत्‌ ) घनग्नुक्त पदार्थों को ( दीदिहि ) दे ॥ ऋग्वेद 
१ । ७६ । ५ और यजुर्वेद १५।-३६ में भी ॥२॥ १ [ 
ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 3 उ 3 १ २३3 १ ' रर 
१५६३--च्षपो राजन्तुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 


a 3 १२ 


स तिम्मजम्म रक्षसो दह प्रति ॥३॥ 
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७१६ सामवेदे 
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भाषार्थ:--( तिग्मजम्भ ) हे तीक्ष्णाज्वालारूपी डाढों वाले (राजन्‌) प्रकाश- 
मान ! ( आग्ने ) ग्ने ! ( रक्षसः ) दुष्ट जन्तुग्रों को ( वस्तोः ) दिन में ( उत ) 
और ( उषसः प्रति ) उषःकालोपलक्षित रात्रियों में भी (सः) वह तू (क्षपः) 
निवृत्त कर ( उत ) और ( त्मना ) अपने तेज से ( दह ) भस्म कर ॥ ऋग्वेद १ । 
७६ । ६ और यजुः १५। ३७ में भी ।।३॥। 

इति पञ्चदशाऽध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३।। 





ग्र चतुर्थं खण्डे प्रथमतृचस्य-गोपवनः सप्तवध्िर्वा ऋषिः । ग्रग्निदेवता । 
निचृदनुष्टुप्‌ गायत्री, विराड्‌ गायत्री च क्रमेण छन्दांसि ।। 
तत्र प्रथमा 
3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 3 २ 
१५६४--विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
म 5५8) द. | 9 हे 3/२ 35 ६ २ 


अग्नि वो दुय्य वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ८७ ) में हो चुकी है ॥।१॥। 


अथ द्वितीया 


3१ उ 3 २३ 3 १२ 


१५६५- यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । 


3१२ 3 १२ 
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 
साषाथः--( सापरास्‌तिम्‌ ) घृत की भ्राहुति वाले (यम्‌) जिस अग्नि की 
( भिन्नम्‌ ) मित्र के ( न ) समान ( जनासः ) यजमान लोग ( प्रशस्तिभिः ) स्तोत्रों 
से ( प्रशंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं ॥| ऋ० ८ | ७४। २ में भी ॥ २॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 १ २ 3 २ ३3२३ 


१५६६-पन्याँसं जातवेदंस यो देवतात्युद्यता | 


१ २६ 3 २ 


हव्यान्यरयद्दिचि ॥३॥ 


भाषाथः - ( पन्यांसम्‌ ) अतिप्रशंसनीय ( जातवेदसम ) अग्नि की “हम 
प्रशंसा करते हैं ( यः ) जो अग्नि ( देवताति ) यज्ञ में ( उद्यता ) उद्यत (हव्यानि) 
हुव्यों को ( दिवि ) आकाश में ( ऐरयत्‌ ) देवतों के लिये पहुँचावे= भेजे ॥ 

ऋ०८ । ७४। ३ में भी ॥ ३॥। 
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उत्तराचिके पञ्चदशोध्यायः ७१७ 





ग्रथ द्वितीय तृचस्य--भरद्वाजो वीतहव्यो बाहंस्पत्यो वा क्रषिः। 
अग्निदेवता । जगती, विराड्‌ जगती त्रिष्टुप चेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ २ ३ २ 3. १ २ 3 १ 
१४६७--समिद्धमग्नि समिधा गिरा शृण 
१ २ 3२ 3१ २३२ 3२ 
शुचि पावकं पुरो अध्वरे ध्रुवस्‌ । 
२ 3 १२ 3१२ ३१ २ 
बिग्रे होतारं पुरुवारमद्ुहम्‌ 


3 २ 3 १ २ 3 १ २ 


कविं सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥१॥ 





| भाषाथ:--( समिधा ) पलाशादि की समिघ्‌ से ( समिद्धम्‌ ) सुलगे हुए 
| प्रदीप्त ( ग्रग्थिम्‌ ) अग्नि को ( गिरा ) वेदवचन मन्त्र से ( गुणे ) वणान करता हूं, 
| और ( शुचिम्‌ ) आप शुद्ध तथा ( पावकम्‌ ) औरों के शुद्ध करने वाले ( पुरः ) 
| आगे ( ग्रध्वरे ) यज्ञ में ( ध्वम्‌ ) निश्चल स्थिर स्थापित ( बिप्रम्‌ ) बुद्धितत्त्व 
| वाले ( होतारम्‌ ) देवों के बुलाने वाले (पुरुवारम्‌) बहुतो से वरण किये जाने योग्य 
| ( अरद्र हम्‌ ) किसी से द्रोह न करने वाले सबके अनुकूलवर्ती ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी 
| ( जातवेदसम्‌ ) अग्नि को, हम ( सुमनः) सुखो के साथ ( ईमहे ) मांगते=चाहते 
हैं॥ ऋ० ६। १५। ७ में भी ॥१॥ 

| | अथ द्वितीया 


3 १२ 3 १२ 


१४६८--त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे 
` हव्यवाहं दधिरे पायुमीडचम्‌ । 


3१ २ ३3 १२ 3 १ २ 


देवासश्च मत्तासश्च जागृवि 


3 २ 3 २३ १४३ १ २ 

विञ्चु' विश्पतिं नमसा नि षेदिरे ॥२॥ 
भाषार्थ:--( भरते ) अग्ने ! ( देवासः ) देवता (च ) और ( मर्त्तासः ) 
मनुष्य ( च ) और अन्य सव ( युगे युगे ) समय-समय पर (झ्मुतम्‌) सुखदायी भ्रमर 
( त्वाम्‌ ) तुक को ( हव्यवाहम्‌ ) हव्प ले जाने वाला ( दूतम्‌ ) दूत ( दषिरे ) 
बनाते हैं, तथा ( जागृविम्‌ ) जागने और जगाने चेताने वाले ( विभुम ) काष्ठादि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१८ सामवेदे 
OOOO OOOO OOO OO 
में व्यापे हुए ( पायुम्‌ ) रक्षा करने वाले ( ईड्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( विश्पतिम्‌ ) 
प्रजापालक अरिन की ( नससा ) हव्य अन्न से ( निषेदिरे ) उपासना करते हैं ॥ 

सूर्यादि देव जैसे स्वाभाविक होम करते हैं तथा अन्य प्राणी करते हैं, वसे 
मनुष्यो को भी करना चाहिये ॥ ऋ० ६। १५। ८ में भी ॥२॥ 





ग्रथ तृतीया 

3 १२ 3२3 १ २३ २ 

१५६६-विभूषन्नग्न उभया. अचुत्रता 
१२३ १ 


दूतो देवानां रजसी समीयसे । 


१ २३3 १ २ 


यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽ 


घर्म नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥३॥ 


साषारथः--( श्रग्ने ) अग्ने ! ( देवानाम्‌ ) देवों का ( दूतः ) दूत तू ( उभ- 

यान्‌) दोनों देवता और मनुष्यों को (विभूषन्‌) विशेषकर भूषित करता हुम्रा(रजसी) 

लोक और भूमिलोक को ( समीयसे ) मले प्रकार जाता है ( यत्‌ ) जिस कारणा 

( भ्रनुव्रताः ) ग्रनुकूलवत हम ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति वाले ( घीतिम्‌ ) कमं अनु- 

ष्ठान का ( ते ) तेरे लिये ( श्रावणीमहे ) सेवन करते हैं ( ग्रध स्म) इस कारण 

( त्रिवरूथः ) आहवनीयादि वा भुलोकादि तीन स्थानों वाला तू ( नः ) हमारे लिये 
( शिवः ) सुखदायी ( भव ) हो ॥ ऋग्वेद ६। १५। ९ में मी ॥३।। 


अथ तृतीयतृचस्य--प्रयोग ऋषि: । भ्ररिनिदवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 





१५७०--उप त्वा जामयो गिरो देदिशती हविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३ ) में हो गई है ॥। १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


>. ह ‘4 nd ॥ “7 
छ ON ~. ANN 
ON 0200 - 


ह १ २3 १ पर 3२3 १ रर 
 १५७१-यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 


आपश्चिन्नि दघा पदम्‌ ॥२॥ 
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उत्तराचिके पञ्चदशोध्यायं: 





माषार्थे:--( यस्य ) जिस अग्नि का ( त्रिधातु ) तीन जोड़ों वा गांठों वाला 
( श्रवृतम्‌ ) विना ढका ( भ्रसंदिनम्‌ ) खुला ( बहिः ) कुशास्तरण ( तस्थौ ) रहता 


है ( चित्‌ ) भर ( ञ्रापः ) जल ( पदम्‌ ) यथास्थान 


निदधा ) रक्खे जाते 
वह्‌ अग्नि सेवनीय अ्रवश्य है ॥। ु हि 


अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र के समय कुशमुष्टि खोल कर खुले में विछानी चाहिये जो 
अन्य समय वन्धी रक्खी रहती हे, जिसमें ३ पर्वे वा गांठ होती हैं, और जल भी 
प्रणीतापात्रादि ठीक स्थान में रखना चाहिये ॥ 
ऋ० ८। १०२ । १४ में भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 


३२ 34 २ 3 १ श्र 3 १ २ 
१५७२--पढ देवस्य मीढुपोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः | 
3 १ २२ 3२ ७ 
भद्रा गयं इवोपदृक्‌ ॥३॥ 
माषार्थः- ( श्रनाधृष्टाभिः ) न सताई हुई (ऊतिभिः) रक्षाओं से (सोद्षः) 


वर्षक ( देवस्य ) देव अग्नि का ( पदम्‌ ) स्वरूप ( सूर्य इव ) सूर्य के समान आंखों 
का सहायक ( भद्रा ) शोभन उत्तम ( उपदृक्‌ ) उपनेत्र होता है ॥ 


जव अग्नि के गुण भले प्रकार ज्ञात हो जावें तो रक्षापूरवंक उससे ऐसे उप- 


नेत्र (दूरबीन और सुक्ष्मबीन आदि) बन सकते हैं कि जो सूर्य के समान ग्रांख की 
सहायता करें कि जेसे सूर्य की सहायता से मनुष्य दूर और सूक्ष्म पदार्थों को देखता 
है ।। ऋ० ८५ | १०२ । १४ में भी ॥३॥ 


इति सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोञ्धप्रपाठकः ॥ 
इति सप्तमः प्रपाठकः ॥७॥ 
इति श्रीमत्कण्ववंशा$वतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में पन्द्रहवां भ्रध्याय 
समाप्त हा ॥१५॥ 


उ — 
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ओम्‌ 
अथ षोडशाऽध्यायः 


“इदानीं सवंस्वारश्च पुनश्चातुर्मास्यानि” इति विव० 
तत्र ०, 


प्रथमे खण्ड 


प्रगाथात्मक प्रथम सुक्तस्य-मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


3 $ २ ३१ २ उ २२ 3 १ २ 3 १ २ 
१५७३- -अभि त्वा पूर्वेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
3 १ न ३ २ 3 १२ 3१ २ 3 २ 
समीचीनास ऋभवः समस्परन्नुद्रा गृणन्त पूयम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५६ ) में हो गई है।। १॥। 
| ग्रथ द्वितीया 


3 ७ २२ 3 य २ 3 १२ 3 २3 १ २ 
१५७४--अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्णयं शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
3 १ नर 3 १ २ ३१ २२ 3१ २ 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽलुष्टुवन्ति पूर्वथा ॥२॥ 
माषार्थ:--( विष्णवि ) सवंदेहव्यापी ( मदे ) हर्षं के निमित्त ( सुतस्य ) 
अभिषुत सोम के ( वृष्ण्यम्‌ ) वीर्यं वर्धकत्व ( इत्‌ ) और ( शवः ) बल को (इन्द्रः) 
परमेश्वर ( वावृधे ) बढ़ाता है ( श्रद्य ) ग्रब वत्त॑मान में ( तम्‌ ) उस ( भ्रस्य ) 
इस परमेश्‍वर की ( महिमानम्‌ ) बड़ाई को ( झ्लायवः ) मनुष्य लोग ( पूर्वथा ) 
पूववत्‌ ( श्रनुष्ट्वन्ति ) स्तुत करते हें ॥ ऋ० ८।३। ८ में भी ॥२॥ 
अथ चतुऋ चस्य द्वितीयसुक्तस्य --विदवामित्र ऋ षिः। 
इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 
१ २ 6 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २ 
१५७४ -प्र वामचन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । 
१ २ 3 २३ १ २ 


इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ stair म रा न i, SOI POSIT ककल >> खान 2 2. 





rrr tr rt CO nnn 


gS SD I I आक क आ यय 


ONY “De I oO DIDO: 
fl 


उत्तराचिके षोडशो ध्यायं: ७२१ 





भाषार्थ:- ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और अने ! ( उक्थिनः ) उक्थ = 
शास्त्र=स्तोत्र वाले होता ग्रादि और ( नीथाविदः )स्तोत्र जानने वाले सामगान में 
चतुर उद्गाता ग्रादि ( जरितारः ) स्तोता जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( ग्र्चन्ति ) 
यजन करते हैं श्रौर मैं यजमान भी ( इषे ) अ्रन्नाद्य के लिये तुम्हारा (प्रश्ना - 
वृणे ) सवंथा अतिशय यजन करता हूँ ॥ इन्द्र और अरिन का व्याख्यान बहुत वार 
कर चुके हैं, वही यहां जानो ॥ ऋ० ३ । १२। ५ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ द्र 3 १२ 


११७६--इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ | 


3 १ २२३ १ २ 


साकमेकेन कमणा ॥२॥ 


भावार्थ :--( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ! मध्यस्थान देव ! और अन्ने ! पृथिवी- 
स्थान देव ! तुम दोनों ( साकम्‌ ) साथ ( एकेन ) अपने एक अभिन्न मिले हुए 
( कमणा ) दाहादि कर्म से ( दासपत्नीः ) उपक्षय करने वाले हमारे शत्रु जिनके 
पालक हुँ, उन ( नवांतम्‌ ) नव्वे ६० ( पुरः ) पुरियों को ( ग्रधूनुतम्‌ ) कम्पमान 
कर देते हो ॥। 

जिस प्रकार इस देह में १० प्राण १० इन्द्रियाँ, ६ रस ग्रौर ४ ग्रन्तःकरणा, 
ये ३० तीस पुरी ३ सत्त्व रज तम गुणों के भेद से भिन्न होकर ६० नन्वे हैं, इसी 
प्रकार एक ब्रह्माण्ड में भी ६ ऋतु -हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद्‌ । 
१० प्राण, ग्रपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्मे, कृकल, देवदत्त और घनञ्जय, 
१० प्रसिद्ध इन्द्रियों औरौर चार मन, बुद्धि, चित्त भौर अहंकार रूप अन्तःकरण के 
कारण पदार्थं सर्वत्र फेले हैं, वे भी ३ गुणों के भेद से ६० प्रकार' के हो जाते हैं। 
वे ६० पुरी जब हमारे भ्रनुकुल हों तब मित्रपुरी और जब विरुद्ध वा प्रतिकूल हों 
तब इात्रुपुरी कहाती हैं, इन्द्र और अग्नि के यजन करने से ये दोनों उन ९० पुरियों 
के प्रतिकुल अंश वा प्रभाव को अपने दाह प्रकाश आदि मिश्रित कर्म से नष्ट कर 
डालते हैं ॥ ऋ० ३। १२। द में भी ॥२॥ ः 


` ग्रथ तृतीया 
१ १ 3 १० ७3२५. (४3 १ २ 3 १ २ 
१५७७ - इन्द्राग्नी अपसस्पयु प प्र यन्ति घीतय; । 


3१ २ 3 रका १२ 


चतस्य पथ्या ३ अनु ॥३॥ 
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भाषार्थ:- ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! और हे अग्ने ! ( धीतयः ) सोमादि 

को धारण करने वा पीने वाला होता भ्रध्वयु उद्गाता और ब्रह्मा आदि ऋत्विज्‌ 

लोग ( ऋतस्य ) कमंफल के ( पथ्याः ) मार्गों को ( अनु) लक्ष्य करके ( श्रपसः ) 

हमारे द्वारा किये जाते हुए यज्ञकर्म के ( परि, उप, प्र, यन्ति ) चारों ओर समीप, 
बहुतायत से, तुमको प्राप्त होते हैं ॥ ऋ० ३। १२ । ७ में भी ॥३॥ 





ग्रथ चतुर्थी 


3 १ २ 30१ ० 3 १ २ 


१५७८ - इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च | 


3 २३१२ 3 २ 


युवोरप्तूय हितम्‌ ॥४॥ 
साषार्थ;--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! ओर अग्ने ! (वाम्‌ ) तुम दोनों के 
( तविषाणि ) बल ( च ) और ( प्रयांसि ) अन्न ( सधस्थानि ) साथ रहने वाले 
हैं और ( श्रप्तूयंम्‌ ) वर्षा को धाराश्रों का प्रेरकत्व ,भी ( युवोः) तुम दोनों में 
( हितम्‌ ) स्थित है ॥ ऋग्वेद ३। १२ । ८ में भी ॥४॥ 


अथ प्रगाथात्मक्रतृतीयसूक्तस्य-भग क्रषि: । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
१५७६--शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


द 3 १ २२ 3१२ 3 २३१२ 3 १२ 


 भगनहि ला यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २५३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 





अथ द्वितीया 
द १ २२ 3 १ 3 


१४८०--पोरो अश्वस्य पुरुकृद्गव।मस्युत्सो देव हिरण्ययः 


२६ 3१ २ 328 3 २ 3 


न किहि दानं परिमद्विंषत्वे यद्यद्यामि तदाभर ॥२।। 
माषार्थ:--( देव ) हे दिव्य ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! तू ( श्रवस्य ) प्राण 
वा घोड़ों का ( पौरः ) भरपूर करने वाला ( सि ) ) है और ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों 
जा गौतो का ( पुरुकृत ) बहुत करने वाला है अर्थात्‌ तेरे प्रसाद से प्राण और 
इन्द्रियां भ्रच्छे प्रकार मिलते ग्रौर वर्त्ततेहैँ वा घोडे गौ आदि उपयोगी धन धान्यादि 


टू 
आ 
तः 
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उत्तराचिके पोडशोध्यायः ७२३ 


की कमी नहीं रहती, सो तू ( हिरण्ययः ) ज्योति स्वरूप और ( उत्सः ) कुए 
समान गम्भीर है ( त्वे ) तेरे ( दानम्‌ ) दिये दान को कोई ( हि ) निश्चय (नकि ) 
नहीं ( परिमधिषत्‌ ) लुट सकता=नष्ट कर सकता प्रत: (यत्‌ यत्‌) जो-जो (यामि) 
मांगता हू ( तत्‌ ) वह वह ( झाभर ) भरपूर कर दे ।। 

ऋग्वेद 5 । ६१ । ६ में भी ॥२॥ 


अथ प्रगाथात्मक चतुथसुक्तस्य--भगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


१४८१--ल ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 


उद्ठावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वसिष्टये ॥१॥ 
इसको व्याख्या (२४०) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२ 3 २ ३१ २ 3१ २ 3 छके 3 १ 


१५८२--त्व पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे | 


२ 3१ २ 3 १ 3 २ 3 २३ १ 


आ पुरंदर चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२॥ 


भाषाथः--पूव मन्त्र से अनुवृत्ति लाकर हे मघवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! 
( त्वम्‌ ) आप ( पुरू ) बहुत ( सहस्राणि शतानि च ) सँकड़ों और सहस्रो ( यूथा ) 
गौ घनादि के समूहों को ( दानाय ) दानकर्मा यजमान के लिये ( अंहसे ) देते हैं 
सो ( विप्रवचसः ) विविध उत्तम वचनों वाले और ( गायन्तः ) सामगानादि द्वारा 
आपकी स्तुति गाते हुए हम ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( पुरन्दरम्‌ ) कामादि शत्रुओं 
के पुरों को तोड़ने वाले ( इन्द्रम्‌ ) तुम परमेश्‍वर को ( ग्रा चकृप्त ) साक्षात्‌ करें ॥ 
ऋ० ८।६१।८मेंभी॥२॥ | 


अथ प्रगाथात्मक पञ्चम सूक्तस्य-सौभरिऋ षिः । भ्ररिनदेवता । 
बहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२३ २३ १ 3 


५८३-र्‍यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


२३3१ 3 १ २३ १ 3 १ २ 


मधोन पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१॥ 
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इसकी व्याख्या ( ४४ ) में हो गई है ॥१।॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 २ श्केशर 3 १ २ १ २ 3१ २ 
9५८४--अश्व न गीभी रथ्यं सुदानवो ममु ज्यन्ते देवयवः । 


२.३ १ २ 3 १ २ 


उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः -( दस्म ) साक्षात्‌ करने योग्य ! ( बिइपते ) प्रजापते ! परमा- 


त्मन्‌ ! ( सुदानवः ) जिन्होंने च्छे दान किये हैं वे भाग्यवान्‌ ( देवयवः ) देवों 
को चाहने वाले जन ( रथ्यम्‌ ) रथ के ले चलने वाले ( भ्रश्‍वम्‌ ) घोड़े (न) 
के समान कर्मफल के पहुंचाने वाले तुझ को ( गोभिः ) स्तोत्रों से ( ममु ज्यन्ते ) 
स्तुत करते हैं क्योंकि तू ( मघोनाम्‌ ) ज्ञानयज्ञाऽनुष्ठानियों के ( तोके ) पुत्र 
( तनये ) और पौत्र ( उभे ) दोनों में ( राधः ) घन धान्यादि को (पाष ) देता 
है ॥ 


परमात्मा की भले प्रकार उपासना प्रार्थना करने वाले भाग्यशाली जनों के 
पुत्र पौत्रादि सन्तति पर्यन्त को घन धान्यादि की कमी नहीं रहती, इस लिये वह 
कर्म फलदाता सदा स्तुति के योग्य है॥ 


भौतिक पक्ष में--( दस्म ) देखने योग्य ! ( विइपते ) यज्ञ द्वारा अन्नादि 
` उत्पन्न करके प्रजा का पालन करने वाले ! झग्ने ! ( सुदानवः ). अच्छा दान 
करने वाले ( देवयव: ) देवों को चाहने वाले यजमाने लोग (रथ्यम्‌) रथ वाहने 
वाले ( देवम्‌ ) घोड़े (न) के समान हव्य वाहने वाले तुक को ( गीमि: ) वचनों 
से ( मम ज्यन्ते ) परिचरित करते हैं क्योंकि ( मघोनाम्‌ ) यज्ञ वालों के ( तोके) 


` पुत्र और ( तनये ) पौत्र ( उभे ) दोनों में ( राधः ) घन घान्यादि को ( पि ) तू 


देता है ॥ 
भले प्रकार यज्ञ द्वारा श्रग्नि की परिचर्या करने वालों के पुत्र पौत्रादि सन्तति 
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उत्तराचिके षोडशोध्याय: ७२५ 





पर्यन्त धन धान्यादि की समृद्धि होती है, इसलिये रथ्य श्रइव के तुल्य हव्यो के 
वोढा अ्रग्ति की वचनों से प्रशंधा करनी चाहिये ॥ 
ऋग्वेदन ८ । १०३ । ७ में भी ॥२॥ 
इति पोडशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


— SS IIR 


ग्रथ द्वितीये खण्डे एकचंस्य प्रथमसूक्तस्य शुनःशेप ऋषिः । 
वरुणो देवता । गायत्री छन्दः।। सेयम्‌ 


3 १२ ३ १ २ 


१५८५--इमं से वरुण श्रधि हवमद्या च डय | 


१ २ 3 १ २२ 
त्वामवस्युरा चक ॥१॥ 
साषार्थः ( वरुण ) हे वरणीय ! परमेश्वर ! (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस 
( हवम्‌ ) पुकारने को ( श्रुधि ) सुन कर स्वीकार करो, (च) और ( ग्रद्य ) 
आज ( मडय ) मुझे सुख दो, ( भ्रवस्युः ) रक्षा चाहता हुग्रा में'( त्वाम्‌ ) तुम्हारी 
( झा चके ) सवतः स्तुति करता हूँ ॥ 
ग्रष्टाघ्यायी ६। ३। १३७ ॥ ६। ३। १३६॥ ३।१।८॥ ३।२। 
१७० ॥ ६। १ । ४५॥ ६। ४। ६४ ओर । १ । २८ के प्रमाण संस्क्रतमाष्य 
में देखिये ॥ ऋग्वेद १ । २५ । १६ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीयेकर्चसृक्तस्य--सुकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 १ 
१५८६--कया रगं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
१ २ 3 २ 3 


कया स्तोतृस्य आ भर ॥१॥ 
भाषार्थः--( वृषन्‌ ) हे कामनापूरक ! परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तुम (कया) 
तपनी भ्रकथनीय अलौकिक ( ऊत्या ) रक्षा से ( नः ) हम भक्तों के लिये ( ग्रमि 
प्र सन्दसे ) सवंतः बहुत आनन्द देते हो, सो ( स्तोतभ्यः ) स्तृति प्राथना करने 
वालों के लिये ( कया ) साधारण पुरुष को समक में न झाने वाली रक्षा वा कृपा 
( भ्रामर ) सुखभोग की सामग्री भरपूर करो ॥। 
ऋग्वेद ८ । ६३ । १६ में भी ॥ १॥। 
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अथ प्रगाथात्मक तृतीय सूक्तस्य--मेघातिथिऋ षि: । इन्द्रो देवता । | 
बृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 

र 

| 

| 


२३ २ मी २ 3 २? र 3क २2२ 3२ 
१४८७---इन्द्रमिद्द वतादय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
च्‌ 3 १ २ 3 १ २ 


न्द्रं समीके रनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २४९ ) में गई है ।। १॥। 


अथ द्वितीया 
3 २३ २ 3 १ 


१४८८--इन्द्रो मह्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र! सयमरोचयत्‌ । 


१२ 3 २ य य 3 २ 3 १२ 


इन्द्रे ह विश्वा भ्रुवनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दवः २॥ । 


माषार्थ:- ( इन्द्र: ) परमेश्वर ने ( मह्ना ) महत्त्व से ( रोदसी ) द्यलोक 
और प्रथिवी के बीच में ( शवः ) भ्रमने ग्रनन्त वल को ( पप्रथत्‌ ) फैलाया हुय्रा है 
( इन्द्र: ) परमेश्वर ने ( सूर्य॑म्‌ ) सूयंलोक को ( श्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित किया है 
( इन्द्र ) परमेश्वर में ( ह ) ही ( विश्वा) सब ( भुवनानि.) भुवन ( येमिरे ) 
नियम से घूम रहे हैं, ( इन्द्र ) उसी ईश्वर. में ( स्वानासः ) अभिषुयमाण (इन्दवः) 
सोम वर्त्तमान हैं ॥ 


RRS a ee ण.” जिओी> जे. 


ऋ० ८।३।६का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 





भ्रथेकचेचतुर्थसुक्तस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः। विश्वकर्मा देवता । 


त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
3 १२ 
१४८६--विश्वकमन्‌ हविषा वांगधानः 
3१ २ 3 रक १ 


>>. >. 22 SS RE SS SSS TN 


स्वयं यजस्व तन्वांऽ३स्वा हि ते । 
कप दात च च्या 3 र RR ७ 
मुद्यन्त्वन्ये अभितो जनास र 
3 १ २९ 3१२ ३ १२ 


इदास्माक मघव। सूरिरस्तु ॥१॥ 


PSOE na 
47 
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उत्तराचिके षोडशोध्याय: ७२७ 
OOO OOOO ७.-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०- 
भाषार्थ:--( विद्वकर्मन्‌ ) हे विइवस्रष्टः ! परमेश्वर ! ( वावधानः ) 
जगत्‌ की वृद्धि करते हुए आप ( स्वाहिते ) अपने श्राप ग्राधान किये हुए ( तन्वाम्‌ ) 
विस्तृत अग्निकुण्ड में ( हविषा ) हव्य से ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( यजस्व ) यजन 
करते हुँ, ( अन्ये ) साधारण अन्य अज्ञानी ( जनासः ) मनुष्य ( इह ) इस विषय 
में ( ्रभितः ) सवंतः ( मुहान्तु ) भूलते हैं तो भूलो परन्तु ( ग्रस्माकम्‌ ) हम में 
( मघवा ) यज्ञवाला पुरुष ( सूरिः ) पण्डित जानने वाला और आपके यज्ञ को देव 
कर स्वयं यज्ञ करने वाला ( श्रस्तु ) होत्रे ॥ 


जगत्‌ को धन धान्य आरोग्यादि से बढ़ाते हुए परमात्मा ने स्वयं सूर्यादि 
लोकरूप बड़े विस्तृत यज्ञकुण्डों में भ्रग्न्याघान करके उनमें ओषधि वनस्पति आदि 
का होम कर रक्खा है जिसको प्रायः अज्ञानी लोग नहीं जानते सो मत जानो,परन्तु 
इसमें से याज्ञिक लोग इस रहस्य को जानने वाला और ग्ापके यज्ञ को देखकर 
स्वयं यज्ञानुष्ठान करने वाला होवे ॥ 


निरुक्त १० । २५॥। १० । २६॥ १० । २७, सायणाचार्य इत्यादि प्रमाण 
गौर ऋ० १०।८१।६ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१॥ 


ग्रथ पंचमस्य तृच सूक्तस्य--भ्रनानतः पारुच्छेपिऋ षिः | सोमो देवता । 
ग्रत्यष्टिश्‍छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
3 २ 3 १ 3 रड 


१५६०--अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि 


3१२ 3 3१२ 


तदति सथुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः । 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः 


विश्वा य३पा परियास्य॒क्वमिः सप्तास्येमिऋ क्वभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६३ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २ १ २३ २ 3 १२ 


१५६१-- प्राचीमनु प्रदिंशं याति चेकितित्सं ररिमिभि- 
तते दशेतो रथो. देव्यो. दशतो रथः | 
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७२८ सामवेदे 





१ २ ३ २ उ उ 
अग्मन्नुक्थानि पाँस्येन्द्रै जेत्राय हषयन्‌ । 
१ २ 3 २२२९३ १२ 3 १ २२ 


वज्रश्च यःद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 


भाषार्थः -जैसे ( चेकितत्‌ ) चेतता हुआ ( देव्यः) दिव्य ( दशतः) 
दिखाने वाला और स्वयं दर्शनीय ( रयः ) सूर्यं का रमणीय गोला ( रश्सिभिः ) 
किरणों के ( सम्‌ ) साथ ( घ्राचों दिशम्‌ ) पूर्वं दिशा को ( अनु) ग्रानुपु्यंसे 
( प्रयाति ) परिक्रमा करता हुम्रा जाता है, ( यतते ) और ग्राकषणादि यत्न भी 
करता है, तद्वत्‌ ( दशतः ) दर्शनीय ( रथः ) विजयी महारथी इन्द्र राजा का रथ 
रमणीय यान होता है और ( पौंस्या ) लोगों के कहे ( उक्थानि ) स्तोत्र (इन्द्रम्‌) 
उस राजा को ( जैत्राय ) विजय के लिये ( हषंयन्‌ ) हषं दिलाते हुए ( झग्सन्‌ ) 
प्राप्त होते हैं ( यत्‌ ) जिससे ( वस्त्रः ) वज ( च ) और अन्य ग्रायुध ( समत्सु ) 
संग्रामों में ( ्रनऽपच्युता ) खाली न जाने वाले==ग्रकुण्ठित ( भवथः ) होते हैं। 
( भ्रनपच्युता ) यह दूसरी वार ग्रादरा्थं वीप्सा का पाठ है॥ 

जिस प्रकार रमणीय सूर्य का गोला रथ के समान पूर्वं दिशा से क्रमपूर्वक 
अपनी किरणरूप शस्त्रास्त्रों सहित मानो रोग शोक ग्रन्धकारादि शत्रुओ के नाशार्थं 
` और पृथिव्यादि लोकों के घारणाऽऽक्रषंणादि के लिए जाता है, इसी प्रकार राजा 
को मी दिग्विजयाथं दुष्ट शत्रुओं के निवारण और धर्मात्माग्रों के धारण पालन- 
पोषण के लिये वज्रादि शस्त्रास्त्रों सहित गमन करना चाहिये जिससे हर्ष दिलाने 
वाले जी बढ़ाने वाले स्तुतिवचनों द्वारा प्रोत्साहित राजा के शास्त्राऽस्त्र संग्रामो में 
व्यथं न जायं =क्‌ण्ठित न रहें ॥। 


ऋगवेद €। १११।३ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१५६२--त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभि 
मजयसि स्व आ दम ऋतस्य घीतिभिंदमे । 


3 २३ २३ 3 रे 3 १२ 3१ २ 


परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः 
त्रिधातुभिररूषी भिव॑यो दधे रोचमानो वयो दधे ॥३॥ 
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उत्त राचिके षोडशोध्याय: ७२६ 





भाषार्थः सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( त्यत्‌ ) उस ( पणीनाम्‌ ) व्यापारियों के 
( वसु ) घन को ( विदः ) लब्ध करता है ( ह ) प्रसिद्ध है कि ( ऋतस्य ) यज्ञ 
को ( धीतिभिः ) धारने वाली ( मातृभिः) माता के समान पोषण करने वाली 
सूर्यं की किरणों से ( स्वे ) अपने ( दमे दसे) घर घर में (ग्रा सं सर्जयसि ) 
चारों ओर से भले प्रकार शुद्धि करता है ( यत्र ) जिस यज्ञ में ( घीतयः ) कमं के : 
धारण करने वाले यजमान लोग ( श्रा रणन्ति ) आराम करते हैं (तत्‌) वह 
( साम ) सामवेद गान (न) जेसे ( परावतः ) दूर से सुनाई देता है, इसी प्रकार 
टूर से तेरी किरणों भी शुद्धि करती हें । तू ( त्रिधातुभिः ) तीनों लोकों को धारण 
करने वाली ( श्ररुषीभिः ) प्रकाशमान किरणों से ( वयः ) अन्न को ( दघे )घारित 
कराता है, तू ( रोचमान; ) प्रकाशमान हुआ ( वयः ) अन्त को ( दधे ) घारित 
कराता है । द्विरुक्ति अतिशयाथ है ॥ 

ऋग्वेद ६ । ११११२ में भी ।।३॥ 


इति षोडशाध्यायस्य द्वितीय: खण्डः ।।२॥। 


अथ तृतीये खण्ड 
प्रथमैकचंसूक्तस्य -भरद्वाज ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः ॥ सषा - 


२ ३ २ 3 १ २ 3. १ २३२३२ 


१५६३ उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसासुत । 


3१ २ 3 १२ 
नुवत्कृणुह्य,तये ॥१॥ | 
माषार्थः- हे सकलजगत्पोषक ! पूषन्‌ ! परमेश्वर ! (नः ) हमारी 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( गोषणिम्‌ ) गौ देने वाली ( उत ) और ( श्श्वसाम्‌ ) 
घोड़े देने वाली ( उत ) और ( वाजसाम्‌ ) अन्त वा बल देने वाली ( धियम्‌ ) 


बुद्धि को ( कृणुहि ) कीजिये ॥ | 
सम्पूर्ण जगत्‌ के पालक पोषक परमेश्वर वा सूय किरण समूह के प्रसाद से 


मनष्यों को वैसी बुद्धि प्राप्त होती है जिससे गौ, अशव, अन्न, बल आदि सब सुख- 


भोग की सामग्री सुलभ हो ॥ 
ऋग्वेद ६ । ५३ । १० का पाठभेंद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ १॥। 
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७३० सासवेदै 
०-००-०--०-०--००-७०-००-०-७०-७--०००-००-७--७-७--०-०-७-७-०००७-००-०-०-“००“०००००००००००-०-०-००“०००००-००००“००००००००"००"०-"०००००००००००" 


अधैकचस्य द्वितीयसूवतस्य गोतम ऋषिः। मरुतो देवता । गायत्री छन्दः॥सेषा- . 


3 


3 १ २ १२ 
१५६४- शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
3 १ २६ 3 १२ 


विदा कासस्य वेनतः ॥१॥ 


भाषार्थ:--( सत्यशवसः ) हे सत्य वल से बलिष्ठो ! ( नरः ) मरुतो ! 
ऋत्विजो ! मन्‌ष्यो ! ( शशमानस्य ) स्तुति से तुम्हारी सेवा करने वाले (स्वेदस्य) 
स्तृति के मन्त्रोच्चारण भें जिसको पसीना आ गया उस ( बेनतः ) स्तोता यजमान 
के ( कासस्य ) काम को ( विदा ) लब्ध कराझो ॥ 

निघण्टु ३ । १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिप्रे। भाव यह है कि श्रम 
से यज्ञ करने और याज्ञिक ऋत्विजों की प्रशंसा करने वाले श्रद्धालु यजमान के यज्ञ 
में वरण किये ऋत्विजों को वंसा यत्न करना चाहिये जिससे यजमान की कामना 
प्री हो ॥ 

ऋग्वेद १ | ८६। 5 में भी ।। १॥ 


अथेकचेस्य तृतीयसुक्तस्य--क्रजिश्वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ॥। 
गायत्री छन्दः ॥ सेयम्‌ 


3.२ 3 १२ 3 दे ३१ २ 3 २ 


१४६४--उप नः सनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । 


सुमृडीका भवन्तु नः ॥१॥ 
भाषार्थः- ( ये ) जो ( श्रमृतस्य ) भ्रमर ईइवर के ( सूनवः ) पुत्र हैं, वे 
( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( शञुण्बन्तु ) सुनें और ( नः) हमारे लिए 
( सुमुडीकाः ) सुन्दर सुखदायक ( भवन्तु ) हों ।। 
` ऋह० ६। ५२। & में भी ॥ १॥ 


अथ तृचस्य चतुर्थ सूक्तस्य--पुरुमीढोऽजमीढो वा ऋषिः । द्यावाभूमी देवते ।. 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


5 2 5 २ 3 १ ब 3 १:३ 


१५६६- प्र वां महि धची अभ्युपस्तुतिं भरामहे । 
शुची उप प्रशस्तये ॥१॥: 
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उत्तराचिके षोडशोध्याय: ७३१ 

Da « 

भाषाथ:--हे ( द्वी ) प्रकाशमान ( शुचौ ) शुद्ध पवित्र दोनों द्युलोक और 

पृथिवी लोको ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( उपप्रशस्तये ) उपप्रशंसा के लिये (महि) 

बाहुल्य से ( उपस्तुतिम्‌ ) उपप्रशंसा को, हम ( ग्रभि प्र भरामहे ) सवत: उत्कर्ष से 
सम्पादन करते हैं ॥। | 


द्यावाभूमी पद से द्युलोक श्रौर प्रथिवी लोक में स्थित चराऽचर प्रजा की 
स्तुति की जाती है ॥ 


ऋग्वेद ४। ५६ । ५ में भी ॥।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
च्‌ दक्षो ४९ 3 ब्ज 3 १२ 


3 
११६७--पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । 


5 १ २ 3 २ 3 २ 


उद्याथे सनाइतम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थ :--हे यौः ! और हे प्रथिवी ! तुम दोनों ( मिथः) एक-दूसरे को 
( तन्वा ) अपने देह पिण्ड से ( पुनाने ) पवित्र करती हुई ( स्वेन ) अपने ( दक्षेण ) 
बल से ( राजथः ) विराजमान हो तथा ( सनात्‌ ) सदा ( ऋतम्‌ ) यज्ञ को(उद्याथे). 
ले चलती हो ॥ 

द्युलोक वृष्ट्यादि से भूमि को और मूमिलोक यज्ञयोग्य ओषधि वनस्पत्यादि 
की उत्पत्ति और उसके द्वारा हुए यज्ञों से यलोक को पवित्र करता है, इस प्रकार 
दोनों लोक एक-दूसरे के पावन हैं ॥ ` 

ऋ० ४। ५६ । ६ में भी ॥२॥ 

ग्रथ तृतीया 


3२३१२ 3 १२३१२ 3 


१४६८--मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिग्रती ऋतम्‌ । 
१२ 3१ २२ 
परि यज्ञं निपेद्थुः ॥३॥ 
भाषार्थः--( सही ) महती द्यावाभूमि ( मित्रस्य ) प्राण को ( साधथः ) 
साधती हैं ्रौर ( ऋतम्‌ ) अन्न को ( तरन्ती ) तिराती और ( पिप्रती ) भरती 
और ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( परि-नि-षेदथुः ) सर्वतः आश्रग्न करती हैं ॥ [ 
ऋग्वेद ४ । ५६ । ७ में भी ॥३॥। | 
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७३२ सामवेदे | | 
अथ तृचस्य पञ्चमसूत्तस्य-शुनःरेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ | 
॒ तत्र प्रथमा 

3१२ 3 १ २ 3 १२ 3 २ 
१५६६ अयश्च ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । | 
२ 3 १ । 


वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥१॥ 


कल 


इसकी व्याख्या ( १८३ ) में हो गई है ।। १॥ 


अथ द्वितीया 


3१ २ 3 १ ह 3 १ २ 
१६००-्तोत्रं राधानां पते गिवाहो वीर यस्य ते । 
3१२ 


विभूतिरस्तु स्रनृता ॥२॥ | 


आषार्थः- ( वीर ) हे शुरवीर ! ( राधानां पते ) घनों के पति ! राजन्‌! 

वा परमेदवर ! ( यस्य ) जिस ( गिर्वाहः ) स्तुतिरूप वाणियों से वहन किये हुए 

(ते ) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति की जाती है । उस तेरी ( विभूतिः ) विभूति(सूनुता) 
प्यारी और सच्ची (अस्तु ) होवे ॥ 

“परमेशवर की विभूति प्यारी सच्ची होवे' कहने से यह तात्पयं नहीं कि पर- 


मेइवर के प्रति आशिष हो किन्त्‌ लोक में परमेश्वर की सच्ची श्रौर प्यारी विभूति 
` विद्वास में ग्रावे, यह लोक के प्रति आशिष्‌ है ॥ 


ऋण १।३०।५ में भी ॥२॥ 





गथ तृतीया 


हे तनो । 


समन्येषु ब्रवावहै ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सतक्रतो ) हे बहुकमंन्‌ ! इन्द्र ! राजन्‌ ! वा परमेइवर आप 
( परस्मिन्‌ ) इस ( वाजे ) संग्राम में वा काम क्रोधादि शत्रुओं के संग्राम में ( नः) 
हमारे ( ऊध्वंः ) ऊपर ( तिष्ठ ) रहें, जिस से ( समन्येषु.) संग्राम के सम्बन्धी 
कार्यों में ( ब्रवावहै ) मैं और आप सम्मति कर सके । श्रर्थात्‌ राजा की सम्मति से 
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उत्तराचिकै षोडशोध्यायं: ७३३ 





तदनुकूल योद्धा लड़ और ईइवरपक्ष में परमेश्वर की सम्मति वेदद्वारा लेकर कामादि 
शत्रुगण का सामना करे, यह तात्पयं है ॥ निघण्ट्‌ २। १७ में प्रमाण संस्कृतमाष्य 
में देखिये ॥३॥ ऋ० १। ३० । ६ में भी ॥ 


ग्रथ षष्ठतृचस्य हयेत ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
२ 3 १२ 3२ 3 २ 3३१२ ३ १ २ 
१६०२--गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 
3 १ २२ 3 १ २ 


उभा कर्णा हिरण्यया ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ११७ ) में हो गई है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 २ उ १२९ 3 १ २ 3 १२३3३ १२ 


१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 


अवटस्य विसजने ॥२॥ 
भाषार्थः -( वटस्य ) यज्ञकुण्ड रूप गत्त के ( विसजंने ) विसर्जन करने 
पर ( पुष्करे ) आकाश में ( निषिक्तम्‌ ) निषेक किये हुए ( सधु ) रस को (ग्रद्रयः) 
मेघ ( अभि, श्वारम्‌, इत्‌ ) स्वतः वषति हैं ॥ 
यज्ञ से मेघ होता है, ऐसा कृष्णभगवद्दचन भी एतन्मूलक है ॥ 


ऋण० ८ । ७२। ११ में भी ॥२॥ 


- श्रथ तृतीया 
छ; २३ १२ ३२३ १ २३ १२ 
१६०४--सिञ्चन्ति नमसावटसुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 
3 १२ 3१२ 


नी चीनवारमक्षितम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ:--( उच्चाचक्रम्‌ ) ऊ चे चक्र वाले ( परिज्मानम्‌ ) चारों झोर से 
नमे हुए ( त्तीचोनवारम्‌ ) नीचे किनारों के ( भ्रक्षितम्‌ ) अखण्ड ( ग्रवटम्‌ )  यज्ञ- 
कण्ड वा महावीर पात्र को ( नमसा ) नम्रता से ( सिञ्चन्ति ) जल से धोते हैं ॥ 
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७३४ सामवैदै 





यज्ञान्त में ऋत्विज्‌ लोग यज्ञकूण्ड को वा महावीरोपलक्षित पात्रों को जल 
से अभ्युक्षण करके रखते हैं॥ 


ऋ० ८। ७२ | १० में भी ॥३॥। 
इति पोडशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 


a NR non किन 


अथ चतुर्थं खण्डे प्रथमस्य प्रगाथात्मक सुक्तस्य--काण्वो देवातिथिक्र षि: । 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌, निच॒त्‌ पङ्क्तिइच क्रमेण छन्दसी ॥ 


तत्र प्रथमा 
१६०४--मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
3२३ १ २६ 3२३ १२ 


मह वृष्णो अभिचत्त्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुस्‌ ॥१॥ 
सावाथः--हे इन्द्र=परमेशवर ! ( उग्रस्य) अति बलवान्‌ ( तव ) तेरी 
( सख्ये ) मित्रता में ( मा भेस) हम किसी से न डर ( मा श्रसिष्म ) न थक 
(ते) तेरा ( वुष्णः ) कामनापुरक का ( महत्‌ ) “बहुत ( भ्रमिचक्ष्यम्‌ ) स्वत: 


` स्तुतियोग्य ( कृतम्‌ ) कमं है । हम ( तुवंशम्‌ ) समीपस्थ ( यदुम्‌ ) मनुष्य को 


( पश्येम ) देख ॥। 
निघण्टु २ । ३ ॥ २। २६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 
ऋण ८। ४। ७ में मी।।१॥ ` [ 


अथ द्वितीया 


२९ 53क२३र 3 १ 


१६०६-पव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्त रोषति | 


२ 3 १ २ 3१२ ३ २३ २३२३ २३ 


मध्या सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥२॥ 


माषाथः- है मनुष्य ! ( वृषा ) वृष्टिकर्त्ता इन्द्रदेव वा परमात्मा (सब्याम्‌) 
सीधी अनुकुल ( स्फिग्यम्‌ ) करवट ( श्नु ) को ( वावसे ) वर्त्तमान है ग्रौर 
( घेनवः ) पानयोग्य सोम ( सारघेण ) माक्षिक ( मध्वा) मिठाई झइद से 
( संपुक्ताः ) सने हुए -संस्क्ृत तैयार हैं (अस्य) इस इन्द्र वा परमेरवर का (दानः) 


दान ( च ) नहीं मरता किन्तु सुखदायक ही होता है, ( द्रव ) दौड़ ( एहि) आव 
. और ( तूयम्‌) सोमरस को ( पिब ) पी ॥ 
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उंत्तराचिके षोडशोध्यायं: ७३४ 
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जव परमेश्वर वा इन्द्रदेव की अनुकूलता हो, सुन्दर वर्षा से पानयोग्य सोम 
उत्पन्न होकर मबु मिला तेयार हो तो ऐसे उत्तम भ्रवसर पर सौभाग्य जानकर 
मनुष्य का आलस्य त्यागकर सोमरस पान में घुक न करनी चाहिए ॥ 

अमरकाष ३।१।८४॥२।५।२६ उणादिकोष ३। ३२॥ ३। ३४ 
निघण्टु १। १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ।। 

ऋण० ८।४।5मेंभी॥२।। 


अथ द्वितीयप्रगाथसुक्तस्य-मेघातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 


१६०७- इमा उ त्या पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 


पाव क्वणः शुचयो विपरिंचतोऽभि स्तोमैरनूषत ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २५० ) में हो गई है ॥। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 ३, 3२३१२ 3 १२ 
१६०८--अय सहस्रशर्षिभिः सहरुङ्कतः समुद्र इव पप्रथे । 
3 १ २२ 3 १ २ ३ १ २ 3१२ उ १ २ 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शत्रो यज्ञेप विप्रराज्ये ॥२॥ 
भाषार्थ:--( अयम्‌ ) यह परमेश्वर इन्द्र सहस्रम्‌ ) वहुत ( ऋषिभिः) 
ऋषियों ने ( सहस्कृतः ) अपना वल बनाया है (सः) वह ( अस्य ) इसका 
( महिमा ) बड्प्पन ( सत्यः ) सत्य है ( विप्रराज्ये ) विद्वानों ब्राह्मणों के राज्य में 
( यज्ञेषु ) भ्रर्निष्टोमादि यज्ञों में ( शबः ) उस बल को ( गुणे ) स्तुति करता हूँ ॥ 
परमेश्‍वर को असंख्य ऋषियों ने अपना बल बनाया है इसलिए उस आत्मिक 
बल की प्रशंसा स्तुति प्रार्थना प्रत्येक यज्ञ में जहाँ ब्राह्मणों की शाज्ञा चलती है, 
करनी योग्य है ॥ ऋ० ८ । ३ । ४ में ॥२॥ 


ग्रथ प्रगाथात्मक तृतीयसूक्तस्य-पुष्टिगुः काण्व ऋषिः । इस्द्रो देवता । 
विराडबहती छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


२ 3 २ 
१६०७-यस्यायं विश्व आयां दासः शेवधिपा अरिः 


२ 3२३ १२ 


तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥१॥ 
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७३६ सामवेदे 





माषार्थः - ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( अयम्‌ ) यह ( विशवः) सव 
( रायः ) आयंगण ( शेवधिपाः ) वेदविद्यारूप कोष का रक्षक ( दासः ) भृत्य वा 
सेवक वा भक्त और ( श्ररिः ) प्रापक है, उस ( भ्रं ) स्वामी ( रुशमे ) नियन्ता 
( पीवरवि ) वाणी के पिता परमेश्वर में ( तिरः ) छिपा हुआ ( चित्‌ ) भी (सः) 
वह ( रयिः ) वेद कोष का घन ( तुभ्यम्‌ ) तुक भक्त के लिए ( इत्‌ ) अवश्य 
( श्रज्यते ) प्रकट किया जाता है ॥ 


निरुक्त २ । ४ उणादि ४। १३९ और सायणाचार्य के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ८ । ५१ ! & में भी ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 

3 २ 3 १ २ दु 3. २ सु १ २ 3 _ 
१६१०--तुरण्यवो मधुमन्तं घुतश्चुतं विप्रासों अकमानुचुः । 

3 २३ १ २3३ २ 3. २:3 मे, 3: CEI १. न 

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्णयं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥२॥ 

माषार्थः--( तुरण्यवः ) फुरतीले ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ ( सघु- 

सन्तम्‌ ) मधुक्षीरा दि वाले ( घृतश्चुतम्‌ ) जल वर्षाने वाले ( श्रकंम्‌ ) श्रचंतीय वा 
यजनीय परंमेरवर वा इन्द्र को ( श्रानूचु: ) पूजते वा यजन करते हैं और चाहते हैं 
कि ( अस्मे ) हमारे लिये ( रयिः ) धन -( पप्रथे ) विस्तृत हो ( वृष्ण्यं शवः ) 
वीयंवर्धक बल विस्तृत हो ( भ्रस्मे ) हमारे लिये (स्वानासः) ग्रमिषूयमाण (इन्दवः) 
सोमरस विस्तृत हों ॥ 


ऋग्वेद ८ । ५१ । १० का पाठान्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


अथ तृचस्य चतुथंसूक्तस्य--पवेतना रदावृषी । सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


६११ --गोमन्न्‌ इन्दो अरववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 


शुचिञ्च वर्णमधि गोषु धारय ॥१॥ 
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उत्तराचिके षोडशोध्याय: 
के षोडशोध्याय' 


इसकी व्याख्या ( १७४) में हो चुकी है ॥१॥॥ 
अथ द्वितीया 


पी हने ३ १ २ ३१ २ र 
१६१२--स नो हरीणाम्पत इन्दो देव प्सरस्तमः । 
१. २.3. छे 3 47४४७ 3१ २ 
सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥२॥ 
भाषार्थ:--( हरीणाम्‌ ) हरने ले चलने वालो किरणों वा आत्माओं के 
( पते ) स्वामिन्‌ ( इन्दो ) गीले सोम ! वा परमेदवर ! ( देव ) देव ! ( प्सर- 
स्तमः ) अत्यन्त प्रकाशमान ( नर्यः ) नरों के हितकारी (सः) सो आप (नः ) 
हमारे लिये ( इचे ) प्रकाशार्थ ( भव ) हों । ( इव ) जैसे (सख्ये) मित्र के लिए 
( सखा ) मित्र होता है तद्वत्‌ ॥ ऋ० ६। १०५। ५ में भी ॥२॥ | 
ग्रथ तृतीया 
१ य्‌. 3 २३.१ २२३१ २३१२ 
१६१३--सनेसि त्वमस्मदा अदेवङ्कक्चिदत्रिणम्‌ । 
3 १ २ 3.२३२ 3 १ २ ३२ 
साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप इयुम ॥३॥ | 
भाषार्थः--( इन्दो ) हे सोम ! वा परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) तू ( सर्नेमि ) 
सनातन पुरानी मित्रता को ( झा ) कर और ( अदेवम्‌ ) देवविरोधी ( कञ्चित्‌ ) 
किसी ( श्रत्रिणम्‌ ) भक्षक राक्षस को ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( ग्रप ) दूर कर ( बाघ: ) 
बाघको को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करता हुआ तू (परि) हटा और ( द्वयुम्‌ ) 
भीतर बाहर-बाहर भेद रखने वाले कपटी को वर्जित कर ॥ | 
परमेश्वर की उपासना वा सोमयाग करने वाले मनुष्यों में इस प्रकार का बल 
उत्पन्न होता है जिससे वे अपने विरोधी सब अनिष्टों के निवारण में समर्थ 
होते हैं ॥ 
ऋग्वेद & । १०५ । ६ में भी ॥३॥ 
, अथ.पंचमस्य तृचसूक्तस्य--ग्रत्रित्र षि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २१3३७ र्र 3 १२ 


१६१४- अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते . 


3 > उका २२ 


क्रतु" रिहन्ति मध्वाऽभ्यञ्जते । 
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७३द सामवेदे 





१ २ 3 २ 3१3 3३१ र 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तपुक्षणं 
३ २ ३ २३ १ २ 
हिरण्यपावाः पशुमप्सु ग्रभ्णते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६४) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२० 3 


3 १ 23 
१६१४--विपश्चिते पवमानाय गायत 
3१ २२ 
मही न धारात्यन्धो अषेति । 
२3 20 ९ ९ 3 २ 3 
अहिन जूणांमतिसपंति त्वच- 
२ 3 १ २ र 3 २ 3 १ 0 
मत्यो न क्रोडन्नसरदूवृषा हरिः ॥२॥ 
भाषार्थः- हे मनुष्यो ! ( विपश्चिते ) मेधा तत्त्व वाले ( पवमानाय ) 
शुद्धिकारक सोम के लिये ( गायत ) गान करो=उस के गुणों का कीर्तन करो । वह्‌ 
सोम ( मही ) बड़ी ( धारा ) वृष्टिघारा के ( इब ) समान ( श्रन्धः ) अन्न को 
( भ्रति ) बहुत ( अर्षति ) वर्षाता है । ( ग्रहः) सपं (न) जसे ( जूर्णाम्‌ ) 
पुरानी ( त्वचम्‌ ) कांचली को ( श्रतिसर्पेति ) त्याग जाता है ( वृषा ) वृष्टिकारक 
( हरिः ) हरा सोम ( श्रत्यः ) अस्व (न) सा शी घगामी ( श्रसरत ) दौडता = 
वगवान्‌ होता और वेग उत्पन्न करता है ॥ 
भारी वृष्टि जैसे भ्रन्त उत्पन्न करती है, तद्वत्‌ सोम भी वर्षा द्वारा अन्न को 
उत्पन्न करता है, शुद्धिकारक है, सवंत्र जीणांता को नष्ट कर यौवन उत्पन्न करता 
है, फुरती को फेलाता है, इस प्रकार के गुणों से सोम की प्रशंसा वा कीर्तन करना 
चाहिए ॥ ऋ० ६। ८६। ४४ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१६१६ अग्रेगो राजाप्यस्तबिष्यते विमानो अह्वास्धुवनेष्वर्पितः | 
हरिष तस्नुः सदशीको अणंवे ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः॥ 


माषार्थः (श्रग्न गः ) नव ग्रहों में सबसे भ्रग्रगामी ( राजा ) प्रकाशमान 
( प्राप्यः ) जलमय सोम चन्द्रलोक ( तविष्यते ) वणित किया जाता है ( भ्रह्नाम्‌ ) 


___ तिथियों का ( विमानः ) वनाने वाला है क्योंकि चन्द्रमा की कलाओं के घटने-बढ़ने 
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न उत्तराचिके पोड्योघ्यायं; ७३६ 

के ग्रघीन सब तिथि हैं । ( भुवनेडु) लोको में ( भ्रपितः: ) परमेश्वर ने रखा है र 

( त ) जल का टपकाने वाला हं ( हृरिः ) हरने वाला है ( सुदृशीकः ) उत्तम 

दशनीय हैं । इसी से लोक में मी दर्शनीय मुखों को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है । 

। भ्रणंव: ) गीली किरणों वाली होने से जलवाच्‌ है ( ज्योतोरथः ) सूर्य की ज्योति 

` जिस का रमणीय रथ वा मार्ग है | ( रायः ) घनों को 
पयल्या ( ) धनों को (पवते) वर्षाता है (भ्रोक्य:) 


ऋग्वेद & । 5६ । ४५ में भी ॥३॥ 


इति सप्तसः प्रपाठकः ॥७॥ 
इति षोडशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्ड; ॥४॥ 





इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीक्षित गइ ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामिकृत उत्तराचिंकं 
सामवेदभाष्य में सोलहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


— TI ape 
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शो ३म्‌ 
अथ सप्तदशाऽध्यायः ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य-शुनःरेप ऋषिः । ग्रग्निदेवता। गायत्री छन्दः। 
तत्र प्रथमा 


१ २३२ 3२ 3१ २५ 


१६१ ७--विश्वेभिरम्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिंद वचः । 


१ २ 
चनो घा सहसो यहो ॥१॥ 
आषार्थः--( सहसः ) वल के ( यहो ) पुत्र !( श्रग्ने ) अग्ने ( विश्वेभिः ) 
सव ( ग्निभिः ) श्राहवतीयादि अग्नियों के साथ ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( इदम्‌ ) और इस ( वचः ) वेदपाठ को संगत वा स्वीकृत कर और ( चनः ) अन्त 
को ( घाः ) धारित करा ॥। 
ऋ० १। २६। १० में भी ॥ १॥ 


` अथ द्वितीया 


२3 १ २ 3१२३ १ के 


3 च 
१६१८--यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेर यजामहे । 
१ २२ 3 २ 
त्व इद्धूयते हविः ॥२॥ 
कट भाषार्थ :--पूर्व मन्त्र से ्रन्‌वृत्ति लेकर--ग्रग्ते ! ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि 
( शाइवता ) सनातन ( तना ) विस्तृत यज्ञ से, हम ( देवम्‌ देवम्‌ ) प्रत्येक देवता 
का ( यजामहे ) यजन करते हैं, परन्तु ( हबिः ) हव्य को ( त्वे ) तुझ में ( इत्‌ ) 
ही ( हृयते ) होमा जाता है । अर्थात्‌ ग्रग्नि देवता में ही होम करके सब देवों का 


यजन होता है ॥ | 
ऋ० १। २६ । ६ में भी ॥२॥ 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्यायः ७४१ 





. अथ तृतीया 


१६१६९--प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्य । 
प्रिया; स्वग्नयो वयम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ:--( विश्पतिः ) प्रजापालक ( होता ) होम का साधक ( मन्दरः ) 
दीप्त ( बरेण्यः ) वरणीय अग्नि ( नः ) हमारा (प्रिय ) प्यारा ( श्रस्तु ) हो 
तथा ( चयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग भी ( स्वग्नयः ) उत्तम अग्नि के आधान करने 
वाले ( प्रियाः ) परस्पर प्यार करने वाले हों ॥ 
` ऋ्वेद १॥ २६ | ७ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 २३ २३ १ २ 


१६२०--इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 


3 १ २ 3 १२ 
अस्भाकमस्तु केवलः ॥१॥ 
भाषार्थः--( जनेभ्यः ) मनुष्योपलक्षित प्राणिमात्रं के लिये ( बः ) तुम्हारे 
लिये ( बिशवतः ) सब से (परि). ऊपर विराजमान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेव को _ 
( हवामहे ) हम याज्ञिक लोग भ्रग्निदृत द्वारा बुलाते हैं जिससे ( ग्रस्माकम्‌ ) 
हमारा ( केवलः ) ग्रसाधारण वह इन्द्र ( भ्रस्तु ) हो जावे ॥ 
ऋग्वेद १। ७। १० भें भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3२ 3१ २२ 3 १ २ 


१६२१--स नो वषन्नमु' चरु सत्रादावन्नपा वृधि | 


3' २ ३१२ 


अस्सभ्यमप्रतिष्कुतः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( सत्रांदावत्‌ ) हे एक साथ दान करने वाले ! ( वुषन्‌ ) वृष्टि 
करने वाले ! इन्द्र ! ( प्रप्नतिष्कुतः ) अप्रधुष्य (सः) वह तू (नः) हमारे 
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७४२ सामवेदे 


( अमुम्‌ ) इस ( चरुम्‌ ) अन्न को ( ग्रस्मभ्यम्‌ ) हम याज्ञिकों के लिये ( श्रपावुधि ) 
उघाड़ ॥ ॒ 
ऋ० १। ७। ६ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 


१ २ 3२३ १२ 3 १ २३ 


१६२२--षषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा । 


१ २ 3 १ 


इशानो अप्रेतिष्कुतः ॥३॥ 


भाषार्थः: - ( ईशानः ) शक्तिमान्‌ ( श्रप्रतिष्कृतः: ) जिस को रोकने को 
कोई बोल नहीं सकता ( वृषा ) वृष्टि करने वाला इन्द्र ( कृष्टीः ) मनृष्यों और 
तदुपलक्षित अन्य प्राणियों को ( श्रोजसा ) बल वा विद्युत्रूप से ( इर्यात्त ) प्राप्त 
होता है ( इव ) जैसे ( बंसगः ) उत्तम गति वाला साण्ड ( यूथा ) गोवों के यूथों 
को प्राप्त होता है तद्वत्‌ ॥ 

जैसे गोवों को विजार अत्यन्त वीयंप्रद है,वसे इन्द्रदेव भी मनुष्या दि प्राणियों 
में बलवीयरूप से भीतर विराजमान रहता है ॥ 


ऋग्वेद १। ७। ८ में भी ॥३॥। 
प्रथ प्रगाथस्य तृतीयसुक्तस्य -तृणपाणिऋ षिः। भ्रग्निदवता । बृहती छन्दः।। 


तत्र प्रथमा 


२ 3 २ २ रउ 


१६२३- त्वै नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 


3 २ 3 १ २२ 3 १ २ 3 ३२ 


अस्य रायस्त्रमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१ Lh १ २९ 3१२ 


१६२४--पर्षि तोकं तनयं पतृ भिष्ट्वमदब्धेरप्रयुत्वमिः 


अग्ने हेडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरांसि च ॥२॥ 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्याय' ७४३ 





भाषार्थः--( श्रग्ने ) हे प्रकाशात्मक ! परमेश्वर ! वा ग्रग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू 
( श्रदव्धेः ) अनिवाये ( अप्रयुत्वभिः ) अनेक साथ-साथ वर्त्तमान ( पतृ मिः ) पालन 
के साधनों से ( नः ) हमारे ( तोकम्‌ ) पुत्र ( तनयम्‌ ) पौत्र को (पाष ) पालित 
करता है ( देव्या ) देवी ( हेडांसि) कोपों (च) और ( श्रदेवानि) ग्रासुरी 
( ह्वरांसि ) कुटिलताग्रों को ( युयोधि ) हम से वर्जता है ॥ 


ऋग्वेद ६ । ४८ । १० में भी ॥२॥ 


ग्रथ चतुर्थस्य तृचसूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । विष्णुर्देवता । त्रिष्टुप छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
१६२५--किंमित्त विष्णो परिचच्ि नाम 
प्र यइवच्ते शिपिविष्टो अस्मिं । 
सा वर्षों अस्मदपगूह एतद्‌ 


यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥१॥ ` 


भाषार्थः--( विष्णो ) हे यज्ञ ! ( ते ) तेरा ( परिचक्षि ) सर्वत्र विख्यात 
( नाम ) नाम ( किस्‌ ) क्या ( इत्‌ ) ही कहा जावे वह तो वर्णन से क है 
(यत्‌) जो कि तू ( प्रववक्षे ) कहता है कि मैं ( शिपिविष्टः ) किरणों में प्रविष्ट 
( अस्मि ) हुँ । ( एतत्‌ ) इस किरणगत ( वर्षः ) रूप को ( स्मत्‌ ) हम याज्ञिकों 
से ( मा) मत ( अपगूह ) छिपा ( यत्‌ ) जो कि तू (समिथे) दुष्टशत्रुसमान 
नाना रोगों के साथ संग्राम में ( धन्यरूप: ) विलक्षण रूप वाला ( बभूथ ) 
होता है ॥ | 

यज्ञ जव सूर्यकिरणों में जाता है तो शत्रुतुल्य नाना रोगों से संग्राम करता 
है श्रौर ऐसा भिन्न विलक्षण रूप धारण करता है तो छिप नहीं सकता और मानो 
यज्ञ कहने लगता है कि मैं सूयं किरणों में प्रविष्ट हुँ । ऐसे यज्ञ के स्वरूप ग्रौर फल 
का क्या वर्णन किया जावे ॥ निघण्टु ३। १७ ॥ ३ । ७ ॥ २। १७ निरुक्त ५।८ 
अष्टाध्यायी ७ । २ । ६४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद ७ । १०० । ६ में भी ॥१॥। 
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७४४ साभवेदे 





गथ द्वितीया 
१६२६- प्र त्त अय शिपिविष्ट इव्य- 
मयः शंसामि पभ नानि विद्वान्‌ । 
तन्त्वा शृणामि तवसमतव्यात्‌ 


१ २ 3 १ उ २ 


क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥२॥ 


साषाथं -( तत्‌) इस कारण ( शिपिविष्ट) हे किरणव्याप्त यज्ञ | 
( ते ) तेरे ( वयुनानि ) प्रशंसनीय गुणों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ मैं ( ग्रयंः ) 
हव्यों का स्वामी यजमान ( श्रद्य ) आज यज्ञ के दिन ( हृव्यस्‌ ) हव्य पदार्थ को 
( प्र-शंसामि ) प्रशंसापुवंक होमता हूँ ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( तवसम्‌ ) वलवान्‌ 
( ग्रस्य ) इस ( रजसः ) लोक--प्रथिवी के ( पराके) दूर (क्षयन्तम्‌ ) रहते 
हुए ( त्वा ) तुर यज्ञ को ( श्रतव्यान्‌ ) निर्वेल वा कृश मैं ( गुणासि ) प्रशंसा 
करता हूँ ॥। 

ऋ० ७। १०० । ५ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१६२७--वषटू ते विष्णवास आ कृणोमि 





तन्मे जुषष्च शिपिविष्ट इच्यम्‌ | 
वर्धन्तु खा सुष्टुतयो गिरो मे 


3 २3 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


भाषार्थः--( शिपिविष्ट ) हें सूर्यंकिरणों में व्याप्त ! ( विष्णो ) यज्ञ ! 
ओ (ते) तेरे (ग्रास) मुख में ( वषट्‌ ) वषट्कारपूविका भ्राहुति ( झ्राकृणोमि ) 
` ` करता हूँ ( तत्‌ ) उस वषद्पूवंक (मे) मेरे ( हव्यम्‌ ) घृतादि को ( जुषस्व ) 
00: सेवित-स्वीकृत कर ( मे ) मेरी ( सुष्टुतयः ) सुन्दर स्तुतियुक्त ( बाचः ) 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्याय: ७४५ 
OOO O00 0000000 
वाणियं ( त्वा ) तुझ यज्ञ को ( वर्धन्तु) बढ़ावें ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) 
कल्याणों भलाइयों से ( सदा ) सवेदा ( नः ) हमारी ( पात ) रक्षा करो ॥ 

जो लोग यज्ञानुष्ठान करते, स्वाहा स्वघा वषट्‌ श्रौषट्‌ इत्यादि यथाविनिः 
योग शब्दों के द्वारा उस यज्ञ के प्रचार तथा अनुष्ठान से लोक में यज्ञ को बढ़ाते हैं, 
यज्ञदेव सदा सब भलाइयों द्वारा उनकी रक्षा करता है । यह माव है ॥ 
ऋग्वेद ७ । १०० । ७ में भी ॥३॥ 
इति उत्तराचिके सप्तदशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्ड: ।। १॥ 
उक्तो वाजपेयः । 








इदानीं राजसूय उच्यते इति विव० ॥ 
ग्रथ द्वितीये खण्डे 
प्रथमतृ चस्य-वामदेव ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । भ्रनुष्ट्रप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ न 3 २ 3 २३ १ २ 
१६२८--वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविशिषु । 
१ २ 3 १ न 3 १ च 3 १ २ 
झा याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥१॥ 
भाषार्थ:--( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( वायो ) पवन ! ( दिविष्टिषु ) 
देव यजनों में ( अ्रग्नम्‌ ) मुख्य ( मध्व: ) मधुर हव्य को (ते) तेरे लिये (यामि) 
पहुंचाता हूँ ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ ( स्पाहंः ) स्प्रहणीय तू ( सोमपीतये ) सोमपानार्थ 
( नियुत्वता ) वेगरूपी अषव से ( भ्रायाहि ) भा । । 
ऋग्वेद ४ । ४७ । १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१६२ २-इन्द्रश्‍च वायवेषां सोमानाम्पीतिमहथः । | 


EI IEC को ३ २३ न बा | 
बस्तर सप्रयक ॥९ 
युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्र्यक र 
साषार्थः--( वायो ) हे वायु ! तू ( च) हे | ( इन्द्र: न र हय 
इन ( सोमानाम्‌ ) सोमरसों के ( पीतिम्‌ ) पान का ६ / 

कर ) बन ( युवाम्‌ ) तुम दोनों को ( यन्ति) प्राप्त होते हैं ( हि) 

निश्‍चय ( न ) जैसे ( निम्नम्‌ ) नीचे स्थान को ( झापः ) जल ( सध्र्यक्‌ ) साथ 
जाते हैं ॥ - 

_ ऋग्वेद ४ । ४७। २ में मी ॥२।। 
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७४६ सामवेदे 


PN 0 (हू 


ग्रथ तृतीया 
२३१ २ 3. १११२, दय 


१६३०--वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 








3१ २ 


नियुत्वन्ता न ऊतये आ यातं सोमपीतये ॥३॥ 
माषार्थः- ( वायो ) हे वायु तू ( च ) और ( इन्द्रः ) इन्द्र-विजुली 
दोनों ( शवसः ) बल के ( पती ) २ पति ( शुष्मिणा ) २ बलवान्‌ ( नियुत्वन्ता ) 
अपने नियुत्वत्‌ संज्ञक वेगरूप ग्रश्‍व वाले दोनों ( सरथम्‌ ) समान=एक ही वेगरूप 
रथ पर [ चढ़ कर ] ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षार्थ ( सोमपीतये ) सोमपानार्थं 
( भ्रायातम्‌ ) आरो ॥ | 
ऋ० ४ । ४७। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ द्वितीयत्‌चस्य-सूनुरभो वा ऋषिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१६३१--अध चपा परिष्कृतो वाजां अमि प्रगाहसे । 


२ ३१ २ ३3 २ उ १ २ 


यदी विवस्वतो थियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥१॥ 


माषार्थः--( क्षपा ) रात्रि से ( श्रध.) पश्चात्‌ प्रातः सवन में ( परिष्कृत: ) 


.. अभिषुत सोम ( वाजान्‌ ) बलों को ( श्रभि-प्र-गाहसे ) व्यापता है ( यदि ) जब 


कि ( विवस्वतः ) सूर्यं की ( धियः ) प्रेरणादि क्रियायें ( हरिम्‌ ) हरे सोम को 
( यातवे ) जाने को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती. हैं तब ॥ 
ऋग्वेद ९ । ९९ । २ में भी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 २३3 १.२३ १२ 


१६३२-तमस्य मज॑यामसि मदो य इन्द्रपातमः । 


१ २९ 3 १२३ २ ३२ ३१ २ ३१२ 


य गाव आसभिद घुः पुरा नूनञ्च सूरयः | | २॥ 


भाषाथः--( श्रस्थ ) इस सोम के (तम्‌) उस रस को ( मर्जयामसि ) 


हम शोधते हैं ( यः ) जो रस ( मदः ) हृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपातमः ) इन्द्र से 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्यायः ७४७ 

OOO OOO OOOO OOOO 

अत्यन्त पिया जाता है । ग्रौर ( गावः ) सूर्य किरणं { च ) और ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌ ) जिस रस को ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पुरा ) पूवं काल में और 

अब भी ( श्रासभिः ) मुखों से ( दधुः ) घारते हैं-पीते हैँ ॥। र 

ऋग्वेद € । ६९ । ३मेंभी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २९ 3 १ २३ २३३७ श्र 
१६३३ तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | 
3१ २ 3 १२ ३२ 3 २ 3 १२ 


उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्रतीः ॥३॥ 


भाषाथं--{ पुनानम्‌ ) शोधे गए हुये ( तम्‌ ) उस सोमरस को ( पुराण्या ) 
पुराणी सनातनी ( गाथया ) गीतरूप वेदवाणी से ( ग्रभि-अ्न्‌षत ) चारों ओर 
वठ ऋत्विज, स्तुत वा प्रशासित करते हैं ( उतो ) भौर- ( देवानाम्‌ ) वायु, सूयं, 
पूषा, अर्थमा आदि देवतों के ( नाम ) नामों को ( बिभ्रतीः ) घारती हुई (धीतयः) 
ऋत्विजों के हाथों की अंगुलियें ( कृपन्त ) समर्थ करती हैं ॥ | 
ऋण० ६ । ६६। ४ में भी ॥३॥। 


अथ तृतीयतृ चस्य--शुनःशेप ऋषि: । ग्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः॥। 


तत्र प्रथमा 
२ 3 २ 3- १२ RE, २ 3 १ २: 
१६३४--अशन्न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निन्नसोभिः | 
3 १२ 3१२ 


सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७ ) में हो गई है ।।१॥। 
| गथ द्वितीया 


१६३५--स घा नः दवः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
मीढ्वाँ अस्माक बभूयात्‌ ॥२॥ 


माषार्थः- ( शवसा ) बल वेग से ( पुथुप्रगासा ) विस्तृत और उत्कृष्ट गति 
वाला, ( मीढ्वान्‌ ) वृष्टिकारक ( शरस्माक सूनुः) हमारा पुत्र तुल्य भ्ररणियों 
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७४८ सामवेदे 


में उत्पादित ( सः घ ) वही होम किया हुआ अग्नि ( नः ) हमारे लिये ( सुशेवः ) 
सुमुख ( बभूयात्‌ ) होवे ॥ 
ऋ० १।२७।२ में भी॥२॥। 


अथ तृतीया 








या ळर 3 


२ 3२ 3 २ 


१६३६--स नो दूराच्चासाच्‌ च नि मश्यामधायोः । 


3 २उ 3 २३ १२ 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३॥ 
साषार्थः--( विश्वायुः ) सवंत्र गमन वाला ( सः) वह होम किया हुभ्रा 
अग्नि ( झासात्‌ ) समीपस्थ ( च ) ) और ( दूरात्‌ च) दूरस्थ मी ( श्रघायोः) 
पापी दुष्ट शत्रु ( मर्त्याद्‌ ) मनुष्यादि प्राणी से ( नः) हम को ( सदम्‌, इद्‌ ) 
सदैव ( नि पाहि ) नितरां रक्षा करता है ॥ 
ऋ० १।२७।२३ में भी॥३॥ 


>>>. >>> >>. .- 
आळ... आ वन आ पन “री. औक कन 


oS म 
Ne निर 


POSTS Ti कर. SPU PS जला पक लें है. कुक यय es टर न 
PN हाना न न गसिप पि विपि विपत ति त का 


अथ प्रगाथात्मक तृतीयसूक्तस्य-नुमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता | बृहती छन्दः। , 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १२ 


१६३७--तल्वमिन्द्र प्रतूतिष्वभि विश्वा असि स्पृधः 


अशस्तिहा जनिता बृत्रतूरसि त्व तूयं तरुष्यतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३११ ) में हो चुकी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 १ २ 3 


१६३८--अलु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुन्न मातरा । 


3 १२ 3१ २ 3 १ 


विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे पृत्रै यदिन्द्र तुब सि। ।२॥ 


भाषार्थ:--( इन्द्र ) विद्युत्‌ वा वायु विशेष ! ( क्षोणी ) द्युलोक और 
प्रथिवी ( ते ) तेरे ( तुरयन्तम्‌ ) वेगवान्‌ ( शुष्मम्‌ ) बल को ( ग्रनु-ईयतुः ) 
अनुकूल चलती हैं, (न) जैसे ( मातरा) २ माताये ( शिशुम्‌ ) बच्चे का 
अनुगमन करती हैं । ( यतु ) जिस कारण ( बुत्रम्‌ ) मेघ को ( तूबंसि ) तू मार 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्याय ७४६ 





गिराता है,इस कारण (ते ) तेरे ( मन्यवे ) कोप के सामने (विश्वाः) सव (स्पृषः) 
स्पर्धा करने वाली मेघसेनायें ( इनथयन्त ) शिथिल पड़ जाती हैं ॥ 


ऋग्वेद ८ । ९९ । ६ में भी ॥२॥ 


इति सप्तदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 





अथ तृतीये खण्ड 
प्रथमतृचस्य-गोषुक्तिरश्वसूक्तिर्ता ऋषि। । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
१६३६--यज्ञ इन्द्रमवर्थेयत्‌ यद्भूमि व्यवत्त यत्‌ | 
चक्राण ओपशन्दिवि ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( १२१ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


यअथ द्वितीया 


3 २३ 


१६४०--व्य ३ नतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 


२२ 3२ 


इन्द्रो यदमिनद्वलम ॥२॥ 


भाषार्थ :--( यत्‌ ) जब कि ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सोमस्य ) सोमरस के ( मदे ) 
हर्ष में ( रोचना ) प्रकाशमान ( अन्तरिक्षम्‌ ) ग्राकाश को ( वि-श्नतिरत्‌ ) उतरता 
है, तव ( बलस्‌ ) मेघसंन्य को ( अभिनत्‌ ) भिन्न करता है ॥। 
[ ऋग्वेद ८ । १४ | ७ में भी ॥२॥। 


अथ तृतीया 


२ 3१ २ 3 १ र्र 3२ 7२ 


१६४१--उद्गा आजदङ्गिरोम्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः | 
अवाज्चन्नुनुदे बलम्‌ ॥३॥ 
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७५० सामवेदे 





 साषार्थः-_पवं से अनुव॒त्ति लाकर इन्द्र ( अंगिरोभ्यः ) अंगाराकार सूर्यादि 
पिण्डों से ( गुहा ) छिपी ( सतीः ) हुई ( गाः) किरणों को ( ग्राविष्कृण्वन्‌ ) 
प्रकट करता हुम्ला ( उद्‌-भ्राजत्‌ ) उद्गत करता है ओर ( बलम्‌ ) मेघ की सेना को 
( अर्वाञ्चम्‌ ) नीचे ( नुनुदे ) गिराता हे ॥ 


मध्यस्थान इन्द्रदेव वायुविशेष के सहारे सूर्यादि उत्तप्त पिण्डों से हम तक 
'प्रकाश और किरणों आती हैं और इन्द्र से ही मेघ वषता है॥ 
ऋग्वेद ८ । १४। ८ में भी ।।३।॥। 


अथ द्वितीयतृचस्य श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥। तत्र प्रथमा 


3 २३ १ २ 


१६४२- त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ । 


3१२ 


आ च्यावयस्यूतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७० ) में हो चुको है ॥।१॥ 


ग्रथ द्वितीय। 
3} १ रर 3१ २, 3 १ श्र 
१६४३- युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ | 
२ 39१२ | 
नरमवायक्रतुम्‌ ॥२॥ 


माषा्थ:--( युघ्मम्‌ ) युद्धकूशल, ( श्रनर्वाणम्‌ ) जिसके सामने कोई न 
चढ़े, ( सोमपाम्‌ ) सोम पीने वाले, ( सन्तम्‌ ) होते हुए, ग्रतएव ( श्रनपच्युतम्‌ ) 
दात्रुओं से ग्रजित, ( नरम्‌ ) सेना के नेता, ( अवार्यक्रतुस्‌ ) जिस का कर्म रोका न 
जा सके, ऐसे [इन्द्र=राजा का आह्वान करो] इतना पूर्व मन्त्रों से अध्याहार है ॥ 

ऋ० ८ । &२। ८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


३२३७ 3२ 3 १ 


१६४४- शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वां ऋचीषम । 


२ ३3 १२ 


अवा नः पायें धने ॥३॥ 
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उत्तराचिके सप्तदशोध्यार्य; ७५१ 





` आषार्थः--( ऋचीषम ) हे ऋचा में वित स्तुति के. अनुरूप ! ( इन्द्र ). 

राजन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( रायः ) धनों को ( ग्रा) लाकर ( पुरु) बहुत 

( शिक्ष ) दो, तथा ( पायें ) शत्रुओं से लाये ( धने ) रत्नादि घन में ( नः ) हमें 
( अब ) रक्षित करो ॥ 


ऋ० ८। ६२ । ९ में भी ॥३॥। 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-गोषुक्तिरश्वसूक्तिर्वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः।। 


तत्र प्रथमा 
१६४५४- तव त्यदिन्द्रियं वृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 


१२ 3२ 3 १२ 
बज्न शिशाति धिषणा वरेणयम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः--हे इन्द्र ! ईश्वर ! वा राजन्‌ ! वा भौतिकेन्द्र देव ! ( तव) 
तेरा ( त्यत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( बृहत्‌) भारी ( इन्द्रियम्‌ ) तुझ ईश्वर से सेवित, 
वा तुझ राजा के चिह्न, वा तु इन्द्रदेव के दिये ( दक्षम्‌) वल ( उत ) और 
( ऋतुम्‌ ) कर्म वा पुरुषार्थ को और ( तब ) तेरे ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम ( वञ्म्‌ ) 
प्रहरणसाधन शस्त्रास्त्रादि को ( घिषणा) घारणावती बुद्धि ( शिक्षाति ) 
पेनाती है॥ 
ईश्वर पक्ष और राजा पक्ष में उस ईश्वरीय वा राजकीय शक्ति के बुद्धिपूर्वक 
ज्ञान से पैनाना संगत है भर भौतिक पक्ष में बुद्धित्व से बल पौरुष आदि की 
विवक्षा ठीक है ॥ 
ऋग्वेद ८ । १५। ७ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१६४६- तव दोरिन्द्र पोंस्यं पृथिवी बद्धेति श्रवः | 
त्वामापः पवेतासश्च. हिन्विरे ॥२॥ 


भाषार्थ:--हे ( इस्द्र ) राजन्‌ ! वा ईश्वर ! भौतिकेन््रदेव ! (तव) 
तेरे ( पौस्यम्‌ ) पुरुषार्थं और ( श्रवः ) यश को ( द्योः) चुलोक और ( पृथिवो ) 
प्रथिवी लोक ( वर्धति ) बढ़ाता है ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( श्राप: ) नदी समुद्रादि के 
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७५२ सामवेदे 





जल ( च ) और ( पर्वेतासः ) पवंत ( हिन्विरे ) प्रसन्न करते हैं-स्वाभिभाव से 
प्राप्त होते हैं ॥ 
ऋग्वेद ८ । १५ | ८ में भी ॥२॥ 


अथ तृतीया 


२२३ १ २६ ३ १ २ 3 १२ 


१६४७--त्वां विष्णु हन्ज्षयो मित्रो ग्रणाति वरुणः । 


श्र 3 २३ १ २ 


त्वां शद्धो मदत्यनुमारुतम्‌ ॥३॥ 


साषार्थः-पू्वं मन्त्र से अनुवृत्ति लाकर हे इन्द्र ! ( विष्णुः मित्रः वरुण: ) 
विष्णुनामक, मित्रसंज्ञक और वरुणाख्य देव जो वायुभेद है ( बृहत्‌ ) महान्‌ (क्षयः) 
प्राणियों के निवास का हेतु ( त्वाम्‌ ) तुझ इन्द्र को ( गणाति ) प्रशंसा करता है 
( सारुतम्‌ ) मरुद्गणों का ( शर्धः ) वल भी ( त्वाम्‌ ) तेरे ( श्रनु ) पीछे (सदति) 
हृष्टि करता है । 

ऋग्वेद ८ । १५। € में भी ॥ ३॥ 


इति सप्तदशाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ।। ३।। 





अथ चतुर्थ खण्डे प्रथमत चस्य-विरूप ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 
१२, 3 १२ 3 १ 3१ २ 
१६४८--नमस्ते अग्न ओजसे शणन्ति देव कृष्टयः । 
१२ 3 १२ 
अमरमित्र मद्य ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११ ) में हो गई है ॥ १।। 


ग्रथ द्वितीया 


3२९ 3 १ २३१ २ ३१ २ 


१६४६-कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 


१२ ३१ 


उरुकृदुरु णस्कृधि ॥२॥ 
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~ नि = 


(त माषायं:--( भ्रग्ने ) हे अग्ने ! ( नः ) हमारे लिये ( गंविष्ठये ) गोवं 
हू को ( कुवित्‌ ) बहुत ( रथिम्‌ ) घन को ( सु-सं-वेषिषः ) भले प्रकार परोसते 
पहुचाते हो सो तुम ( उरुकृत्‌ ) वाहुल्य करने वाले (नः ) हमारे लिये भी ( उरु ) 
बाहुल्य ( क्रुधि ) करो ॥ | 


यजु. ५ । ४१ तथा ऋग्वेद ८ । ७५ ॥ ११ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१ २२ 3१२ 


१६५०-मा नो अग्ने महाधने परावरग्भारभृद्यथा । 


न न्‌ है र उ १ २ 
संवर्ग सं रयिं जय ॥३॥ 
साषार्थः ( आग्ने ) हे ग्रग्ने ! ( नः) हम को ( महाधने ) संग्राम के बीच 
में ( सा ) मत ( परावकं ) छोड़ (यथा ) जैसे ( भारभृत्‌ ) भार ले चलने 
वाला भार को निहिष्ट स्थान से बीच में ही नहीं छोड़ देता तद्वत्‌ । ( वगंम्‌ ) 
शत्रुसभूह को ( सं जय ) भले प्रकार जीत और ( रयिम्‌ ) घन को ( सम्‌ ) भले 
प्रकार जीत ॥ 


ऋग्वेद ८ । ७५ । १२ में भी ॥३॥। 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 २३ २ उ १ न 3१२ 
१६५१- समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
3 १ २ ३3 १ = 


समुद्रायेव सिन्धवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३७ ) में हो चुकी है।। १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3२ 3 १ २ 3 १ २ 


१६५२--बि चिद्वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । 
वज्रेण शतपवणा ॥२॥ 
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साषार्थः-प्रकरण से इन्द्र विद्युत्‌ रूप वृष्टिदेव ( दोषतः) गर्जन से 
जगत्‌ को कम्पाने वाले ( वृत्रस्य ) मेघमण्डल के ( शिरः ) उच्चमागरूप शिर को 
( बुष्णिना ) वृष्टिकारक ( हतपवंणा ) बहुत धार वाले ( बब्त्रण ) प्रहार से 
( चि-चित्‌-बिभेद ) अनेक प्रकार भी छिन्न-मिन्न करता है ॥ 


ऋग्वेद ८। ६। ६ में भी ॥२॥ 


गथ तृतीया 
२ 3 १२ 3 र्ड 3 १२ 


६५१३--ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतंयत्‌ । 


२ 3 १२३ १२ 


इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥३॥ 


साषार्थः--( इन्द्र: ) इन्द्रदेव ( यत्‌ ) जिस बल से ( उभे ) दोनों लोक 
( रोदसी ) द्यो ग्रोर पृथिवी को ( समवत्तयत्‌ ) मसलता है, ( चसंइव ) जैसे 


' चमड़े को मसलते हैं, ( तत्‌ ) वह ( भ्रस्य ) इस इन्द्र का ( श्रोजः ) वल (तित्विषे) 


चमक रहा है ।। 


ऋग्वेद ८ । ६। ५ में भी ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य--शुनःशेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २ 3 २ 3 १ २ उ १२ 
१६५४- सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥१॥ 
भाषा्थ:--( सुसन्मा ) सुन्दर ज्ञानवती ( वस्वी ) घनवती (रन्ती) रमणीय 
( सूनरी ) सूनृता सच्ची वाणी प्रवृत्त हुई यह अध्याहार शेष है ॥ यह एकपदा 
गायत्री छन्द है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २३ २ 3 १ २२3 २ 


१६५५--सरूप वृषन्ना गहीमो भद्रौ धर्याबमि । 


२ 3 १ 


ताचिमा उप सर्पतः ॥२॥ 


साषाथंः--( सरूप ) हे प्रत्येक वस्तु में समानरूप से वर्तमान ! ( वृषन्‌ ) 
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उत्तराचिके सप्तदशो ध्याय; ७५५ 





वर्षाकारक ! सूर्य ! ( इमौ ) इन ( भद्रौ ) सुखदायक ( घुयो' ) धुरे में जुड़ने योग्य 
घोड़ों के समान सीधी और तिरछी किरणों को ( अ्रभि ) व्यापकर, ( झागहि ) 
प्राप्त हो ( तौ ) वे ( इमौ ) ये दोनों प्रकार की किरणो ( उप सपंत: ) पास 
जाती हैं ॥ 

सीधी तिरछी के भेद से दो प्रकार की किरणों सूयं से संगत हैं, उन दोनों से 
सूर्यं की धुप हमें प्राप्त होती रहे, यह माव है ॥२॥ 


आथ तृतीया 


२२ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 
१६४६- नीव शीषाशि सूढ्य मध्य आपस्य तिष्ठति । 

शृङ्ग मिदेशसिदिशन्‌ ॥३॥ | 

भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! ( दशभिः ) दश ( शृ गेभिः ) अंगुलियों से(दिशन्‌) 
वताता हुआ ( इव ) सा, सूर्य इन्द्र ( पस्य ) जल भरे ग्राकाश के ( मध्ये ) 
बीच में ( तिष्ठति ) स्थित है, सो तुम ( शीर्षाणि ) शिर के ढकने के छात्रों को 
( निमृढवम्‌ ) रच लो ॥३॥ 
इति अष्टमप्रपाठकस्य-प्रथमाऽधः ॥ 
इति सप्तदशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 





इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला--मेरठ निवासी तुलसीराम स्वामिक्कत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में सत्रहवां प्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥१७॥। 





प “००५0६9७ 
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झोरेम्‌ 
अथाऽष्टादशाध्यायः ॥॥ 





तत्र प्रथमे खण्ड 


प्रथमतृचस्य-मेधातिथिराङ्िरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ न 3 १ २ 


१६५७--पन्यंपन्यमित्स्तोतार आ धावत मद्याय । 


१ २ 3 २३ १२ 


सोमं वीराय शूराय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२३ ) में हो गई है ॥१॥। 


अथ द्वितीया | 
भु 3. २% 3.4 २ 3 १ च 3 १-२ 


१६५८--एह हरी ब्रह्मयुजा शम्मा वक्षतः सखायम्‌ । 
१ २२ 3 १२ ; 
इन्द्रं गीमिंगिवंगसम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः-( ब्रह्मयुजा ) परमेश्वर के जोते हुए ( शग्मा ) सुखदायक (हरी) 
दो घोड़ों के समान दो प्रकार के सूर्यं किरण (गिर्वेणसम्‌) वेदमन्त्रप्रतिपादनानुकूलवर्ती 


( सखायम्‌ ) हितकारी ( इन्द्रम्‌ ) देवराज इन्द्र को ( गीभिः ) वेद मन्त्रों से (इह्‌) 
यहाँ यज्ञ में ( ग्रा वक्षत ) बुलावं ॥ 

सूर्यं की सीधी तिरछी दो प्रकार की किरणों जो सूर्य के घोड़े हैं, सूर्यं को 
हमारे किये यज्ञ तक पहुँचाती हैं जो कि वेदमन्त्रों में वसा वणांन किया है, अतः उन 
मन्त्रों को यज्ञ में उस समय पढ़ा जाता है और इन्द्र=सू्यं उन वेदवाणियों का 
सविभागपूर्वंक सेवक--अनुकूलवर्ती है । ऋ० ८। २। २७ में भी ॥२॥ 
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उत्तराचिके अष्टादशोष्याय: ७५७ 


0७०८७०३ eR ae a NS I, INES RS RS 





OTST 0 
गथ तृतीया 
१/१२ 3 २ 3१ बेर 3 : नेत. 3 २ 


१६५६--पाता वत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( सुतम्‌ ) ग्रभिषुत सोम को ( पाता ) पीने वाला ( वुत्रहा ) 
मेघ का मारने गिराने वाला ( शतम्‌तिः ) असंख्य प्रकार रक्षा वाला इन्द्र (झस्मत्‌) 
हमसे ( ग्रारे ) दूर (घ) ही (न) न (ग्रांगसत) गावे किन्तु समीप ग्रावे 
( नियमते ) और नियम में रक्खे ॥ ऋ० ८ .२। २६ में भी ॥।३॥। 
ग्रथ द्वितीयतृचस्य--सुकक्षः श्रृतकक्षोवषिः । इः्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ य 3 १ २ 3 १ २३ १ २ 
१६६०--आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
ब्ड ३ १ २ 
न स्वामिन्द्रातिरिंच्यते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (.१६७ ) में हो चुकी है ॥।१॥ 
गथ द्वितीया 


१६६ १--विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे | 
य॒ इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ 
भाषार्थः --( वृषन्‌ ) हे वृष्टिकर ! ( जागृवे ) जागरूक ! ( इन्द्र ) इन्द्र! 


तू ( महिना ) बड़प्पन से ( सोमस्य ) सोम के ( भक्षम्‌ ) भोजन को ( विव्यक्थ ) 
सर्वत! व्याप कर वर्तमान है ( यः) जो सोम (ते) तेरे ( जठरेषु ) उदरों में है ॥ - 


ऋग्वेद ८ । €२। २३ में भी ॥२॥ 
आथ तृतीया 


3२३ १ २ 


१६६२ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । 


१ २ 3 १२ 


अर्‌ धामभ्य इन्दवः ॥३॥ 
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७५८ सामवेदे 


ह . 





साषाथंः - ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ते ) तेरी ( कुक्षये ) कुक्षि वा पेट के लिए 
( सोमः ) सोमरस ( झरम्‌ ) पर्याप्त ( भवतु ) हो, ( वृत्रहन्‌ ) हे मेघनाशक ! 
( इन्दवः ) सोम ( धामस्यः ) तीनों लोकों के लिये ( झरम्‌ ) पर्याप्त हों ॥ 

ऋग्वेद द । ६२ । २४ में भी ॥३॥ 


अथ तृतीयतृचस्य-शुनःशेप ऋषिः। भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२ 


१६६३ जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 


१ २ 3 १२ 


स्तोमं रूद्राय इशीकम्‌ ।।१॥ 
इसको व्याख्या ( १५ ) में हो गई ॥ १॥। 


अथ द्वितीया 


3१ न 


थिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ 
साषार्थः--( महान्‌ ) गुणों में बड़ा ग्रनिमानः) जो तोला नहीं जा 
सकता ( घूमकेतुः ) धुवां जिसकी ध्वजा है ( पुरुश्चन्द्रः ) बहुत ग्राह्नादकारक 
( सः ) वह अग्नि ( धिये ) बुद्धि और ( वाजाय ) बल के लिये ( नः) हम को 
( हिन्वतु ) उमारे-- प्रेरित करे ॥| ऋ० १। २७। ११ में भी ॥२॥ 
८ 


ग्रथ तृतीया 


१६६५--स रेवा ऱ्य विश्पतिदेंव्य: केतुः श्रृणोतु नः 


3 २३ २३१ 
उक्थरम्निब हङ्भानुः ॥३॥ 
सावार्यः-( रेवान्‌ ) घनवान्‌ ( इव ) सा ( बिइपतिः ) प्रजापालक (देव्यः 
केतुः ) देवतों का ध्वजा वा दूत के समान ज्ञापक ( बुहद्भानुः ) बड़ी मारी तेज 
किरणों वाला ( सः) वह ( गिनः ) अग्नि ( नः ) हमारे ( उक्थेः ) स्तोत्रों को 


( शुणोतु ) सुने=स्वीकारे ॥ 
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उत्तराचिके ग्रष्टादशौध्यायः ७५९ 


०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-२-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 

| यद्यपि जड़ अग्नि में श्रवण नहीं हो सकता,परन्तु वेदिक गुण वणंन(स्तुति) 
के समान अग्नि की अनुकूलता होना ही श्रवण समभना चाहिये ॥ 

ऋग्वेद १ । २७ । १२ में भी ॥३॥ 





ग्रथ चतुर्थ तृचस्य-शंयुक्त षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 
3 नर 3 २३ १ २ 
१६६६-तडो गाय सुते सचा पुरुहताय सत्वने । 


श॑ यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११५ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २३ २ 3 १ २ 3 १ २ 


१६६७--न घा वसुनि यसते दानं वाजस्य गोमतः 


२ 3२३२३ १२ 


यत्सासुपश्रवद्गिरः ॥२॥ 


भाषार्थ:--( वसु: ) ८ वसुझों में एक इन्द्र=सूर्यं ( गोमतः ) इन्द्रियों को 
जगाने की शक्ति वाले ( वाजस्य ) बल के ( दानम्‌) दान को (नघ) नहीं 
( नियमते ) रोकता ( यत्‌ सौम्‌ ) जब कि ( गिरः ) वेदमन्त्रोक्त स्तुतियों को 
( उपश्रवत्‌ ) स्वीकार करे ॥ 

जब कि सूर्य हमारी चाही बातों के ग्रनुकूलवर्ती हो तो वह सब इब्द्रियों की 
शक्तिरूप बल प्रदान में कमी नहीं करता ॥ ऋ० ६। ४५। २३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१६६८--ङुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । 


१ २ 3१२ 


शर्च भिरप नो वरत्‌ ॥३॥ 
माषार्थः- ( कुवित्सस्य ) बहुत हिसा करने वाले ग्रयाज्ञिक पुरुष के 
( गोमन्तम्‌ ) गौवो भरे ( ब्रजम्‌ ) खरक को ( दस्युहा ) दुष्टश्षत्रुविनाशक इन्द्र 
( हि ) निश्चय ( घ्राऽगमत्‌ ) प्रकषं से जावे ऑर ( शचीभिः ) प्रजा वा बुद्धियों 
को ( झप वरत्‌ ) रोक देवे ॥ 
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७६० सामवेदे 





जो पौराणिक मानते हैं कि १४ इन्द्र के समय तक एक इन्द्राणी रहती है, 
उनको इस मन्त्र के शचीमिः इस बहुवचन से विरोध जाता है ।। 
ऋग्वेद ९] ४५ । २४ में भी ॥३॥। 
इत्याष्टादशा5ध्यायस्य प्रथम: खण्डः ॥ १।। 





ग्रथ द्वितीये खण्डे 


षड्ऋचस्य प्रथम सृक्तस्य-मेधातिथि: काण्व ऋषिः । विष्णुर्देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२७ 3 १ २ 3 3२ 


१६६६- इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि द्वे पदम्‌ । 


समूढमस्य पांसुले ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २२२ ) में हो चुकी है ॥१।॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१ २ 3 १ श्र 3 १ २ 3 १ २२ 
१६७०--त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । 
२ 3 १ २ 3 १२ 
अतो धर्माखि धारयन्‌ ॥२॥ 
आषार्थः--( ग्रदाभ्यः ) जो किसी से मारा नहीं जा सकता, ( गोपाः ) जो 
सव लोक-लोकान्तरों का रक्षक है, उस ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वर ने ( त्रीणि ) 
तीन ( पदा ) स्थानों-तीनों लोको को ( विचक्रमे ) विक्रान्त किया हुभ्रा है (श्त) 
इस कारण ( घर्माणि ) ग्निहोत्रादि घमं कर्मों को वेद द्वारा धारयन्‌ ) पोषण 
करा रहा है ॥ ऋशखेद १। २३। १ ८ में तथा यजुर्वेद ३४ । ४३ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


१६७१--विंष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ . | 
माषाथः--हे मनुष्यो ! (विष्णोः) व्यापक अदृश्य मी परमेइवर के (कर्माणि) 
र कर्मों को ( पश्यत ) देखो ( यतः ) जिन कर्मों की सहायता से ( ब्रतानि ) मनुष्य 
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उत्तराचिके ग्रष्टादशोध्यायः ७६१ 
घमंकर्मा को ( पस्पशे ) अ्रनुष्ठान की रीति से करता है, वह विष्णु ( इन्द्रस्य ) 
जीवात्मा का ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) हितकारी मित्र है ॥ 


ऋग्वेद १ । २२ । १६ में और यजुः ६--४ में भी ।।३॥ 


अथ चतुर्थी 
१ श्र 3 र 3१ रर ३१ २ 
१६७२--तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 
डे द्‌ ३ २3१ २ 


दिवीव चल्नुराततम्‌ ॥ 9 ॥ 


भाषार्थः:--( सूरयः ) विद्वान्‌ ज्ञानी लोग ( विष्णोः) विष्णु व्यापक 
ग्रद्श्य परमात्मा के भी ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) अति सूक्ष्मतम (पदम) स्वरूप को 
[जिस स्वरूप से उसने तीनों लोकों को व्याप रक्खा है]( सदा ) सदा ( पश्यन्ति ) 
देखते हैं, अनुभव करते हैं ( इव ) जेसे ( ग्राततम्‌ ) पसारी हुई ( चक्षुः ) आँख 
( दिवि ) आकाश में सब कुछ देखने योग्य हृश्य को देखती है तद्वत्‌ ॥ 


्रर्थात्‌ जैसे हमारी ग्रांख दृश्य पदार्थों को साक्षात्‌ देखती हैं वैसे ही ज्ञानियों 
के आत्मा अद्दश्य परमात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्‌ अनुभव करते हैं । इसमें झ्ांख 
का दृष्टान्त ही दार्ष्टान्त की भिन्नता प्रतिपादन करके परमेश्‍वर के स्वरूप की ग्रती- 
न्द्रियता वा ग्रहश्यता का बोध कराता है । इस दशा में वामनाऽवतार की शंकामात्र 
को भी अवकाश नहीं है ॥ 


ऋग्वेद १ । २२। २० में तथा यजुः ६--५ में भी ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 


१ २२ 3 १ २ ३२ 5 १ २ 
१६७३--तद्विश्रासो विपन्यवो जागृांसः समिन्धते । 

२ 3 १ २ ३२ 3२ ५ 

विष्णोयेत्परम॑ पदम्‌ ॥५॥ 

माषार्थ:--( यत्‌ ) जो पूर्वोक्त ( विष्णोः ) विष्णु का ( परमम्‌ ) सूक्ष्मतम 

( पदम्‌ ) स्वरूप है ( तत्‌ ) उसको ( विप्रासः) ऋतम्भरा प्रज्ञा वाले ( विपन्यवः ) 
विशेष करके स्तुतिपुवेक भजन में तत्पर ( जागृवांसः ) स्तुति के शब्द और अर्थ- 
ज्ञान में प्रमाद न करके जागने वाले योगी जन ( समिन्धते ) दुसरो के लिये प्रकाश 
करते=उपदेश द्वारा जताते हैं ॥ 
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PITTS TTT TTT TT TIT 
इसमें भी अयोगिगम्य न होने, योगिगम्य होने और योगियों द्वारा भ्रन्यो के 

प्रतिजताने योग्य विष्णुपद का वणन अवतारवाद का विरोध करता है । श्रवतारवा- 

दानुसार तो विष्णुपद आँख का विषय ही कहा जाता, जिसका मन्त्र से विरोध हे ॥ 


ऋ० १ । २२ । २१ यजुः ३४। ४४ में भी ॥५।॥। 





ग्रथ षष्ठी 


१ २ उ १ 


१६७४--अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 


पृथिव्या अघि सानवि ॥६॥ 


भाषाथ:--( विष्णुः ) परमेश्वर ने ( यत्‌ ) जिस कारण ( पृथिव्याः ) 
प्रथिवी के ( अघि ) ऊपर ( सानवि ) उच्च प्रदेश में भी ( विचक्रमे ) विशेष करके 
व्याप्त किया हुआ है ( अत: ) इस कारण पररमेरवराऽधिष्ठितता से (देवाः) प्रथिवी 
आदि लोकलोकान्तर ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करं ॥ 

ऋण० १। २२ । १६ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 


२२ 3 १२ 3 २७ 


१६७४--मोषु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


3 १ २ 3 NIRS ५१ 8: ६ 8: ११ 


आरात्ताद्वा सधमाद न आगहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
श्र 3१२ 3 २७ 3 २ 3 सु 3 १ 


१६७६--इमे हि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधो न मक्त आसते । 


3 १२ 3२ 3 २३ २३ १ 


इन्द्रे कामं जरितारो वस्रयवो रथे न पादमा दधुः ॥२ । 
आषार्यः-हे इन्द्र ! ( इमे ) ये ( ब्रह्मकृतः ) वेदोक्त कर्मकाण्डी ( जरि- 
तारः ) स्तोता श्रादि ऋत्विज, लोग ( बसूयबः ) धान्यादि धन चाहते हुए (ते) 
तेरे लिये ( सुते ) सोम भ्रमिषुत हो जाने पर ( हि ही ( सचा ) साथ (झासते) 
बैठते हैं ( न ) जैसे ( मघो ) शहद के निमित्त ( मक्षः) मक्खियां ( इन्द्र ) तुझ 
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उत्तराचिके ग्रष्टादशोध्याय: ७६३ 





इन्द्र आश्रय में ( कामम्‌) अपनी कामना को ( आादघुः ) समपित कर देते हैं (न) 
जैंसे ( रथे ) रथ में ( पादम्‌ ) पांव ,रखते हैं ॥। 


ऋ० ७। ३२। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य तृतीयसुक्तस्य--ग्रयुः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
विराड्बृहती, निचृत्प्क्तिरचेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १, जे 3, 5१ 
१६७७--अस्तावि मन्म पूव्य ब्रह्म न्द्राय वोचत । 
3२ 3 १ २ 3 १२ 3२३१ २ 


पूर्वीऋ तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥१॥ 


भाषार्थः--हे मनुष्यो ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक वायुभेद के लिये ( पूव्यंम्‌ ) 
सनातन ( अन्म ) मननयोग्य ( ब्रह्म ) वेदमन्त्र को ( वोचत ) बोलो ( अस्तावि ) 
इससे उसकी स्तुति होती है ( ऋतस्य ) सत्य वेद की ( पूर्वीः) सनातन (बृहतीः) 
बृहतीछन्द की ऋचाश्रों को ( ग्रनूषत ) स्तुत करो=पढ़ो । इससे ( स्तोतुः ) तुम 
में से स्तुति करने वाले की ( मेधाः ) धारणावती बुद्धियें ( श्रसुक्षत ) इन्द्र से रची 
जाती हैं ॥। ० ८ । ५२। ९ में भी ॥ १॥ 


यथ द्वितीया 


१६७८--समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी सञ्च दयम्‌ । 


सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः २॥ 


भाषार्थः- ( इन्द्रः ) वृष्टि का हेतु वायुदेव ( बृहतीः) बहुत ( रायः ) 
धान्यादि घनों को ( सम्‌-श्रधूनुत ) भले प्रकार प्राप्त करावे ( क्षोणीः ) भूमियों वा 
खेतों को ( सम्‌ ) भले प्रकार प्राप्त करावे ( उ ) और ( सूर्यम्‌ ) सुर्य के प्रकाश को 
( सम्‌ ) मले प्रकार प्राप्त करावे ( शुचयः ) पवित्र निर्मल ( शुक्रासः ) वीर्यकारक . 
पदार्थ ( सम्‌ ) भले प्रकार प्राप्त करावे ( गवाशिरः ) दुग्ध घृतादि गौ के पदार्थों 
सहित ( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेव को ( सम-भ्रमन्दिषुः ) भले प्रकार 
॥इष्टपुष्ट करते हैं ॥ ऋ० ८। ५२। १० में भी ॥२॥ 
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अथ तृतीय तृचसूक्तस्य-भ्रम्बरीष ऋजिष्वा ऋषि। | सोमो देवता । 
झनुष्टुप्छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


१६७६--इन्द्राय सोम पातवे बृत्रध्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१३१) में हो गई है ।।१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3१ २ ३3२ उ १ २ 3१२ 


१६८०--तं सखायः पुरूरुच वयं यूयं च त्रय! । 


3 २ ३ १२ 3२३३ १ २ २ 


अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 


भाषाः ( सूरयः ) हे विद्वानो ! ( सखायः ) मित्रो ! ( पुरूरुचस्‌ ) 
बहुत दीप्तिमान्‌ ( वाजगन्ध्यम्‌ ) बलदायक सुगन्धयुक्त ( वाजस्पत्यम्‌ ) बलदायक 
गहयुक्त ( तम्‌ ) उस सोम को ( यूयम्‌ ) तुम (च) और ( बयम्‌) हम सव 
( झइयास ) पीवं ( सनेम ) संमजन करें ॥ भाव यह है कि सोम के होम और पीने 
से बल अन्न गहादि सुख होते हैँ ॥ ऋ० ६ । €८ । १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
में देखिये ।।२।। | 
ग्रथ तृतीया 


२ 3 १ २3१ २९ 3 १ २ 3 १२ 


१६८१--परि त्यं हयतं हरि बभ्रु, पुनन्ति वारेण । 


२ 3 २उ 3 २३ 3 १२ 


यो देवान्तिश्वां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ३॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५२ ) में हो चुकी है ।।३॥। 


अथ प्रगाथस्य पञ्चमसुक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । बुहती छन्द:॥ 
तत्र प्रथमा 


१ ६८२--कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मत्यो दधर्षतिं । 


श्रद्धा हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८० ) में हो गई है ॥१॥ 
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उत्तराचिकै ग्रष्टादशोध्यायः ७६४ 


ग्रथ द्वितीया 





3 १ २ 3 १ २ 3 १ २२ 3 १ २ 
१६८३-मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
२३ १ २ 3 २३ १ २ ३ २ 
तव प्रणीती हयंश्व स्रिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥२॥ 
भाषरथेंः- -( हयेश्च ) हे हरणशील व्याप्ति वाले इन्द्र परमेश्वर ! (ये) 
जो लोग ( प्रिया ) प्यारे ( बसु ) धनों को ( ददति ) दान करते हैं,उन ( मघोन: ) 
धनवान्‌ यजमानों को ( वुन्नहत्येषु ) दुष्टजन्तुविनाशक यज्ञों में ( चोदय ) प्रेरित 
करो, और हम ( तव ) तुम्हारे ( प्रणीती ) प्रणीत वेद से ( सूरिभिः ) विद्वानों के 
संगपूर्वंक उनके साथ ( विश्वा ) सव (दुरिता) पापों को (तरेम स्म) पार हो जाव॥ 
ऋ० ७। ३२। १५ में भी ॥२॥ 


इत्यऽष्टादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


आथ तृतीये खण्ड 
प्रथम तृचस्य-विशवमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


तत्रे प्रथमा 
२ 3 १२ दै १ २ « 3 १ २ 3 १ २ 
१६८४--एदु मधोमेदिन्तरं सिज्चाध्वर्यो अन्धसः । 


3 २३ 3 १ २२ 3१२ 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३८५ ) में हो गई है ॥ १॥। 
ग्रथ द्वितीया 
१ २ 3: 4 #_ 3 दे २ 
१९८५- इन्द्र स्थातहरीणां न किष्टे पूब्यस्तुतिम्‌ । 
१ २ 3 १२ 3 २ 8 १ २ 
उदानंश शवसा न भन्दना ॥२॥ 
भाषार्थ;- हे ( हरीणाम्‌ स्थातः ) सूर्येकिरणादि तेजों को स्थापक! ( इस्ब्र ) 
परमेश्वर! ( ते ) तुम्हारी ( पूष्यंस्तुतिम्‌ ) सनातन वेदोक्त स्तुति को, कोई (नकिः) 
नहीं ( उदानंश ) पाता ( शवसा ) न तो बल से और (न) न ( अन्दना ) 
तेज से ॥ | 
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निघण्टु १ । १६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य़ में देखिये ॥ ऋग्वेद ८।२४। 
१७ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ २ 3 २ 4 


१६८६--तं वो वाजानां पतिमहुमहि श्रवस्यवः । 
अग्रायुभिर्यज्ञभिर्वाबृधेन्यभ्‌ ॥३॥ 


साषार्थः--( अवस्यवः ) यश वा अन्न चाहने वाले हम ( वाजानाम्‌ ) 
बलों वा अन्नो के ( पतिम्‌ ) पालक वा स्वामी, ( श्रप्रायुभिः ) निरन्तर होने वाले 
( यज्ञेभिः ) यज्ञों से ( वावुघेन्यम्‌ ) हमको बहुत बढ़ाने वाले ( तम्‌ ) उस (वः ) 
तुम परमेश्वर इन्द्र को ( ग्रहूमहि ) पुकारते हैं ॥ 

ऋ० ८ । २४। १८ में भी॥३॥ 


अथ प्रगाथस्य द्विती यसृक्तस्य--सोभरिऋ षि: । भ्रग्निदेवता निचुदुष्णिक्‌, 
विराट्‌ पङ्क्तिशच छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3१२३१ २ 


१६८७--त गू्धया रबर देवासो देवमरतिं द्ध न्विरे । 


२ 3 १२ 


देवत्रा हव्यमूहिषे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०९ ) में हो चुकी है ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१६८ ८--विभूतरातिं विश्र चित्रशोचिषमग्निमी डिष्व यन्तुरम्‌ | 


१ > २ 3533 १ 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्णम्‌ ॥२॥ 

माषार्थ-( सोभरे ) हे भले प्रकार से मरण करने वाले ( विप्र ) ब्राह्मण 
विद्वन्‌ ! तू ( श्रस्य ) इस ( सोम्यस्य ) सोमरस से साघ्य ( मेघस्य) यज्ञ के 
( यन्तुरम्‌ ) ले जाने वाले, ( विभूतरातिम्‌ ) बड़े दाता ( चित्रशोचिषम्‌ ) विचित्र 
प्रकाशवान्‌, ( पृब्यंम्‌ ) सनातन ( ईम्‌ ) इस ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रर्ति वा परमेश्वर को 
_ ( अ्रध्वराय ) यज्ञ के लिये ( प्र ईडिष्व ) प्रकषं से स्तुत कर ॥ 

। ऋण० ८। १६। २ में भी ॥२॥। 
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उत्तराचिके प्रष्टादशोध्यायंः ७६७ 





अथ प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य-भ्रग्निऋ षिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्द:॥ 
! तत्र प्रथमा 


१ २ ३ १ २२ 3 १ २९ 3 १ २ 
१६८६--आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२ 3 २ 3क २२ 3२३ २ 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दश्रिपे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


उक रर 3 श्ठ 


१६६०--स सारखे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढवान्त्सप्तिने वाजयुः । 


२ 3 त २ 


आलुमा पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिक्र क्वमिः॥२॥ 


साषाथः--( वाजयुः ) बल चाहने वाले ( मीढ्वान्‌ ) सांड ( सप्तिः ) 
घोड़े के ( न ) समान वीर्यवान्‌ ( श्रनुमाद्यः ) हषंकारक ( सः ) वह ( पवमानः ) 
सोमरस, ( मनीषिभिः ) मेधावी ( विप्र भि: ) ब्राह्मण ( ऋक्वभिः ) ऋत्विजो से 
( श्रण्वानि ) सूकष्म=वारीक ( मेष्यः ) मेषरोम से बने दशापवित्रों को ( तिरः ) 
तिरछा करता हुआ ( मामृजे ) शोधा-छाना जाता है ॥ 

ऋग्वेद ६ । १०६। ११ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य चतुर्थेत्‌ चस्य-क्रलिऋ षिः । इन्द्रो देवता । पादतिचुद्‌ 
बृहती, निचृत्पङ,क्तिशच क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


२९ 3२ 3 १२ 


१६६१--ब यमेनसिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 


२२ 3 3२ ३ १ २ उ २ 
तस्मा उ अच्च सवन सुत भरा नून भूषत श्रते ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( २७२) में हो चुकी है ॥१॥ 
थ द्वितीया 


3१ २६३२३ २१.२ 


१६६२--वृकर्चिदस्य बारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


र्ड 3 १ 3फ २ 3 २ 3 २ 3 १, २ 


सेमं नः स्तोमज्जुजुषाण आगहीन्द्र प्र चित्रया घिया ॥२॥ 
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साषार्थ:--( ग्रस्य ) इस परमेश्वर के ( वयुनेषु ) प्रज्ञानो में ( उरामथिः ) | 
हृदयदुःखदायक ( बारणः ) मार्ग रोकने वाला लुटेरा ( बुकः ) चौर ( चित्‌ ) भी | 
( श्रा-भूषति ) सीधा हो जाता है ( सः ) वह सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
तू ( नः ) हमारे ( इसम्‌ ) इस ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र को ( जुजुषाणः ) स्वीकृत करता 
हुआ ( चित्रया ) विचित्र ( घिया ) बुद्धि वा कमं से ( श्रागहि ) प्राप्त हो ॥ 
क्र रकर्मी चोर डाक लुटेरे भी जिस परमेश्वर के सामने सीधे होकर निज- 
कमं-फल सग में परतन्त्र हो जाते हैं, वह सवंशक्तिमान्‌ जगदीशवर हमारी पुकार 
सुने और हमको विचित्र बुद्धि वा कमं करने का पुरुषायं देवे ॥ | 
ऋग्वेद ८ । ६६ । ८ में भी ॥।२॥। | 


यथ पञ्चमस्य तृचसृक्तस्य--विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । 
गायत्री छन्दः ॥। 


तत्र प्रथमा | 
१६६३- इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः | 


तद्वां चेति प्र वीरम्‌ ॥१॥ 

माषार्थः- ( दिवः ) झाकाश के ( रोचना ) प्रकाशक ( इन्द्रानी ) बिजुली | 

आर अग्नि ! ( वाजेषु ) बलों वा संग्रामों में ( परिभूषथः ) सबको हरा सकते हो | 
आर पराजित करते हो, ( तत्‌ ) इस बात को ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( वीर्यम्‌ ) बल 

वीयं ( प्र--चेति ) उत्कृष्टता से बतलाता है ॥ | 

ऋग्वेद ३ । १२ । & में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१ २ १२ 3 २९ 3१२ (५ 
१६६४ - इन्द्राग्नी अपसरपयु पप्रयन्ति धीतयः | 
3१ २ 3 एका १२ 
ऋतस्य पथ्या३अनु ॥२॥ | | 
इसकी व्याख्या ( १५७७ ) में हो चुकी है ॥१॥ १ | 
अथ तृतीया ( 


१६६५- इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 
युवोरप्तूय हितम्‌ ॥३॥ 
` इसकी व्याख्या ( १५७८ ) में हो चुकी है ॥३॥। 
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अथ षष्ठतृचस्य--मेधातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 





3 १२ उ १ ररे 


१६६६--क ई वेद स॒ते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 


अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २६७ ) में हो गई है ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 २ 3१ २२३ १ २३ २ 3१२ 
१६६९७--दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
3 १ ४3 २ 3१ २ 3 १ २३ १ २ 


नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्चरस्योजसा ॥२॥ 


भाषाथे:--( न ) जेसे ( मृगः ) वनचर ( वारणः ) हाथी (-पुरुत्रा ) बहुत 
स्थलों पर ( चरथम्‌ ) चरणशील ( दाना ) निज मद को ( दधे) धारण करता 
फिरता है, वेसे ही ( श्रोजसा ) बल से ( महान्‌ ) महाम्‌ इन्द्र भी ( चरसि ) विच- 
रता है ( त्वा) उस को ( न किः ) कोई नहीं ( नियमत्‌ ) निगहीत करता, वह 
( सुते ) सोम अभिषुत होने पर ( आगमः ) हमें प्राप्त होवे ॥। 

जेसे जङ्गली हाथी मदमाता निरंकुश स्वेच्छाचारी मद चुवाता घूमता है, 
उसे कोई निगृहीत नहीं करता, इसी प्रकार बल से ग्रति बली इन्द्र जो वायु विशेष 
वर्षा करता हुआ स्वतन्त्र घूमता है, हम चाहते हैं कि हमारे सोमयज्ञ में प्राप्त होकर 
वह सोमाहुति ग्रहण करे ॥| ऋ० ८। ३३ । ८ में मी ॥२॥ | 


ग्रथ ततीया 


१६९८--यः उग्रः सन्ननिष्ट्रतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 


१ २ 3२३ १२ ३ २ 3 २३ १ २ 3, १ २ 
यदि स्तोतुमघवा श्रणवड्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥३॥ 
भाषार्शः--( यः ) जो ( उग्नः ) उद्गीणं बल वाला (श्चनिष्ट्तः) मेघरूपी 
शत्रुओं से न पार पाया ( सन्‌ ) हुआ ( रणाय ) मेधों से युद्ध के लिये ( संस्कृत: ) 
सन्नद्ध ग्मौर ( स्थिरः ) दृढ़ होता है, वह ( मघवा ) यज्ञभागग्राही ( इन्द्रः ) इन्द्र 
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यदि ) यदि ( स्तोतुः ) स्तुति प्रशंता करने वाले को ( हवम्‌ ) पुकार को ( शृण- 
वत्‌ ) सुने अर्थात्‌ स्तुति के अनुकूलवर्ती हो जावे तो (न ) नहीं ( योषति ) जावे 
कन्तु ( ग्रागसत्‌ ) झावे ॥ | 
ऋग्वेद ८ । ३३ । & में भी यही पाठ है, परन्तु मूल में स्पष्ट शृणवत्‌ पाठ 
देखते लिखते हुए भो पं० ज्वालाप्रसाद भाष्यकार ने कलकत्ता एसियाटिक सोसाइटी 
के छपे पुस्तकस्थ सायणमाष्य में अशुद्ध छपे शुणवन्‌ पाठ को ही उद्धृत कर लिया 
है ॥३॥। 


इत्यष्टादशा5ध्यायस्य तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 


अथ चतुर्थ खण्डे प्रथमतृचस्य--निश्र्‌ विऋ षि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


> 3२ 3 १२ 


१६६६--पवमाना असृचत सोमाः शुक्रास इन्दवः 


२७ 3 १ 
अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ 
भाषाथंः--( शुक्रासः ) शुक्र = वीयं वाले ( इन्दवः ) गीले वा तर ( पव- 
मानाः ) शोधे हुए ( सोमाः) सोम ( विशवानि ) सव ( काव्या ) काव्यों-वेदवचनों 
| को ( अथि ) आनुकल्य करके ( श्रस्‌क्षत ) अग्नि में छोड़े जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ९ । ६३ । २५ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
325 3 १२ 


१७००--पवमाना दिंवस्पर्योन्तरिंच्चादसृक्षत । 


5} ‘१५२ 
पृथिव्या अघि सानवि ॥२॥ 
साषार्थः--( पवमानाः ) सोम ( दिवः ) प्रकाशमान ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्त- 
. रिक्षसे ( परि ) सव ओर ( पृथिव्याः ) भूमि से ( श्रध ) ऊपर ( सानवि ) पर्वतों 
के शिखर पर ( भ्रसुक्षत ) वषते हैं, मेघ के साथ ॥ 
ऋगवेद ९ । ६३ । २७ में भी ॥२॥ 
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ईत्तेराचिकै ग्रष्टादशौध्याय ७७१ 
I 
RR STD 
ग्रथ तृतीया 
१२ 3 १ २ उ १ | 3 १ २ 
१७० १--पवमानास आशवः शुभ्रा अखुग्रसिन्दव; । 
२ 3 २ 3 २3 १२ 
घ्नन्तो विश्वा अप द्विपः ॥३॥ 
साषार्थः--( श्राशवः ) वेगवान्‌ ( शुक्नाः ) इ्वेतवर्ण शुभ्र उज्ज्वल ( पव- 
मानासः ) शोष्यमान ( इन्दवः ) सोम ( विइवाः ) सब ( द्विषः ) हानिकारकों को 
( श्रप घ्नतः) नाशते हुए ( भ्रसृग्रम्‌ ) ग्रग्नि में छोड़े होमे जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ६ । ६३ । २६ में भी ॥।३॥ 


अथ द्वितीयतृचस्य --विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
| 3१ २३१ २ 3२ १ २ 
१७०२--तोशा वृत्रहणा हुते सजित्वाना पराजिता । 
१ २३ १ २ 


उ 
इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥१॥ 
भाषार्थः--( तोशा ) दुष्टों के बाधक ( वृत्रहणा ) पाप के नाशक ( सजि- 
त्वाना ) समान जयशील ( श्रपराजिता ) न हारने वाले ( वाजसातमा ) अन्न वा 
बल के अत्यन्त देने वाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और ग्रग्नि को ( हुवे ) होम वा तदयं 
आह्वान करता हुँ ॥ ऋग्वेद ३ । १२। ४ में भी ॥१॥ | 


ग्रथ द्वितीया 
१७०३--प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । ~ 
इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७५ ) में हो गई है ॥१॥ 
ग्रथ तृतीया 
१७०४- इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 


3१ २२३ १ २ 


साकमेकेन कमणा ॥ ३॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७६ ) में हो गई ॥१॥ 
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अथ तृतीय तृचस्य-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ।। 


तन्न प्रथमा 
१२ 3 १ गे टर १२ 
१७०५- उप त्वा रखसंदृश प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 


१ २ 3 २३ १२ 
अग्ने ससृज्महे गिरः ॥१॥ 
साषार्थ:--( सहस्कृत ) बल से मथकर उत्पन्न किये हुए ( गरने ) हे श्रग्ने 
( रण्व-संदृशम्‌ ) रमणीय दर्शनीय ( त्वा ) तेरे प्रति ( प्रयस्वन्तः ) हव्यरूप 
अन्न वाले हम यजमान ( गिरः ) वेदमन्त्रों को ( उप ससृज्महे ) वेदी के समीप 
बैठकर उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद ६। १६। ३७ में भी ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २३ 3 3 १२ . 3२ 
१७ - ६--उप च्छायामिब घृणेरगन्म श्म ते वयम्‌ । 

२ 3 १२ 

अग्ने हिरण्यसंदृशः ॥२॥ 

साषार्थः-( भ्रग्ने ) हे पावक ! ( हिरण्यसंदृशः ) सुवणंतुस्य तेज वाले 

( घणेः ) प्रदीप्त ( ते ) तेरे ( शर्म ) सुख को ( बयम्‌ ) हम यजमान लोग (उप -- 
झगन्स ) उपासित करे=मोगें । दष्टान्त--( छायामिव ) जैसे सन्तप्त लोग छाया 
के पास जाते हैं, तद्वत्‌ ।। ऋग्वेद ६। १६। ३८ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


२ 2१ २ ३२ ४ १२४७ १ नर 
१७०७--य उग्र इव शर्यहा तिम्मश्ज्ञी न वंसगः | 
२ 3 १२ ३१ २ 


अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥३॥ 


भाषार्थः -( भ्रग्ने ) पावक ! तू ( पुरः ) ग्रागे झाये हुए दुष्ट जन्तु वा 
अन्य जो हो उसको ( रुरोजिथ ) भग्न और भस्म कर देता है । (यः) जोतू 
( शर्यहा ) बलों के नाशक ( उग्रः ) उद्गीणंबल धनुर्धारी ( इव ) सा, और 
 ( तिग्मश गः ) तीक्षणश्वङ्ग वाले ( वंसगः ) वेल (न ) सा, वर्त्तमान है कि जिसके 
सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥ ऋ० ६। १६ ॥। २९ में भी ।।३॥ 
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उत्तराचिके अ्रष्टादशोध्यायः ७७३ 
DO OO O(a 
अथ चतुथतृचस्य- भरद्वाज ऋषिः । वेरवानरोऽरिनदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 १२ 3२३ २ 3 १ २३१२ 
१७०८--ऋतावान वेश्‍वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
3 १२ 
अजस्न' घर्ममीमहे ॥१॥ 
भाषार्थ:--( ऋतावानम्‌ ) यज्ञवान्‌ ( वेशवानरम्‌ ) सवके नेता ( ऋतस्य ) 
सच्चे ( ज्योतिष: ) तेज के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( भ्रजस्नम्‌ ) निरन्तर ( घमंम्‌ ) गर्म 
अग्नि को ( ईभहे ) हम चाहते हैं ।। १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3१ २ 3२ ३3२ 3क रर 3२ 
१७०६--य इद्‌ प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन । 

3१ २२ 

ऋतुृनुृत्युजते वशी ॥२॥ 

भाषाथः--( यः ) जो अग्नि ( इदम्‌ ) इस ( स्व ) आकाश को (उत्तरन्‌) 

तिरता हुआ ( प्रति पश्रथे ) सब ओर फैलता है भ्रौर ( वशी ) बल से वश करने 
वाला (ऋतून्‌) वसन्तादि ऋतुओं को (उत्सृजते) उत्तम बनाता है । अर्थात्‌ उस-उस 
ऋतु में अग्न्याधान करने से अग्नि उस-उस ऋतु को सुधारता है। यही अभिप्राय 
सायणाचाय निकालते हैं ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 न 3२ 3 १ २३ १ 3 २ 3 १ २ 
१७१०--अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 


3२९ 


सम्राडेको विराजति ॥३॥ 


भाषाथः--( भूतस्य ) पुवकालस्थ और ( भव्यस्य ) भविष्यत्‌ प्राणी 
अप्राणियों का ( कामः) चाहा हुआ ( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( एकः ) 
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अद्वितीय ( ग्निः ) अग्नि ( प्रियेषु) प्यारे (धामसु) तीनो लोकों में ( विराजति ) 


'विराजता है॥३॥ 
इत्यष्टरादशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 


a... 02222 Pos 


इत्यष्टमस्य ड्वितीयोऽ्प्रपाठकः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मे रठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में भ्रठारहवां ग्रध्याय 
समाप्त हृग्ना ॥१८॥ 
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ओम्‌ 
अर्थकोर्नावशाध्यायः 


तत्र प्रथमे खण्डे 
प्रथम तृचस्य विरूप ऋषिः । ग्रग्तिदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3२६३ १ २३ १ २ 3 शक २ 


१७११--अग्निः श्रत्नेन जन्मना शुम्मानस्तन्वां ३स्वाम्‌ । 


कविविंप्रेश वावृधे ॥१॥ 
साषार्थः--( कविः ) क्रान्तकर्मा ( अग्निः ) अग्नि ( प्रत्नेन) पुराण 
( जन्मना ) जन्म से=सनातन स्वरूप से ( स्वाम्‌ ) अपने ( तन्वम्‌ ) तेजःस्वरूप को 
( शुम्भानः ) शोभित करता हुआ ( विप्रण ) ब्राह्मण ऋत्विज्‌ से ( वावृधे ) वड़ाया 
जाता है ॥ ऋ० ८ । ४४। १२ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ १॥। 


ग्रथ द्वितीया 
श्र 3 १ २३3 | २३१ २ 


१७१२--ऊर्जो न पातमा हुवे$ग्नि पावकशोचिषम्‌ । 


अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ 
भाषाथः--( ऊर्जोनपांतम्‌ ) वल को न गिराने वाले बलरक्षक बलवर्धक 
बलवान्‌ ( पावकशोचिषम्‌ ) शुद्धिकारक लपटों वा तेजों वाले ( ग्निम्‌ ) अग्नि को 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( स्वध्वरे ) शोभन और हिंसारहित ( यज्ञे ) यज्ञ में ( झाहुवे ) 
बुलाता--आधान करता हूं ॥ ऋ० ८। ४४। १३ में. भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


द घर 3 १ २ 


१७१३--स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्र ण शोचिषा । 


3 १ २ 


देवरा सत्सि बहिषि ॥३॥ | 


१ 
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साषार्थः- ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( मित्रमहः ) मित्रों 
से सत्कार पाने योग्य ( शुक्रेण ) शुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( नः ) हमारे ( बहिषि ) 
यज्ञ में ( देवैः ) अन्य देवों वायु आदि के सहित ( सत्सि )विराजमान होता है ॥ 


ऋग्वेद ८ । ४४ । १४ में भी ॥।३॥। 
अथ द्वितीयसूक्तस्य चतुऋ चस्य--अवत्सा र ऋषि: । सोमो देवता । 
गायत्री छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 


१७१४--उत्त शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः 
नुदस्त्र याः परिस्पृधः ॥ १॥ 
भाषार्थ:--( अद्रिवः ) हे मेघ वाले ! सोम ! (ते) तेरे ( शुष्मासः ) 


वेग ( रक्षः ) दृष्ट प्राणी को ( मिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( उत्‌ श्रस्थुः ) उठते हैं 
और ( याः) जो ( स्पृधः ) स्पर्धा करने वाली शत्रुसेना हम से द्वेषपूर्वंक बाधा 


करती हैं उनको ( परि नुदस्व ) वाधा करके हटा ॥ 
ऋग्वेद ६ । ५३ । १ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१७१५-अया निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते । 


२3 १२ 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥२॥ 
साषार्थः--( ग्रया ) इस तेरे सेवन से ग्राप्यायित ( श्रोजसा ) बलवान्‌ 


( बिभ्युषा ) निमय ( हृदा ) हृदय से ( निजध्निः ) निरा शन्रुसंहारी मैं (रथसंगे) 
रथ फंसने वाले संग्राम में और ( घने ) घन ( हिते ) जहां निहित हो वहां (स्तव) 


तेरी प्रशंसा करता हूँ ॥| ऋ० ६। ५३।२ में भी ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 
२ 3२३ रे 3 १२ 3क २२ 


१७१६--अस्य व्रतानि नाधुषं पवमानस्य दृढया । 


हरे 3 १७४ 


रुज यस्त्वा पृतन्यति ।।३।। 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्याय: ७७७ 
ढ०-०-०-०-०-०-०-०००७-००-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०- 
भाषार्थः ध ( श्रस्य ) इस हमारे वर्त्ताव में ग्राने वाले ( पवमानस्य ) सोम 
के ( व्रतानि ) कम ( दूढ्या ) दुवु द्धि दुष्ट मनुष्य से ( नाधृषे ) घषणा नहीं किये 
जा सकते, अत: ( यः ) जो दुवु द्धि ( त्वा ) उस सोम को ( पृतन्यति ) द्वेष करता 
है, उसको ( रुज ) वाधता है ॥ ऋ० ६ | ५३। ३ में भी ॥३॥ 
ग्रथ चतुर्थी 
रै चे 3 २ टु १२ 3 १२ 3 १२ 
१७१७--तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ | 
२ 3 १ २ 3२ 
इन्दु सन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थ:--( तम्‌ ) उस ( मत्सरम्‌ ) हपंकारक ( मदच्य॒तम्‌ ) हषं के वर्षाने 
वाले ( हरिम्‌ ) हरे ( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( नदीषु ) प्रवाहों 
के निमित्त ( इन्द्राय ) वर्षा करने वाले वायुविशेष=इन्द्र के लिये ( हिन्वन्ति ) 
होम द्वारा भेजते हैं| ऋ० ६ । ५३ । ४ में भी ।!४॥ 


ग्रथ तृचस्य तृतीयसूक्तस्य-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बुहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ ३ १ २ उ १२ 3 २ ३१२ 
१७१८--आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
२ 3 २ 3 J श्ठ उ 3 १२३ a २ 
मा ता केचिन्नियेधुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२४६) में हो चुकी है ॥ १॥। 
` अथ द्वितीया 
२° 3.२ ३2२ 3२. 3 य 


१७१६-वृत्रखादो बलं रुजः पुरां दमो अपामजः । 


२ 3 १२ 3 १२ 3१ २२ 3 १ च 


स्थाता रथस्य हयोरभिस्वर इन्द्रो ढा चिदारुजः ॥२॥ 


साषार्थः-सूयं की शक्ति का वणांन करते हैं कि--( वृत्रादः ) मेघ का 
भक्षक हिसक है, ( बलंरुजः ) चराचर के बल का भंग करने वाला है, ( पुरां दम: ) 
ग्रामनगरादि और देहों को पुराना करने वाला-विदीणां करने वाला है, (श्रपासजः) 
आकाश मण्डल में मेघस्थ जलों का प्रेरक है ( हर्योः ) सीधी-तिरछी दो प्रकार की 
किरणों रूपी घोड़ों के ( रथस्य ) रथ का ( स्थाता ) बेठने वाला है, ( इन्रः )सो 
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TTT TT 0 १७0-०--०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०-७« 
इन्द्र ( झभिस्वरे ) अपने सवंतोव्यापी उपताप वा गरमी में ( दृढा ) हढ पदार्थो को , 
( चित्‌) भी ( आरुजः ) मग्न कर देता है ॥ ऋग्वेद ३। ४५। २ में भी ॥२।॥। 


ग्रथ तृतीया 
१७२०--गम्भीरां उदधीरिष क्रतु पुष्यसि गा इव । 


१" २२ 3१ २ 3२ 3 १ 


प्र सुगोपा यत्रसं धेनवो यथा हदं कुल्या इवाशत ॥३॥ 


आषार्थः- फिर सूर्य की ही शक्ति कहते हैं-सूर्यं ( इव ) जैसे (गम्भीरान्‌) 
गहरे ( समुद्रान्‌ ) समुद्री को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता भरता है; वैसे ही ( ऋतुम्‌ ) 
यज्ञ को पुष्ट करता है ( सुगोपाः ) अच्छा गोपालक ( इव ) जैसे ( गाः ) गोवों 
को पृष्ट करता है, वैसे सूर्य भूमियों का पोषण करता है, ( यथा ) जेसे ( घेनवः ) 
गौवें ( यवसम्‌ ) तृणादि भक्ष्य वा चारे को ( प्र ) प्राप्त होती है, वेसे सूये किरण 
यज्ञ से भाग लेती हैं, ( इव ) और जैसे ( कुल्याः ) छोटी नदियं ( हदम्‌ ) गहरे 
जलाशय को ( झाशत ) प्राप्त होती हैं, वेसे सूग्रंकिरणगत सोमादि ग्रोषधियो के 
रस आकाश समुद्र को व्यापते हैं॥ ऋ० ३। ४५ ३ में भी ॥३॥ 

अथ प्रगाथस्य चतु्ंसूक्तस्य--देवातिथि ऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 २ 3 २ 32३ 3 १ २२ 
गोरो 


१७२१--यथा गोरो अपाकृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


3 १ २ 3 गनर्‌ 3१ २३ १ २३ र्णे 3 १२ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमागहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२५२) में हो चुकी है ।।१॥ 


अथ द्वितीया 





१ २ 3 i च 3 १२ 3२ 
१७२२--मन्दन्तु त्वा मघवक्िन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्त्रते । 
3 3 २ 3 १ २ 3 २ 32३ ष्ठ १२ ७, १२ 
आग्नुष्या सोममपिबश्चमू सुतम ज्येष्ठं तददधिष सहः ॥२॥ 
i आषार्थः--( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वाले कमंकर्त्ता ! ( इन्द्र ) इर्द्रियाधिष्ठातः 
जीवात्मन्‌ ! ( सुन्वते ) सोम भ्रभिषुत करके सोमयाग करने वाले यजमान के लिये 
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उत्तराचिके एकोन विशोघ्यायः ७७९ 
0-000-000-0000 00-006 0-6-00-0-0-0-5-0-0-0-5-0- 
( राधः ) घन के ( देयाय ) देने को ( त्वा ) तुभे ( इन्दवः ) सोम रस ( मन्दन्तु ) 
हृष्ट कर ( श्रमुष्य ) इस यजमान के ( चमू ) भ्रधिषवण फलको वा चमसों में 
( सुतम्‌ ) अभिषुत किये हुए ( सोमम्‌ ) सोमरस को ( भ्रा ग्रपिबः ) तू पीता है 
श्रौर ( तद्‌ ) उस सोमरसोत्पन्न ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( सहः ) वल को ( दधिषे ) 

घारता है ॥ ऋग्वेद ८ । ४। ४ में भी ॥।२॥। 


अथ प्रगाथात्मक पञ्चमसूक्तस्य-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


बृहती छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 
२३१ दरे, 3 १ २ 3 १ २ 
१७२३--त्वसङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 


न त्वदन्यो मधवन्नस्ति मितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( २४७) में हो गई है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १४०३ १ २३१२ 
१७२४- मा ते राधांसि मा त ऊतयो 
3 च २२ 3 १ २ 
वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
3 १ २ उ 


विश्वा चन उपमिमीहि मानुष 


१२ 3 २ 3 न 
बस्नी चषणीभ्य आ ॥२॥ 
भाषार्थः--( मानुष ) हे मनुष्यमात्र के हितकारी ! ( वसो ) वसाने वाले! 

इन्द्र=परमेश्वर ! (ते ) तेरे ( राघांसि ) उत्पन्न किये अन्न गेहूं आदि (अस्मान्‌) 
हमको ( कदाचन ) कमी ( मा दभन्‌ ) दुःख न दे, न मारे (ते) तेरी की हुई 
( ऊतयः ) रक्षायें ( मा ) दुःख न दे (च ) और (विशवा) सव ( वसूनि) 
विद्यादि धन ( नः ) हम ( चर्षणिस्यः ) मनुष्यों के लिये ( श्रा--उप - मिमीहि ) 
सर्वतः दीजिये ॥ ऋग्वेद १। ८४ । २० में भी ॥२॥ | 


इत्येकोनविशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्ड! ॥ १॥ 
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७८० सामवेदे 
ODOT TTTTTT 0 (0 0-0 


अथ द्वितीये खण्डे 
प्रथम तृचस्य सूक्तस्य--पुरुमी ढोऽजमीढो वा ऋषिः। उषा देवता । 
गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


२३ २ ३२३ १२ ३ २ ३ २३ १२ 
१७२५--प्रतिष्या नरी जनी व्युच्छन्तो परि स्वसुः । 
3१ २ 3 २ 
दिवो अदशि दुहिता ॥१॥ 
भाषार्थ--( स्या ) वह प्रकट होती हुई, ( सूनरी ) मनुष्यों को सुमार्ग पर 
ले चलने वाली, ( जती ) फलों की जनने वाली, ( स्वसुः ) श्रपनी बहिन रात्रि के 
( परि ) अन्त में ( व्युच्छन्ती ) अन्धकार को निवारती और प्रकाश को फेलाती हुई 


( दिवः ) सूये वा द्युलोक की ( दुहिता ) पुत्री के तुल्य उषा ( प्रदशि ) दीख रही 
है ॥ ऋग्वेद ४ | ५२ । १ में भी ॥ १॥ 


अथ द्वितीया 


१ = 3. १२ 3 १ २२ ३ १२ 

१७२६--अश्वेव चित्रारुषी माता गवासरतावरी । 
१ २ 3 २ 3 २ 
सखा भूदश्विनोरुषाः ॥२॥ 
भाषार्थः--( उषा ) प्रातर्बेला, ( श्रवा इव ) बिजली सी (चित्रा) 

चमत्कार वाली, ( श्ररुषी ) अरुण वरं से उदय होने वाली, (गवां माता) किरणों 
की जननी, ( ऋतात्ररी ) हितकारिणी, ( भ्रश्विनो: सखा ) प्राण ग्रपान की सखी 
( झभूत्‌ ) है ।। ऋ० ४ । ५२ । २ में भी ॥२॥ 
| ग्रथ तृतीया 


3 १ २२ 3 १ २३२३ १ २ 


स्‌ 
१७२७- उत सखाऽस्यश्विनोरुत माता गवामसि | 
3 २ 3 १ २ 
उतोषो वस्त्र ईशिषे ॥३॥ 
आषार्थ:- हे ( उषः ) उषा!तू ( उत ) श्रौर मी (श्रर्विनोः) प्राणाऽपानों 
की ( सखा ) सहचरी ( ब्रसि ) हैं, ( उत ) ग्रौर ( गवाम्‌ ) किरणों को ( माता ) 


जननी ( भ्रसि ) है, ( उत्‌ ) और ( वस्वः) विद्यादि धन की ( ईशिषे ) स्वामिनी 
है ॥ ऋग्वेद ४। ५२ । ३ में भी ॥३॥ 
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उत्तराचिके एकोनविद्योध्याय: ७८१ 





अथ द्वितीयतृचस्य--प्रस्कण्व ऋषि: । अदिवनौ देवते । गायत्री छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 
3 २ 3 १ था 3 २ 3 २ 
१७२८--एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः | 


3१ २ 3२ 
स्तुष वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( १७८ ) में हो चुकी है ॥ १।। 
ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १ २२ 3 १ 


१७२६--या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 


3२ 3 १ २३ १ २ 
थिया देवा वसुविदा ॥२॥ 

साझाथंः--( या ) जो, ( सिन्धुमातरा ) जिनकी माता समुद्र है वे, ( रयी- 
णाम्‌ ) धनों के ( सनोतरा ) मन से तिराने वाले ( घिया) कमं से ( वसुविदा ) 
धन के लमाने वाले ( दस्रा ) प्राण अपान वा सूर्य चन्द्रमा ( देवा ) दो देवता हैं 
[उनको स्तुति=प्रशंसा करता हूँ---] यह पूर्वे मन्त्र से आहत है ॥ 

ऋग्वेद १ । ४६। २ में भी ॥२॥। 

ग्रथ तृतीया 


5 १ २ 3१ २ 3 २ 3१२ 3 १२ 
१७३० - पच्यन्ते वां ककृहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 
बे 3 २3 २ 3१२ 
यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( वाम्‌ ) तुम दोनों प्राणाऽपानों का ( रथः ) रमणीय वेग (यत्‌) 
जिस कारण ( जूर्णायाम्‌ ) गमं ( विष्टपि ) आकाश में ( घि ) ऊपर ( विभिः ) 
पक्षिगणों के साथ ( पतात्‌ ) जाता है अतः ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( ककुहासः ) महत्त्व 
( चच्यन्ते ) मन्त्रों द्वारा कहे जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद १ । ४६ । ३ में भी ॥३॥ 
ग्रथ तृतीयतृचस्य-गोतम ऋषिः। उषा देवता । उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


२3 २ 3 १ २२३ १ २ 


१७३१--उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति 


२ 3 १२ 3 


येन तोकं च तनयं च धामहे ॥१॥ 
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७८२ साभवेदे 





भाषार्थ:--( वाजिनोवति ) हे हव्यान्तयुक्ते ! ( उषः ) उषा | (ग्रस्मभ्यम्‌) 
प्रात: उठकर तेरा सेवन और योग करने वाले हम लोगों के लिये (चित्रम्‌) आदर- 
रणीय ( तत्‌ ) उस घन को ( झाभर ) ला ( येन ) जिससे हम (तोक च ) पूत्र 
आर ( तनयं च ) पौत्र का ( धामहे ) धारण करे ॥ चिरुक्तक्कृत व्याख्यान संस्कृत- 
भाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ । ६२ । १३ में भी ॥१॥ 


प्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २९३ १ २. 
१७३२--उपो अद्येह गोमत्यश्वावति विभार्वार | 
3२३ १ च क 
रेवदस्मे व्युच्छ सूनतावति ॥२॥ 
भाषार्थ:---( गोमति ) हे गौवो वा किरणों वाली ( अश्वावति ) घोड़ों वा 
प्राणों वाली !( विभावरि ) प्रकाश वाली ( सूनृतावति ) प्रिय सत्य वाणी वाली! 
( उषः ) प्रमातवेला ! तू ( अ्रस्मे ) हम तेरे यजन करने वालों के लिये ( श्रद्य ) 
अब ( इह ) यहां ( रेवत्‌ ) घनयुक्त अन्य भोग्य पदार्थ हों, ऐसा (व्युच्छ) अन्धकार 
को निवृत्त कर ॥ 
उषः काल में उत्तम सुन्दर गौवें वा किरणों हों, उत्तम घोड़े वा प्राण हों, 
सुन्दर प्रकाश हो, मनुष्य पशु पक्षी आदि प्यारी वाणी को बोल रहे हों, उषा का 
यज्ञ हो रहा हो, ऐसी उषा=प्रभात वेला हमको हों, जिससे घन धान्य आदि सुख- 
वद्धिपूवेक अन्धकार का निवारण नित्य हुआ करे ॥ 
ऋ० १। ९२। १४ में भी ॥२॥ 


ग्रथ्‌ तृतीया 


; 
3१ २ 3 २३१ न 


3 १ २१ द; र 
१७३३--युङ्च्चा हि वाजिनीवत्यश्वों अद्यारुणों उषः । 
१ 3 २ 3 व बा 3-१ न 


अथा नो विश्वा सोभगान्या वह ॥३॥ 
माषार्थः-- ( वाजिनीवति ) हे हव्य ग्रन्न पाई हुई ! ( उषः ) प्रातर्वेला ! 


र . तू अपने ( अरुणान्‌ ) लाल ( झइवान्‌ ) घोड़ों-किरणों को ( हि) निश्चय (य॒डक्ष्व) 


जोत ( ग्रथ ) फिर ( नः ) हमारे लिये ( विइवा) सव ( सौभगा ) सौभाग्यों को 
( आावह ) पहुंचा-॥ 
 ' जो लोग उषःकाल में उठकर यज्ञ करते हैं वे उस यज्ञ द्वारा उषा को हव्याऽ- 


. वती बनाते हैं, और वे श्ररुणोदेय के उस उत्तम प्रभाव से सब सौभाग्य पाते हैं ॥ 
ऋ० १। ६२। १५ में भी ॥३॥ 
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उत्तराचिके एकोनविज्योध्याय: ७८३ 





श्रथ चतुर्थतृचस्य -गोतम ऋषि: । अश्विनौ देवते । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 २३१ 
दि २२ ३. १ २ 


१७३४--अश्विना वत्तिरस्मदा गोमदस्रा हिरएयवत्‌ । 


3 २७ 3 १२ 3 १ २ 


अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थे:--( अड्विनौ ) व्यापनशील ( दस्रा ) वातपित्तादि दोषो के नाशक 
( समनसा ) समान मन रखने वाले प्राणाऽपान ! दोनों ( गोमद्‌ ) इन्द्रिय सामथ्यं 
सहित ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त ( बात्तः ) परिवर्त ( रथम्‌ ) अपने गमनागमन 
को ( श्रस्मत्‌ ) हम युक्ताऽऽहार विहार वालों से ( अर्वाक्‌ ) अनुकुल ( श्रा--नि-- 
यच्छतम्‌ ) वर्तावो ॥ ऋ० १। ६२। १६ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


न्ड 3 १ २३ १ २ 3 १ द्र 
१७३५--एहृ देवा मयोथुवा दखा हिरण्यवर्तनी । 
3 4 = 3 १ २ 
उपबु धो वहन्तु सोमपीतये ॥२॥ 
भाषाथः--( उषबु घः ) प्रभात समय जाग उठने वाले मनुष्य ( इह ) इस 
लोक में ( मयोभुवा ) सुखदायी ( दस्रा ) दोष शमन करने वाले ( हिरण्यवर्तनी ) 
तेजस्वि मार्गे वाले (देवा) प्राण श्रपान वा प्राण उदान वागु देवों को (सोमपीतये) 


सोमादि उत्तम ओषधिरस के पानार्थ (झा वहन्तु) आवाहन करके सेवन करे || ऋ० 
१। ६२ । १८ में भी ॥२॥ 


गथ तृतीया 
3 २ 3 २३ 3 3१ २ 


२ 3 २३ त 
१७३६--यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथुः | 


न CR के 3२ 
आ न ऊज वहतमश्विना युवम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः ( ग्रदिवना ) हे भ्रश्विनो देवो ! (यो ) जो तुम दोनों ( दिवः 
भ्रा ) द्युलोक से आरम्भ करके ( जनाय) मनुष्यादि प्राणिवगं के लिये ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( इत्था ) इस प्रकार हमारे अनुभव में आई रीति से ( चक्रथुः ) करते 
हो, ( युवम्‌ ) वे तुम दोनों ( इलोकम्‌ ) प्रशंसनीय ( ऊर्ज॑म्‌ ) बलदायक अन्नरस 


को (नः ) हमारे लिये ( झा वहतम्‌ ) लाते हो ॥ 
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आअश्विनौ का अथे निरुक्त १२ । १ में बहुत प्रकार से किया हे । यथा-- 
कोई द्यलोक प्रथिवीलोक को, कोई दिन रात्रि को, कोई सूर्य चन्द्रमा को अ्ररिविनौ 
कहते हैं, इत्यादि संस्कृतमाष्य में निरुक्त प्रमाण उद्धृत है ॥। 

ऋग्वेद १ । ६२ । १७ में मी ॥३॥ 


इत्येकोनबिंशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


— ES IP IER 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथम तृचस्य-वसुश्रुत ऋषिः । अरिवर्देवता । पङ क्तिइछन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
२२ 3 २३ 3२३ १ २९ 5१ २ 
१७३७- अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः 


२ 3१२ 3 २ न 


अस्तमनेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इपं 


२ 3 १२ 


स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४२५ ) में हो गई है ॥ १॥ 


3 १२३ १ 


१७३८--अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वच षेणिः 


3 नरर 3२ 3 २३ ४ 3 $ २ उ २ 3 ९ १ २ 


अग्नी राये स्वाञ्चुवं स प्रीतो याति वाय्यसिंपं 


ग्रथ द्वितीया 


3 २3 १ २ 
स्तोतृभ्य आभर ॥२॥ 

भाषार्थः--( अग्नि: ) अग्नि ( हि) ही ( विशे ) प्रजा के लिये ( वाजि- 
नम्‌ ) बलयुक्त अन्तादि ( ददाति ) देता है, ( विइवचर्षणिः ) सब को देखने का 
सामर्थ्यं देनेवाला ( श्रग्निः ) अग्नि ( स्वाभुवम्‌ ) सुन्दर सवंतोव्याप्त ( वार्यम्‌ ) 
 वरणीयतेज को ( याति) प्राप्त कराता है (सुघ्रीतः) शोभन होम से प्रसन्न किया 
 छइझ्राञ्मरनि( राये) घनादिऐर्वयं के लिये (स्तोतुभ्यः) ऋत्विज्‌ ग्रादि को (इषम्‌) 

जा र __ अन्न ( ग्रामर ) लाकर देता है । ऋ० ५। ६। ३ में भी ॥२॥। 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्यायः | ७६४ 
RRR HO SSS SSS SSDS 
अथ ततीया 


3 १ २ 3१२ 


१७३६--सो अग्नियों बसु शे सं यमायन्ति घेनवः 


१ शय 3२३ १ २३१ ४ 3२३3 १२ 


समवन्तो रघुद्ववः सं सुजातासा ब्रूरय इषं 


२ 3 १ २ 


स्तोतृभ्य आभर ॥३॥ 


साषाथ (सः) वह ( श्रग्निः ) अग्नि (यः) जो (वसुः) बसु है 
( यम्‌ ) जिस का ( धेनवः ) वाणियं (सम्‌ -श्रा--यन्ति ) समागम करती हैं 
( रघुब्रवः ) शीघ्रगामी ( भ्रवंन्तः ) घोड़ों वा प्राण [श० ५। २। ४। ९ ] (सम्‌) 
समागम करते हैं, ( सुजातासः ) सुफल शोभन जन्म वाले ( सूरयः ) विद्वान्‌ (सम्‌) 
समागम करते हैं, उसको ( गृणे ) मैं प्रशसित करता हूँ, वहे ( स्तोतृभ्यः इषम्‌ 
ग्रा भर ) ऋत्विज्‌ आदि को अन्न प्राप्त कराता है ॥ 

ऋग्वेद ५ । ६ । ४ यजुः १५। ४३ में भी ।।३॥ 


ग्रथ द्वितीय तृचस्य -सत्यश्रवा वत्सोवषिः । उषा देवता । पङ्क्तिञछछन्दः । 


तत्र प्रथमा. 
१७४०--महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
3 १२ १ २२ ३ 


यथाचिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सजाते 


अश्वसनुते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४२१) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्र्थ द्वितीया 
१७४१--या सुनीथे शोचद्रये व्यौच्छो दुद्दितदिवः 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सजाते 
अश्वस्ननृते ॥२॥ 
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>-०-०-०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-०-७-< 

भाषार्थ:--( सुनीथे ) सुन्दर प्राप्ति वाली ! ( शोचद्रथे ) प्रकाशक रथ -- 
रमणीय स्वरूप वाली ! ( सहीयसि ) अत्यन्त बलवती ( सत्यश्रवसि) सच्चे यश 
वाली ! ( झश्वसूनृते ) व्यापक प्यारे शब्द वाली ! ( दिवः दुहितः ) द्युलोक वा 
सूर्य को पुत्री ! उषा ! देवि! (या) जो तू ( व्योच्छः ) पूव अन्धकार का नाश 
रती थी ( सा) वही तू ( व्युच्छ ) अब भी अन्धकार को निवार ॥ 


उपा =-प्रमात वेला की स्तुति के बहाने मनुष्यों और स्त्रियों को परमात्मा 

का उपदेश है कि जो लोग उष.काल में उठते हूँ वे बड़े धन धान्यादि ऐश्वर्य को प्राप्त 

होते हैं, और जिन घरों में उषा के तुल्य गुणवती स्त्रियां होती हैं वहां भी घन 

गन्यादि की वद्धि. होती है । जसे उषा का सुन्दर दर्शनीय जन्म सबको ग्राह्वाद 

उत्पन्न करता है, जैसे उषःकाल में सब जन्तु प्यारा शब्द करते हैं, जसे उषा सव 

आर विस्तृत होती है, और जसे प्रकाशमान है, वैसे ही उत्तम स्त्रियों को भी वनना 
चाहिये ॥ ऋ० ५। ७६ । २ में भी ॥२॥ 


इस मन्त्र में सुजाते अश्वसुनते शब्दों पर जो महाभाष्यक र पतञ्जलि मुनि 
ने ग्रर्घएकार, अर्धभोकार को आशंका श्रौर समाधान किया है उसको यहां सत्यब्रत 
सामश्रमी जी ने टिप्पणी में अंकित किया है । 


ग्रथ तृतीया 


२ 3 २३१२३१६ २२ 


१७४२--सा नो अद्यामरद्वसव्यु च्छा दुहितदिवः 


यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वद्ननृते ॥३॥ 


माषार्थः--( दिवः ) द्युलोक वा सूर्य की (. दुहितः ) बेटी ! उषा ! (या) 
जो तु ( झ्रामरह्णुः ) धनादि धारण क रती हुई ( व्यौच्छः ) भ्रब से पहले अन्धकार 
को हटाती थी, ( सा उ) वही तू ( श्रद्य ) आज मी ( नः) हमारे ( व्युच्छ ) 


si क _ अन्धकार को मिटा ॥ ऋ० ५ । ७६। ३ में भी ॥३॥ । 
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&-०-3-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७-० | 


अथ तृतीय त्‌. चस्य--भ्रवस्युक्र षि: । अरश्विनौ देवते । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3१२३ २३ १२ 3 १ २ 


१७४३- प्रति प्रियतमं रथं बृपणं वसुवाहनम्‌ । 


3 २ 3 


सतोता वामश्विना बृषि स्तोमेमिभू पति प्रति माध्वी 


१ २ 3 १ २ 


मम श्रृतं इवम्‌ ॥१॥ 


इसको व्याख्या ( ४१८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ २२ 3 १ 
१७४४-अत्यायातमश्विना तिरोऽश्विना अहं सना । 


२ 3 १२ न 


दस्रा [हिरण्यवतंना सपम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी 


\# ने, 3 १२ 


मम श्रतं इवम्‌ ॥२॥ 


साषाथः -( दस्रा ) दोषां के उपक्षय करने वालो ! ( हिरण्यवत्त नी ). 
तेजयुक्तमाग वालो ! ( सुषुम्णा ) सुन्दर सुख देने वालो ! ( सिन्धुवाहसा ) वर्षा से 
नदियों के प्रवाह चलाने वालो !( माध्बी ) मधुर मनोहरो ! ( अश्विना ) सूय चन्द्रो 
वा प्राण उदानो ! वा प्राण श्रपानो | तुम दोनों ( झायातम्‌ ) मुझे प्राप्त होमो 
और ( मम ) मुझ यजमान के ( हवम्‌ ) आवाहन को ( श्र॒तम्‌) सुनो=स्वीकार 
करो ( ग्रहम्‌ ) में यजमान ( विशवाः ) सब अपनी विरोधी प्रजाओं को ( भ्रति ) 
पार करके ( तिरः ) तिरस्कृत कर सकू ॥ 


ऋग्वेद ५ । ७५। २ में भी ॥२॥ 


अथ ततीया 
१ २ 3 १ २ 3 १ च 3 च य 3 २. 


१७४५--आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ | 


२० 3 १२ 


रुद्रा हिरण्यवतनी जुषाणा वाजिनीवप् माध्वी 


8 १२ 


मम श्रत हवम्‌ ॥३॥ 
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भाषार्थ: --( रत्तानि ) रमणीय पदार्थों को ( बिश्रतो ) धारण करते हुए 
( अश्विना ) सूर्य चन्द्रो ! वा प्राणाऽपावो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों | ( नः) ह्म त 
मानों को ( आ--गच्छतम्‌ ) प्राप्त होग्रो ( रुद्रा ) जाइका [( के ) 
तेजयुक्त मार्गे वालो ! ( जुषाणा ) यज्ञ को सेवन करते हुरो | ( हि ) बल- 
वानो ! ( वसू ) आठ ८ वसुओं के अन्तर्गत | ( साध्वी ) मनोहारी ! ( मम हव- 
शतम्‌ ) मेरे आवाहन को स्वीकार करो ॥ 

ऋण० ५। ७५। ३ में भी ॥३॥। 


इत्येकोनविशाऽध्याये तृतीयः खण्डः ।।३।। 


अथ चतुर्थे खण्डे 
प्रथम तृचः ग -जुधो गविष्ठिरो वा ऋषि:। अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
१ २ 3 २ 3 २ 3 १ २ 3 9 
१७४६--अवोष्यगिनिः समिधा जनाना 
१ २ 3 १ २ 3 २३१२ 


प्रति घेनुमिवायतीपरुषासम्‌ । 


उ १ २3 २ 3 २३3 १ “२ 3 


यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः 


२: 3:9) २ 3 २ २ १ २ 


प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १।। 


इसकी व्याख्या (७३) में हो चुकी है ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
१३१२ 3 १२ 3१२ 


3२ 
१७४७--अबोधि होता यजथाय देवान्‌ 


= 3१ = 3 १२ 


3 २ 3 
ऊध्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 


१ २ 3 १४२ 3 १ २ 
समिद्वस्य रुशददशि पाजो 
२२3 १६२ 


महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥ 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्याय; . ७८९ 

भाषार्थ:--( होता ) होम का सिद्ध करने वाला ( श्रग्ति: ) अग्नि (देवान्‌) 

वायु ग्रादि देवों को ( यजथाय ) यजन करने के लिये ( ग्रबोधि ) श्रदीप्त किया 

जाता =जगाया जाता है, ( प्रातः ) प्रात:काल में ( सुमना: ) मनः को प्रसन्न करने 

वाला मनमावना अग्नि ( ऊध्वेंःप्रस्थात्‌ ) लपटरूप से उठता हे, ( समिद्धस्य ) 

प्रदीप्त अग्नि का ( रुशत्‌ ) प्रकाशमान ( पाजः) वल = ज्वालारूपी ( श्रदशि ) 

दीखता है, सो यह ( महान्‌ ) बड़ा ( देवः ) देव - अग्नि ( तमसः ) अन्धकार से 
( निरमोचि ) जगत्‌ को छुड़ाता है ॥ ‘RF 


ऋग्वेद ५। १।२ में भी ॥ २॥ 


प्रथ तृतीया 
१ २ 3 १) २ 3. १.५२९ 3 १ '२ 3 
१७४८-- यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते । 
पे 3. 3 ०१२ २.3०१२ 3 २२ 3 १ २ 3 २ 
शुचिभिगों मिरग्निः । आइक्षिणा युज्यते वाजयंत्युत्ताना- 


3 २ 3 १ २ 
मूध्वो अधयज्जुहमिः ॥३॥ 
भाषार्थ:--( यत्‌ ) जबकि ( ईम्‌ ) यह ( अग्निः ) ग्न रनः ( गणस्य ) समू- 

हात्मक जगत्‌ के ( रशनाम्‌ ) रस्सी रूप से व्यापार के बांघने=रोकने वाले अरन्क्रार 
को ( ग्रजीगः ) निगलता है, खा जाता है, प्रकाश फैला देता है ( शुचिः ) शुद्ध . 
अग्नि ( शुचिभिः गोभिः ) शुद्ध किरणों से ( भ्रङ्सते ) प्रकट होता है ( आत्‌ ) तमी 
(दक्षिणा) दक्षिण हाथ से दक्षिणा के समान दान की हुई घृत की घारा (वाजयन्ती) 
बल चाहती हुई ( युज्यते ) युक्त की जाती है-छोड़ी जाती है ( उत्तानाम्‌ ) ऊपर 
फेली हुई उस धारा को ( ऊर्ध्वः ) ऊपर को उठता हुआ ग्रर्नि ( जुहुसिः ) जुहू 
नामक पात्रों से ( ग्रधयत्‌ ) पीता है ॥ | 


ऋग्वेद ५) १। ३ में भी ॥३॥ 


प्रथ द्वितीय तृचस्य-कुत्स ऋषिः । उषा देवता त्रिष्टुप छन्द: ॥ 
| तत्र प्रथमा 
3२७ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 
१७४६--इद्‌ श्रेष्ठ जयोतिषां ज्योतिरागाच्‌ 
3; १ ३ 3. 4. “के 3 


चित्रः प्रकेतो अजनिष्ठ विश्वा । 
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७६० सामवेदे 
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डर के ६ ४ प्रकार 
५ TA Od 


२ 3 १२ 3२ 3 २ ऱ्य 

यथा प्रत्ता सवितुः सवाय 

उ 5२३ १ २ शर - 

वा राज्युपसे योनिमारक्‌ ॥१॥ 

साषार्थः--( ज्योतिषाम्‌ ) ग्रहनक्षत्रादि ज्योतियों में ( इदम्‌ ) यह उषा 

रूप ( ज्योतिः ) ज्योति (ष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( आगात्‌ ) उदय होती है ( विभ्वा ) 
व्याप्ति से, यह ( चित्रः ) विचि। ( प्रकेतः ) प्रज्ञान ( [नष ) उत्पन्न होता हे 
( यथा ) जैसे ( सवितुः ) सूर्य से ( प्रसूता ) उत्पन्न गन वाली भूमि श्रसव को प्राप्त 
हुई ( सवाय ) ओषधि आदि के जनने को ( योनिम्‌, आरेक्‌ ) गर्माशय को रिक्त 
करती है ( एवा ) ऐसे ही ( रात्री ) रात्रि भी ( उबसे ) उपा के उत्पादनाथ स्थान 
को रिक्त करती है । इसका निरुक्तक्ृत व्याख्यान निरु० २ । १६ के अनुसार 
संस्क्ृतमाष्य में देखिये ।| ऋ० १ । ११३ । १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 ४ 3 १ २ 3 १ २२ 


१ २ 3 १२ 
१७५०--रुशद्वस्सा रुशती श्‍वेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


3१ २ 3 २३ 3 १ २ 3 


3 १२ र 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वणं चरत आमिनाने ॥२॥ 


भाषार्थः -( रुशती ) प्रकाशमाना ( स्शद्वत्सा ) प्रकाशमान सूर्य वा दिन 
वत्सवाली ( इवेत्या ) उषा ( झायात्‌ ) ग्राती उदय होती है उ ) ) और ( कृष्णा ) 


« रात्रि ( ग्रस्याः ) इस उषा के ( सइनानि ) स्थानों को ( भ्रारेक ) रिक्‍त कर देती 


है । ( समानबर्धू ) ये दोनों रात्रि और उष्ण समान नियमरूपी बन्धन से बन्धी हें 
( भ्रमृते ) भ्रमर हैं कालरूप से नित्य होने से श्रनूची ) एक-दूसरे के पश्चात्‌ चलने 
वाली हैं ( वरणम्‌ ) एक-दूसरे के रंग को ( प्रामिनाने ) नष्ट ८.रती हैं श्रौर (द्यावा) 
आकाश मार्ग से सदा ( चरत: ) चलती हैं ॥ | 


निरुक्त २ । २० का व्याख्यान संस्क्कतमाष्य में देखिये ॥ भाव यह है कि जब 
चमकते हुए सूर्य वा द्विन को उत्पन्त करने वाली चमकती हुई उषा आती है तो, 
रात्रि उस आती हुई उषा के स्थानों को श्रपने शेष श्रावे प्रहर में खाली कर देती है, 


„~ इस प्रकार सूर्य के उदय ग्रस्त के पीद्े-पीछे ये रात्रि और उषा घूमती रहती हैं 'जब एक्र 
` देश में दिन होता है तो उससे पश्चिम में उषा और उषा से पड्चिम में रात्रि, इसी . 


र आगे-पीछि चक्र चलता रहता है । सूर्य को उषा का वत्स (पुत्र वा बछड़ा)इस 





। लिये कहा है कि गौ के पीछे बछड़े के समान ग्रागे-आागे उषा और उसके पीछे-पीछे 
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उत्तराचिके 'एकनोविशोध्याय: ७६? 
“UD DUDS, DT NS HENS 


सूर्य चलता जान पड़ता है । ग्रथवा रस खींचने से द्ध खींचने = जुखने वाले वछ 
की उपमा है । कृष्ण शब्द कृष धातु से वना है उसका ग्रथंसनिक्कृष्ट रंग है 


ऋण १। ११३.। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
न्स 3 १ २ उ छठ उ १ ३१ २ 
१७५१--समानो अध्वा स्त्रसोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे। : 


3 २३ २३ २ 3 १ ३ 


न मेथेते न तस्थतुः समेके नक्तोषासा समनसा. विरूपे ॥ 


भाषार्थः -( स्वस्रोः ) रात्रि और उषा दोनों वहिनों का ( समानः ) एक 
सा ( श्रनन्तः ) अनन्त ( ग्रध्वा ) मागं है ( तम्‌ ) उस मार्ग को ( देवशिष्टे ) 
परमेश्वर की आज्ञा पालने वाली ( ग्रन्या अन्या ) एक-एक पथक-पृयक ( चरतः ) 
दोनों चलती हैँ ( समनसा ).मन को समान रखने वाली ( विरूपे) एक का रूप 
अन्धकार, दूसरी का प्रकाश इस प्रकार परस्पर विरुद्ध रूप वालो ( सुमेके ) भले 
प्रकार सींचने वाली ( नक्तोषासा ) रात्रि और उवा दोनों ( न मेयेत्ते न तो लड़ती 
हैं, भौर ( न तस्थतुः ) न ठहरती हैं, किन्तु निरन्तर चलती रहती हैं । 

ऋ० १। ११३। ३ में भी ।३॥ 


ग्रथ तृतीयतृचस्य भ्रन्रि षिः । ग्ररिविनौ देवते । 'त्रिष्टुप्छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ २ उ २ 3२ 3 १ २5 १ 3 १ 
१७५२-आ भात्यर्निरुषसामनी कम्द्विप्राणां देवया वाचो अस्थुः । 


॥ 3 १ य रू 


अर्वाञ्चा नूनं रथ्पेह यातं पीपित्रांसमरि्िना घममच्छ ॥१॥ 


भाषार्थः--( उषसाम्‌ ) प्रातः समयों का ( ग्रनौकम्‌ ) मुखरूप ( अग्नि. ) 
अग्नि ( श्राभाति ) प्रज्वलित होकर चमकता है, ( विप्राणाम्‌ ) यज्ञ करने वाले 
मेघावी ब्राह्मणों की ( देवयाः वाचः ) देवक्रामा वाणी [वेद मन्त्र] ( उत ग्रस्युः ) 
उच्चारित होती हैं, .( अर्वाञ्चा ) सम्मुख ग्राने वाले ( रथ्या) रम्य गति वाले 
( ग्रदिवना ) प्राण और उदान वायु ( नूनम्‌ ) निश्‍चय ( पीपिवांसम्‌ ) पु.ष्टकारक 
( घम्‌ ) शुद्धिकारक यज्ञ को ( इह ) इस यज्ञदेश भें (च्छ) भले प्रकार (यातम्‌) 
प्राप्त होते है ॥ ऋ० ५। ७६। १ में सी ॥१॥ 
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७९२ सामवेदे 





ग्रथ द्वितीया 
१ २ ३ १ २ २ 3२३ १ २% 


१७५३--न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्िनोपस्तुते 


१ २२ 3२ 3 


वाभिपित्वेञ्वसा गसिष्ठा प्रत्यवत्ति दाशुषे । 


शम्भविष्ठा ॥२॥ 


भाषार्थः- ( इह ) इस यज्ञ में ( उपस्तुता ) प्रशंसित ( श्ररिविना ) प्राणो- 
दान वा सूर्य चन्द्र (संस्कृतम्‌) यज्ञ संस्कार से संस्कृत पुरुष को (न) नहीं (प्रसिमीतः) 
मारते किन्तु रक्षा करते हैं ( नूनम्‌ ) निश्चय ( ग्रन्ति) समीप में ( गसिष्ठा ) 
अतिशी घ्रगामी वे दोनों अश्विनौ ( दिवाइभिपित्वे ) दिन निकलते ही ( श्रवसा) 
अपने घ्म =रक्षण के साथ ( झागमिष्ठा ) अत्यन्त भ्राने वाले हैं और ( श्र्वात्तम्‌ ) 
अमाग - अन्धे के ( प्रति ) प्रति ( दाशुषे ) ज्ञानादि देने वाले के लिये ( शम्‌ ) 
सुख को ( भविष्ठा ) अत्यन्त हुवाने वाले हैं ।। 


ऋ० ५। ७६।२ में भी ॥२॥। 


प्रथ तृतीया 
3१२ 3 २ 3 १ २१ 3 १ २: 3 १२ ३ १ 


१७५४- उतायातँ संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सरूयेस्य । 


२ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ २९ 3 २३ १ 


दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान॥३॥ 


भाषार्थ:--( श्रद्विना ) दोनों अश्विनों ( इदानोम्‌ ) अब यज्ञ समय में 
(न ) नहीं ( उत ) किन्तु ( संगवे ) सायंकाल में ( प्रातः ) प्रात:काल में ( श्रह्नः 
मध्यन्दिने ) दिन के मध्याह्न काल में और कहां तक कहें ( सूर्यस्य उदिता दिवा ) 
सूर्य के उदय में दिन मर और ( नक्तम्‌ ) रात्रि में मी ( श्रायातम्‌ ) हमें प्राप्त हों 
( पीतिः ). सोमादिपान ( ततान ) विस्तृत है ॥ 


ऋण ५। ७६ । ३ में ।।३।। 
इत्येकोनविंशाउध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्याय: उ ७६३ 





अथ पञ्चमे खण्ड 
प्रथम तृ चस्य--गोतम ऋषिः । उषा देवता । जगती छन्द: ।। 
तत्र प्रथमा 


3 २ 3 च 3१ २ ड १२ 3 
१७५५--एता उ त्या उषसः केतुमक्रत 
२3 २३ १२ 3 
पूर्वे अर्धं रजसो भानुमञ्जते । 
3 २ ३ 


निष्कृएवाना आयधानीव धष्णवः 


प्रति गावो5रुपीयन्ति मातरः ॥१॥ 


भाषार्थः ( गाव: ) चलने वाली (अरुषीः) ्ररुणवर्णा प्रकाशमान (मातरः) 
प्रकाश को जननी ( उ) ही ( एताः ) ये ( त्याः ) उक्त लक्षणों वाली ( उषसः ) 
उषा देवियं ( केतुम्‌ ) प्रकाश को ( श्रक्त ) सूर्य से खींचतीं हैं और ( रजसः ) 
अन्तरिक्ष के ( पूर्व ) पूर्व की ओर वाले ( श्रे ) अघं भाग में ( भानुम्‌ ) सूर्य को 
( श्रञ्जते ) प्रकट करती है,परिचमार्धं में पृथिवी की अपनी छाया का ग्रन्बेरा रहता 
है ( इव ) जेसे ( घृष्णवः ) विजयी योद्धा लोग ( श्रायुधानि ) असि तलवार 
आदि शास्त्रों को (निष्कृण्वाना:) संकल करते पेनाते हुए हों वसे शस्त्र से चमकती ' 
हुई उषायें ( प्रति ) नित्य ( यस्ति ) घूमती हें । निरुक्त १२।७ का व्याख्यान | 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 

ऋ० १। ६२। १ में भी ॥१॥। 


अथ द्वितीया 
१७५६--उदाप' .न्नरुणा भानवो बृथा स्वायुजो अरुषीगों अयुक्षत । 


२ ३१ २ 3 3 १ २६ 


अक्रन्नुषासो वयुनानि पूवथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः।२॥ 
भाषार्थः--( भ्ररुणाः ) रक्तवणं वाली ( भानवः) उषा की दीप्तिय 
(वृथा) यू ही स्वामाविक रीति से ( उदाऽपप्तन्‌ ) उदय हो जाती हैं और (स्वा- 
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७६४ सामवेदे त 
युज: ) सुगमता से जुतने वाली ( झरुषी: ) शुभ्र उज्ज्वल ( गा: ) गौत्रो के समान 
किरणों को ( भ्रयुक्षत ) जोतती है और ( परर्वथा ) पूर्वं के समान नियमानुसार 
( उचासः ) उषा देवियें ( वयुनानि ) ज्ञानों को ( भ्रक्रत्‌ ) उत्पन्न सद देती हैं । 
उष:काल में ही सब प्राणी स्वाभाविक नियम से ज्ञान को प्राप्त होते हैं। फिर-- 
( अरुषीः ) अरुण वर्ण की वे चमकती उषा की किरण ( रुशन्तम्‌ ) प्रकाशमान 


( सानुम्‌ ) सूर्यं का (अशिश्रयुः) आश्रय करती हैं अर्थात्‌ सूर्यं के साथ मिलकर एक. 
हो जाती हैं ॥ ऋ० १। ९२। २ में भी ॥२॥। 


अथ द्वितीया 
१ २ 3 १ २३ २ 3 २ 323 १ २ 
१७५७- अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 


3 २३ १ २ 3 १ २ ३ १२ 


समानेन योजनेना परावतः 


४३3 १२ 3 १ २ उ १ २ ७ 
इप वहन्तीः सुकृते सुदानवे 
3 १२ ३ 


विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 


'माषार्थः--( सुकृते ) सुकर्मी ( सुदानवे ) सुदानी ( सुन्वते) सोमाभिष वी 
( यजमानाय ) यजमान के लिये ( विश्वा इत्‌ ग्रह ) सब हो ( इषम्‌ ) अन्नादि को 
( वहन्तीः ) पहुंचाती हुईं ( नारीः ) ज्ञान प्रकाश से नेता का काम करने वाली 
उषायें ( विष्टिभिः ) निवेश कराने वाले अपने तेजों से ( समानेन योजनेन ) एक 
ही उद्योग से ( भ्रा पराबतः ) दूरस्थो को भी (श्रचंन्ति) सत्कृत करती हैं । ( श्रपसः 
न) जैसे जलों को ।! 

ऋग्वेद १ । ६२ । ३ में भी ।।३॥। 


ग्रथ द्वितीय त चस्य--दीर्घतमा ऋषिः । अरखिनौ देवते । जगती छन्द: ॥ 
छु तत्र प्रथमा हक 
न्‍ Jo ति २ 3 
१७४८--अवोध्यग्निज्म उदेति र्यो 
उक २ 3 २ उक्‌ 3 १ २ 


 व्युइषाशचन्द्रा मह्यात्रो अचिषा | 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्यायः ७९५. 





१ २ 3 २ उ १ २3 र उ 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं 
उ १ २ ३०३ 3 
प्रासाव/द्‌ वः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥१॥ 
भाषाथ:--( श्रग्निः ) ग्रग्नि ( ग्रबोधि ) होमार्थ प्रदीप्त किया गया और 
(ज्म ) प्रथिवी से ( सूर्य: ) सूयं ( उदेति) उदय हुआ । ( चन्द्रा महो उषा ) | 
ग्राह्मादनी बड़ी उषा ने ( श्रोचषा ) तेजसे (विश्वावः ) अन्धेरा मिटाया और 
( भ्रश्विना ) प्राण अपानों ने ( रथम्‌ ) रथ को ( यातवे ) यानाथं ( श्राथुक्षाताम्‌ ) 


` जोता । इतने ही ( देवः ) दिव्य ( सविता ) जगत्‌ के प्रेरक सविता देव ने (पृथक्‌) 


भिन्न-भिन्न ( जगत्‌ ) जगत्‌ को ( ध्रासावीत्‌ ) प्रवृत्त किया ॥ केसा चमत्कार है ! 
देखिये और लाभ उठाइये !.! 


ऋग्वेद १ । १५७ | १ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 

२ उ र ३ १२ 3 bs 

१७५६--यद्य ञ्जाथे वृषणमश्विना रथ 
3१ २९ १ २ 3 १२ 


घृतेन नो मधुना ज्त्रमुक्षतम्‌ । 
3 ४५ 3 २३ १२ 
अस्माकं ब्रह्म एतनामु जिन्त्रत 
5२३ 3. १ २ 
. वयं घना शूरसाता भजेमहि ॥२॥ 
भाषार्थः--( भ्रश्विना ) हे प्राणोदानो ! वा सूर्यचन्द्रो [या द्ुलोकभू मि- 
लोको ! ( यत्‌ ) जत्र कि ( वुषणम्‌ ) वर्षा करने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय रथ को 
( युञ्जाथे ) तुम जोतते हो तब ( चः) हमारे (क्षत्रम्‌) वाहुबल को ( घृतेन- _ 
सधुना ) मधुर घृत वा जल से ( उक्षतम्‌ ) सींचते हो बढ़ाते हो । ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारे ( ब्रह्म ) ब्रह्मवर्चस तेज को ( पृतनासु ) सेनाओं में ( जिन्वतम्‌ ) पुष्ट करो 
( बयम्‌ ) हम ( शूरसाता ) शूरों के मागधेय ( घना ) घनों को ( भजेमहि ) पावें॥ 
ऋग्वेद १ । १५७। २ में भी ॥२॥ 
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७६६ सामवेदे 


अथ तृतीया 
3 १ २ 3 १ द 3 १२ ३ १ २ 
१७६०--अर्वाह्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो 
२ 3 


3 १ १ न 3 १ २ 
जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः 


3 २ 3१२ 3 १ दे 3 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः 
3२३३ १ २ 


शत्र आ बचद्‌ दविपदे चतुष्पदे ॥३॥ 


साषार्थः--( अर्वाङ्‌ ) अनुकूल चलने वाला ( त्रिचकः) रे पहिये का 
( सघुवाहनः ) मधुर चाल का ( जीराइवः ) शीघ्रगामी घोड़ों का ( त्रिबन्धुरः ) 
३ जुओं वाला ( मघवा ) घनयुक्त ( विइवसौ भगः ) सर्वसौ माग्यसम्पन्न ( ग्ररिवनो:- 
रथः ) अङ्विनों का रथ ( यातु ) चले और (नः ) हमारे ( द्विपदे ) दुपाये मनुष्य 
वर्ग में और ( चतुष्पदे ) चौपाये गौ आदि पशुवगं में ( शम्‌ ) सुख को ( झावक्षत्‌ ) 
लावे ॥। 


अश्विनोः पद से प्राण और उदान वायुग्रों के ग्रहण करने में नामि के ३ 
चक्र उसके ३ पहिये समझो । इडा पिंगला सुषुम्णा ३ नाडी ३ जुवे जानो ॥ 


और सूयं चन्द्र का ग्रहण कर तो शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल भेद से 
दो-दो ऋतु के ३ तीन ऋतुझों को ३ चक्र गिनो और दक्षिण उत्तर मध्यम गतिभेद 
से ३ जुए समझने चाहिये, शेष समान है॥ ऋ० १। १५७। ३ में मी ॥३॥ 





` ग्रथ चतुऋ चस्य तृतीय सूक्तस्य-शरवत्सार ऋषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 

२ 3 १ २ 3 १ २ 3 १ २२ 3 १ २ 
१७६१--प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 

२ 3. १ २ 3 १ २ 

अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 
| __________ मषार्थ:--अगले मन्त्र में हरि पद देखने के प्रकरण से -हे सोम ! 
।  ( झसदचतः ) संगरहित (ते) तेरी ( घाराः ) घार' ( सहत्तिणं वाजम्‌ ) ग्रतुल ` 
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उत्तराचिकै एकोनविशोध्यायं ७९७ 





अन्न को (प्र यन्ति ) देती हैं ( न ) जैसे ( वृष्टयः ) वर्षाय ( दिवः ) आकाश से 
( भ्रच्छ ) अच्छे प्रकार होती हैं, तद्वत्‌ ॥ ऋग्वेद & । ५७॥ १ में भी ॥१॥ 


' ग्रथ द्वितीया 


न 3 २३ 3 


.१७६२--अभिं प्रियाणि काव्या विश्वा चचाणो अर्पति । 


१२ 3 १ 


हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥२॥ 


भाषाथ:--( हरिः ) हरा सोमरस ( विश्वा) सव ( प्रियाणि ) प्यारे 
( काव्या ) कवितायुक्त वेदवचनों को ( चक्षाणः ) सामने करता हुआ ( युधा ) 
स्रुवादि होम पात्रों को ( तुञ्जानः , चमकाता हुआ ( प्रभि अ्रषंति ) धुमरूप से 
सव ग्रोर फलता है ॥ ऋग्वेद ६ । १७ । २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


१ २ ३ २ 3 २ ३ २३ १२ 


१७६३--स सम जान आयुभिरिभो राजेव सुत्रतः 
श्येनो न वंसु षीदति ॥३॥ 


साषार्थः--( सुब्रत ) सुकर्मा ( सः) वह सोम ( आयुभिः ) ऋत्विज्‌ 
मनुष्यों से ( मम्‌ जानः ) अत्यन्त शोधा जाता हुआ ( वंसु ) वसतीवरी संज्ञक जलों 
में ( सीदति ) रहता हे । ( राजा ) प्रकाशमान तेजस्वी ( इभः ) हस्ती ( इव ) 
सा, मदपूरित है और ( इयेनः ) शिखरे पक्षी (न ) सा बली है ॥ 

ऋग्वेद ६ । ५७। ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 


१ २ 3 २३ 3३१ २०३ १ 


१७६४- स नो विश्वा दिवो वसतो पृथिव्या अघि | 


२ 3१ २ 


पुनान इन्दवा भर ॥४॥ 


भाषार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) अभिषुत किया जाता हुआ (सः) 
वह तू ( नः ) हमारे लिये ( दिवः ) श्राकाश के ( उतो) और ( पृथिव्या: ) 
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७६८ | सामवेदे 
पृथिवी के ( बिश्वा ) सव ( बसु ) धन (श्राध) अधिकता से ( श्राभर › ला दे ॥ 
ऋग्वेद ६ । ५७ । ४ में भी ॥४॥। 


इत्यष्टमः प्रपाठकः ॥८॥ 





इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
| परीक्षित गढ़ ( जिला - मेरठ ) निवासी तुलसीराम 
| स्वामिक्कत उत्तराचिक सामवेदभाष्य में 
4 उन्नीसवां ग्रध्याय समाप्त 
EY हुआ ॥१९॥ ` 








श्रो देम्‌ 


अथ वशाध्यायः ॥। 


तत्र 
ए ha 
प्रथमे खण्ड 
प्रथमतृचस्य- न्‌ मेध ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
= 3 १ = 3 १ २ 3१ २२ 


१७६५--ग्रास्य धारा अच्चरस्वृष्णः सुतस्योजसः । 
3 १ २२ 3१२ 
दवा अजु प्रभूषतः ॥१॥ | 
भाषार्थ:--( वृष्णः ) वृष्टिकारक ( श्रोजसः ) वलवान्‌ (देवान्‌ ग्रनुप्रभषत:) 
देवों को तुष्टि देने वाले ( सुतस्य ) अभियुत ( अस्य ) इस सोम की ( घाराः ) 
धार ( प्र-श्रक्षरन्‌ ) गगनमण्डल को सींचती हैं ॥ 
ऋ० ६ | २६ | १ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3 १ २ 5 १ २ 


१७६६--सप्ि सृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । 


२ 3 २३उका २९२ 
ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( कारवः ) कर्मकर्ता अध्वयु आदि 
ब्राह्मण लोग ( गिरा ) वेदमन्त्रों से ( गृणन्तः ) वर्णन करते हुए ( जज्ञानम्‌ ) 
भिषुयमाण ( ज्योतिः ) ज्योति ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( सप्तिम्‌ ) रपटने चलने 
वाले सोम को ( सृजन्ति ) शोधते हैं ॥ ऋ० ९। २६ । २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१७६७- सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 


१ २ 3१ २ 


वर्धा सधुद्रमुक्थ्य ॥३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८६०७ सामवेदे 





साषार्थ:--( प्रभवसो ) हे पुष्कलधन ! ( उक्थ्य ) प्रशंसनीय ( सोम ) 
सोम ! ( पुनाताय ) अभिषुत किये जाते हुए ( ते ) तेरे ( तानि ) वे तेज 
( सषहा ) भले प्रकार सहनयोग्य हैं, अतः ( समुद्रम्‌ ) ्राकारा को ( वध ) रस से 
प्रणं करदे ॥ 

ऋग्वेद &। २६। ३ में भी ।'३॥ 


झथ द्वितीयस्य तुचस्य-न्‌मेधो वामदेवो वा ऋषिः । इन्ट्री देवता । 
द्विपदा पंक्तिरछन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


३२ ३२७ ३ २ 3 २ 3 १ मे उ २ उ 


१७६८- एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रृतो ग्रणे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४३८ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
आथ द्वितीया 
२ ३ २ ३ १२ 
१७६६--त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥२॥ 
भाषार्थः- ( शवसस्पते ) हे वलपते ! इन्द्र ! ( संयतः) भले प्रकार यत्न 
करके बोलने वाले की (न ) सी ( गिरः ) वेदोक्त वाणियें ( त्वाम्‌ ) तुको (इत्‌) 
ही ( यन्ति ) जाती हैं॥ अर्थात्‌ इन्द्रसूक्तों को प्रशंसा तुझ में ही चरितार्थ 
होती है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
२ 3२३ १२ 3२३ 3 १२ 3१२ 
१७७०--वि स्र तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४५३ ) में हो गई है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


ग्रथ तृतीयतृचस्य-प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्टुप्‌ 
२।३ गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


| १७७१- आत्वा रथ यथोतये सुस्नाय वतयामसि । 
। तुविकूमिसतीष हमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ३५४ ) में की गई है॥।१॥। 
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के उत्तराचिके विशोध्यार्य; ८०१ 
DO 2 0 DD 
0000 0000000000 


ग्रथ द्वितीया 


3 १२ 


१७७२--तुविशुष्म तुविक्रता शचीवो विश्वया मते | 
आ पग्राथ महित्वना ॥२॥ 


साषाथ:--भ्रात्मिक बल वाले महात्मा का वणान करते हैं -( तुविशुष्म ) 
हे महावल ! ( तुबिकतो ) अतएव वहुपुरुषाभयुक्त ! ( शचीवः ) वाग्वलवनू ! 
भाषण क्तिमन्‌ ( सते ) वुद्धिमन्‌ ! तू ( विश्वया ) सारे ( महित्वना ) बड़प्पन से 
( श्रापप्राथ ) सर्वतः विस्तार को प्राप्त होता है ।। 

ऋ० ८ । ६८। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ ततीया 


3२ ३१ २२ 3 १ २ ३ १२ 


१७७२--यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 


२ 3 १२ 3 १२ 


स्ता वज्र हिरण्ययम्‌ ॥३।। 


भावार्थ:--( महिना ) बड़प्पन से ( सहः ) बड़े ( यस्य ) जिस पुवमन्त्रोक्त 
महावलादि लक्षण वाले ( ते ) तेरे ( हुस्ता ) दोनों हाथ ( ज्मायन्तं ) पृथिवी भर 
पर जाने वाले ( हिरण्ययम्‌ ) तेजस्वी ( वञ्म्‌ ) शस्त्रास्त्रसमूह को ( परि ईयतुः ) 
सवतः ग्रहण करते हैं [सो तू सर्वत्र विस्तार को प्राप्त होता है ] यह पूर्व मन्त्र से 
ग्रध्याहार है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६८। ३ में भी ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थ तृचस्य--दीघेतमा ऋषिः । ग्रग्निदेवता । विरा? छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ ३ १ २ ३१ 


१७७४--आ यः पुर नामिणीमदीदेदत्यः कतिनभन्यो ३नार्वा | 


२3३ १ २३ २ 


सूरो न रुरुकवां छतात्मा ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7 क 5 








“छ 
१4२४९, ९-६ नेर 
RE 
ड कश 
Yi | 


I; ‘Le 
F अ. हे | छै क हे वार्याणि 
हि Mi यी ु र १ 
ती x50 + ( ) 2) २३ 
` | )* । | 
सरी हक): डि ४“ 
ह 
८7- 4d Ei 


pS ५ १ न: 
क र pS न हा क ४ ५ 9७ 
rs क «00९ 


5०२ सामवेदे 





क्रान्तदर्शी ( नभन्यः ) आकाशीय ( झर्वा ) अरव ( न ) सा और ('शतात्मा ) बहुत 
रूप वाला ( रुरुकवान्‌ ) प्रकाशमान (सूरः ) सूयं (न) सा है, वह ( नाभिणीम्‌ ) 
मनुष्यों के मनभावनी ( पुरम्‌ ) यज्ञभूमि को ( अदोदेत्‌ ) प्रकाशमान करे ॥। 
ऋग्वेद १ । १४६ ॥ ३ में भी ॥१॥ 
| अथ द्वितीया 


१ २ 3 २ ३ 


१७७५--अभिद्िजन्मा त्रीरोचनानि 


= 5 १ २ 3 १ न 
बिश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
२ 3 १ २ ने 3२ 3१ २ 


होता यजिष्ठो अपां सथस्थे ॥२॥ 
साषार्थः--( द्विजन्मा ) दो अरणियों से उत्पन्न होने से द्विजन्मा वा एक 
वार मन्थन से और दूसरी वार आधान पवमान इष्टि आदि संस्कार से जन्म होने 
के कारण से द्विजन्मा अथवा-द्युलोक भूलोक से उत्पत्ति के कारण से हिजन्मा 
अग्नि ( त्री ) तीन ( रोचनानि ) प्रकाशमान पृथिव्यादि ३ लोकों वा गाहँपत्यादि 
३ अपने भेदों को और ( विइवा ) सव ( रजांसि ) लोकान्तरों को ( शुशुचानः ) 
प्रकाशता हुआ ( होता ) देवों का आवाहन करने वाला ( यजिष्ठः ) उनका ग्रत्यन | 
यजन करने वाला ( भ्रमि ) चारों शोर ( झपाम्‌ ) प्रोक्षणी पात्रादिस्थ जलों के 
( सघस्थे ) सहवत्ती यज्ञदेश में ( अस्थात्‌ ) स्थित हो=स्थापित किया जावे ॥ 
ऋ० १। १४९ ४ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
3 २३ 3 २ उ २ १ ४ 3 १ २ 3 २ 
१७७६--अयं स होता यो द्विजन्मा बिश्वा द्धे वायाणि श्रवस्या । 
3१ २ 3१ २ 


मत्तो यो अस सतुको ददाश ॥३॥ 
` मावा्थः-( यः ) जो ( श्रयम्‌ ) यह ( ठिजन्मा ) द्विजन्मा है ( सः) 


8. . वह ( होता ) होमसाघक अग्नि ( अवस्था ) यश की इच्छा से .( विश्वाः ) सब 





ण ) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थों को ( दघे ) धारण करता है ( यः) जो 
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| उत्तराचिके विशोध्यायं: Ma RAC ६०३ 
( मत्तः ) यजमान पुरुष ( अस्मै ) इस ग्रेन के लिये 
( सुतुकः ) छुन्दर पुर वाला होता है ॥ ऋ० १ | 


१४९ । ५ में भी ॥३॥। 
ग्रथ पञ्चम तृचस्य 


वामदेव ऋषि: | ग्ररिनदेवता | पदप क्तिरछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


न ड २3 २ प. बड 3 २ 5 
१७७७--अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' 

3 १ २ 3 १ २ 

ऋध्यामा त ओहेः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४३४ ) भें हो चुकी है ॥१॥ 


'श्रथ द्वितीया 
ड १ त्य १ २ 3 १२ 3 २ 
१७७८--अधा ह्यग्ने क्रतोभंद्रस्य दक्षस्य साधोः । ` 
3२ 3 १ २ 3२ ३५ २ 


रथीऋ तस्य बहतो बभूथ ॥२॥ 


भाषार्थः-( ग्रथ हि ) फिर ( अ्रग्ने ) अग्ने ! त ( भद्रस्य 
"तु / दक्षस्य, साधोः 
भद्रपुरुष, चतुर और परोपकारी यजमान के ( ऋतस्य, बृहतः, ऋतोः ) डय | 
यज्ञ का ( रथीः ) नेता ( बभूथ ) हो जाता है ॥ 9 ५3 
१६० ४। १० । २ में, तथा यजुः १५ । ४५ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 ३१ २ 3 १२ 


न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । 


२ उक २२३ 


२ 3१ शर 
rn 


3 १ 3२ उषा २ 
` १७७६--एमिनों अकर्मा नो अर्वाङकस्वाइ्श ज्योतिः । 


२ 3 प्‌ २ 3२ 3 १ २ 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकः ॥३॥ 
भाषार्थः--( स्वः ) सूर्य (न ) सा ( ज्योतिः ) ज्योति बाला तू ( नः ) 
कं १११ ) इन ( श्रकः ) मन्त्रों से वा हव्यों से (विश्वेभिः) अपने सब (अनोक:) 
जा से ( न: ) हमारे लिए ( सुमनाः ) मनभावना और ( श्र्वाक सन्मु 
व ( अर्वाक्‌ ) अनुकूल सन्मुख 
ऋ० ४। १० । २ तथा यजुः १५ । ४६ में भी ॥३॥ 


इति उत्तराचिके विशाउध्यायस्य प्रथमः खण्ड; ॥ १॥ 


ns "hr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ददाश ) हव्य देता है, वह - 


६७४४ साभंवेदे 


क ० 
= = = 
A कळ, .. “ह 
ager sr, Wore irk 
ast rc Bot क 


अथ द्वितीये खण्ड 


प्रगाथात्मकस्य प्रथम सूक्तस्य-प्रस्केण्त ऋषि: । अगिनिर्देवता । जगती छन्द. 
तत्र प्रथमा 


०. तात»: NS SE) ७ पछ 
म 






त + 
at Dd Dok pe 
a 
Es र] कक = 


१७८०- अग्नं विवस्वदुषसरिचत्र राधो अमभ्य । 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमथो देवाँ उषबु धः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या (४०) में हो चुकी है ।।१॥ 
अथ द्वितीया 
२ 3१ २3१ ने 
१७८१--जुष्टो हिं दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरश्वराणास्‌ । 
१ २३१२ 3 १ २ 
सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीय मस्मे घेहि श्रवो वृहत्‌ ॥२॥ 

_ ने) अरे ! तू ( हि) ही ( हब्यबाहनः ) हव्य पहुँचाने 
वाला ( दूतः ) देवता का दूत ( ग्रध्वराणाम्‌ ) यज्ञा का ( रथीः ) नेता ( श्रसि ) 
है । सो तू ( जुष्टः ) हमस सेवित हुआ ( श्रश्विभ्याम्‌ ) प्राणोदानों, वा सूय चन्द्रा, 
वा द्यलोक पुर्थिवी लोकों वा दिन रात्रियों प्रौर ( उषसा) उषा देवी के साथ 
( सज्‌ः ) मिला हुय़ा (अस्मे) हम यजमानो में ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीययुक्त (बहत्‌) 
बड़े मारी ( श्रवः ) अन्त वा यश को ( घेहि ) धारण क रावे ॥ 

ऋग्वेद १ । ४४। २ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तचस्य द्वितीयसूक्तस्य- बृहदुकय ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 





3 १ १ २ 


१७८२--विंधु दद्राण समने बहनां युवानं सन्उ पलितो जगार । 


देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ३२५ ) में हो चुकी है ॥।१॥ 
द्वितीया 
६. २3 १ २३२९७ 
Es १७८३--शाकमना शाको अरुणः सुपण 
3१० १ 


न |. न वक न्रा यो महः शूरः सनाढंनीडः 
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उत्तराचिके विशोध्यायः ८०५ 





२ उ १२ उ २३ 3 
रों 


यच्चिकेत सत्यमित्तन्न म 


१२ 3232० 3 १ द्रे 


वसु स्पाहसुत जेतोत दाता ॥२॥ 


भाषार्थः--( यः ) जो ( शक्मना ) वल से ( शाकः ) शक्तिमान्‌ ( अरुण ) 
रक्तवणं ( सुपर्णः ) उत्तम पक्ष वाला =सहायवान्‌ ( महः ) विशाल देह वाला 
( शूरः ) शुरवीर ( सनात्‌ ) पुराणा ग्रनुभवी ( अनीडः `) दुगं वा किले से बाहर 
निर्भय रहने वाला हो, वह इन्द्र=राजा' ( यत्‌ ) जो ( ग्राचिकेत ) प्रतिज्ञा करे 
( तत्‌ ) वह ( सत्यम्‌ ) सच हो ( मोघम्‌ ) झुठ (न ) न हो उत ) और (स्पाहुंम्‌) 
चाहने योग्य ( बसु ) धन को ( जेता ) जीतेगा ( उत ) और ( दाता ) देवेगा ॥ 
ऋग्वेद १० । ५५। ६ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
Ne २ 3 नै 3 २ ३ १ २ 3१ २ 3२ 
१७८४--एभिदंदे वृष्ण्या पाँस्यानि येभिरोक्षद्‌ वृत्रहत्याय वज्री । 


७३ 0 3 १ २ 3१ ने 3 २ 3१ २ 3२ 
ये कृपणः क्रियमाणस्य मह ऋते कममुद जायन्त देवाः ॥ 
भाषार्थः ( ये ) जो ( देवाः ) दिव्य बलशाली शूर लोग ( क्रियमाणस्य ) 
किये जाते हुए ( कमणः ) कमं के ( मह्ना ) महत्त्व से-पुरुषार्थ से, न कि प्रारव्व 
के भरोसे ( उदऽजायन्त ) उन्नति को प्राप्त करते हैं, ( येभिः ) और जिन शूरों से 
( वज्त्री ) वज्रवान्‌ सेनापति वा राजा ( वृत्रहत्याय ) दुष्ट शत्रुगण के हननाथं 
( श्रौक्षत्‌ ) वाणादि वृष्टि करता है ( एभिः ) इन्हीं वीरों से ( वृष्ण्या ) वीयं भुक्त 
( पास्याति ) पौरुषों को ( ऋतेकमंम्‌ ) सत्यव्यवहार में (ग्राददे) ग्रहण करता है ॥। 
ऋ० १०।५५। ७ में भी ॥ “ऋतेकम म्‌ यह एक विलक्षण समास किया 
हुआ वेदिकपद है जो ७ भिन्न-भिन्न स्थान के पुस्तकों में, सायणभाष्य ग्रौर पदपाठ 
में भी ऐसा ही मिलता है ॥३॥। 
अथ तृचस्य तृतीयसुक्तस्य- विन्दु: पुतदक्षो वा ऋषिः। मरुतो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ द 3२ 3१ २१ 3१२ 


२ 3 
१७८५- अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरूतः | 


3२ 3 १.२ 3 १ २ 


उत स्वराजो अश्ना ॥१॥ 
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9-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७०-< 
इसकी व्याख्या ( १७४ ) में हो गई है ॥१॥ 
अथ द्वितीया 


१ २ ३ १ घर 3२ 3 १२ 


१७८६--पिबन्ति मित्रो यमा तना पूतस्य वरुणः | 


२ 3 १२ 


त्रिषघस्थस्य जावतः ॥२॥ 
भाषार्थः --( मित्रः ) मित्र ( र्यंमा ) अयेमा ( वरुण: ) वरुण इन नामों 
वाले वायुभेद मरुत्‌, ( तना ) दशापवित्र से ( पूतस्य ) शोधे हुए ( त्रिषधस्थस्य ) 
१ --द्रोणकलश २--आधवनीय ३- पुतभृत इन २ स्थानों में रखे जाने वाले 
( जावतः ) ताजे ग्रमिषुत सोम को ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ 
ऋ० ८ । ६४। ४ में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
3 १ २ 3 २ 3 ५ र्र ३२ 3 २ ` 


१७८७-- उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सतस्य गोमतः । 


प्रातहों तेव मत्सति ॥३॥ 


| भाषार्थ:--( इन्द्र: ) इन्द्रदेव ( श्रस्य ) इस ( सृतस्य ) अभिषुत ( गोमतः ) 
इन्द्रियों को शक्ति देने वाले सोम के ( जोषम्‌ ) सेवन को ( श्रा मत्सति ) चाहता 
है ( इव ) जैसे ( होता ) होता नाम वाला ऋत्विज्‌ ( प्रातः ) प्रात: सवन में सोम 
सेवन चाहता है, तद्वत्‌ । ( उतो, नु ) पाद पूरणाथे ग्रव्यय हैं ॥ 
| ऋग्वेद ८ । ६४ । ६ में भी ॥ ३।॥ 





ग्रथ प्रगाथात्मकस्य चतुर्थसूक्तस्य-जमदर्निऋ षिः । सूर्यो देवता । 
जगती छन्द! ॥। तत्र प्रथमा 


२ 3 न a १ २ 3 t २ 
_१७८८--वण्महाँ असि खय वडादित्य महाँ असि । 
५ 3१ २३१ २ 


महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महाँ असि ॥१॥ 
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उत्तराचिके विशोध्यायः तल 
"०-९०-०-०-०-८-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०--०-०-८०-०-०-5 
इसकी व्याख्या ( २७६ ) में हो गई है ॥१॥ 

ग्रथ द्वितीया 


१ २३ १२ 3 १ ४ 


१७८६--वट्‌ स्यं श्रवसा सहाँ असि सत्रा देव महाँ असि 
3 २ 3१ २ 3कश्र 3 
महणा देवानामम॒ेः पुरोहितो विश्चु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ 
भाषाथः--सूयं के दृष्टान्त से राजा की प्रशंसा कहो हैं--( सूर्य ) सूर्य ! 
तू ( बट्‌ ) सचमुच ( श्रवसा ) यश से ( महान्‌ ) वड़ा ( भ्रसि) ( सत्रा 
सचमुच ही ( देव ) देव सूयं ! तू ( महान्‌ ) अन्य लोकों से वड़ा ( सि ) है 
( मह्ना ) वड़ा होने से तू ( देवानाम्‌ ) प्रथिवी आदि लोकों का ( पुरोहितः ) पुरो 
हित है ( भ्रसुर्थः ) सुरों का नाशक है और ( दाभ्यम्‌ ). किसी सेन नष्ट की 
जाने वाली ( विभु ) सवंत्र फेली ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ | 
ऋ० ८। १०१ । १२ में भी॥२॥ 
_ इति उत्तराचिके विशाध्ध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 








अथ तृतीये खएड 
प्रथम तृचस्य--सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3२ 3 १ 


१७६०--उप नो हरिभिः सृतं याहि मदानां पते । 


उप नो हरिभिः सुतस्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५० ) में हो गई है॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


२२३१ २ श्र ३१२ 


१७६ १--द्विता यो वृत्रहन्तमो ब्रिद इन्द्रः शतक्रतुः । 
- उप नो हरिमिः सुतम्‌ ॥२॥ 


माषार्थ:--( यः ) जो ( इन्द्र: ) इन्द्र वा परमेश्वर. ( वृत्रहन्तमः ) मेघ 
वा पाप का अत्यन्त नाशक ( शतक्रतुः ) असंख्य कमो वाला है वह ( द्विता ) दो 
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सामवेदे 


ET SE 
Oar Yr et, tod oo, 
IGS PI a ० a a बडि, 
स नु न्स. 
Saag Rua pro, Woes, Sse Boek et, 
SY टन. 


प्रकार का ( विदे ) जाना जाता है । वृत्रनाशादि उग्र कर्मों से उम्र और जगद्रक्षादि 
शान्तकमों से शान्त । ( हरिभिः ) व्यापक किरणों से ( नः ) हमारे ( सृतम्‌ ) 
झभिषुत सोम को ( उप ) प्राप्त हो । ईइवर पक्ष में-( नः ) हम में से ( सुतम्‌ ) 
स्तुतिकर्ता भक्त उपासक को ( हरिभिः ) व्यापक गु रों से ( उप ) प्राप्त हो [याहि] 
क्रियापद पूर्व मन्त्र में आया है, उसी से अध्याहार है ॥। 

ऋ० ८ । &३। ३२ में भी ॥२।। 





प्रथ तृतीया 
| १ २६ 3 १ २२ 3 १ २ 
१७६२--त्वं हि वृत्रहन्नेपा पाता सोमानामसि । 
१२ 3 १ २ 3२ 
उप नो हरिभिंः मृतस्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः भौतिक पक्ष में -( व॒त्रहन्‌ ) मेघहन्ता ! ( त्वम्‌) तू (हि) 
ही ( एषाम्‌ ) इन अभिषुयमाण ( सोमानाम्‌ ) सोमो का ( पाता ) पीने वाला 
( सि ) है । ईश्वर पक्ष में - ( वृत्रहन्‌ ) पापनाशक ।(त्वं हि) i ही ( एषाम्‌ ) 
इन हमारे संस्कार किये हुए ( सोमानाम्‌ ) सोम्य चित्त के भावों का (पाता ) 
ग्राहक ( असि.) है । शेष पूवं मन्त्र के समान है ॥ 
ऋण ८ । ६३। ३३ में मी ॥३॥। 


अथ द्वितीय तृ चस्य--वसिष्ठ ऋषिः । इस्द्रो देवता । त्रिपदा विराट्‌ छन्द-।। 
तत्र प्रथमा 
४ ३ ३१२३१३ ३ १२ ३ । २३१ २ 
१७६३--प्र वो महे महेवृधे भर्न प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
` विशः पूर्वी: प्र चर चर्षशिप्राः ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ( ३२८ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 १२ 3 १२ 3 १ २९3 १ २ 3 १ २ 
ओ- १७६४--उरव्यचसे महिने सुः क्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य त्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥२॥ 


8 
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उत्तराचिके विशोष्यायः ८० 





भाषार्थः ( विप्राः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण (उरुव्यचसे) बहुत विस्तृत (महते) वड़े 
( इन्द्राय ) परमेश्‍वर वा राजा के लिये ( सुबुक्तिम्‌ ) सुन्दर प्रशस्ति को ( ब्रह्म ) 
वेद द्वारा ( जनयन्त ) प्रकट करते हैं ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ जन ( तस्य) उस पर- 
मेश्वर वा राजा के ( व्रतानि ) निग्रमों को ( न) नहीं ( मिनन्ति ) तोडते ॥ 
ऋग्वेद ७ । ३१ । ११ में भी ॥ २॥ 


ग्रथ त तीया 
Ro 420 4300: 3 २ उ १ २२ 3 १२ 
१७६५--इन्द्रं वाणीरचुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै | 
१ २ 3 १ 3२ 
हर्यश्वाय बहया समापीन्‌ ॥३॥ 


आषार्थः- हे मनुष्य ! ( हयेंश्वाय ) तुरगादि बल वाले राजा वा सबको 
प्राप्त होने वाली है व्याप्ति जिसको उस परमेश्वर के लिए ( ग्रापीन्‌ ) सब भाइयों 
को ( संबहंय ) भले प्रकार सुशीलतादि सदाचार से बढ़ा । क्योंकि ( सत्रा ) सबके 
( राजानम्‌ ) राजा ( श्रनुत्तमन्युम्‌ ) जिसका क्रोध किसी से सहारा जाएवा न 
हटाया जाए उस ( इन्द्रम्‌ ) राजा वा ईश्‍वर को ( एव ) निश्‍चय करके ( याणी: ) 
प्रशंसारूप वेदवचन ( सहध्ये ) शत्रुओं के तिरस्कार करने को ( दधिरे) धारित 
करते हैं अर्थात्‌ तदनुकूलतया प्रवृत्त होते हें ॥ 

ऋग्वेद ७। ३१ । १२ में भी ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयस्य प्रगायस्य--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १२३ २3३ १२३१ २ 


१७६६--यदिन्द्र यावतस्त्वमेताबदहमीशीय । 


3 २ ३ १२ 3 १ २ ३ १ २ * 


स्तोतारमिद्दथिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३१० ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१७६७--शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 


२ १ ब्‌ 3२ 3 २ 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न॥२॥ 
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८१० सामवेदे 

साषार्थः- ( मघवन्‌ ) हे सवंधनपते! परमेश्वर ! इन्द्र ! में ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( महयते ) यज्ञादि परोपकार करने वाले ( कह चिद्विदे ) कहीं भी मिलने 
वाले जन के लिए ( रायः ) घनों को ( ग्रा ) स्वतः ( शिक्षेयस्‌ ) देऊ ( इत्‌) ही: 
ऐसी बुद्धि कर दो क्योंकि ( त्वत्‌ ) आपके ( अन्यत्‌ ) अतिरिक्त कोई (नः) हमारा 
( वस्यः ) उत्तम ( आप्यम्‌ ) बन्धु (न हि) नहीं ( ग्रस्ति ) है (च) अर (पिता) 
पालक भी (न) नहीं है ॥ | 

ऋग्वेद ७ । ३२ । १६ में भी ॥।२॥। 

अथ चतुर्थ तृचयुक्तत्य--वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्द: ।। 


तत्र प्रथमा 
3१ २९ २२३ Et Bs २३ १२, 3 २ 
१७३८--श्रुधी हवं विपिपांनस्याद्रे्रोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ | 
3 सर 3 १ २३ २२ 


कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥१॥ 


माषार्थः- हे परमेश्वर ! इन्द्र ! ( विपिपानस्य ) जल भरे ( भ्रद्रोः ) मेघ 
की ( हवम्‌ ) ध्वनि गर्जना को ( श्रुधि ) सुनवाइये अर्थात्‌ भले प्रकार वर्षा कराइये 
और ( ग्रचंतः ) आपकी स्तुति करते हुए ( विप्रस्य ) मेघावी ब्राह्मण की (मनोषाम्‌) 
मति को ( बोघ ) चेताइये ( इमा ) इन ( दुवांसि) हम से की हुई सेवाओं को 
( अन्तमा ) बुद्धिस्थ ( सचा ) सहायक होते हुए ( कृष्व ) कीजिये ॥ 

ऋण०.७। २२ । ४ में सी ।। १॥। 


ग्रथ द्वितीया 


२ 3 २ ३ १ २ 3२ 3 १ २ 3 १२3करर 3 २ 


१७६%--न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्ट्तिमसुर्यस्य विद्व।न्‌ । 





१२ 3 १ २ 


सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥२॥ 

माषार्थः- हे परमेश्वर ! मैं सेवक ( तुरस्य ) दुष्टों के नाशक (ते) 
तुम्हारी ( गिरः ) वेदोक्त दण्डाज्ञाओं को (मृष्ये अपि न) सह भी नहीं सकता और 
( भ्रसुर्थस्य ) योगिगम्य वा मेधसहायक श्रापकी ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को (न) 
नहीं ( विद्वान्‌ ) जानता । किन्तु (ते ) तुम्हारे ( स्वयशः ) असाधारण यश वाले 
( नाम ) नाम को ( विवक्मि ) अनेक प्रकार से कीर्तन करता हूँ ॥ वेदादि न पढ़ 
हुए प्राणियों को परमेश्वर के नाम स्मरण का माहात्म्य इसमें कहा गया है ॥ 

ऋ० ७।२२। ५ में भी ॥२।॥ 


४4" 82.4 
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उत्तराचिके विशोध्याय: या ८११. 
SN SSS SSS OOO CE OOOO OOO | 
ट ग्रथ तृतीया प 
२3 २ 3 १२ 3 १ २ उ १ २ 3 २ २ ३ २ 
१८००--भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी इवते त्वामित्‌ । 
चु उ १ २ उ १ २ 


मारे अस्मन्मघवं ज्योककः ॥३॥ 


भाषार्थ:--( मघवन्‌ ) हे सवंबनवान्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( मानुषषु ) 

॥ मनुष्यलोको में ( ते ) तेरे ( सवना ) उत्पादन ( भूरि ) बहुत हों, ( इत्‌ ) क्योंकि 

( त्वाम्‌ ) तुझ को ( मनीषी ) विद्वान्‌ उपासक ( भूरि ) बहुत ( हवते ) स्तुति- 

पूवक भजता है ,पुकारता है ( अस्मत्‌ ) हमसे (ग्रारे) समीप में वर्तमान तू (ज्योक्‌) 

देरी ( सा ) न ( कः ) कर, शीघ्र हमारी पुकार सुन ॥ ] 
ऋग्वेद ७ । २२ । ६ में भी ॥३॥। | 


झक कक टक कस 





इति विंशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 





अथ चतुर्थ खण्डे 


प्रथम तृचस्य -सुदाम ऋषिः । इन्द्रो देवता । महापंक्तिइछन्दः ॥। 





तत्र प्रथमा 
१ २ 3१ २ 3१२ 
१८० १--पो घ्यस्मै पुरोरथमिन्द्राय शपमचंत्‌ 
3१२ 3२३२३१ २ 3२ 


अभीके चिदु लोककृत्संगे समत्स वृत्रहा । 


3 १२ 3 १ च्‌ 
अस्माक बोधि चोदिता नमन्ताम- 
3१ २ 3 २उ ३ दु 


न्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु ॥१॥ 


| साषाथं --( अस्मे ) इस ( इन्द्राय ) परमेश्वर वा राजा के लिये अर्थात्‌ 
| उसकी प्रसन्नतार्थ ( पुरः ) नगरों ( रथम्‌ ). सवारियों (उ) और ( शूषम्‌ ) 
| बल सेना ग्रादि को ( सु--प्र-शभ्रचंत ) संस्कृत करो ! वह ( वृत्रहा ) पापियों का 
नै नाशक ( लोककृत्‌ ) लोकों को उत्पादक वा वधंक ( समत्सु ) संग्रामों में ( ग्रमीके 
| चित उ ) कामादि वा पर वीरों के सामीप्य में भी ( संगे) मिले हुए शत्रु बल 


६ 
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८१२ सामवेदे 


पर ( झ्स्माकम्‌ ) हमारा ( चोदिता ) प्रेरक ( बोधि ) हमको चेताता है। जिससे 
( अ्रन्येषाम्‌ ) अन्य दुष्टों की ( ज्याकाः ) बुरी प्रत्यञचाय ( श्रधि घन्वत्‌ ) धनुषों 
पर चढी हुई भी ( नमन्ताम्‌ ) नष्ट हो जाव ॥ 


निघण्ट २। € ॥ ३। २६ ॥ २। १७।। २। १६ आर अष्टाध्यायी ६।३ 
८४॥ ३।२।४८वा ५।३।७१॥५।२३। ७४ के प्रमाणा संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ 


ऋग्वेद १० । १३३ । १ में भी ॥१॥ 


गथ द्वितीया 


२३ १ २ 


१८०२- तै सिन्धू रवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
अशन्ुरि्द्र जज्ञिषे विश्व पुष्यसि वार्यम्‌ । 


। 
क. उ १ २ 3 १२ 3 २उ 3 १. २ 


तन्त्वा परि ष्वजामहे नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्त्रसु॥ 


साषार्थः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! वा वायुविशेष !( त्वम्‌ ) 

_तू ( अ्रघराचः ) नीचे को प्रवाहित होने वाले ( सिन्धून्‌ ) नदी नदों वा नहरों को 

( अ्रवासूज: ) उत्पन्न करने वाला है क्योंकि ( ग्रहिम्‌ ) मेघ को ( भ्रहन्‌ ) हनन 

करने वर्षाने वाला है इससे ( वार्यम्‌ ) जलोपजीवी ( विश्वम्‌ ).जगत्‌ वा प्रजावगं 

का ( पुष्यसि ) पालन करता है ( शत्रुः ) शत्रुरहित तू ( जज्ञिषे ) प्रकट होता है 

( तम्‌ ) उक्तगुणविशिष्ट ( त्वा ) तुझ को ( परिष्वजामहे ) हम उपासित करते हैं 
( नमन्तामन्यकेषां ज्याका श्रधि घन्वसु ) पूव मन्त्र के समान 


ऋग्वेद १० । १३३ । २ में भी ॥२॥ 





अथ तृतीया 


| श्र 3 १४ 3 १' ३ ३ १२ 
. ९१८०३-वि षु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो धियः । 


अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति 


२ ३ २३ २उ १:२ ` 3१ २ 3२३ 


या ते रातिढंदिवंस नमन्तामन्यकेषां 5याका अघि धन्वस॥३॥ 
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उत्तराचिके विशोध्याय: ८१३ 





माषाथ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! वा वायु विशेष ! ( यः ) 
जो ( नः ) हमको ( जिघांसति ) मारना चाहता है उस ( शत्रवे ) हमारे शत्रु 
के लिये ( वधम्‌ ) ग्रस्त्र को ( स्ता ) फेंकने वाला (ग्रस) तू है ।(नः) 
हमारी ( विश्वाः ) सब ( श्रयः ) सामना करने वाली ( श्ररातय ) अदाता दात्रु- 
भूत प्रजायं ( वि नशन्त ) नष्ट हों और ( धियः ) वुद्धिये (सु) अच्छी हों ( या ) 
जो ( ते ) तेरी ( रातिः ) दात है वह ( बस ) घन को ( ददिः ) देने वाली हो । 
अन्य समान है ।। 

ऋग्वेद १० । १३३ । ३ में भी ॥३॥। 


५ 


ग्रथ द्वितीयतृचस्य-मेधातिथिः प्रियमेधा वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ तत्र प्रथमा 


३२३ ३१२ 3 १ २ 


१८०४-- रेवाँ इद्रबत स्तोता स्याःवावतो मघोनः 


3१ ४२ 
प्रहु हरिवः सुतस्य ॥१॥ 
भावाथः--( हरिवः ) हे हरणशील किरणरूप,वा वाणरूप, वा व्याप्तिरूप 
वा प्राणरूप भ्रइवों वाले ! इन्द्र ! ( रेवतः ) तुझ धनी का ( स्तोता ) स्तुति करने 
वाला उपासक ( रेवान्‌ ) धनवान्‌ ( स्यात्‌ ) होगा, क्योंकि ( त्वावतः) तुभसे 
( मघोनः ) घनवान्‌ ( सुतस्य ) ऐस्वर्यवान्‌ वा किसी अन्य का मी स्तोता ( प्र, 
इत्‌, उ ) अवश्य घनी हो जाता है तब तेरे स्तोताओं का तो कहना ही क्या है ॥ 
ऋग्वेद ८ । २। १३ में भी ॥ १॥ 
प्रथ द्वितीया 
| 3 २ 3 २ 3 १२ २ 
| १८०५- उक्थँ च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत | 


१ २ ३२ 3 १ २ 


न गायत्रै गीयमानम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( २२५ ) में हो चुकी है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3२३ १ २२३ १२ 


१८०६--मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शघते परा दाः 
शिक्षा शचीवः शचीमिः ॥३॥ 
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धर र्ड सामनैदे 





( पोयत्नवे ) हिसक दुष्ट प्राणी के लिये 
( नः ) हमको ( मा ) मत ( परादाः ) छोड (मा) आर मत ( शधंते ) तिरस्कार 
करते हुए के लिये छोड, किन्तु ( शचीवः ) हे बुद्धिमाण्डागार । ( शचोभि 
बुद्धियों से ( शिक्ष ) हमको शिक्षा दे॥ 
ऋ० ८।२। १५ में भी ॥३॥। 
अथ तृतीयतृचस्य --काण्वोनीपातिथिऋः षिः । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप्‌ छन्दः।। 


तत्र प्रथमा 


साषार्थः - ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 


१८०७--एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्डुतिम्‌ । 


य 3२ 3 १२ १२ ३3१ २ 


दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४८ ) में हो चुकी है ॥१॥। 
अथ द्वितीया 


२३ १२ 3 २३ १ २ 3 १२ 

१८०८- अत्रा विनेमिरेषाञ्चरां न धूनुते वृकः 

3२ 3२ 3 १ २६३ १२ 3 न्‌ 

दियो अग्नुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 

 सषार्थः- ( अन्न ) यहां यज्ञदेश में ( एषाम्‌ ) इन ग्रभिषवग्रावों की(नेमिः) 
कोर ( बकः ) भेड़िया ( उरम्‌ ) मेंढी को (न ) जसे ( विधूनुते ) पीसता है । 
ग्रतः ( दिवावसो ) हे स्वर्गं में वसाने वाले ! इन्द्र ! परमेश्‍वर ! ( दिवः ) सुख- 
दायी स्थान के ( शासतः ) राजा ( भ्रमुष्य ) आपके ( दिवम्‌ ) सुख को (यय ) 
प्राप्त कराओ ।। सोमयाजी स्वगं पाते हैं, यह भाव है ॥ 
ऋग्वेद ८ । ३४। ३ में भी ॥२।। 


५ ग्रथ तृतीया 





१८०६--आ ता ग्रावा वदनिह सोमी घोषेण वक्षतु । 


3२ 3२3 १ २ १२३१ २ 


दिवो अग्नुष्य शासतो दिवे यय दिबावसो ॥३॥ 





| x < वि 
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उत्तराचिके विशोध्याय: ८१५ 


साषार्थः--प्रकरण से--हे इन्द्र ! ( सोमो) सोमरस वाला (ग्रावा) 
सोमाऽभिषवसाधन बट्टा ( बदन्‌ ) शब्द करता हुआ ( घोषेण ) भ्रमिषव शब्द से 
( त्वा ) तुझको ( इह ) यहां यज्ञ में ( झा वक्षतु ) वुलावे । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 

ऋग्वेद ८ । ३४। २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।।३॥ 





ग्रथ चतुर्थेतृचस्य-जमदरिनितऋ षिः । पवमानःसोमो देवता। 
भुरिगार्ची द्विषदा विराड्‌ गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 २३ १ २3 
१८१०--पवस्त्र सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ 
साषार्थः--( सोस ) सोमरस! ( मधुमत्तमः ) अतिशय मधुररस माक्षिकादि- 
मिश्रित तू ( मन्दयन्‌ ) हषे उत्पन्न करत हुआ ( इन्द्राय ) वायुविशेष वा राजा वा 
सूयं के लिये ( पचस्व ) शुद्ध कर ॥ 
ऋ० ६। ६७। १६ में भी ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 १२ 3 १ २ 3 २ 3 १२ 
१८११--ते सुतासो विपरिचतः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२॥ 
भाषार्थः--( सुतासः ) श्रभिषुत किये हुए ( विपश्चितः ) बुद्धितत्त्वयुक्त 
बुद्धिवर्घेक ( शुक्राः ) वीयंवान्‌ वीयंवर्धक (ते) .वे सोम ( वायुम्‌ ) इन्द्रनामक 
वायुविशेष को ( श्रसूक्षत ) उत्पन्न करते बढ़ाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ६। ६७ । १८ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


3२ 


१८१२--असूग्र' देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥३॥ 
साषार्थः--( रथा इव ) रथों के समान वेगवान्‌ ( वाजयन्तः ) यजमान 
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५१६ सामवेदै 
RO TT DT DT DDN OOO OO ०७ रक र ३ ३ 
के बल को चाहते हुए सोम ( देववीतये ) देवों के मक्षणार्थ ( ग्रसुग्रन्‌ ) अग्नि में 

छोड़े--हो मे जाते हैं ॥ 


ऋ० ६। ६७ | १७ में भी ॥३॥ 





इति विशा5ध्याये चतुर्थः खण्डः ॥१॥ 


अथ पञ्चमे खणड 


प्रथमतृचस्य -परुच्छेप ऋषिः । अग्निर्देवता । ग्रत्यष्टिश्छुन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


१८१३--अन्नि होतारं मन्ये दसनत वसो शन सहसो 
जातवेदसं बिभ्र न्‌ जातवेदसम्‌ | 
ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
ृतस्य वि्ाटिमचु शुकशोचिष आजुद्ानस्य संपि: १॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६५ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 





3 १२ २ 3१ २ 
१८१४--यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसा 
१ २ ३ १२ 


विग्र मन्मभिविग्रेमिः शुक्र मन्मभिः 


परिज्मानमिव द्या होतारं चषणीनाम्‌ । 
प्र १ २३ १२३ २ 3 शत 3२३3 


शोचिष्केशं इप्रणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥२॥ 
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उत्तराचिके विशोध्याय; ` | ८१७ 
NOSIS 0000000000000 00-004 OO 
` साषार्थः--( शुक्र ) श्वेत ! उज्ज्वल ! ( विप्र ) वुद्धितत्त्व के जगाने 
वाले ! अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान लोग, ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यजनीय -- 
( ्रंगिरसाम्‌ ) दहकने वाले अंगारे वालों में ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( त्वा ) तुझ को 
( मन्मभिः ) मननशील ( विप्र भिः ) ब्राह्मण ऋत्विजो के साथ ( ज्मसिः ) मन्त्रों 
| से ( हुवेम ) हवन करते हैं । ( विशः ) बैठने वाली ( विज्ञः ) प्रजाये (चर्षणीवाम्‌) 
मनुष्यों के ( होतारस्‌ ) होता -( परि ) सवतः ( ज्मानम्‌ ) गतिमान्‌ ( द्याम्‌ ) 
द्युलोक वा सूर्य के ( न ) समान (शोचिष्केशम्‌) चम ीले केशों सी किरणों वाले - 
( वृषजभ्‌ ) वर्षा करने वाले ( यम्‌ ) जिस अग्नि को ( जूतये ) स्त्रर्गादि अभिमत 
फलप्राप्ति के लिये ( ध्राऽवन्तु ) बाहुल्य से रक्षा करें ॥। 
निरुक्त ३ । १७ का साथणोद्धृत प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋग्वेद १ । १२७। २ में भी ॥२॥।। 


ग्रथ तृतीया 
3२ 3१ २ न 
१८१५--स हि पुरु चिदोजसा पिरुक्रमता दीद्यानो 
3१ २३१ श्र 39 


भवति द्रहन्तरः परशुने &हन्तरः । 
3 २ 3 २३ १२3३ २ उ १२३ 


वीडुचिद्यस्य समृतौ श्र वद्वनेव यत्स्थिरम्‌ 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ 


भाषाथ:--( सः ) वह अग्नि ( हि) ही ( विरुक्मता ) विशेष प्रकाश 
वाले ( ग्रोजसा ) बल से ( दीद्यानः ) प्रकाशमान हुआ ( पुरूचित्‌ ) बहुत ही 
( ब्र. हन्तरः ) द्रोह करने वाले प्राणियों को पार करने वाला ( भवति ) है (न) 
जैसे ( परशुः ) फरसा ( द्र हन्तरः ) शत्रुओं को पार करने वाला होता है, तद्वत्‌ । 
( यस्य ) जिस अग्ति के ( समृतौ ) संयम होते ही (वीडु) दृढ़ (चित्‌) भी 
( यत्‌ ) जो ( स्थिरम्‌ ) स्थिर पदार्थं हो वह भी ( वनेव ) पानी सा ( श्रवत्‌ ) 
सुन पड़ेगा, नष्ट होता हुआ ( निष्षहमाणः ) शत्रुओं के निःशेष करके तिरस्कार 
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८१८ सामवेदे 
४ woo 0 0 OG, छ? 
करता हुआ अग्नि ( यमते ) उपरत होता है ( न श्रयते ) नहीं हटता (घन्वासहाः) 
घनुर्घारी शत्रु के अभिभव करने वाला (न ) सा ( अयते ) चलता है ॥ 
ऋ० १। १२७ । ३ में भी ॥३॥ र 


इति नवमस्य प्रथमोञध; प्रपाठकः 


हि ए जित 


इति श्रीमत्कणववंशावतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीक्षित गह ( जिला--मेरठ ) 
निवासी तुलसीराम स्वामिकृत उत्तराचिक 
सामवेदभाष्य में बीसवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥२०॥ 








ः * (९-0. /पराफछ-ाप Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ग्रो ३म्‌ 
अर्थर्कावशाऽध्यायः ॥ 


तत्र 


, पैँड्चात्मक प्रथमसुक्तस्य--प्रग्निक्र षि: । भ्रग्निदेवता । १,३, ४ 
पक्तिः, २ भुरिक्‌ पंक्तिः, ५ संस्तारपंक्ति:, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप च छन्द: ॥ 
तत्र प्रथमा 
“० ड २3 २3 २१ १२ 3 a २ 
१८१६--अग्ने तव श्रवो वयो महि जन्ते अचयो विभावसो | 
१२ ई १२ 3 १ २३ ने १२ 3१ २ 
बृहद्धानो शवसा बाजशुकथ्यां३दधासि दाशुषे कवे ॥१॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) अग्ने ! ( तव ) तेरा ( वयः ) हव्य अन्न ( श्रवः) 
कीत्तंनीय है | ( विभावसो ) विशेष प्रकाशरूप धन वाले अग्ने ( कवे ) दृष्टिसहायक! 
तेरी ( अर्चयः ) ज्वालायें ( महि ) बहुत ( भ्राजन्ते ) प्रकाशती हैं ( बुहत्‌भानो ) 
हे प्रोढदीप्ते ! (शवसा) बल के सहित वर्तमान ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय 
( वाजम्‌ ) अन्न को ( दाशुषे ) देने वाले यजमान के लिग्रे ( दघासि ) तू घारण 
करता=देता है ॥ 
ऋ० १०। १४०। १ यजुः १२। १०६ में भी ॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3 १२ 3१२ 3 १२ 3 १२ 3 १ २ 
१८१७--पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । 
3२ 3१२ 3 २३ १ | 


पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि एणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 


भाषार्थः--( पावकवर्चाः ) शोधक किरणों वाला ( शुक्रवर्चा: ) निर्मल 
वेत किरणों वाला ( अनूनवर्चाः ) पूरे तेज वाला अग्नि ( सानुना ) लपटसे 
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८२० सामवेदे 





( उदिर्याष ) ऊपर को जाता है ग्रौर ( मातरा ) मातृतुल्य दो अरणियों वा द्युलोक 
भूलोकों में ( पुत्रः ) पुत्र के समान ( विचरन्‌ ) विचरता हुआ ( उपाश्वसि ) उपगत 
यजमानों की रक्षा करता और ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) द्यावाभूमी का (पृणक्षि) 
भरता है=हव्य से द्युलोक और वर्षा से भूलोक को ॥ 


ऋ० १० । १४०। २ यजुः १२। १०७ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 २३१ २ १ २ 3२ 
9८१ ८---ऊर्जो नपाज्जातवेद! सुशस्तिभिमंन्द्स्व घोतिसिहिँतः 


ब्डउ 3 १ २ २ 


त्वे इषः सं दघुभू रिवपसश्चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 


माषार्थः - ( ऊजंः ) बल के (नपात्‌) न गिराने वाले ! रक्षक! 
( जातवेदः ) ज्ञान--प्रकाश के उत्पन्न करने और फेलाने वाले ! अग्ने ! ( सुश- 
स्तिभिः ) उत्तम स्तुतिमन्त्रो के साथ ( घीतिभिः ) अंगुलियों से ( हितः ) घान 
किया हुआ=स्थापित किया हुआ तू ( मन्दस्व ) प्रदीप्त हो ( भूरिवपंसः ) अनेक 
देशोत्यन्न होने से अनेक रूपों वाले ( चित्रोतयः ) विचित्र रक्षा वाले (वामजाताः) 
कमनीय जन्म वाले यजमान लोग (त्वे ) तुझ में ( इषः) हव्यों को ( संदघुः) 
होमें ॥। 

ऋग्वेद १० । १४० । ३ में भी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
3 3 १ २ 3 9 नर 
१८१६- उरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमप्य । 


१ २३ २ 3 १२३ 3 १ २ 


स दशतस्य वपुषी वि राजसि प्रणत्षि दशतं क्रतुम्‌ ॥४॥ 


माषार्थः-- ( श्रमत्यं ) देव ! (अग्ने) अ्रग्ने ! ( इरज्यन्‌ ) ऐदवर्य 
करता हुआ तू ( जन्तुभिः ) अपने जायमान तेजों से (अस्मे ) हमारे ( रायः) 
घन चान्यादि को ( प्रथयस्व ) बढ़ा । (सः) वह तू ( दशतस्य) दर्शनीय 
( वपुषः ) रूप के [ मध्य में ] (विराजसि) अपना ऐश्वयँ करता है श्रौर 
( दर्शतम्‌ ) दशनीय कमनीय ( क्तुम्‌ ) यज्ञ को ( पृणक्षि ) संपृक्त करता=फल से 


ट संयुक्त करता है ।। 


22225 ९ 
Cds, 
हर अ 
283267 
RT LEE क 
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निघण्टु २ । २१॥ ३। ७ अष्टाध्यायी ७। १ । ३६ ॥ ६। १। २७१ के 
प्रमाण और ऋ० १० | १४० | ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चमी 
१ २ 3२ 3 १ २ ३3 १ २ 3 १ चे च 
१८२०--इष्कत्तारमभ्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्त राधसो म 
3 २ उ १ २ 3१ २ 3०7९ उ १२ २ 


Nae से 


रात वामस्य सुभगां सहामिंष दधासि सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 


भाषाथ:--( ग्रध्वरस्य ) हिसारहित यज्ञ के ( इष्कर्त्तारम्‌ ) संस्कार करने 
वाले, ( प्रचेतसम्‌ ) बहुत चेताने वाले, ( महः ) बड़े ( राघसः ) घन धान्यादि के 
( क्षयन्तम्‌ ) ऐश्वर्य करने वाले, ( वामस्य ) कमनीय पदार्थं के ( रातिम्‌ ) दाता 
[ भ्रग्नि की प्रशंसा करता हूँ । वह तू अग्नि] ( सुभगाम्‌ ) ऐश्वर्यंशाली ( महीम्‌ ) 
वड़े ( इषम्‌ ) अन्न को तथा ( सानसिम्‌ ) भजनीय ( रयिम्‌ ) घन को ( दधासि ) 
धारण करता है ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ३।१।८५ निघण्टु २। २१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद १० । १४० । ५ में भी ॥५॥ 


ग्रथ षष्ठी 
3१२ 3२ 3 १२ 
१८२१-_ऋतावानं महिषं विश्वदश त” रिन सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः 
१ २ 3१२ डन्ड ३ १२ 3२ 


श्रत्कण सप्रथस्तम त्या गिरा द्च्य सचुषा युगा ॥६॥ 
साषार्थः--ग्रग्ने ! (.जनाः) यजमान लोग ( ऋतावानम्‌ ) यज्ञ वाले 
( सहिषम्‌ ) बड़े वा ग्रचनीय ( विशवदरशंतम्‌ ) सब को दिखाने वाले (त्वा) 
तुझ ( अरिनिम्‌ ) अग्नि को ( सुम्नाय ) सुखप्राप्ति के लिये ( पुरः ) आगे (दधिरे) 


. आधान की रीति से रखते हैं वा आहवनीय रूप से पूर्वं दिशा में आधान 


करते हैं ( भ्रृत्कर्णम्‌ ) सुनने वाले हैं कान जिस के उस ( सप्रयस्तमन्‌ ) ग्रति 
विस्तायंमाण ( देव्यम्‌ ) हवि पहुंचाने वाला होने से देवों के सम्बन्धी तुझ को 
( गिरा ) मन्त्रपूर्वक ( मानुषा युगा ) मनुष्यों के जोड़े पत्नी ओर यजमान मिलकर 
आधान करते हें॥ 
प्रष्टाध्यायी ५।२।१२२।।६।२। १०६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १० । १४० । ६ में भी ॥६।। 


इति एकविशा5$ध्यायस्य प्रथमः खण्ड! ॥१॥ 
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८२२ तामवेदे 





अथ द्वितीये खण्डे--प्रगायस्य प्रथम सुक्तस्य--सौभरिक्र षिः। अग्निदवता । 
कुप्छन्दः ॥। तत्र प्रथमा 


<5 १ २ 3१ २ 


१८२२--ग्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरतिं वाजकमंभिः । 


AUS ७४ | 3 १ २९ 


यस्य त्वं सख्यम ्िथ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०८ ) में हो गई ॥।१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
१२ 3 3 २ 3 २३ १ २ 3 १ २. 
१८२३--तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
२ 3१२३१२ ' 3२ ३ १ 


स्वं महीनामुषसामसि प्रिय; क्षपो धस्तुषु राजसि ॥२॥ 


भाषार्थः- ( सिष्णो हे सोम से हृयमान ग्रग्ने ! ( तव ) तेरा ( द्रप्सः ) 
द्रवीभुत ( नौलवान्‌ ) नीलघुम में परिणत ( वाशः ) कमनीय (ऋत्वियः) वसन्ता दि 
ऋतु का उपजा हुआ ( इन्धानः ) प्रदीप्त करता हुआ ( श्राददे ) होमाथ जुहू आदि 
पात्रों में ग्रहण किया जाता है । ( त्वम्‌ ) त ( महीनाम्‌ ) विस्तृत ( उषसाम्‌ ) 
षाझों का ( प्रियः ) प्यारा ( थ्रसि ) है “उषः काल में होमार्थ अगिनि प्रज्ज्वलित 
किये जाते हैं” सायणाचाय । ( क्षपः ) रात्रि के ( वस्तुषु ) घटपटादि वस्तुग्नो पर 
( राजसि ) प्रकाश करता है ॥। 
ऋ० ८ । १६ । ३१ में भी ॥३।॥। 


ग्रथेक्रचंद्वितीयसुक्तस्य-अ्रुण ऋषिः । भ्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ सेयम्‌ -- 


२३ १ २ 3 १ २ 3 १ २ 


१८२४--तमोषधीदधि रे गर्भेमृत्रियं तमापो अग्नि जनयन्त मातरः | 


१ २९ 3 २ 3 १ २ 


तमित्समानं वनिनश्च तीरुधोऽन्ततरतीश्च सवते च विश्वहा॥ 


भाषार्थ:--( भ्रोबधीः ) यवादि झोषधियें ( तम्‌) उस ( ऋत्वियम्‌ ) 
अपने ऋतुसमयी ( गर्भेम्‌ ) गमं को ( दधिरे ) धारण करती हैं ( तम्‌ श्रग्निम्‌ ) 
उस भ्रर्नि को ( मातरः ) माता रूप ( झापः ) जल [ वाडवाऽनलरूप से | 


 ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं ( समानम्‌ ) ऐसे ही (तम्‌ ) उस को (इत) ही 





वनिनः ) वन को ( वोरुधः ) वतस्पतिये (च) भी ( विश्वह्य ) सब दिनों 
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(श्रन्तर्वतीः ) गर्भे में धारण करतीं ( च ) और ( सुवते च) जनती भी हैं ॥ 
ऋग्वेद १० । ११ । ६ में भी ॥११॥ 





ग्रथेकचेस्य तुतीयसुक्तस्य--प्रग्नि: प्रजापतिऋ षि: । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्द: ॥ सेयम्‌-- 


३ १ २९ 3१ 3१ २२ 
१८२५-अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 


महिपीब वि जायते ॥ १॥ 


भाषार्थः - ( अग्नि: ) यज्ञों में अग्रणी होने वाला अग्नि ( इन्द्राय ) देवों 
के लिये ( पवते ) हमारे दिये हव्य से अधिकाइंघधिक सेचन करता है ( शुक्रः ) 
बलवीयंवान्‌ ग्रग्नि ( दिवि ) ग्राकाश में ( विराजति ) विराजता है और दृष्टान्त- 
( महिषीव ) भेस के समान>जंसे भेस तृणादि पाकर अनेक प्रकार के दुग्ध घृतादि 
पदार्थ उत्पन्न करती है, वेसे अग्नि हव्य पाकर देवों के निमित्त अनेक प्रकार के 


भ्रन्नादि उत्पन्न करता है ॥ १॥। 


भ्रथक्रचस्य चतुर्थसुक्तस्य--ग्रवत्सार ऋषिः। अग्निर्देवता । त्रिष्ट्रप्‌ छन्‍्द:॥ 
सेयम्‌-- 


२ ३ २३ १ २२ २ 
१८२६--यो जागार तमृचः कामयन्ते 

ग्‌ 3 २३ २३ १ २ 

यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

२ - 3 २६३ २३१ 


२२ 3 
यो जागार तमयं सोम आह 


२३ १२ 3 


तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१॥ 


भाषार्थः--( यः) जो मनुष्य ( जागार ) जागता है (तस्‌ ) उस को 
( ऋचः ) ऋग्वेदमन्त्र ( कामयन्ते ) चाहने हैं ( यः) जो ( जागार ) जागता है 
(तम्‌) उस को (उ) ही (सामाति) सामवेदवचन ( यन्ति ) प्राप्त होते 
हैं ( यः ) जो ( जागार ) जागता है ( तम्‌ ) उस को ( भ्यम्‌ ) यह ( सोमः ) 
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सोमादि ओषधिगण ( आह ) कहता है कि ( हम्‌ ) में ( न्योक।ः ) नियत स्थान 
वाला ( तब ) तेरी ( सख्ये ) मंत्री में ( ग्रस्मि ) हूँ ॥ 


जो पुरुष आलसी निद्रालु बहुत सोने वाले पुरुषार्थरहित हैं उनको न तो 
ऋग्वेदादि से ज्ञान प्राप्त होता है, न सोमादि ओषधियें काम देती हैं, परन्तु जो 
निरालस्य पुरुषार्थी जागरूक पुरुप हैं उनको वेद फलीभूत होते हैं और सोमादि ओष- 
घिगण हिताथ सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हम तुम्हारे ही लिये हैं ओर 
तुम्हारे ही हैं । इस वेदाज्ञा के पालनार्थं मनुष्यमात्र को पुरुषार्थी आलस्यरहित होना 
योग्य है ॥ 

ऋ० ५। ४४। १४ में भी ॥१॥ 


गथेकचस्य पंचमसूक्तस्य-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ज्ञ या: ॥ सेयम्‌ 


3 १ दष 
१८२७--अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते 
न 3 २3 4 
ऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
२३१ 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह 


२३ १२ 


तवाहमस्मि सख्ये . न्योकाः ॥२॥ 


साषार्थः--( अग्नि: ) अरिनि ( जागार ) जागता है (तम्‌ उसको ऋचः) 
ऋचायें (कामयन्ते) चाहती हें ( अग्नि: ) श्रग्नि ( जागार ) जागता है (तम्‌ ) 
उसको (उ, ही { सामानि ) साम ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( झग्निः ) अग्नि 
(जागार ) जागता है ( तम्‌ ) उसको (श्रयम्‌) यह ( सोमः ) ग्रेषधिगणा श्राह ) 
कहता है कि ( श्रहम्‌ ) में ( न्योकाः ) नियतस्थानस्थित , तव ) तेरी ( सख्ये } 
मित्रता में (अस्मि ) हूं ॥ 


माव यह है कि पूवमन्त्र में जागरण॒शील होने की महिमा कही थी, अब 
इस मन्त्र में यह वताया है कि जो जागरूक रहना चाहते हैं, श्रौर ज्ञान तथा कर्म 
से भ्रपना ग्रौर संसार का मला करना चाहते हैं, उनको अग्नितत्त्व का बाहुल्य से 
सेवन और प्रयोग समझकर करना चाहिये क्योंकि श्ररिन ही प्रकाश का हेतु,श्रन्धकार 
आलस्य नपु सकता - पुरुषार्थहीनता का नाशक इत्यादि विशेषणविशिष्ट होने 








। क पैक त क यो?” अह हु Su, gst चा... क 
RNS LTE NL 

9२ । ७ र्त कल ३०१ १९ > 
re NS 
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से सवं होमादि और ्रौष घप्रयोग तथा शिल्प कलाकौशल में प्रयुक्त होकर मनुष्यों 
को जागरण का फल देता है ॥ 
ऋग्वेद ५ । ४४ । १५ में भी ॥ १॥। 


ग्रथ षष्ठस्य तृचसूक्तस्य-मृग ऋषिः । ग्रग्निदेवता † गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १ २ 
१८२८--नम्‌ः सखिभ्यः पूर्वसद्स्यो नस; साकनिषेभ्यः 
१ २९ 3१२ 


युञ्जे वाचे शतपदीस्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः ( पूर्वसद्धयः ) पहले से विराजमान ( सखिभ्यः ) मित्रों को 
( नसः ) नमस्कार करता हूँ ( साकंनिषेभ्यः ) साथ-साथ आकर बैठ मित्रों को भी 
( नमः ) नमस्कार । ( शतपदीम्‌ ) असंख्य पदों की ६ वाचम्‌ ) प्रशस्ति वाणी का 
( युञ्जे ) प्रयोग करता हूँ ॥ 

सभा आदि वा यज्ञ में सदस्यों को नमस्कार करने का क्या उत्तम उपदेश 
मधुर शब्दों में वेद में दिया है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
२९ 3१२ 3 १२ ३१२ f 
१८२६--युञ्जे वाचं शतपदीं गाये सहखवतनि। 


गायत्रं तरैष्टुभं जगत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( शतपदीम्‌ ) अनेक पदों वाली मनोहर श्रवणप्रिय ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( युञ्जे ) बोलता प्रयुक्त करता हुँ सहस्रवत्तेनि ) अनेक प्रकार के रागों 
में ( गायन्नम्‌ ) गायत्री छन्द के ( त्रेष्ठुमम्‌ ) तरिष्ट्प्‌ छन के और ( जगत्‌ ) जगती 
छन्द के सामों को ( गाये ) गाता हूँ ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


२२3 २३१ २ 3 २ 3 


१८३०--गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्विशवा रूपाणि सम्भृता | 
देवा ओकांसि चक्रिरे ॥३॥ 
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भाषार्थ:--( विश्वा ) सव ( रूपाणि ) रूपों को ( संभृता ) धारण करने 
वाले ( गायत्रं त्रेष्टुभ जगत्‌ ) गायत्री त्रिष्ट्प्‌ जगती छन्दों को ( देवाः ) देवों ने 
( झोकांसि ) निवासस्थान ( चक्रिरे ) कर लिया है ।।३॥ 


इदानीं ज्योतींषि ज्योतिष्टोमे इति विवरणकारः ।। 


अथ सप्तमस्य तृचसूक्तस्य-प्रजापतिऋ षिः। प्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
3 र्ड 3 १ २३२३ 3 ने 3. ` २:8: १ २ 
१८३ १--अग्निज्यों तिज्यों तिरग्निरिन्द्रोज्योतिज्यों तिरिन्द्रः । 
२ उ २ 3 २३ १ २ 
सर्यो ज्योतिज्योतिः प्रय: ॥१॥ 
माषार्थः- ( भ्रग्निः ) अग्नि ( ज्योतिः ) ज्योतिरूप है, काष्ठादि रूप नहीं । 
( ज्योतिः ) ज्योति ( अग्नि: ) अग्निरूप है, तदुभिन्न नहीं । (इन्द्रः) अन्त रिक्षस्थान 
देवगणान्तगंत वायुविशेष वा विद्युद्विशेष इन्द्र ( ज्योतिः ) एक प्रकार का प्रकाश है 
( ज्योतिः ) वह ज्योति ( इन्द्रः ) इन्द्र कहाता है । ( सूर्यः ) सूर्यलोक ( स्योतिः ) 
प्रत्यक्ष ज्योतिरूप है ( ज्योतिः ) वह ज्योति ( सूर्य: ) सूर्यं कहाता है ॥। 
इस मन्त्र में इन्द्र सूर्य और ज्योति की एकात्मता बताई गई है ॥ 


यजुर्वेद ३ । ९ में मी पाठभेद से यह ऋचा पाई जाती है, वहां भाष्यकार 
महीघर कहते हैं कि “यहां से आरम्भ करके 'उपप्रयन्तः' से पूर्व अग्निहोत्र होम के 
मन्त्र हैं । सामान्य से इन मन्त्रों का प्रजापति ऋषि है परन्तु जहां ्रनुक्रमणीकारों 
ने ऋषिविशेष कहा है वहां दोनों भी ऋषि समभने चाहिये (एक श्रनुक्रमणीकारोक्त 
दूसरा प्रजापति सामान्य से)” इत्यादि ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१८३२--पुनरूजा नि वतेस्त्र पुनरग्न इषायुषा । 


१२ 3१ २ 


पुननः पाह्'हसः ॥२॥ 


माषाथं:--श्रग्निहोत्र नित्य करने का फल - ( ग्रग्ने ) अग्नि ! (पुनः) 
वारम्वार ( ऊर्जा: ) दुग्ध घृतादि रस के साथ ( निवर्तस्व ) हमको श्रभिमुख करके 
शरावे ( इषा ) अन्न यव गोधुमादि ( ध्रायुषा ) आयु के रक्षक वा प्राणों के रक्षक के 
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साथ ( पुनः ) वारम्वार प्राप्त होवे । ( पुनः ) वारम्वार ( नः ) हम यजमानो को | 
( अंहसः ) पापरोगादि शत्रु से ( पाहि) बचावे ॥ 
यजुर्वेद १२ । ९ तथा १२ । ४० में भी ॥।२॥। 


ग्रथ तृतीया 


२3 उ च प च्‌ i २ 3 ५२ 
१८३३--सह रय्या नि वतस्त्राग्ने पिन्वस धारया | 
3 3 न 3 ४३ ११७ 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥३॥ 


साषार्थ--( श्रग्ने ) अग्नि ! तू ( रय्या ) रमणीय धन के ( सह ) साथ 
( निवत्तंस्व ) हमारे पास लौट ग्रा, और ( विश्वतः ) सव से (परि) उपरि वर्तमान 
( विश्वप्स्न्या ) अपनी विश्वव्यापिनी ( धारया ) घृतादि की घार से ( पिन्वस्व ) 
पुष्ट हो ।। 
यजुर्वेद १२। १० तथा १२। ४५ में भी ॥३॥। 
इति एकविशा$भ्यायस्य द्वितीयः खण्ड! ॥२॥ 





तत्र तृतीये खण्डे प्रथमतृचस्य--गोषृक्तिरश्वसूक्तिवाँ ऋषि । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 २उ 3 १ २२३3 २ 3 २3 २ 
१८३४--यदिन्द्राहं यथा खमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
3 २ 3 १ २ 


स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२२ ) में हो चुकी है ॥।१॥। 
ग्रथ द्वितीया 
१८३५- शित्तेपमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिण । 


२3१ २२९३ २ 


यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
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साषार्थ:--( शचीपते ) हे बुद्धि के स्वामी ! इन्द्र ! ( यद्‌ ) यदि (भ्रहम्‌) 
में ( गोपतिः ) जितेन्द्रिय वाणी का पति ( स्याम्‌ ) हो जाऊ तो ( भ्रस्मं ) इस 
उपस्थित ( मनोषिणे ) बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को ( शिक्षेयम्‌ ) शिक्षा टू ग्रौर ( दित्से- 
यम्‌ ) दान की इच्छा करू ॥ 

ऋ० ८। १४।२ में भी ॥२॥। 


ग्रथ तृतीया 
१८३६-_भेतुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । 


ररे 3 १२ 


गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥३॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (ते) आप को ( धेनुः ) वेदवाणी 
रूपिणी गो ( सूनृता ) सच्ची ( पिप्युषी ) वृद्धि करने वाली ( सुन्बते ) सोमयाजी 
( यजमानाय ) यजमान के लिए ( गाम्‌ ) गो ( श्रश्वम्‌ ) घोड़े इत्यादि धन को 
( डुहे ) दुहती=मरपूर करती है ॥ 


ऋ० ८। १४।३ में भी ॥।३॥। 


अथ द्वितीयतृचस्य--त्रिशिरा: सिन्धुद्वीपो वा ऋषिः । झआपो देवताः । 
गायत्री छन्द: ॥ 


तत्र प्रथमा 
२२९३ २३ १ २ ३१ २ 
१८३७--आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 


3-१ २२3 “१ न 


महे रणाय चचसे ॥१॥ 


साषाथः--( आपः ) जल ( हि ) निश्‍चय ( मयोभुवः ) सुखदायक (स्थ ) 
हैं ( ताः ) वे ( नः ) हम को ( ऊज ) रस के लिए ( महे) और बड़े ( रणाय ) 
रमणीय ( चक्षसे ) दशन के लिए ( दधातन ) धारण करे ॥ निरुक्त € | २७ का 
प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 





ऋ० १०।९। १ यजु। ११ । ५० में भी ॥१॥ 
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ग्रथ द्वितीया 


3 १ २ उ २3 १ २ न 


१८३८--यो चः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 


१ = 3 १२ 


उशतीरिव मातरः ॥२॥ 


भाषार्थः ( बः ) तुम जलों का ( य: ) जो ( शिवतमः ) अति सुखदायी 
( रसः ) रस है ( भ्रस्मान्‌ ) हम को ( तस्य) उस रस का ( माजयत ) सेवन 
कराओो ( इव ) जैसे ( उशतीः ) पुत्र की भलाई चाहती हुई ( मातरः ) माताए 


.पुत्रों को दुग्ध का सेवन कराती हैं तद्वत्‌ ॥ ऋ० १०। ९। २ में तथा यजुः ११।५१ 


में भी ॥२।। 
ग्रथ तृतीया 
२ 3 १२ २ उ १ २ 3 १ २ 
१८३६--तस्मा अरंगमाम वो यस्य च्याय जिन्वथ । 


१ २ 3१२ 
आपो जनयथा च नः ॥३॥ 

भाषार्थ--( श्रापः ) जलो! तुम ( यस्य ) जिस ग्रशुद्धयादि पाप के (क्षयाय) 
नाशार्थं ( बः ) तुम को, हम ( रम्‌ ) पूर्णातया ( गमाम ) प्राप्त करते हैं ( तस्मे ) 
उस अशुद्धचादि नाश के लिए ( जिन्वथ ) प्रसन्न तृप्त करो (च ) आर (नः ) 
हम विधिपूर्वक जल का सेवन करने वालों को ( जनयथ ) उत्पन्न करो, सन्तानों 
से बढाग्रो ।! 

जो मनुष्य विधिपूर्वक जल का सेवन करते हैं, वे सर्वाङ्गगुद्ध नीरोग होते हुए 
पुत्रादि सन्तति से बढ़ते हैं ॥। 

ऋण० १० । ६ । ३ तथा यजुर्वेद ११ । ५२ में भी ॥३॥। 


गथ तृतीय तृचस्य--वातायन उल ऋषि: । वायुदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


२३ १ २. 3 १ २ 3 १ २ 


१८४०--वात आ वातु भेषजं शम्श्च मयोश्च.नो हृदे । 
प्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥१॥ 
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८२० सामवेदे 
इसको व्याख्या ( १४८ ) में हो गई है।॥१॥ 


अथ द्वितीया 


3३१ २ 3१ २ 3२उ 3२ 3 १ २ 


१८४१--उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 


स नो जीवातवे कृधि ॥२॥ 


माषार्थ:--( उत ) और ( वात ) हे वायो ! तू ( नः ) हमारा ( पिता ) 
पालक ( उत ) और ( भ्राता ) सहायक ( उत ) और (नः) हमारा ( सखा ) 
मित्र हितकर ( श्रसि ) है ( सः) वह तू (नः) हमको ( जीवातवे ) जीवन के 
लिये ( कृषि ) समर्थ कर ॥ 

यथाविधि वायु का सेवन करने वालों का वायु ही पिता भ्राता और मित्र 
के समान गुणकारी उपकारी होकर उनको दीघेजीवन देता है। वायु जीवन है । 
इसमें सन्देह नहीं ॥ 

ऋ० १०। १८६। २ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१८४२--यददो वात ते शृहेऽमुतं निहितं गुहा । 


तस्य नो घेहि जीवसे ॥३॥ 


माषार्थः--( वात ) वायो ! ( यत्‌ ) जो ( श्रव: ) यह ( गुहा ) छिपी 
जगह में ( निहितम्‌ ) रखा हुग्ना ( ते ) तेरे ( गृहे) घर=फेफड़ों में ( भ्रमृतम्‌ ) 
जीवन है, ( तस्य ) उस झमृत--जीवन का ( नः ) हम को ( जीवसे ) जीवित रहने 
के लिए ( घेहि ) धारण करावे ॥ 

ऋ० १० । १८६ । ३ में भी ॥३॥। 


अथ चतुर्थतृचस्य-सुपणं ऋषिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: ।॥। 


तत्र प्रथमा 
ञि 3 २ 3 १२ 3 १२ 3 २३ २३१२ 3२ 
१८४३--अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं विभ्रदत्कं सुपणः । 
१ २ 3१२३१ रर 3 १२ 3१ २६३१ २ 


रयस्य भानुमृतुथावसानः परि स्वयं मेघमज्जो जजान॥ १॥ 
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उत्तराचिके एकवि शोध्यायं; ८३१ 





भाषार्थः--( वाजी ) बलवान्‌ ( विश्वरूप: ) सबको रूपवान्‌ करने वाला, 
( सुपर्ण: ) सुन्दर ज्वालारूप परों वाला, ( ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु में (सूर्थस्य भानुम्‌) 
सूर्य की किरणों को ( वसानः ) वस्त्र के समान परिधान करता हुआ, (हिरण्ययम्‌) 
तेजोमय ( श्रत्कम्‌ ) अपने तेज से भरपुर ( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति के स्थान ग्रररिण 
रूप बिल को ( बिश्वत्‌ ) पृष्ट करता हुआ, ( ऋच्छः ) दाहक पाचक अग्नि (स्वयम्‌) 
अपने आप ( मेधम्‌ ) यज्ञ को. ( परि ) सर्वतः ( भि ) लक्ष्य करके ( जजान ) 
उत्पन्न होता है ।॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ 3 १ २ 3 
१८४४--अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं 
१२ 3 न 3 २२३१२ 
तेजः प्रथिव्यामधि यतमं बभूव । 
3 १ २ ३3 १ २, 3 २ ३ १ २ २ 


ग्रन्तरिक्षे स्थ महिमानं मिमानः 


१ २ 3 


कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥२॥ 

भाषार्थः -( यत्‌ ) जो ( भ्रप्खु ) जलों में ( रेतः) वीजरूप , शिक्षिये ) 
आश्रित है और जो ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में ग्रधि) आधिक्य से ( संबभूव ) 
उत्पन्न होता है वह ( विश्वरूपम्‌ ) अनेक [ २४ | रूपों वाला ( तेजः ) तेजस्वी, 
( वृष्णः शवस्य रेतः ) वर्षा करने वाली बिजुली का वीर्यं सोम ( अन्तरिक्ष ) 
अन्तरिक्ष में ( स्वम्‌ ) अपने ( महिमानम्‌ ) महत्त्व को ( मिमानः ) फेलाता हुआा 
( कनिक्रन्ति ) अग्नि में हुत होता हुआ शब्द करता हे ॥ 

सायणाचायं ने सोम के जलों में लीन रहने ग्रौर बिजुली का वीयं होने में 
दो श्रुतियें प्रमाण में प्रस्तुत की हैं उनको संस्क्ृतभाष्य में देखिये॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3२ 3२3 १२ 3 १ २२ 3 


१८४५--अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः 


3,१ 


पर्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा 


धर्ता दिवो भुवनस्य विश्पतिः ॥३। 
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भाषार्थः:--( यम्‌ ) यह ( यज्ञ: ) यज्ञ वा अग्नि ( युक्ता ) अपने साथ 
जुड़े हुए ( सहस्रा ) सहस्रो किरण जालों को ( परि ) सब और ( वसानः ) पहरे 
हुए ( सूर्यस्य ) सूर्यं के ( भानुम्‌ ) प्रकाश को ( दाधार ) धारण करता है (सहस्रदा) 
सहस्रो का दाता ( शतदाः ) सेकड़ों का दाता ( भूरिदावा ) कहां तक कहें अपरि- 
मित फलों का दाता (दिवः धर्त्ता) अन्तरिक्षस्य मेघ मण्डलादि का धर्त्ता (भुवनस्य) 
जगत्‌ की ( विइपतिः ) प्रजाओं का पालक है ॥३॥। 


“इदानीं परिमदोऽहरगणेषु तदेतेषु च्तिप्तेषु यज्ञपात्रेषु त्रि:- 
छन्दोगः परिगायेत्‌ 'नाके सुपणम! इति’ इति विव० ॥ 


अथ पञ्चमतृचस्य-वेनोभागव ऋषिः । इन्द्रो देवता । न्रिष्टुप्छन्दः ।। 


तत्र प्रथमा 
१ २ 3२३ 3 १ RN द्र 3 १२ 
१८४६--नाके रुपणसुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 
१२ 3 १२ 3२ 3२ 3 १ २ 3१ २३3 २ 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं चुर एयुभ्‌॥ १॥ 
इसकी व्याख्या (३२०) में हो गई है ॥१॥ 


ग्रथ तृतीया 
3 १ २ ३3२९ 3१२ 
१८४७- अर्घ्यो गन्धो अधिनाके अस्थात्‌ 
3 २ 3 १ २२३ १ २ 


प्रत्यङ्‌ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि । 
१ २3 १ २ 3 २ 3२ 
वसानो अत्कं सुरमिं इशे क 
१ २२ 3१ २ 
स्वा3ण नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ 
माषार्थ:--( नाके श्रधि ) युलोक में ( ऊध्वंः) ऊपर ( गन्धर्वः ) सूर्य 
( प्रस्थात्‌ ) स्थित हे, जो (चित्रा) सात रंग के विचित्र ( श्स्य) इस के 
( आयुघानि ) शस्त्रास्त्रवत्‌ प्रहार के साधन किरणों को ( बिश्नत्‌ ) धारण कर 


रहा है और ( दृश्े ) संसार को दिखाने के लिये ( सुरभिम्‌ ) सुन्दर ( कम्‌ ) 
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सुखद ( भ्रत्कम्‌ ) व्यापने वाले स्वरूप को ( वसानः) घारण कर रहा है तथा 
( नाम ) नम्र ( प्रियाणि ) प्यारे जलो को ( जनत ) उत्पन्न करता है वर्षा द्वारा 
(न ) जसे ( स्वः ) अन्तरिक्ष में हैं वेसे ॥ 


ऋ० १० । १२६ । ७ में भी ॥ सायणाचायं के दिये प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
भी देखिये ॥२॥ ॒ 


ग्रथ तृतीया 


3 १ २३२३१ २६ 3 
१८४८--द्र्प्सः सप्नुद्रममि यज्जिगाति 
२ 3 १ २ 3 १ २ ३ च २ 
पश्यन्‌ गुभ्रस्य चक्षसा विधमंन । 
न्र्‌ 3 < च्‌ 3 १ ७ २3 
भाजुः शुक्र ण शोचिषा चकान- 


3 १२ १ २ 3 १ २ 


स्तृतीये चक्र रजसि प्रियाणि ॥३॥ 
भाषार्थ;- ( भानुः ) सूर्यं ( द्रप्सः ) अपनी कक्षा में वेग से दौड़ने-घूमने 
वाला ( विधर्मन्‌ ) विधारक अन्तरिक्ष में ( गृध्रस्य) गीध के सी दूर का देखने 
वाली ( चक्षसा ) दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ ( शुक्रण शोचिषा ) उज्ज्वल 
ज्योति से ( चकानः ) चमकता हुआ ( यत्‌ ) जिस कारण से ( तृतीये ) तीसरे 
( रजसि ) द्युलोक में ( समुद्रम्‌ ) अन्त रिक्ष को चारों ओर करके ( जिगाति ) 
घूमता है इस कारण से ( प्रियाणि ) लोक में हितकारी कामों को ( चक्र ) करता 


rit i Co I ONS 5 DISS DSSS SPDs SR Si ret Im नकल pe - mn = जा 


रहता है॥ 
ऋग्वेद १० । १२३ । ८ में भी ॥।३॥। 


ERD Se ~ = 
Ss su a ह 


इति एकविंशाऽभ्यायस्य तृतीयः खण्ड; ॥३॥ 
इति नवमस्य द्वितीयोऽधंग्रपाउकः ॥ 
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समाप्तानि एकाहाऽही नसत्रप्रायरिचि्तक्षुद्रवलृप्तेषु सामानि “छन्दोगानां 
स्त्रभूतानि० इत्यादि विवरणकारः ॥। 





इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में इककीसवां ग्रध्याय 
| समाप्त हुआ ॥२१॥ 
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ग्रो३म्‌ 
अथ हाविशाध्याय: ।। 


तत्र 
प्रथमे खण्ड प्रथमतृचस्य--प्रजापतिऋ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्दुप छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 २३ 
१८४६--आशु! शिशानो वृपभो न भीमो 


२ 3 १ 


घनाघनः ज्ञोभमणश्चपेणीनाम । 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः 


शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥१॥ 


भाषाथः--इच्द्र=राजा का वर्णन करते हैं--.( इन्द्रः ) इन्द्रदेव ( ग्राञञुः ) 
शीघ्रकारी फुरतीला ( शिशानः ) तीक्ष्ण (वृषभ: न भीमः) सांड के समान डरावना 
( घनाघनः ) प्रहार करने में चतुर ( चर्षणीनां क्षोभणः ) मनुष्यों के मध्य में क्षोभ 
वाला ( संक्रन्दनः ) विधिपूर्वक शत्रु पर प्रहार करने वाला ( भ्निमिषः ) आलस्य- 


प्रमादरहित ( एकवीरः ) अद्वितीय शुरवीर ( शतं सेनाः ) असंख्य सेनाञ्नों को 


( साकम्‌ ) एक साथ ( श्रजयत्‌ ) जीतता है॥ 

मध्यस्थान देवगणान्तगंत इन्द्र सब देवों का राजा है, वह राजसी शक्ति 
वाला है, मनुष्यों में भी जिन-जिन में ऊपर कहे मन्त्र के गुण होते हैं वे सब मी इन्द्र= 
तत्त्व की प्रधान सहायता और प्रसाद से होते हैं, उन्हीं गुणों से राजा, राजा का 
सेनापति और शुरवीर राजपुरुष इन्द्रपदवाच्य होता है, जहां तक उसमें इन्द्रत्व हो 
उतने अंश में यह बात चरितार्थं होती है ॥ 

कर्मकाण्ड विषय में विवरणकार कहते हैं कि“प्रब साग्निचित्य ऋतु में ब्रह्मा 
प्रतिरथ का जप करे । इस कथन वाला ब्रह्मापन त्रयी विया से किग्रा जाता है । 
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३३६ संमवेदै 
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इस कारण से उद्गात्रो को मी मास की परिसमाप्ति से ब्रह्मापन माना गया है । 
इस कारण सब शाखाओं में ग्रप्रतिरथ पढ़ा जाता है । सब ( अप्रतिरथ ) का इन्द्र 
देवता प्रजापति ऋषि और त्रिष्ट्प्‌ छन्द है 
सायणाचार्य कहते हैं कि “यहां ऐन्द्र ग्रप्रतिरथ ऋषि,त्रिष्टुप्‌ छन्द और इन्द्र 
देवता है । साग्निचित्य ऋतु में प्रग्तिप्रणयन के समय ब्राह्मण को यह अध्याय जपना 
चाहिये । 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती जी यजुवंदभाष्य में कहते हैं कि “अब 
सेनापति के कृत्य बताते हैं । 
ऋ० १० | १०३ । १ यजुवंद १७ । ३३ में भी है ॥१॥। 


ग्रथ द्वितीया 
3 १ २ 3 १ न्‌ 


१८५०-सङ्क्रन्दनेनानिसिषण जिष्णुना 


3 १ २ 3 i २ 3 १ २ 
युत्कारेण दुश्च्यवनेन धष्णुना | 
3 १ २ 3 १ २ 3 १२ 3 १ 


तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्ये युधो नर इपुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 


भाषार्थ:--( युषः ) हे युद्ध करने वाले ( नरः ) नायको ! तुम (संक्रन्दनेन) 
भले प्रकार विधिपूर्वक प्रहार करने में चतुर ( भ्रनिमिषेण) आलस्यवजित 
( जिष्णुना ) जयशील ( युत्कारेण ) युद्ध करने वाले ( दुइच्यवनेन ) न हटने वाले 
( धृष्णुना ) दूसरों को घमका सकने वाले ( इषुहस्तेन ) बाण हाथ में लेने वाले 
( बुष्णा ) वाण वृष्टि करने वाले ( इन्द्रोण ) इन्द्र के साहाय्य से ( तत्‌ ) उस 
सामने आये शत्रुसेन्य को ( जयत ) जीतो आर ( तत्‌ ) उसको ( सहध्वम्‌ ) अमि- 
भूत-तिरस्क्ृत करो ॥ 





ऋग्वेद १० । १०३। २ यजुः १७। ३४ में भी है ॥२॥ 


अथ तृतीया 
१८५१--स इपुहस्त; स निषङ्गिभिवशी 


सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
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उत्तराचिके द्वाविशोध्याय: | ८३७ 





3 १ २3 १ २० 3 ० 
संसृष्टजित्सोमपा बाहुशध्यू - 
१२ उ १ २ 3 १ २ 


5३ ग्रधन्ता प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 


भाषार्थः--पुवमन्त्र में इन्द्र से जय करना कहा था, इस मन्त्र में इन्द्र के 
जयसाधनों का सामथ्यं कहते हैं:--( स: ) वह ( इन्द्र: ) राजा ( इषुहस्तैः ) 
बाण हाथ में रखने वाले भटो सहित ( सः) वह ( निषगिभि. ) खद्भुवारियो 
सहित ( वशी ) वशवर्ती भटों सहित ( यणेन ) समूह से ( संस्रष्टा ) संसग रखने 
वाला ( सः ) वह ( युधः ) युद्ध करने वाला इन्द्र ( संसुष्टजितु ) संसर्ग युक्तों 
को जीतने वाला ( सोमपाः ) सोमपान करने वाला (.बाहुशर्धो ) बाहुबल वाला 
( उग्रधन्वा ) धनुष्‌ को उद्यत रखने वाला ( प्रतिहिताभिः ) शत्रुओं पर फेंकी हुई 
शक्ति इत्यादिकों से ( ग्रस्ता ) फेंक करने वाला हे । इस प्रकार के इन्द्र राजा के 
साहाय्य से जय करो यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है ॥ 


ऋग्वेद १०। १०३। ३ यजुः १७। ३५ में भी है ।।३॥। 


श्रथ द्वितीय तृचस्य ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥। 
तत्र प्रथमा 


१२ 3 १२ 3 १२ >> १ २२ LHR KS न 

१८५२--बृहर्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपबाधमानः | 
3 द २२ 3 २ 3 १ २२ 3 १ २ 3 १ 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमुणो युधा जयन्नस्माकमेध्यवित 
श्र | 


रथानाम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - ( बृहस्पते ) हे बड़ों के पति ! इन्द्र ! राजन्‌ | आप ( रथेन ) 
संग्रामसम्बन्धी रथ से ( परिवीय ) शत्रु पर चढ़िये ( रक्षोहा ) राक्षसों -ग्नन्यायियों 
के हन्ता ( ग्रसित्रान्‌ श्रपबाधमानः ) शत्रुओं के बाधक ( सेनाः ) शत्रु सेनाओं को 
( प्रभञ्जन्‌ ) नष्ट करते हुए ( प्रमूणः ) उग्रता से मारिये और ( युधा ) युद्ध द्वारा 
( जयन्‌ ) जीतते हुए ( अस्माकम्‌ ) हम रथी वा अतिरथी वा महारथियों के 
( रथानाम्‌ ) रथों के ( श्रविता ) रक्षक ( एधि ) हृजिये ॥ 


ऋ० १० । १०३ । ४ तथा यजुः १७ । ३६ में भी है ॥१॥ 
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८३८ सामवेदे 





अथ द्वितीया 
२६३ १ २ 3 
१८५३--बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
3 १ र 3 २ 


सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । 
3 १ २ 
अभिवीरो अभिसत्ता सहोजा 


3 २३१ २ . 


जेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥२॥ 


साषार्थः ( इन्द्र हे इन्द्र | राजन्‌ ! ( बलविज्ञायः) वल का जानने 
वाला ( स्थविरः ) पुणं हृष्टपुष्टांग ( प्रवीरः ) उत्तम कक्ष का वीर ( सहस्वान्‌ ) 
शत्रुओं के तिरस्कार का सामथ्यं रखने वाला ( वाजी ) बलवान्‌ वा अन्नादि सामग्री 
साथ रखने वाला ( सहमानः ) शत्रुओं पर प्रभाव डालने वाला ( उग्नः ) बल को 
उगलने वाला ( अभिवीरः ) अपने सब ओर वीरों का रखने वाला ( अभिसत्वा ) 
अपने सब ओर युद्धविद्याचतुर रक्षकों का रखने वाला (सहोजाः) ओजस्वी (गोवित्‌) 
इन्द्रियों के सामर्थ्यं को पाने वाला तू ( जत्रै रथम्‌ ) विजयी रथ पर ( श्रातिष्ठ ) 
सवार हो ।! 
ऋग्वेद १० । १०३ । ५ यज: १७ | ३७ में मी है ॥२॥। 
ग्रथ तृतीया 
१ २ उ २३ १२ 3 १२ ३१ २ 3 २ 3 १२ 
१८५४--गोत्रभिढं गोविदं वज्रबाहुः जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 


3१ २ 3 १२ « २ 3 १ २ 


इमं सजाता अनुवीरयभ्भमिन्ट्रं सायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥३॥ 


माषार्थः- ( सजाताः ) हे समान आयु के वीरो ! ( सखायः ) मित्रों ! 
योद्धाग्रो ! तुम ( गोत्रमिदम्‌ ) पहाड़ों के तोड़ने वाले ( गोविदम्‌ ) इन्द्रियों की 
शक्ति से सम्पन्न ( वञ्चबाहुम्‌ ) वज्रादि हाथ में धारण करने वाले ( जयन्तम्‌ ) 
जय करते हुए ( श्रच्म ) सामने गाते दात्रुबल को ( भ्रोजसा ) बलसे ( प्रमण 
न्तम्‌ ) अत्यन्त नष्ट करते हुए ( इमम्‌ ) इस ( इन््रम्‌ ) इन्द्र राजा के ( भ्रनु- 
वीरयध्वम्‌ ) भ्रनुसारी होकर वीरता दिखाग्नो ( श्रनुसंरमध्वम्‌ ) अनुकूल होकर 


दौड़ो ॥ 
ऋ० १० । १०३ । ६ यजुः १७। ३८ में भी ॥६॥ 
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p=” 
। 


उत्तराचिके द्वाविशोध्यायः ८३९ 








क 


अथ तृतीय तुचस्य-ऋष्यादिकं पूर्ववत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 
१८५५ अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो- 
ऽदथौ वीर! शतमन्युरिन्द्र | 
दुशच्यवनः  एतनापाडयुध्यो- 
२३४ १२ ३६३२ 


३ऽस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 


साषार्थः--( गोत्राणि ) पवंतवृन्दो में ( सहसा ) बल से ( असि ) सन्मुख 
( गाहमानः ) घुस जाता हुआ ( श्रदयः ) छत्रुओं पर दया न करने वाला ( वीरः ) 
वीर ( शतमन्युः ) अत्यन्त क्रोध वाला ( दुइच्यवनः ) न हटने वाला ( पृतनाषाङ्‌ः ) 
शत्रु सेनाओं का तिरस्कार करने वाला ( भ्रयुध्यः ) शत्रु जिससे न लड़ सक (इन्द्र) 
ऐसा सेनापति ( श्रस्माकस्‌ ) हमारी ( सेनाः ) सेनाश्रों को ( प्रयुत्सु ) संग्रामो में 
( झबलु ) रक्षित करे ॥ ऋ० १०। १०३ । ७ यजुः १७। ३६ में मी ॥१॥ 


गथ द्वितीया 
१ २ 3 ८उ 3 २३ १ २ 3 २ 33 २3३ १ २ 
१८५६--इन्द्र आसां नेता बृहरुपतिद क्षिणां यज्ञः पुर एतु सोमः । 
२९ १ 3 १२ उ १ २ 


3 १ २ 3009 
देवसेनानामभि मञ्जतीनां जयन्तीनां मरुगो यन्त्वग्रम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--( ग्रभिमञ्जतीनाम्‌ ) सामने मारती हुई ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय 
करती हुई ( ग्रासाम्‌ ) इन ( देवसेनानाम्‌ ) धर्मात्मा देवों को सेनाम्रों का ( नेता ) 
सेनापति--नायक ( इन्द्रः ) इन्द्र ( पुरः ) आगे ( एतु ) जावे ( बृहस्पतिः ) समूह 
का पति बृहस्पतिसंज्ञक ( दक्षिणा ) दाहिनी आर जावे ( यज्ञः ) संगमतीय यञ्ञसंज्ञक 
सेनानी उत्तार में जांवें ( सोमः ) सेना का प्रेरक सोमसंज्ञर पीओ की ओर जाते 
( मरुतः ) मरने से न डरने वाले मस्द्गण शुरवीर ( भ्रप्रम्‌ ) आगे (यन्तु) जावं ।। 

इसमें प्राकृत देवाऽसुरसंग्राम के दष्टान्त से युद्धंविद्या का उपदेश है । जैसे 
आकाश में अन्धकार मेघ आदि दुष्ट असुरो के विनाशार्थ इन्द्र देवसेना के सहित युद्ध 
करता है, उसमें मरुतु-वायु विशेष और सोम बृहस्पति तथा इन्द्र उचित स्थान पर 
युद्ध करते हैं, वैसे ही मनुष्यों के युद्धों में मी व्यूहरचना करके विधिबद्ध युद्ध होना 
चाहिये ॥ ऋग्वेद १० । १०३ । ८ यजुः १७। ४० में भी ॥२॥ 
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८४० सामवेदै 





अथ तृतीया 


१ २ 3 २ 3 १ २ 3 १ २ 


१८५७--इन्द्र्स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ 


3 १ २ 3 २३ १२ 


आदित्यानां मरुतां शध उग्रम्‌ । 


3 १ २ 3 २ 3 


महामनसां भुवनच्यवाना 


२ ३ २३ १ २ ३ १२ 


घोपो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः: ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवास्‌ ( वृष्णः ) कामनापूरक वा वाणुवषंक वा 
मेघवषंक ( वरुणस्य ) वरणीय ( राज्ञः ) राजा का और ( श्रादित्यानाम्‌ ) सूर्यवत्प्र- 
काशमान तेजस्वी वीरों ( मरुताम्‌ ) मरणार्थ उद्यत धीर योद्धाओ्रों का ( शधः ) 
बल ( उग्रम्‌ ) उग्र होवे । ( महामनसाम्‌ ) बड़े मन वाले ( भुवनच्यवानास्‌ ) भुवनों 
को मगा देने वाले ( देवानाम्‌ ) युद्धविद्याप्रकाशक ( जयताम्‌ ) जीतते हुश्रो का 
( घोषः ) जयघोष ( उइऽस्थात्‌ ) उठ ॥ 

जिस प्रकार आकाश में लोक-लोकान्तर परस्पर भ्रपनी मर्यादा की रक्षा में 
जुटे हुए युद्धाथं उद्यत रहते हैं इस प्रकार वीर राजवगे को दँवयुद्ध, विजय और 
रक्षा की शिक्षा ग्रहण करके वर्त्तना चाहिये ॥ 

ऋग्वेद १० । १०३ । ९ यजः १७ । ४१ में भी ॥।३॥। 


ग्रथ चतुर्थ सूवतस्य-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २ 3 १ २१ 3२ 3 १२ 


१८५८--उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सतनां मामकानां मनासि | 


२ 3 २3३ १२३ १ २ 3 १२ 


उद्वृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्र्थानां जयतां यन्तु 
घोषाः ॥१॥ 


भाषार्थः--( मधवन्‌ ) हे घनवत्‌ ! ( मामकानाम्‌ ) मेरे ( सत्वनाम्‌ ) 
वीर प्राणियों के ( श्रायुधानि ) तलवार भादि शास्त्रों को ( उद्हृषंय ) हषंपूवंक 
उद्यत कराव ( मनांसि ) उनके चित्तों को ( उत्‌ ) हषं से उमार ( व॒त्रहन्‌ ) हे 
दुष्टदस्युनाशन ! ( वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के ( वाजिनानि ) वेगो को (उत्‌) हषं से 
उमर ( जयताम्‌ ) जीतते हुए ( रथानाम्‌ ) संग्रामस्थ रथों के ( घोषाः ) घोष 
( उद्‌ यन्तु ) ऊपर को उठे ॥ 

ऋ० १० । १०३ । १० यजुः १७ । ४२ में भी ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तराचिके द्वाविशोध्याय: ८४१ 


“OE OO OO OO OOO OOO OC OO 
ग्रथ द्वितीया 
3 २ 3 र्ये 3 १२ 3२ 3 
१८५६-_अस्माकमिन्द्रः समृतेप॒ ध्वजेष्व- 
२ 3 १ २२३ १ २ 
स्माक या इषरस्ता जयन्तु । 
3:59: ४६४ 3 2१ २२ 3 
अस्भाक चीरा उत्तरे भवन्त्व 
१ न 3 १ २ 
स्माँ उ देवा अवता न हवेपु ॥२॥ 
भावाथे:--( इन्द्र: ) इन्द्र राजा ( भ्रस्माकम्‌) हम धामिक पुरुषों की 
( समृतेषु ध्वजेषु ) शत्रुसँत्य में घ्वजायें पहुँचने पर रक्षक हो। (याः) जो 
( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( इषवः ) बाण हैं ( ताः ) वे ( जयन्तु ) जोते ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे ( बीराः ) वीर ( उत्तरे ) अगुवा ( अवन्तु ) होवं ( उ ) ग्रौर ( देवाः ) 


` देवता ( श्राहबेबु ) संग्रामों में ( श्रस्मान्‌ ) हमारी ( अवत ) रक्षा कर ॥। 


ऋग्वेद १० । १०३ । ११ यजुः १७। ४३ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


3 १२ 3 


3 १ न्ष 
१८६०--असो या सेना मरुतः प्रेषाम- 
१ २१ 3 १ २ उ ६ छे 


भ्येति न ओजसा स्पधमाना । 


१ २ 3 २३ १ २ 3 
तां गूइत तमसापन्रते 

२३१ २३ २ 3 २३ 3 २ 

यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--( मरुतः ) हे मरुतो वीरो ! (असो ) यह्‌ (या ) जो ( परे- 

बाम्‌ ) शत्रुओं की ( सेना ) सेना ( झोजसा ) बल से ( स्पर्धमाना ) स्पर्धा करती 
हुई ( नः ) हमारे ( ग्रम्येति ) सन्मुख ग्रा रही है ( ताम्‌) उसको ( अपत्रतेत ) 
काम बन्द करने वाले ( तमसा ) अन्धकार से ( गूहत) ढक दो (यथा ) जसे 
( एतेषाम्‌ ) इन शत्रुओं में ( अन्यः ग्रन्यम्‌ ) एक दूसरे को ( न ) नहीं ( जानात्‌ ) 
हु 7: वीरों को चाहिग्रे कि जब शात्रुसन्य सामने बढ़ा आता हो तो अस्त्रो के 
प्रयोग से ऐसा घना अन्धकार शत्रुसेना में फैलादें कि वे परस्पर एक दूसरे को देख 
न सकें, अन्धे से हो जावें ॥ यजु: १७ । ४७ में भी ॥३॥। 
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८४२ सामवेदे. 





ग्रथ पञचमतचस्य-ऋष्यादिकं पुवं धूकत तुल्यम्‌ ॥ तत्र प्रथमा 
डे, २. :3' १ रे ३ 34 ४२ 


१८६१-अमीषां चित्त' प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वं परेहि । 


3 रउ 3 १ २ २७३ २३ २3 १ २ 
अभिप्रेहि निद य हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
साषार्थः--( अ्रप्वे ) भय ! तू ( श्रमीबाम्‌ ) इन हमारे उपस्थित शत्रुओं 
के ( चित्तम्‌ ) चित्तों को ( प्रतिलोभयन्ती ) मुग्ध करता हुम ( प्रंगानि ) इनके 
देहों को ( गृहाण ) जकड़ कर पकड़ ले ( हूत्सु ) हूदयों को ( शोकः) शोकों से 
( निदेह ) निरा फुक दे ( परेहि ) दूर भगा ( ग्रमिप्र हि ) व्यापजा, ( झमित्राः ) 

शत्रु लोग ( अन्धेन ) गहरे ( तमसा ) अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त हों ।। 

निरुक्त ६ । १२॥ ६ । ३३ महीवरभाष्य इत्यादि प्रमाण संस्कृतभाष्य में 

देखिये ।। ऋ० १० । १०३ । १२ यजुवद १७। ४४ में भी ॥ १॥। 

ग्रथ द्वितीया भ्रनुष्टुप्छन्दः ।। 


२ 3. १.२ 3 १ २ 3 १२ 


१८६२--प्र ता जयता नर इन्द्रो वः शमे यच्छतु । 


३४ १ २ 3 १ २ 3 १ 


उग्रा वः सन्तु बाइवो5नाधष्या यथासथ ॥२॥ 
माषार्थ:--( नरः ) हे वीर पुरुषो ! (प्रत) उत्कृष्टता से बड्प्पन से जाग्नो 
आर ( जयत ) शत्रुओं को जीतो ( इन्द्रः ) सेनापति ( बः ) तुम को ( शर्म ) सुख 
( यच्छतु ) देवे ( यथा ) जिस प्रकार (श्रनाधृप्याः) दूसरों से न दबने वाले (श्रसथ) 
होओ, उस प्रकार ( बः ) तुम्हारी ( बाहवः ) भुजाएं ( उग्राः) उग्र ( सन्तु) 
होवें ॥ ऋ० १० । १०३ | १३ | यजुः १७ । ४६ में मी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया-इषुर्दवता । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 


१२ 3 १२ 3 १२३ १२ 


?८६३--अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 


२ 3 २३१२ 3 २उ 3 २ 3 
गच्छामित्रान्प्रपद्यस्तर मामीषां कं च नोच्छिषः ॥३॥ 
भाषरर्थः--( ब्रह्मसंशिते ) घनुवंदज्ञ ब्रह्मा से तीक्ष्ण किये हुए ( झरव्ये ) 
हिसा में ग्रकुण्ठित वाण ! तू ( अवसृष्टा ) फेंका वा चलाया हुआ ( परापत ) 
शत्रुओं पर गिर ( श्रमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( गच्छ ) प्राप्त हो ( प्रपद्यस्व) उनके 
हृदय आदि को बींव ( श्रमीषाम्‌ ) इन शत्रुओं में से (कंचन ) किसी को (मा) 
मत ( उच्छिषः ) शेष छोड़-नि:शेष करके नष्ट कर ॥। 
ऋण ६। ७५। १६ यजुः १७ । ४५ में भी ॥३॥ 
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उत्तराचिके द्वाविशोध्याय: ८४३ 
ग्रथ षष्ठसुक्ते प्रथमायाः >प्रजापतिक षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छुन्दः । 
१८६ ४--कङ्काः सुपर्णा अनुयन्त्वेनान 
ग्रत्राणामन्नमसावस्तु सेना । 
IO 7 


२ २ ३ 
मेषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र 





१ २ 3 १ २ थे १२ 
वयांस्येनाननुसंयन्तु सवान्‌ ॥१॥ 
साषार्थः--( कंकाः ) कच्चा मांस खाने वाले ( सुपर्णाः) पक्षिगण 

( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को जो हमने मारे हैं ( श्रनुयन्तु ) प्राप्त हो जावं (ग्रसो ) 
यह (सेना ) शत्रु की सेना ( गृध्राणाम्‌ ) गिद्धों का ( ्रन्नम्‌ ) अन्न ( ग्रस्तु ) 
हो जावे ( इन्द्र) हे सेनापते ! ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं में ( चन) कोई भी 
( ग्रघहारः) पापी (सा) न ( मोचि) छूटने पात्रे, किन्तु ( एनान्‌ ) इन 
( सर्वान्‌ ) सबको ( वयांसि ) मांसमक्षी पक्षी ( अनुसंयन्तु ) पूणां प्रकार से प्राप्त 
हो जावं ॥ 
प्रथ द्वितीयायाः ग्रप्रतिरथोग्निर्वा ऋ षिः । इन्द्राग्नी देवते । ग्रनुष्ट्प्छन्दः ।। 


3 १ २ उ १ २ 3 २ 3 २ 
१८६५--असित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छन्नुयतीमभि | 
3 १ २५ 3 १ २ 3 १२ 
उभी तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥२॥ 
भाषार्थः - ( वृत्रहन्‌ ) दुष्टदस्युना्क ! ( मघवन्‌ ) यज्ञादि परोपकार 
वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा सेनापते ! झार ( च) और ( ग्निः ) अग्नि 
( उभौ ) दोनों ( ताम्‌) ऽस ( अस्मान्‌ अभि शत्रयतीम्‌ ) हमारे सामने शत्रुता 
करती हुई ( अ्रमित्रसेनाम्‌ ) शत्रु की सेना को ( प्रति ) सामना करके ( दहतम्‌ ) 
फुक दो ॥२॥ | 
ग्रथ तृतीयायाः -प्रप्रतिरथः पायुर्भारद्वाज ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिरदितिश्च 
देवते । पंडि क्तशछन्दः ॥। 
१२ 3 २ 3 १२ 3 १ २ 3 १ २ 
१८६६--यत्र वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव | 
१ २ 3 १ २३ २३१२३ १ र 
तत्र नो त्रह्मणस्पतिरद्तिः शम यच्छतु । 
3 २ 3 १ 


विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥३॥ 
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६४४ सामवेदे 





भाषार्थः-( यत्र) जिस संग्राम में ( विशिखाः ) मुण्डित ( कुमाराः ) 
वालक ( इव) से ( बाणाः) बाण ( संपतन्ति) एक पर दूसरे के फेंके सवतः 
गिरते हैं ( तत्र ) उस संग्राम में (ब्रह्मणस्पतिः ) बड़ों का बड़ा पालक ( अदितिः ) 
अन्यो से न चोट पाया हुआ इन्द्र सेनानी (नः) हमारे लिये (शर्म) सुख को (यच्छतु) 
देवे ( विइवाहा ) जिस से सव दिन ( शमं ) सुख को ( यच्छतु ) देवे ॥ 
महीघर ने भी यजुः १७ । ४८ में इस मन्त्र के ब्रह्मणस्पतिः और अदिति: पदों 
को इन्द्र का विशेषण ही माना है ॥ ० ६। ७५ । १७ में भी ॥।३॥ 


ग्रथ सप्तमतृचे प्रथमद्वितीययोः ग्रप्रतिरथः ऋषि: शासो भारद्वाजो 
वा । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्ट्प्छ्न्दः ॥ 

श्ठ 3 १२२ 3 २ ३२ 3 १२ 
१८६७--वरि रक्षो विमृधो जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रुज । 

२उ 3 १२ 3 १२ 3 १ २ 

वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१॥ 

माषार्थ:- ( वृत्रहन्‌ ) हे शत्रु नाशंन ! ( इन्द्र ) इन्द्र ( रक्षः) राक्षस- 

गण को ( विजहि ) नष्ट कर ( मुधः ) शत्रुओं को ( वि ) नष्ट कर '( वृत्रस्य ) 
रोकने वाले ( श्रभिदासतः ) सामना करने और हिसा करने वाले ( श्रसित्रस्य ) 
शत्रु को ( हनु ) दोनों गलाफुवों को ( वि-रुज ) फाड़ डाल और ( मन्युम्‌) उस 
के क्रोध को ( वि ) नष्ट कर ॥ ऋ० १०। १५२। ३ में भी ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१८६८--वि न इन्द्र मृधो जहिं नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


3 १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ 


यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥२॥ 
भाषार्थः--( इन्द्रः ) हे इन्द्र! (नः) हमारे ( मध: ) शत्रुओं को 
( बिजहि ) विनष्ट कर ( पृतन्यतः ) युद्ध चाहने वालों को भी ( नीचा यच्छ ) 
नीचे गिरा ( यः ) जो ( श्रस्मान्‌ ) हम को ( श्रभिदासति ) मारता है उस को 
( घ्रघरम्‌ ) नीचे ( तमः ) ग्रम्धेरे=ग्रत्यु को ( गमय ) पहुँचा ॥ 
ऋ० १० । १५२ । ४यजुः ८ । ४४ तथा १८। ७० में भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयायाः--विराड्जगती छन्दः ।। 
१ २ 3१ २९६३ १४ २ 
१८६६-इन्द्रस्य बाहू स्थविरा युवाना- 
4 १ २३ २ 


वनाशृष्यो सुप्रतीकावसद्यो । 
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की हू केके 2: 


उंत्तराचिके द्वाविशोध्यायंः दर्ड 
i न 3 सश 3 १ २ ३ 
तो युञ्जीत प्रथमों योग आगते 
१ = 3१ २ 3 १२ 3२ 
यास्यां. जितममुराणां सहो महत्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः ( इन्द्रस्य ) वीर पुरुष की ( बाहू ) दो भुजाए (स्थविरो ) 
मोटी ( युवानो ) जवान ( श्रनाधृष्यौ ) शत्रुओं से न घमकाई जाने वाली ( सुप्र- 
तीकौ ) देखने में सुन्दर ( भ्रसह्यो ) शत्रु से न सही जाने वाली होती हैं (याभ्याम्‌) 
जिन बाहुग्रों से ( श्रसुराणाम्‌ ) दुष्ट दस्यु राक्षसों का ( महत्‌ ) वड़ा ( सहः) वल 
( जितम्‌ ) जीता जाता है ( योगे ) श्रवसर [ संग्राम ] ( झागते ) गाने पर 
( तौ प्रथमौ ) उन भूजाग्नों को पहले ( युञजीत ) काम में लावे ॥३॥ 


भ्रथाष्टमसूक्तस्य प्रथमायाः -श्रप्रतिरथः पायुर्वा भरद्वाज ऋषिः । सोमो 
वरुणइच देवते । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१ २ 3 १२ 3 
१८७०--सर्माणि ते वर्षणाच्छादयामि 
१ २ 3. २ 3 २ 3 १ २ 


सोमस्त्वा राजामृतेनाबुवस्ताम्‌ | 


3१ २२ 3 १२ 3 १२3 १ २ 3 १ २ 
उरोवरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाचु देवा मदन्तु ॥ 
भाषार्थ:--हे राजन्‌ ( ते ) तेरे ( मर्माणि ) जिन स्थानों में चोट आने से 
मर जावे उन ममं स्थलों को ( वमंणा ) कवच से ( छादयामि ) छादन करता हूँ 
( सोमः ) सोम ( राजा ) ग्रोषधिराज ( त्वा ) उ को ( मृतेन ) भ्रमत से 
( ्रनुषस्ताम्‌ ) वसावे ( वरुणः ) वरुण देव ( ते ) तेरे (उरीः) बहुत से (वरीयः) 
बहुत सुख को ( कृणोतु ) करे ( जयन्तम्‌ ) जीतते हुए ( त्वा ) तुझ को ( देवाः ) 


देवता ( अनुमदन्तु ) उत्साहित करे ॥ 


ऋ० ६ । ७५। १८ यजुः १७। ४६ में भी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीयायाः---ऋषि: देवता चोक्ते एव । अनुष्टुप्छन्द: ॥ 


3 १ च 53 १२ 
१८७१--अन्धा अमित्रा भवताशीरपांणो$हय इव । 


3 १ २ 3 १ २ 8 १ ड 
तेपां वो अग्निचुन्नानामिन्द्रो हन्तु वर वरस्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः --( भ्रसित्राः ) हे दुष्ट दस्यु शत्रुओं ! तुम ( झशीर्षाणः ) शिर 
कटे वा फणकटे ( श्रहय इव ) सांप से ( अन्धाः ) अच्वे वा मरे ( सवत ) हो जाओो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८४६ सामवेदे 
( तेषाम्‌ ) उन ( भ्ञग्निनुन्नानाम्‌ ) अस्त्र प्रयुक्त अग्नि से फु के हुए ( घः ) तुम में 
से ( वरम्‌, वरम्‌ ) अच्छे-अच्छे को छांट छांटकर (इन्द्रः) राजा (हन्तु) मारे ॥२॥ 


अथ तृतीयाया:--अ्रप्रति रथः ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । पंक्तिश्छन्दः ॥ 





य 3 च २ उ २ 3 न्‌ 3 १ २ 
१८७२--यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ठयो जिघांसति | 
२३ २३ १ २२३ २३ २ ३ 
देवास्तं सर्वे धूवेन्तु ब्रह्म वम ममान्तरं शर्म वं 


ममान्तरम्‌ ॥३॥ 


साषार्थः-_ ( स्वः ) अपना --हमारा ( यः ) जो ( श्ररणः ) ग्रधर्मी (ब) 
आर ( यः ) जो ( निष्ठ्यः ) दूरस्थ गुप्तरूप से ( नः) हमको ( जिघांसति ) 
मारना चाहता है ( तम्‌ ) उसको ( सर्वे सब ( देवा: ) देवता (धुवेन्तु ) मारे 
और (मम) मेरा ( ब्रह्म , घनुर्वेद ( वर्मं ) कवच ( श्रन्तरम्‌ ) बचाव हो, ( शर्म ) 
सुखदायी ( चमं ) कवच ( मम मेरा ( भ्रन्तरम्‌ ) बचाव हो ॥ 

ऋग्वेद ६ । ७५ । १६ में भी ॥३॥ 


ग्रथ नवमसुक्तस्य प्रथमायाः -श्रप्रतिरथ ऐन्द्रावायव ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । निष्टुप्छन्द: ॥ 


3 १ २३१ २ 3 3 


१८७३--मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 


२ 3२३ १ = 3 न 


परावत आ जगन्था परस्याः । 


3 २ 3१२ 3१ २ 


सक सशाय पविमिन्द्र तिग्मं 


3२२ 3 १ 
वि शत्रून्ताहि वि मृधो नुदस्त्र ।।१॥ 

साषार्थः - ( इन्द्र राजन्‌ ¦ आप ( मृगः त ) सिह के समान ( भीमः ) 
शत्रु को मयदायक ( कुचरः ) प्रथिवी पर विचरने वाले ( गिरिष्ठाः ) .पर्वंतस्थ वा 
दुगं=किले में स्थित ( परस्याः ) भ्रन्य दिशा से ( परावतः ) दूर से ( झाजगन्थ ) 
' आते हो और श्राकर ( सुकम्‌ ) चलाऊ ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण ( पविम्‌ ) वज्र को 
( संशय ) मले प्रकार से पना कर, तेज करके ( शत्रून्‌ ) भ्रघर्मी दुष्ट दस्युझों को 
( वि-ताढि ) विशेष करके ताड़ित करो और ( मुघः ) युद्ध करते हुए दुष्टों को 

 ( वि-नुदस्व ) विशेष करके दूर भगाश्रो ॥ र 
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उत्तराचिके द्वाविशोध्यायः ८४७ 

क कक क्क कल क क्स SSN SIS 

ज्वालाप्रसाद भार्गव भाष्यकार की धृष्टता पर आश्चयं होता है कि उन्होंने 
इस मन्त्र के व्याख्यान में मूलविरुद्ध निभूल नृसिहादि अवतारों का वर्णन कर 
डाला ॥ र ् 
न तो सस्कृतभाष्य में लिखे निरुक्त १ । २० में श्रवतार का वर्णन है।न 
ऋग्वेद १० । १८० । २ में सायणाचार्य ने अवतार बताये न॒ महीधर ने यजुर्वेद 
१८ । ७१ में श्रवतारपरक व्याख्या की, और न ही अथर्ववेद ७। ८४। ३ में आये 
इस मन्त्र पर सायणाचाय ने ग्रवतार की चर्चा तक की है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--अ्रप्रतिरथ ऋषिः । राहगणो गोतमो वा । 
विश्वेदेवाः देवता । निष्टुप्छन्द: ।। 


१८७४- भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा 


२ 3. १२ 


भद्रं पश्येसाचभियजत्राः । 


3 १ २५ 3 १ २ 3 २ 3क 


स्थिरेरङ्ग स्तुष्ठुवांसस्तनूभि 


3 १ २३७ पृ 
व्येशेमहिं देवहितं यदायुः ॥२।। 

साषार्थः--( यजत्राः ) हे यजनीय ! ( देवाः ) देवो ! हम आपके प्रसाद 
से ( कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अच्छा वचन ( शुणुयाग ) सुने ( ग्रक्षमिः ) 
आंखों से ( भद्रम्‌ ) अच्छा दृश्य ( पश्येम ) देख ( स्थिरः) हृढ़ ( अंग: ) हस्त 
चरणादि अंगों से और ( तनूभिः ) देहों से ( यत्‌ ) जितनी ( देवहितम्‌ ) ईर्वर- 
स्थापित ११६ व १२० वषं की ( झायुः ) आयु है, उसको ( व्यशेमहि ) विशेष 
करके भोगं वा पाव ॥ 

ऋ० १। ८५६ । ८ यज: २५। २१ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः--ऋषिः देवते उक्ते । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 


२ ५२; 797 थे +२; “9११३ 


१८७५--स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवा! 


3 १ २ 3 २ 3 १.२ 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
प्र 3 २ 


स्वस्ति नस्ताच्त्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिद्‌ धातु । स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥३ ॥ 
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८४६ सामवेदे 





साषार्थः--( वुद्धभवाः ) जिसका सबसे बढ़कर यश है वा सबसे अधिक 

चेद मन्त्रों में श्रवण है वह ( इन्द्र: ) इन्द्र देवराज ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) 
सुख कल्याण वा अविनाश को ( द्रघातु ) धारण करे । ( विश्ववेदाः ) सबका 
लाभ कराते वा ज्ञान कराने वाला वा जानने वाला ( पूषा ) पोषण करने वाला 
पूषा देव ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) सुख कल्याण वा ग्रविनाश को धारण 
करे । ( प्ररिष्टनेसिः ) जिसकी नेमि--नीति वा चाल रोगरहित है वह ( साक्ष्यंः ) 
विद्युदृविशेष देव (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) सुख, कल्याण वा अ विनाश को धारण 

करे ( बृहस्पतिः ) बृहस्पतिसंज्ञक, बड़े-बड़े सूर्यादि का भी धारक पालक-पोषक देव- 
विशेष ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) सुख कल्याण वा अ विनाश को परमेश्वर को 

कृपा से धारण करे ॥ 
इश्वर पक्ष में --इन्द्रपूषा ताक्ष्य और बृहस्पति सब उसी के गु णक्कत नाम 
हैं ॥ (स्वस्ति नो बृहस्पतिदंघातु) इतना पाठ दोवार ग्रन्थ-समाप्तिसूचनाथ है ॥३॥। 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिक्कत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य में बाईसवां श्रध्याय 
समाप्त हुआ ॥२२॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो पेदाञ्जगते5खिलान्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 
अआगमम्रत्रणश्चाहं नाऽपवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्वत्मना गच्छन्स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥२॥ 
अर्थ - जिस के निश्वास वेद हैं, जो जगत्‌ के हितार्थं सब (चारों) वेदों को 
रचता है, उस श्रविनाशी परमात्मा को प्रणाम करता हूं ॥१॥ गौर वेद के आगे 
झुकता हुआ कहीं मैं गिर पडू (कोई भूल भाष्य में कर पाऊं) तो भी कुछ निन्दनीय 
नहीं, क्योंकि उत्तम मार्ग पर चलता हुआ पुरुष यदि कहीं रपट कर गिर पड़ता है, 
तो उसकी निन्दा वा अपवाद नहीं किया जाता है ॥२॥। 
उत्तराचिक समाप्तम्‌ 
समाप्ता चेंषा सामवेदसंहिता ॥ 
श्रों शाम्‌ 


न — 
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०१५७) 


# ओरेस्‌ अ 


बेदसाष्य के लिए दानदाता महानुभाव 


जिन्होंने ५०००) या अधिक रुपया प्रदान किया 


, श्रीमती द्वारिका देवी जी, धर्म पत्नी श्री अमरनाथजी, 


ए-२/१५ सफदरजांग इन्क्लेव नई दिल्ली-१६ 


२. श्री मन्त्रीजी आयंसमाज काकड़वाड़ी. गिरगांव, वी० पी० रोड बम्बई 


०१ “०४ 


०१८ 


>> 


, श्री जयदेवजी ग्रार्य, ३१० मत्य बिल्डिंग, शीर्ष सकिल. बम्बई-२२ 
श्री ओ० पी० गोयल--मैसस एयर टाँसपोटै कार्पोरेशन, 


३/५ श्रासफग्रली रोड, नई दिल्ली-१ 


, मैससं रैनबक्षपी लेबोरेट्रीज प्रा० लिमिटेड. रोखला, नई दिल्ली 
, श्री सरदारीलालजी अग्रवाल, ९/0 वेल्डन इलैक्ट्रिकल्स बम्बई 
, श्री सेठ योगेन्द्र भाई मफतलालजी बम्बई 

श्री आदित्य प्रतापभिह शूरजी, कच्छ कंसल, वी० पी० रोड. बम्बई ५०००) 


श्री मैसस मोहन मिकिन ब्र रीज, मोहननगर-गाजियाबाद 


, श्री सदाजीवितलालजी, पंजाबी चन्दू हलवाई, बम्बई 

, श्री पी० डी० सिहजी, राजगृह, २६ रास्ता, बान्द्रा, बम्बई 
श्री मा० शिवचरणदास जी, ११३ दरयागंज, दिल्ली-६ 

, श्री मनोहरलाल जी सर्राफ, प्रधान आयंसमाज मेरठ शहर 


जिन्होंने ३२००) ० प्रदान किया 


, श्री सेठ धरमसी मुलराज खटाऊ, दि खटाऊ मकनजी स्पिनिंग 


एण्ड वीविग कं० लि०, लक्ष्मी बिल्डिंग, वेलाडं स्ट्रीट, बम्बई-१ 


जिन्होंने २०००) रु० प्रदान किया 


, श्री ग्रार० के० मेहरा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोहनलाल 


भयाना, सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४ 
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५००१) 
५०००) 
१०००) 


५०००) 
५०००) 
५०००) 
५०००) 


५०००) ; 
५०००) 
५८००) 
५०००) 
५०००) 


३२००) 


२०००) 





जिन्होंने १००१) रु० प्रदान किया 

१. श्री जगदीश चड्ढा जी द्वारा पावर इंजीनीर्यारग कम्पनी, 
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३१. श्री राजेश गुप्ता जी, १०३२८ मोतियाखान, नई दिल्ली-५५ १०००) 


३२. श्री जगदीशचन्द्र भयाना जी, आर ४१ ग्रेटर कैलाश, नई दिल्‍ली-४८ १००० ) 
३३. मैससँ कंवर किशन सिंह भयाना एण्ड क०, सी० ५४ महारानी वाग, 


नई दिल्ली-१४ १०००) 
३४. पन्नालाल जी मित्तल, सुभाष नगर देहरादून (उ० प्र०) १०००) 
३५. श्री मन्त्री जी आयंसमाज दीवानहाल, दिल्ली-६ १०००) 
३६. श्री मन्त्री जी भ्रायेपमाज बाजार श्रद्धानन्द, अमृतसर (पंजाब) १००० ) 
३७. श्री मन्त्री जी, झाये केन्द्रीय सभा, १५ हनुमानरोड, नई दिल्ली-१ १०००) 
३८. श्री मन्त्री जी ायंसमाज, १९ विधानसररण, कलकत्ता-६ १०००) 


३९. श्री मन्त्रीजी आयंसमाज, ९४ रवीन्द्रसरणि, बडा बाजार, कलकत्ता १००० ) 
४०, श्री मन्त्री जी आर्यसमाज, बोकारो स्टील सिटी (धनबाद। बिहार १०००) 
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४२. श्री एल० के० नन्दवाना जी, प्यूपिल्स बैंक विल्डिग, थ डे फ्लोर, 

भद्र, प्रहमदाबाद-६ १०००) 
४३, श्री श्रोंकारनाथ जी, १५४ रे० रोड, बम्बई-१० १०००) . 
४४. श्री छगनलाल जी विजयवर्गीय, वेगम बाजार, हैदराबाद १०००) 
४५. श्री बनवारीलाल राघमोहन जी, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली-६ १०००) 
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४७. श्री वीरेन्द्र जी एम० ५० जालन्धर र 
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४०० र द्‌ 


१००० 
५१. धी राधा कृष्ण जी जालान, जालान हाऊस, भरिया ) 
५२. थरी बालगोविन्द जी एडवोकेट, राँची दर, 
(द्वारा श्री डा० डी० राम जी सभाप्रधान) ल 
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धर्मे परायणा स्व० श्रीमती राजदेवी जी (धमंपत्नी श्री प्रद्यम्न सह जी बम्बई) 
आपका ३१-८-७२ को बम्बई में स्वगंवास हो गया । आपने अपने जीवनकाल में ही 
वेदभाष्य की सहायतार्थ सभा को ५०००) प्रदान करने का संकल्प किया था | 


श्रीमती द्वारकादेवी जी 

' आपने अपने स्व० पति श्री अमरनाथ जी महिन्द्रा 
(वगदाद वाले) की स्मृति में वेदभाष्य के 

निमित्त ५००१) का दान दिया । 
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श्रीयुत भाई ज्ञानचन्द जी 


आपके सुप्रूत्र श्री भाई मोहनसिह जी, 


डायरेक्टर र्‌नवक्सी श्री मास्टर शिवचरणदास जा 
दरियागंज दिल्ली ने वेदभाष्य की 
सहायताथं ५ हजार रूपये 


मंनेजिग 
लेबोरेट्रीज ग्रोखला दिल्ली ने ५०००) 
वेदमाप्य़ के लिए सभा को सहा- 
यतार्थ प्रदान किये । प्रदान किये । 





श्री मनोहरलाल जी सर्राफ 
प्रधान ,आँयग्रमाज अड5- श्री स्वामी चिन्मयानन्द जी महाराज 







ट ग्रापके श्रद्धालु भक्त श्री सदा- 


जीवित लाल जी वम्बई निवासी ने 
पांच हजार रुपये वेदभाष्य के लिए 
सभा को प्रदान किये । 
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